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भारतीय वाइमय जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही उसका सास्क्ृतिक इतिहास भी । 
दर्शन और विज्ञान हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्येक अग के साथ प्रतिक्रिया करते 
है। अतएव इनकी परम्पराओ के अध्ययन में विद्वानों की अभिरुचि का होना स्वाभा- 
विक है। रसायन के क्षेत्र में इस विपय का सर्व-प्रथम अध्ययन स्वर्गीय' आचार्य प्रफूल्ल- 
चन्द्र राय ने आरम्भ किया था। आज से रूगभग पचास वर्ष पूर्व आचार्य राय का ध्यान 
इस ओर गया । उनकी रचना हिन्दू केमिस्ट्री” एक अमर कृति है,जिसका एक सशोधित 
सस्करण इंडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता ने अभी कुछ वर्ष हुए (१९५६ में) 
प्रकाशित किया है। आचाये राय का ध्यान तात्रिक रसायन की ओर विशेष रूप से 
आकर्पित हुआ था, और उन्होंने उस सबंध के अनेक ग्रथो का उद्धार किया । श्री 
यादवजी त्रिविक्रमजी आचाये ने भी अनेक रसप्रन्थो को प्रकाशित किया है । मुझे 
प्रसन्नता है कि हिन्दी-समिति, उत्तर प्रदेश, ने मुझे भारतीय रसायन के सबध में यह 
ग्रन्थ लिखने का अवसर दिया। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने उस समस्त सामग्री के सकलन का उद्योग किया है, जिसके 
आधार पर हम रसायन के एतद्ेशीय विकास का आभास प्राप्त कर सकते हैँ। 
आचार्य राय के ग्रन्थ मे थोडी-सी ही सामग्री का उपयोग किया जा सका था । हमने 
सुविधा के लिए इस ग्रन्थ को छ खडो में विभाजित किया है। पहले चार खडो में 
उस सामग्री का उपयोग किया गया है, जो हमारे विविध साहित्य में बिखरी पडी है। 
हमने इसे क्रमश' चार कालो मे रखा है--१ वेदिक और ब्राह्मण काल, २. आयुर्वेद 
काल, ३. नागार्जुन कार और रसतत्र का आरभ, एवं ४. रस-तत्र का उत्तरकाल । 
यह विवरण वैदिक यूग से लेकर १६-१७ वी शती तक का है । यह संभव नही है कि 
हम अपने साहित्य के रचयिताओं के कार्यकाल के निर्श्रान्त तिथि-सवत्‌ दे सके । हमारे 
लगभग समस्त ग्रन्थों में प्रत्येक यग में कुछ-न-कुछ हेर-फेर होता रहा है, और अपने 
प्राचीन ग्रन्थकारों के जीवन-वृत्त हमारे पास है ही नही । 

ग्रन्थ के पाँचवे खण्ड में हमने उन दार्शनिक विचारों का सक्षिप्त विवरण दिया 
है, जिन्होंने प्रकृति, द्रव्य, परमाणु, परिवर्तन, कार्य्यकारण संबंध आदि के समझने 
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में सहायता दी | अन्तिम खण्ड मे हमने देनिक उपयोग की उन सामग्रियों की चर्चा की 
है, जिनमे रसायन का उपयोग प्रत्यक्षत. अथवा परोक्षत प्रत्येक युग मे होता आ रहा 
है। वस्तुत आवश्यक तो यह है कि हम अपने पुराने उद्योग-धन्धों का पूरा विवरण 
स्वतत्र ग्रन्थ के रूप में तैयार करा ले, क्योंकि अब हम ऐसे सक्रान्ति-काल में आ गये है, 
जिसमें शी प्र ही हमारे इन धन्धो की पुरानी परम्पराओ के लोप होने की सभावतना है । 
बहुत समय हुआ (१८८०), जब बडवुड ने भारतीय उद्योगो और कलाओ पर एक 
अच्छा ग्रन्थ लिखा था । हिन्दी में इस' प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है। 

इस ग्रन्थ के लिखने मे जिन ग्रन्थों से हम सहायता मिली है, उनका निर्देशन 
अध्यायो के अन्त में कर दिया गया है । भण्डारकर इन्स्टीट्यूट के क्यूरेटर श्री परशुराम 
कृष्ण गोडे के हम अत्यन्त आभारी है, जिन्होंने अपने कतिपय बहुमूल्य लेखों की सामग्री 
प्रसन्नतापूर्वक प्रदान की । उन्होंने प्राचीन गन्धवाद सबधी जिस साहित्य का उद्धार 
किया है, वह महत्त्वपूर्ण है। वेशेषिक और न्याय सबधी सामग्री के लिए हम अपने 
आदरणीय मित्र महामहोपाध्याय डा० श्री उमेश मिश्रजी के भी अनुग॒हीत है । काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक फार्मेंसी के भूतपूर्व अध्यक्ष विद्वदुवर श्री अत्रिदेव 
गुप्त जी ने कुछ चित्रो के सबध में हमारी सहायता की । प्रयाग के म्युनिसपल म्यूजियम 
के अध्यक्ष श्री कालाजी से भी इस' ग्रन्थ की सामग्री के सबध में सहायता मिली । इन 
सबके हम कृतज्ञ है। 


बेली एवेन्यू, 


लि की सत्यप्रकाश 


प्रथम खण्ड 
वेदिक काल ओर ब्राह्मण काल 


अयानकक चअ्यनज्न 


ऋक ओर उसके साथ की अन्य सहिताएँ भारतीय सस्क्ृति के समस्त अगो को 
हमारे ऋ्रमवद्ध इतिहास के प्रत्येक युग में अनुप्राणित करती रही हैँ । वैदिक साहित्य 
ने जिस समाज को उद्बोधित किया, उसका हलका-सा आभास शतपथ ब्राह्मण और 
तैत्तिरीय सहिता में मिलता है। ऐतरेय और उस समय के आरण्यक एवं वेदो की 
शाखाएँ हमारे प्राचीनतम इतिहास की परम्पराओं को आज तक कुछ-न-कुछ जीवित 
रखने में समर्थ हुई है। हमारे पास अपने समस्त वाडमय का ऐसा इतिहास तो नही है, 
जिसे हम शतियों और सवतो में बाँध सके । यह वाडमय उस समय की रचना है, 
जब शास्त्रीय ज्ञान का प्रवाह विच्छिन्न धाराओं में सीमित नहीं हो पाया था । यज्ञ 
हमारे समस्त योग-क्षेम का केन्द्र था। यज्ञ का प्रतिनिधि था अग्नि, अग्नि का 
आविष्कार स्वय मानव-आविष्कार का परमोत्कर्ष था । मनुष्य ने सम्यता के 
विकास में यव और धान्‍्यो को प्राप्त किया। इसने न जाने कहाँ से तिछ और अन्य 
सस्य उपलब्ध किये ! इसने गौ और अद्व की सस्क्षोति का विकास किया। दृध से 
दही और दही' से घृत निकाला । मधुमक्खियों से मधु प्राप्त किया और मधुर फलो 
का आस्वादन आरभ किया । यज्ञ को उसने अपने ये समस्त आविष्कार अपित कर 
दिये--यज्ञ मे आहुतियाँ घृत, यव, तिल और मधु की दी । यज्ञ के समस्त परिधान 
पारिवारिक उपकरण के प्रतिनिधि बने । सोम-याग मे उन सब परिक्रियाओं का 
प्रयोग मिलेगा, जो एक ओर तो आयुर्वेद-शाला की परिक्रियाओं का आधार बनी, 
और दूसरी ओर पारिवारिक पाकशाला की। यज्ञशाल्ा में शूप, उल्खल, मुशल, 
प्रोक्षणी, शमी, शम्या, मन्‍्थनी, लुक, खुव, दुषदू-उपल, अधिषवण, आस्पात्र, कुम्भ, 
ग्रह, नेत्र (रज्जु) और न जाने कितने उपकरणों का प्रयोग हुआ, जो आज भी किसी 
न किसी रूप में रसायनशालाओ में विद्यमान है। इन सब उपकरणों से सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियाएँ आज भी वैसी ही है। आगे के पृष्ठो में जो सामग्री प्रस्तुत 
की जा रही है, उससे स्पष्ट हो जायगा कि मानव ने रसायन का विकास किस पृष्ठ- 
भूमि में किया। 


पहला अध्याय 
वदिक काल 


रसायन-शास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक है । आदिम मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओ 
की पूर्ति उसी समय से आरम्भ की जब से उसे अपनी परिस्थितियों से सघर्ष करना 
पडा । माता के स्तन के दूध से उसकी क्ष॒ुधा की परम निवृत्ति नही हो सकती थी, 
अत स्वभावत उसका ध्यान अपने चारो ओर बिखरी हुई वानस्पतिक और जगम 
सम्पत्ति की ओर गया। उसने खेती आरम्भ की और पशुपालन में दक्षता प्राप्त 
की । वेदिक काल का व्यक्ति ग्राम्य और वन्य दोनो प्रकार के जीवनों से परिचित था। 
उसने दोनो ही सस्क्ृतियो का विकास कर रखा था। अग्नि से वह परिचित था, 
पालतू पशु उसके पास थे और क्ृषि से प्राप्त सस्य और धानन्‍्य उसकी समृद्धि के 
साधन थे । मनुष्य ने अज, अवि (भेंड), अश्व, गौ, परस्वान्‌ (गदहा) और अन- 
ड्वान्‌ (खच्चर) आदि पशुओं को अपने समाज का अग बनाने के लिए कितनी 
तपस्या की होगी, इसका अनुमान भी लगाना हमारे लिए कठिन है। ये ग्राम्य पशु 
मानव परिवार के अग एवं इस समाज की सम्पत्ति माने जाने छगे। मनुष्य ने अपने 
को भी स्वय एक ग्राम्य पशु” माना और अपनी गिनती इस परिवार के अन्य पशुओ 
के साथ कराकर अपने को भौरवान्वित किया। 


यजुर्वेद मे एक स्थल पर तीन प्रकार के पशणुओ की ओर सकेत है--वायबव्य, 
आरण्य ओर ग्राम्य--“पशुंस्ताँइचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये (यजु० ३१६; 
अथवें ० १९।६।१४)। अथर्ववेद मे दो स्थऊों पर पाँच ग्राम्य पशु गिनाये गये है- तवेमे 
पठुच पशवों विभकता गावों अइ्वाः पुरुषा अजावय:” (११।२॥९), “यदन्नमश्ि 
बहुना विरूप हिरिण्यमइवमुत गामजामविम्‌ (६।७१॥१) । इस स्थल पर हिरण्य 
का अर्थ सभवत ऊंट है। एक स्थल पर अथर्ववेद में सात ग्राम्य पशु कहे गये 
हैं-- “य ग्राम्या: पशवों विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु”/ (३।१०॥६) । 
ये सात पशु गौ, अश्व, पुरुष, अजा, अवि, परस्वानत्‌ और अनड्वान्‌ हैँ । अयर्वबेद 


में पशुओ का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है--/पाथिवा दिव्या: पशव आरण्या 
ग्रम्याइच ये। अपक्षा: पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः (११॥५।२१) । अर्थात्‌ 


२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


पशु पाथिव (जलचर और थलरचर ), दिव्य (नभचर), अरण्य (बनैले), ग्राम्य 
(पालतू ), अपक्ष (पंखरहित) और पक्षी है । 

पशुपालन और कृषि द्वारा समाज का नया निर्माण हुआ | ग्राम्य-पशु के विकास 
में अर्थात्‌ पालतू बनाने में मनुष्य का अपना हाथ था | इन पर मनुष्य को अभिमान 
था। इस प्रकार कृषि द्वारा जिन अन्नों का उत्पादन मनुष्य ने किया था वह मनुष्य की 
अपनी कृति थी, नही तो जगलों मे भला उसे कहाँ जो, तिल और धान मिलते ? मनुष्य , 
को अपनी आविष्कृत अग्नि पर भी इसी प्रकार अभिमान था। सूर्य से प्राप्त उप्णता 
और प्रकाश तो नैसगिक' था, उसकी समकक्षता में मनुष्य ने अपनी आविप्कृत अग्नि 
को स्थापित किया । सूर्य के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखनेवाले व्यक्ति ने अग्नि के 
प्रति अपनी अभिमानपूर्ण भावनाएँ प्रस्तुत की और वह अग्नि का उपासक हो गया | 
सस्य और घृत दोनों ही मनृष्य के अपने आविष्कार थे, अत. उसने अग्नि मे इनकी 
ही आहुति देती आरंभ की । यज्ञ मनुष्य की सस्क्ृति का प्रतीक बन गया। यज्ञ के 
सहारे ही उसने गणित और ज्योतिष का विकास किया और इसी के आश्रय पर 
उसने रसायन में काम आनेवाली प्रारम्भिक मौलिक क्रियाओं को भी जन्म दिया । 


मानव-जीवन के दो अभिशाप थे--पेट के भीतर की भूख और दूसरा रोग | 
रोग की पराकाष्ठा ही मृत्यु थी। भूख और रोग से मनुष्य ने युद्ध आरम्भ किया । 
इस संघर्ष में भी आदिम व्यक्ति ने यज्ञ को अपना केन्द्र बनाया । उसने प्रकृति की 
एक-एक वनस्पति का निरीक्षण किया। उसे विश्वास था कि समीप के प्राकृतिक 
वभव में ही वह क्षमता निहित है, जिसके द्वारा भूख और रोग से छटकारा पाया जा 
सकता है। वैदिक ऋचाओं में इतनी ओषधियो और वनस्पतियों का उल्लेख है 
कि हमे आश्चर्य होता है। आयुर्वेद शास्त्र का विकास इसी समय से होता है। 
रसायन और आयुर्वेद का सम्बन्ध चिरकालीन है। भूख की निवृत्ति के लिए वैदिक- 
कालीन व्यक्ति ने प्राकृतिक आहार के अतिरिक्त अपने भोजन को आग में पकाने 
की करा विकसित की। भोजन को तरह-तरह से स्वादिष्ठ बनाया गया। मधु- 
मक्खियों ने जिस मधु का अपने लिए संग्रह किया था, मनृष्य ने उस सम्पत्ति पर भी 
अपना अधिकार जमा छिया। मधु के मिठास से वह उन्मत्त हो उठा । उसने अपने 
जीवन के वसन्‍्त में मधु के माधुय की कल्पना की और अपने यौवन काल में उसे यह 
सम्पूर्ण सृष्टि मधु से ओतप्रोत दीखने कंगी । उसके कण्ठ से ऋक के शब्दों में यह 
स्तुति निकली---“सथधु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। साध्वी: सन्त्वोषधीः” 
(१।९०।६) 


वेदिक काल ३ 


वैदिक कालीन अन्न 

यजुवेद के एक प्रसिद्ध मत्र में ब्रीहि (धान), यव (जौ), माष (उर्दे), तिर, 
मुद्ग (मूँग), खल्व, प्रियगु, अणु, श्यामाक, नीवार, गरोधूम और मसूर का 
उल्लेख है।' 

तेत्तिरीय संहिता में भी इन्ही अन्नो को गिनाया गया है। 'खिल्वा.” का अर्थ 
सायण ने “मुद्गेम्योषपि स्थुलबीजा: किया है। मसूर का उपयोग मूंग के समान 
ही सूप (पेय रस) बनाने में किया गया है (मसुराः मुदगवत्‌ सुपहेतवः) | सूक्ष्म 
दशालियो (शालिधान्य) का नाम अण्‌ बताया है। द्यामाक एक विद्येष ग्राम्य-धान्य 
है और नीवार आरण्य-धान्य (जगली अन्न) है। कुत्सित यव को कूयव नाम दिया 
गया है।' 


१. ब्रीहयदच से यवादच से साथाहइच से तिलाइच में सुद्गाइच से खल्वाइच से 
प्रियद्भवश्च सेडएणवदच से दयामाकाइच से नोवाराइच से गोधमाइच से 
ससुरादच से यज्ञेन कल्पन्ताम । (यजु० १८१२) 
यव (ऋक्‌ ११६६॥२; १३५८; २॥५१६); यव के अतिरिक्त ऋग्वेद में माष, 
तिल, मुद्‌ग, खल्व, प्रियंगु, शयामाक, नीवार और गोधूम--य कोई दाब्द नहीं हे । 
यवः (अथवें० ८७४२०; ९११४२२; २॥१३; ११४८॥१५; २०११२७॥१० ) 
त्नीहि (अथर्वें० १६।१४; ६।१४०१२; ८॥७॥२०; ९११२२; ११॥६।१३) 
क्नीहि और यव साथ-साथ (अथबें० ८९१८; १०६।२४; ११॥६।१३ 
और १२॥१।४२) 
समाष5आज्यम (अथरवे ० १२।२॥४ ) ; साष (अथवे० ६११४०॥२ और १२॥२॥५३ ) 
तिल (अथबें० २४८३; ६॥१४०॥२; १शराप४; १८॥३।६९; ४२६; 
४३; १८॥४॥३३-३४) । तिल के पलाल का भी उल्लेख है। 
दयासाक (अथर्वें० २०११३५॥१२) 
अयवें० में मुदुग, खल्वब, प्रिपंगु, अणु, नीवार, गोघूम और ससूर का उल्लेख 
नहीं है। 

२. प्रभु च॒ मे बहु व मे भूयह्च से पूर्ण>च मे पुर्णतरञ्च से क्षितिश्च से क्ूयवाइच 
मेपन्नठच मेइक्षुर्य मे त्रीहयहइुच मे यवादच से साषाइच से तिलाइच में मुद्गादतत 
में खल्वाइच से गोध्मादत से ससुराइच में प्रियद्ध॒वहच सेईएणवद्च से दयासा- 
काइच में नीवाराइच मे । (तेत्तिरीय संहिता ४५७४७) 


है. प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


वैेदिककालीन धातु और अन्य खनिज 


यजुबेद मे एक स्थल पर पत्थर (अब्मन्‌ ), मिट्टी (मृत्तिका) और बालू ( सिकता ) 
के अतिरिक्त हिरण्य (सोना), अयस्‌ (छोहा अथवा कॉसा), श्याम (तॉबा), लोह 
(लोहा ), सीस (सीसा) और त्रपु (रॉगा, वग या टीन) का उल्लेख है। इस 
स्थल पर चॉाँदी का नाम नहीं लिया गया। अयस्‌, इ्याम और छोह--इन तीनो 
शब्दों के अर्थ में मतभेद हो सकता है। लोह शब्द इस साहित्य में धातु मात्र के 
लिए भी. प्रयुक्त हुआ है। 

तैत्तिरीय संहिता मे भी इसी प्रकार का उल्लेख है।' सायण ने श्याम का 
अर्थ कृष्णायस या काला लोहा किया है। लोह शब्द से अभिप्राय कास्य-ताम्र आदि 
सब लोहो से है! 

ऋग्वेद मे अनेक स्थलों पर अयस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है।' कई स्थलों पर 
यह प्रयोग हिरण्य के साथ है। छोह शब्द न तो ऋग्वेद में है, ओर न अथवंवेद मे 
इस अर्थ में है। 

यजुर्बेद के एक मत्र में अयस्ताप (700 आ7८४८०) का उल्लेख है जो 
लोहे के खनिज को लकड़ी-कोयला आदि के साथ तपाकर धातु तैयार करता है।* 


१. अदमा च से मृत्तिका च॒ मे गिरयहुच से पर्यताइच मे सिकताइच से वनरप्तयइ्च 
में हिरण्यं च में ब्यय्व से दयामं व मे लोहं व में सीसं च से त्रपु ल मे यशेत 
कल्पन्ताम्‌) (यजु० १८॥१३) 

२- अहसा च से मृत्तिका च से गिरयइच से पर्वेताइच से सिकताइच में वनस्पतयह्च 
मे हिरण्यअच मेध्यव मे सौसठ्च से अपुदव मे इयामझुच मे लोहअच मेडग्निव्यम 
आपरुच में वीरुघइुच स$ ओषधयदइच मे कृष्टपच्याइच । (ते० ४॥७।५११) 

३. ऋ० १५६३; हिरष्यचक्रानयोदंष्ट्रान १८८।५ (सुअर के लोहे के से दाँत) ; 
हिरण्यश्ृंगोष्यो अस्य पादा ११६३९ (लोहे के पर); अयस्मयः ५३०१५; 
हिरण्यनिणिगयों अस्य स्थूणा ५:६२।७ (लोहे के स्थृण या स्तम्भ); ५॥६२।८ 
भी; अयसो न धाराम्‌ (तीर की छोहे की घार ६।३।५ ; घियसयस्ते न धाराम्‌ 
६।४७।१० (लोहे की धार ऐसी तीदण बुद्धि); अयोमुखम्‌ ६॥७५॥१५ 
(तीर जिनके मुख लोहे के हों) । 

४. सन्‍्यवे अयस्तापम्‌॥। (यजु० ३०११४) 


बेदिक काल ण्‌ 


तपाकर धातु तैयार करने की ओर एक सकेत अथवंबेद में भी है।' इसके एक मंत्र 
में हरित, रजत और अयस्‌ तीन शब्द प्रयुक्त हुए है जो क्रमश सोना (हिरण्य ), चॉदी 
और लोहे के पर्याय प्रतीत होते है । सफेद सुन्दर रूप के कारण चॉदी को अर्जुन भी 
कहा गया है। हरित, अर्जुन और अयस (सोना, चॉदी और लोहा) ये तीन प्रसिद्ध 
है ।' 

अथवेबेद, में एक स्थल पर व्याम (ताॉबे), लोहित (लोहे) और हरित (सोने) 
के साथ त्रपु (रॉगा) शब्द का भी प्रयोग हुआ है--“इसका मास ताम्रवर्ण (ह्याम ) 
का है, रुघिर लोहवर्ण का, इसकी भस्म त्रपु वर्ण की है और इसका रग हरित या सोने 
का-सा है।” 

सीसा धातु का उल्लेख ऋग्वेद में तो नही है, पर अथवंबेद में एक पूरा सूक्‍त 
“दधत्य सीसम्‌” है। वरुण, अग्नि और इन्द्र इन तीनो की कृपा या आशीर्वाद से 
सीसा धातु प्राप्त हुई। यह शत्रुओ को दूर भगानेवाली है-- हम तुम्हे सीस से 
बेधते है, जिससे तुम हमारे प्रियजनों को न मार सको ।” (सीस के बने छरें युद्ध 
में काम आते थे, ऐसा प्रतीत होता है ।) “जो हमारे गौ, अहव या पुरुषों को मारे, 
उसे तुम सीसे से बंधों।” 


१. नव प्राणान्‌ नवभिः संसिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि॥ (अथवें० ५१२८।१) 
२. भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विद्वभुदग्नि: पिपत्वेयसा सजोषा: । 
वीरुद्भिष्ट अर्जुन संविदानं दक्ष दधातु सुमनस्यमानसम्‌ ॥ (अथर्वे० ५१२८५) 
दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वर्जुनस्‌ । 
भूसम्या अयस्सयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥ (अथर्वें० ५१२८९) 
३. श्याससपोध्स्य सांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ । 
त्रपु भस्म हरित वर्ण: पुष्करमस्थ गन्धः ॥ (अथर्वें० १११३।७-८) 
४. सीसायाध्याह' वरुण: सीसायाग्निर्षावति । 
सीसं स इन्द्र: प्रायच्छत्‌ तदज्छः यातुचातनम्‌ ॥॥ 
इदं विष्कन्धं सहुत इदं बाघते अतृत्रिण:। 
अनेन विदवा ससहे या जातानि पिश्षात््या: ॥। 
यदि तो गां हंसि यद्वरवं यदि पुरुषम्‌। 
त॑ त्वा सीसेन विध्यामों यथा नोप्सो अवीरहा ॥ (अथर्वे० ११६।२-४) 


६ 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


यज्ञताला और रसायनशञाला के पात्रो में साम्य 


यज्ञशाला ही इस देश की मूल रसायनशाला थी । यज्ञशाला के समस्त उप- 


करण पाकशारा और रसायनशारा दोनो में प्रयुक्त होने छुगे । तैत्तिरीय संहिता में 
यज्ञशाला के' निम्न उपकरणों की ओर सकेत है-- 


>च्चिफे 


इध्म (पल ए४००० या ईंधन) 

बहि (5४9७) 

वेदि (8६४7) आग जलाने के स्थल, जिन्होंने भट्ठियों और 
धिष्ण्य (,25527 ८४7) | चूल्हो को जन्म दिया। 

खुकू (890008) ' 

चमस ((7४४, 90॥/0)--प्याले या चमचा 

ग्रावन्‌ (?728»7082 $00765)--सिल, लोढ़ा 

स्वरु (8) 

उपरव' (80प्र70782 79065) 

अधिषवण (72:6४४॥2 300705) 

द्रोणकलद ((ए/0००06०७ "'प०) 

वायव्य (वाय-प्याले ) 

पूृतभूत्‌ (छाने हुए सोम को रखने का पात्र) (]२6८८ए८८ ०६ ४४० #0908) 
आधवनीय (मिश्रण करने का पात्र--४ए०८78 809७7) 

आग्नीधर ( 02705 66977 ) 

ह॒विर्धान (हवि रखने का पात्र--0990७0०७ 0०06८) 

गृह 


दे | भडार-गृह (90076 प्र0प5८) 


» इध्मइच से बहिइच से वेदिदव से धिष्िगयाइच से ख्रुच॒इच से चमसादच से 


ग्रावाणइच में स्व॒रवश्च म उपरवादच मेईइथिषव्ण च मे व्रोणकलूशरुच से वाय- 
व्यानि च में पुतभुच्च स आधवनीयहय से आग्तीध्रञ्च में हविर्धानञ्च मे 
गहाइच से सदश्च से पुरोडाशाइच से पचताइच सेडवभूथइुच से स्वगाकारइस 
में ॥ (तेत्तिरीय संहिता ४।७॥८।१) 


» लुच॒इच से चमसादच में वायव्यानि च मे व्रोगकलूशश्च मे ग्रावाणरस सेईघिववर्णे 


सच मे पुतभुछच म:आधवनीयदच में वेदिदच मे बहिश्च सेड्वभूथरुख मे स्वगाकारइच 
में यज्ञेतर कल्पन्ताम्‌॥ (यजु० १८।२१) 


बेंदिक काल ७ 


पुरोडाश, पचत--हवि के पदार्थ 

अवभूथ--(8900 ०४ 407प7४07) 

तैत्तिरीय संहिता (४॥७।८। १-२) में सोम आदि रखने के अनेक पात्रों ((प७४) 
या ग्रहों” के नाम दिये गये हँ--अशु, रश्मि, अदाभ्य, अधिपति, उपाशु, अन्तर्याम, 
ऐन्द्रवायव, मैत्रावरण, आशिवन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र, मन्‍्थी, आग्रयण, बैश्वदेव, ध्रुव, 
बैदवानर, ऋतु, अतिग्राह्मय, ऐन्द्राग्न, महावेश्वदेव, मरुत्वतीय, माहेन्द्र, आदित्य, 
सावित्र, सारस्वत, पौष्ण, पात्नीवत और हारियोजन । यजुवेंद मे भी इनका उल्लेख 
है ।' शतपथ ब्राह्मण में इन ग्रहो का विस्तार दिया हुआ है। 


अथर्ववेद मे दूषद्‌ और खलल्‍व (सिल और खरल) का उल्लेख साथ-साथ दो 
स्थलों पर है।' 


यजुवेद में दूसरे एक' स्थल पर वायव्य, सत और द्रोणगकलरूश के साथ-साथ 
कुम्भी और स्थाली (बटलोई, पतीली, मठिया, कड़ाही आदि) का उल्लेख है। 

ऋग्वेद मे एक स्थरू पर चलनी (तितउ) से सत्तू को छानने या चालने का 
उल्लेख है।' अथवेबेद और यजुर्वेद में इसका सकेत नहीं है। शूप (सृप) का 
उल्लेख ऋग्वेद में नही है, पर अथर्वबेद मे अनेक स्थलों पर है।' अथवंबेद में 


१. अंशुबच में रहिसदव मेडदाभ्यद्य सेषएधिपतिइव मर उपांशुइुच से5स्तर्यासइच 
स5ऐन्द्रवायवदच से मेत्रावरुणइच सःआदिविनइच मे प्रतिप्रस्थानइंच से शुक्रन्‍च 
से मन्‍्थी व में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ु॥ (यजु० १८१९) 
आग्रयणदच मे वेइवदेवदच से ध्रुवदच से बेदवानरदइच मउएर्द्राग्नइच मे सहावेइब- 
देवदच से मरुत्वतीयाइच से निष्केवल्यशच से साविश्र+व से सारस्वतदच से पात्नी- 
वतदच में हारियोजनइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ (यजु० १८॥२० ) 
२. इन्द्रस्य या मही दृषत्‌ क्रिमेविश्वस्थ तहेणी। 
तया पिनष्मि संक्रिमीन्‌ दूधदा खल्वाँ इव ॥ (अथर्वं० २।३१॥१) 
हतो यवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत । 
सर्वानू नि मष्मषाकरं दुबदा खल्वाँ इब॥ (अथर्वें० ५१२३॥८) 
३. वायदब्ये्बायव्यान्याप्तोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । 
कुम्भीभ्यामम्भूणों सुते स्थालीभिः स्थालीराप्तोति ॥| (यजु० १९॥२७) 
४. सकतुसिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा मनसा वाचसक्रत । (ऋण ० १०७१२) 
५. अथरवे० ९६१६; १०९२६; ११॥३।४; १२१३।१९, २० और २०१३६।॥९ 
(वर्षवृद्धमुपयच्छ शार्प तुषं पलावानप तद्‌ विनदतु-१२॥३।१९) 


८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अतिथिसत्कार संबंधी एक सूक्‍त है जिसमे अतिथि को खिलाने के लिए धान (त्रीहि) 
और जौ को ऊखल, मूसल, सिल (ग्रावन्‌) आदि से कूट-पीसकर और भूसी (तुष) 
को सूप से फटककर तैयार करने का विधान है। इसी सबंध में दर्वी, द्रोणकलश, 
कुम्भी, वायव्य, हिरन की खाल आदि का भी विवरण है।* तण्ड्ल-कणों को उलू« 
खल, मुसल, चर्म, शूप आदि से साफ करने का उल्लेख अन्यत्र भी है।' एक स्थल 
पर ओदन-सुक्त में मुसल, उल्खल, शूर्प, शूपप्राही (नारी जो फटकती है), अपाविनक्‌ 
(अप०८), कण, तण्डुल, तुष, फलीकरण (7४८८० 87270) और शर (:०८०४) 
का अच्छा रूपक है।' 


भोजन और खाद्य 


वैदिककालीन आर्य यव (जौ) की खेती करने के कारण “यवभन्त.” कहलाने में 
अपना गौरव मानते थे। इस यव' से उन्होने तरह-तरह के भोजन तैयार किये, 
जिसकी ओर ऋक्‌ और यजूबेंद में संकेत है। यजुर्वेद में छाजा (लावा 


१. यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादमाहरन्ति पुरोडाशावेब तौ। यदशनकृतं छूयन्ति 
ह॒विष्कृतमेव तद्ध्वयन्ति । ये ब्रौहयों यवा निरूप्यस्तेंडशव एवं ते। यान्युदूखलू- 
मुसलानि ग्रावाण एवं ते। शार्पे पवित्र तुषा ऋजीबाभिषवणीरापः । खुगू- 
वर्विनेक्षणमायवरन द्रोणकलशाः कुम्भ्यो वायव्यानि पात्राणीयसेव कृष्णाजिनम ॥। 

(अथरवें ० ९।६।१२-१७ ) 

२. उलखले सुसझे यदच चर्मणि यो वा शापें तण्डलः कणः । 

ये वा वातों मातरिश्या पत्रसानो ममाथारिनिष्टद्धोता सुहतं कृणोतु ॥ 
(अथर्वें० १०९२६) 

३, तस्यौदनस्य बृहस्पति: दिरो ब्रह्म मुखभ्‌ | द्ावापूथिवी श्रोश्रे सुर्याच्चखमसा- 
वक्षिणी सप्तऋषय: प्राणापानाः । चक्षुमुंस्ल काम उछ्खलम्‌। वितिः 
शर्पमवितिः शूर्पग्राही वातो5पाविनक्‌ । अदवाः कणा गावस्तण्डुरू मशकास्तुषा:। 
कबत्रु फलीकरणा: द्वरो5श्रम्‌ू ॥ (अथर्वें”० १११३।१-६) 

४. कुविदड्धः यवमनन्‍्तो यवं चिद्यथादान्त्यनुपूर्व वियूय । 
इहेहैयां कुणहि भोजनानि ये बहिषो नस5उर्क्ति यजन्ति ॥ 

(ऋ० १०११३१।२; यजु० १०३२९; १९६) 


बेदिक काल ९्‌ 


या खील ), मासर, तोक्स, नग्नहू, शष्प, आमिक्षा आदि का कई स्थलों पर उल्लेख 
है 

भुन अन्न का नाम घाना है, करम्भ चावल या अन्न का मॉड (४70८!) है, 
सकक्‍तु भुने अन्न का पिसा आठा (9थ7०ए 77८४) है, परीवाप भुने चावल से 
बना चबना है। मासर भुने हुए जौ के आटे को मट्ठे में पकाकर बनाते थे (सायण- 
तैत्ति० ब्रा०), अथवा यह कोई पेय है, जो खमीर, अगूर, धान और जौ के आटे से 
तैयार होता था। नग्नह सुरा बनाने की कोई औषध थी । आसिक्षा उबले और 
फटे दूध का मिश्रण है, अथवा गरम दूध में दही डालने पर जो घन भाग प्राप्त होता 
है, वह है। और वाजिन' वह पानी है, जो फटे दूध को छान लेने पर प्राप्त होता है । 
(धानाः भृष्टधान्यम्‌ । करम्भः उदसन्थः:। परीवापः हविष्पक्ति:ः। आसिक्षा पयस्यथा । 
उष्ण दुग्ध दश्निक्षिप्ते घनभाग आसिक्षा । शिष्टं वाजिनम्‌ ।--महीधर ) 


यजुर्वेद के एक मत्र में धान का रूप या प्रतीक कुबछ फल ([प्रुप॑००) बताया 
है, परीवाप (चबना) का प्रतीक गोधूम (गेहूँ) को, सक्‍तू का प्रतीक बदर (बेर) 
और करम्भ (270८, 87080) का प्रतीक उपवाक-यव (इन्द्र-यव) ($6८०४ 
0 477207062 ८8774)52/797८४) को बताया है। दूध या पय का प्रतीक 
यव को, दही का प्रतीक ककेन्धु फल (बडे बेर) को, वाजिन' का प्रतीक सोम को 
और आमिक्षा का प्रतीक सौम्य (50779 8 727) को बताया गया है।, 

यह स्पष्ट है कि चाहे यज्ञकर्म के लिए, अथवा चाहे भोजन के लिए, वैदिक 
काल में ही दूध से दही, मट्ठा, आमिक्षा, वाजिन, घृत आदि का बनाना एक साधारण 


१. (क) यवेः कर्कन्धुभिमंधु लाजने मासरं पय' सोमः परिख॒ता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥ (यजु० २१३२) 

(ख) धानाः करम्भ: सक्‍तवः परीवापः पयो दधि। सोमस्य रूप हविष5- 
आसमिक्षा वाजिनं मधु ॥ (यजु० १९१२१) 

२. (क) धानानां रूप कुवर्ल परीवापस्थ गोधुमा:ः। सकतूनां रूप बदरमुपवाकाः 
करम्भस्य । पयसो रूप यद्‌ यवा दध्नो रूप कर्कन्धूनि। सोसस्य रूप॑ 
वाजिनं सौस्यस्यथ रूपसासिक्षा ॥ (यजु० १९१२२-२३ ) 

(ख) परीवाप, आसिक्षा, मासर और नग्नहू ये शब्द ऋग्वेद में नहीं हे । 
(ग) करंभ शब्द ऋग्वेद में (११८७।१०; २॥५२॥१, ७; ६१५७। २) है। 


१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


काम समझा जाने लगा था । दूध से पहली बार कैसे दही तैयार किया जा सका होगा, 
पहली बार दूध जमाने के लिए दही का अच्छा जामन कब और कैसे मिला होगा, और 
किसने दही या मदठे को मथकर पहली बार घी निकाला होगा, इसका लेखा हमारे 
पास आज नही है। दूध से घी निकालने की विधि की खोज रसायन के इतिहास में 
गौरवपूर्ण स्थान रखती है । 

अन्न आदि में खमीर उठाकर खट्टी अथवा मादक वस्तुओं का तैयार कर लेना 
भी किण्व-रसायन की ऐतिहासिक घटना है। जौ की शराब और तरह-तरह की 
कॉजियाँ आज भी मनुष्य के प्रसिद्ध पेयो में से हैं। मधु के सम्पर्क से अति प्राचीन 
मानव ने अपने भोजन को मीठा बनाना सीखा। वैदिककालीन व्यक्ति ईख और 
उससे निकली दाक्‍कर से भी अपरिचित न था। अथवेबेद में ईख का स्पष्ट 
उल्लेख है। 


उद्योग और व्यवसाय 


यजुर्वेद के तीसवे अध्याय में पुरुषमेध प्रसंग में कुछ प्रमुख व्यवसायियों के 
नाम आते है, जो वैदिक प्रेरणाओं से प्रोत्साहित समाज की अवस्था के अच्छे परि- 
चायक है। इनमें से अनेक व्यवसायो का संबंध रासायनिक उद्योग और धन्धों से है । 


हम यह सूची नीचे देते हे-- 
१. ब्राह्मण ५ तस्कर 
२. राजन्य ६. वीरहा (नष्टाग्नि या शूर) 
३. वेश्य ७. क्‍्लीब 
४. शाद्ग ८. अयोगू (अयस्‌ गन्ता या जुआरी? ) 


१. परि त्वा परितत्नुनेक्षणागामविद्विषे । 
यथा सां कामिन्यतों यथामन्नापगा असः॥ (अथर्व० १३४५) 


अथर्वेवेद का यह सुक्त मधु-वनस्पति से संबंध रखला है। ईख के लिए कहा 
गया है कि यह पौधा मधु से उत्पन्न हुआ है, मधु से ही तुझे हम खनन करते हे, 
तु मधु के बीच में से उत्पन्न हुआ है, तू हमें भी मधुमान्‌ बना--- 
इये वीरुन्‍्सधुजाता सधुना त्वा खनामसि। 
मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥॥ (१॥३४।१) 
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अजिनसन्ध (मुर्दा चमड़ा साफ 
करनेवाला) 

चर्मम्न (चमड़ा पकानेवाला) 
धैवर (मछआ या कंवर्त॑) 
दाश (एक प्रकार का धीवर) 
वेन्द (निषादपुत्र 

शोष्कल (मत्स्यजीबी ) 
मार्गार (मछली पकडनेवाला ) 
कैवर्त (मछलीमार) 

आन्द (बन्धनकर्त्ता ) 

मैनाल (जाल में मछली फेसाने- 
वाला) 

पर्णक (भिल्ल) 

किरात 

जम्भक (हिसक ) 

किम्पुरुष (कुत्सित नर, जंगली 
मनुष्य ) 

पोल्कस 

हिरण्यकार (सुनार) 

व्णिक्‌ (बनिया) 

ग्लाविन्‌ (हर्षहीन ) 

सिध्मरू (कोढ़ी ) 

जागरण (रात को जागनेवाला ) 


अर 
१३०. 
१३९१. 
१३२. 


१३३ 
१३४. 


११५, 


१३६ 
१३७. 


१३८. 


१३९. 
१४० 


१४९१. 
१४२, 
१४३, 
१४४. 
१४५. 
१४६ 

१४७. 


१४८. 
१४९, 
१५०. 


श्र 


स्वपन (बहुत सोनेबाला) 
जनवादिन्‌ (बहुत बकनेवाला) 
अपगल्म (निलज्ज) 


प्रच्छिद (टुकड़े-टुकड़े करनते- 
वाला ) 
कितव (जुआरी) 


आदिनवदर्श (प्रतियोगी का 
बुरा सोचनेवाला) 
कल्पिन्‌ (कल्पक), 
प्रबन्धक ) 
अधिकल्पिनू (मुख्य प्रबन्धक) 
सभास्थाण्‌ (जुआ की सभा में 
बैठा रहनेवाला) 

गोव्यच्छ (गाय के पास जाने- 
वाला) 

गोघात (गाय मारनेवाला) 


(जुआ- 


गोविकृन्तन्त-भिक्षमाण (जो 
उससे भीख मॉँगने जाय, जो 
गाय काटता हो ) 


चरकाचार्य (चरकों का गुरु 
सैलग (दुष्ट, डाक्‌ 

अतेन (दुखी) 

भष॒ (बकक्‍की ) 

बहुवादिन्‌ ,(बहुत बक्की ) 

मूक (गंगा) 

आडम्बराघात (कोलाहल कर्त्ता, 
डग्गी पीटनेवाला) 

वीणावाद (वीणा बजानेवाला) 
शखब्म (शख बजानेवाला) 
वनप (वन-पालक ) 


५४ 
१५१. 


१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५, 
१५६, 


१५७, 
१५८. 


१५९, 
१६०, 
१६१, 
१६२. 
१६३. 


१६४ 
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दावप' (वन को आग से बचाने- 
वाला ) 

कारि (मज़ाक करनेवाला ) 
शाबल्या (धब्बेदार चर्म की नारी ) 
ग्रामण्य (गाँव का चौधरी ) 
गणक' (ज्योतिषी ) 
अभिक्रोशक ( निन्‍्दक या चौकी- 
दार) 

पाणिष्न (ताली बजनेवालरूा ) 
तृणवध्म (तृणी या बाँसुरी 
बजानेवाला) 

तलव' (ताल देनेवाला गायक ) 
पीवा (स्थूल) 

पीठसर्पी (पंगु) 

चाण्डाल 

वशनतिन्‌ (बाँस का खेल 
दिखानेवाला ) 

खलूति (खल्वाट, गंजा) 


आयुर्वेद और ओषधियाँ 


ऋग्वेद के दशममण्डलू में एक ओषधि-सूक्‍त है जिसके ऋषि आधर्वण भिपक 
हैं। इस सूक्‍त मे ओषधियों का सुन्दर सामान्य विवरण है। ओषधियों का हमारा 
ज्ञान बहुत पुराना है। कहा गया है कि “थे प्राचीन ओषधियाँ देवताओं से उत्पन्न 
हुईं । तीनो युगों में ये विद्यमान रही हैं । इनकी सख्या ७०० के लगभग है (अथवा 
ये १०७ स्थानों में पायी जाती है), जिनमे से सोम ओषधि विशेष महत्त्व की है । 
सेकड़ों और सहस्नों बार इन ओषधियों का रोगियों पर प्रयोग किया गया, और 
उनके रोग दूर हुए । हे ओषधियो, तुम फूल और फलवाली हो । तुम रोगी के प्रति 
सन्तुष्ट होओ । अदवो के' समान तुम रोगी के लिए जयशील हो और रोग से पार 
ले जानेवाली हो । ओषधियो, तुम मातृरूप हो । में चिकित्सक को गौ, अदव, वस्त्र 
और अपना सर्वस्व दान कर देने के लिए तैयार हूँ । हे ओषधियो, तुम्हारा अश्वत्थ और 


१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८. 


१६९ 


१७०. 
१७१. 
१७२. 
१७३. 
१७४. 
१७५. 
१७६. 
१७७. 
१७८. 


१७९ 


हक्ष (हरी आँखोंवाला ) 
किमिर (कर्बुर रंग का) 
किलास (कोढ़ी-विशेष ) 
शुक्लूपिंगाक्ष (पीली आँखो- 
वाला, गौरवर्ण ) 

कृष्ण पिगाक्ष (पीली आँखों- 
वाला क्ृंष्णवर्ण ) 

अतिदीर्ष (बहुत लम्बा) 
अतिहस्व (बहुत नाटा ) 
अतिस्थूल (अति मोटा ) 
अतिक्ृृश (अति दुबंल ) 
अतिशुक्ल (अति गौरवर्ण ) 
अतिकृष्ण (अति काला) 
अतिकुल्व' (अति गजा ) 
अतिलोमश (बहुत बालोवाला ) 
मागध (स्तुति करनेवाला) 
पुरचली (दुश्चरित्र सन्नी) 
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पलाश वृक्ष पर निवासस्थान है। तुम रोगी पर अनुग्रह करती हो। तुम्हारे ऊपर 
गौएँ निछावर है, तुम इृतज्नता की पात्र हो। जैसे राजा के लिए समिति आवश्यक 
है, उसी प्रकार भिषक्‌ के लिए ओषधियाँ । जो इन ओषधियो को जानता है, वही 
वस्तुत. चिकित्सक है और रोगहर्ता है। में अश्वावती, सोमावती, अजेंयन्ती, उदो- 
जस आदि ओषधियों को जानता हूँ ।” 

“कुछ ओषधियाँ फलिनी (फलवाली) है, कुछ अफला (बिना फलवाली ) है, 
कुछ अपुष्पा हैं और कुछ पुष्पिणी है। ये बृहस्पति द्वारा प्रसृता है। स्वर्ग से नीचे 
आते समय ओषधियो ने कहा था कि हम जिस प्राणी पर अनुग्रह करती है, उसका 
कोई अनिष्ट नहीं होता ।” 

“हे ओषधियो, में तुम्हे खोदकर निकालता हूँ । मुझे नष्ट न करना। जिसके 
लिए मे तुम्हारा खनन करता हूँ वह भी नष्ट न हो । हमारी द्विपद और चतुष्पद सम्प- 
त्तियां सब नीरोग हो ।' 


१. या ओषधोः पूर्वा जाता देवेभ्यस्च्रियुगं पुरा। 
मने न्‌ बशच्रूणामहं शर्त धामानि सप्त च॥१॥ 
शर्त वो अम्ब धामानि सहस्नमुत वो रुहः। 
अधा दातकत्वोीं यूयसिमं से अग्दं कृत ॥ २॥। 
ओबधीः प्रति सोदध्य॑ पुष्पवतीः प्रसुवरीः। 
अश्या इव सजित्वरीबी दंत: पारयिष्णव: ॥ ३ ॥। 
ओबषधीरिति मातरस्तदो देवीरुप ब्रुवे । 
सनेयमद॒यं गां वास आत्मानं तव पुरुष ॥ ४॥॥ 
अद्वत्थे वो निषदन पर्ण वो वसतिष्कृता। 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पुरुषम्‌ ॥ ५॥ 
यत्रौषधीः: समग्मत राजानः समिताबिव । 
विप्रः स उच्यते भिषगू रक्षोहामीवचातनः ॥ ६॥॥ 
अश्वाबती सोमावतीमर्जयन्तीमुदोी जसम्‌ । 
आवधित्सि सर्वा ओबधीरस्मा अरिष्टतातयें ॥ ७॥ 

5 छ है । 
याः फलितीर्या अफला अपुष्पा याद पुष्पिणीः। 
बृहस्पतिप्रसुतास्ता नो मुड्चन्त्वंहंसः ॥॥ १५॥। 


१६ 


प्राचीन भारत में रसायन का विफास 


वैदिक ऋचाओ मे प्रयुक्त वनस्पतियो और ओषधियों की नामावली हम नीचे 


देते हे, जिससे अनुमान हो सकेगा कि कितनी अधिक ओषधियों से हमारा पुराना 
परिचय है। इनमें से लगभग सभी ओषधियो का प्रयोग आयुव्वेद के ग्रन्थो मे बराबर 
होता आया है। 


१. 


अजश्यृंगी (00008 [77909 )-- अजश्यृंग्यराटकी तीक्ष्णश्यंगी व्यूपतु ।” 
(अथर्व० ४॥३७।६) इसी का पर्याय अरादकी और विषणिन्‌ है । 


. अपामार्ग (8८0ए7४700०४ 387०708)-- अपामार्ग त्वया वर्य सर्व तदप- 


मृज्महे ।” (अथर्वं० ४॥१७।६) । अथर्ववेद के चौथे काण्ड के १७, १८ 
और १९ सृक्‍त अपामार्ग सबधी है । 


- अरदु ((४0$%70085 ॥70८0) -- अरदु परम” ((अथर्बे० २०१३१॥ १५ 


या १७) । 


- अके-- एवा ते शेप: सहसायमर्को$ड्भेनाज़ं ससमक॑ कृणोतु।” ( अथर्वे० 


६।७२।१) । 


- अलाबु ([.32०0277% एपॉ2975)--- तद्‌ यस्मा एवं विदुषेड्छाबुनाभिपिज्चेत्‌ 


प्रत्याहन्यात्‌ ।” (अथर्बे० ८/१०।६।१) । 
“आदलाबुकमेककम्‌” (अथर्वें० २०१३२॥१) । 


- अद्वत्थ ([275 7८॥8059 ) -- पुमान्‌ पुसः॒ परिजातो&््वत्थ: खदिरादधि।” 


(अथवं० ३॥६।१) 


 इक्षु (57227 ८४7८)-- परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागामविद्धिषे ।” (अथकनो० 


१।३४।५) 


* उदुम्बर (॥2005 2/07707909 ) -- औओदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा । 


(अथर्वें० १९।३१।१) । यह ३१वाँ सूक्‍त पूरा औदुम्बर मणि पर है। 


अवपतन्तीरवदन्‌ू दिव ओषधयस्परि | 
ये जीवमश्नवामहे न॑ स॒ रिष्यति पूरुषः ॥ १७॥। 
हे ७ 
भा यो रिषत्‌ खनिता यस्मे चाह खनासि वः। 
दविपच्चतुष्पदस्माक॑ सर्वेमस्त्वनातुरम्‌ ॥ २०॥ (ऋ० १०१९७) 


१०. 


११, 


१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 
१८. 


१९. 


२०. 


२१. 
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उर्वारु, उर्वारुक ((प८प्शा०८)-- छिनद्म्यस्य बन्धन मूलमुर्वार्वा इव ।” 
(अथर्वें० ६।१४।२)। उटडर्वारुकमिव बन्धनात्‌” (ऋग्‌० ७।५९।१२)। 
करअज--- त्व करव्जमुत पर्णय वधी ” (ऋग्‌० १॥५३।८) । 
काष्मयें-- इय वे काष्मं्यंमयी असावौदुम्बरी ।” (त्ते० स० ५॥२॥७॥३) । 
किशुक (9700४ £7070058 )--- सु किशुक शल्मलि विश्वरूप हिरण्यवर्ण 
सुवृत सुचक्रम (ऋग्‌० १०।८५।२०) । 

कुंमद ([.0:५5)-- आण्डीक कुमुद सतनोति बिस शाहूक शफको मुलाली” 
(अथर्वे० ४।३४।५) । आण्डीक भी सभवत अण्डाकार फल (अथवा अण्डा- 
कार कन्द) का कोई पौधा है। शाल्‌क (एक 27), शफक (ए/८ए 
[025) और मुलाछी भी जलू में उगनेवाले फूल (कमल की जाति के) 
हैं । कमलो से आवृत्त झील ( पुष्करिणी ) का इस सूक्‍त में अच्छा 
विवरण है। 

कुंबल (009० £५६)-- घानानां रूपं कुवछम्‌” (यजु० १९॥२२) । 

कुष्ठ ((0४75 870८0875$ 07 ४०7075 )---कुष्ठे हि तक्‍मनाशन” 
(अथरवें० ५१४।१) । यह (५॥४) और (६।९५) सूक्‍त कुष्ठ ओषधि से 
संबध रखनेवाले हैं। 

खदिर (3८७०७ ८४८०८००)--देखों अश्वत्थ (अथर्वं० ३॥६।१) । 
“अभिव्ययस्व खदिरस्थ सारम” (ऋग्‌० ३।५३।१९) । 

खर्ज्र--- ते खर्जूरा अभवन्‌ तेषा रस ऊध्वो5पतत्‌” (ते० सं० २।४॥९॥२) । 
गर्मुद (6. 0८80) ता यत्रावसन्‌ ततो गर्मुदुदतिष्ठत्‌” (तै० सं० २४।४।१) 
गवीधुक (गवेधुक )--- पयसा जुहुयाद ग्राम्यान्‌ पशूत्र छुचार्पयेत्‌। यदारण्याना- 
मारण्यान्‌ जतिलूयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा० ।” (ते० सं० ५॥४। 
२।२) (देखों शतपथ ५।२।४।१३) 

गुग्गुल (गुल्गूल) (90795575 7900[7778 का गोद 080८[07०9)-- 
“ये भेषजस्य गुल्गुलो. सुरभिगंन्धों अश्नुते” (अथर्वें० १९।३८।१) । 
अस्थान्यशातयत्‌॒तत्‌ पृतुद्रभवद्यन्मासमुपमृतं तद्‌ गुलगुल” (त्े० सं० 
६।२।८।८) । 

गोघषम (५/]००८)--नीवाराश्च में गोधूमारच में मसूराइव में” (यजु० 
१८।१२) । 

चीपुदू (चीपदु) (अज्ञात पौधा)-- वेदाहूं तस्य भेषज चीपुद्ररभिचक्षणम्‌ 
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(अथर्बें० ६।१२७॥२) (यक्ष्म-नाशक) । इस पौधे का उल्लेख साहित्य 
में अन्यत्र कही नहीं मिलता। 
जीवन्त--जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता ।”/ (अथर्व॑० १९। 
३९।३) (कुष्ठ के सबध में) । 
तण्डल (चावल)-- उल्खले मुसले यहच चर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुल' कण: ।” 
(अथबें ० १०।९।२६) 
तलाश (अज्ञात)-- यथा सोम ओषधीनामृत्तमो हविषा कृतः |'तलाशा 
वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तम' ।” (अथवें० ६।१५॥३) 
तिल ($९8977077 ) -- बभोररजुनकाण्डस्थ यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिल- 
पिज्ज्या |” (अथवबें० २।८।३ ), देखो ते० सं० ७॥२।१०॥२ भी । 
आयसाणा--“जीवलका नघारिषा जीवन्तीमोषधीमहम्‌ | त्रायमार्णां सहमानां 
सहस्वतीमिह हुवेष्स्मा अरिष्टतातये ।” (अ्थबें० ८।२॥६) | सुश्रुत (३८, 
३२), धन्वन्तरीय निघण्टु (१।१०) और बावर पाण्डुलिपि (पृ० २७८) में 
इस नाम की ओषधि है। 
दर्भ (09 ०५४०४प४:०00०8) --- शतकाण्डो दुश्च्यवनः सहस्रपर्ण उत्तिर:। 
दर्भो य उम्र ओषधिस्त ते बध्ताम्याशुषे ।” (अथवें० १९॥३२।१) | दर्भ 
और दर्भमणि सबधी कई सूक्‍त काण्ड १९ में है (सृक्‍त २८, २९, ३०, ३२, 
३३) । दे० ऋग० १॥१९१॥३ भी । अथर्वे० ६।४३, १-२ और ८॥७॥२० 
में यह सोम के बराबर महत्त्व की मानी गयी है। 
दर्वा--“य त्वमर्नें समदहस्तमु निर्वापया पुनः । कियाम्ब्बत्र रोहतु पाक- 
दूर्वा व्यल्कशा” (ऋग्‌० १०॥१६।१३) । देखो ते० सं० ४२९४२ भी । 
धव ((778808 0077270059)-- भद्वात्‌ प्लक्षान्निस्तिष्ठस्यश्वत्थात्‌ ख़दि- 
राद धवात्‌ । भद्वान्यग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सा न एह्य रुत्घति ।” (अथवं ०५१५॥५)। 
धाना (अन्न मात्र) -- यास्ते धाना अनुकिरामि तिहूमिश्रा: स्वधावती: ।” 
(अथबें० १८।३।६९) । देखो ऋग्‌० १।१६।२, यजु० १९॥ २१,२२ भी । 
घान्य (अन्न मात्र )--- वेदाह पयस्वन्त चकार धानन्‍्य बहु। (अथर्वं० ३२४२ ) , 
देखो ऋग॒० ६।१३।४ भी । 
नड (२८०८०)--उतो इत्याहृतः प्रजां नडमिवा छिन्धि वापषिकम्‌? (अथ्े० 
४१९१) । (वाषिक नड--वर्षा में उत्पन्न होनेवाला नड) देखो ऋगृ० 
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नलद ($9[7७7४70 ) ---आज्जनस्यथ मदुघस्य कुष्ठस्थ नलूदस्य च । 
तुरो भगस्य हस्ताम्यामनुरोधनमुद्‌ भरे ।? (अथर्बे० ६१०२३), (यहाँ 
मदुघ का अर्थ ग्रिफिथ ने गन्ना किया है) । 

न्यग्रोष (7005४ 047८9)-- यत्राइवत्था न्यग्रोधा महावृक्षा: शिखण्डिन: ।” 
(अथर्व ० ४॥३७।४; इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है) । 

परष ((576७7& 289 0८७ 07 >५0०८७:.५७ 8;श72/प77) ---*परुषानमून्‌- 
परुषा हू. कृणोतु हन्त्वेनानू बधकों वधे.।” (अथर्व० ८।८।४), प्रीफिय ने 
परुषाह्न को / 9 0700 ०६ 76९८१ ०: 7४7” कहा है। अगर यह सुश्रुत 
का परूषक' (सु०सूत्र०३२८।४३) है, तो यह फालसा है। 

पर्ण (80068 £7०70059)--देखों धव अथबें० (५॥५॥५) और ऋग्‌० 
(१०१९७॥५) । 

पछाल (8099 )-- पलालानुपछालौ शर्कु कोक॑ मलिस्लुचं पलीजकम्‌ ।” 
(अथवें० ८।६॥२) । 

पाठदा (पाठा 7?) (0४४०४ ०८०४7०00॥4 )-- पाटामिन्द्रो व्याइनाद- 
सुरेम्यस्तरीतवे।” (अथर्बें० २२७।४), (सुश्नुत सूत्र० ३८।६,२२, ३ १,३३)। 
पिप्पछल (८75 ;८४2059)--- यस्मिन्‌ वृक्षे मध्बदः सुपर्णा निविशन्ते 
सुवते चाधिविश्वे । तस्येदाहुः पिप्पल स्वादवग्रे तन्नोन्नशद्य, पितरं न वेद ।” 
(ऋग्‌० १।१६४।२२) । 

पिप्पली; अश्वत्थ या पिप्पल का फल (#«&79०)--पिप्पली क्षिप्त- 
भेपज्यूताति' विद्ध भेषजी” (अथर्वें० ६१०९१) । यह पूरा सूकत पिप्पली 
भैपज्य सबधी है। 

पीलू ((४०५०७ &7०0769)-- त्वमिन्द्र कपोताय चिछिन्नपक्षाय वज्चते । 
इयामाक पकक्‍वत पीलु च वारस्मा अकृणोबंहु ।” (अथर्बें० २० १३५।१२) 
एक बडा व॒क्ष जो कोरोमण्डल पहाडियो पर होता है और गरमियो मे 
फूलता है। कुछ इसे 59/०96078 7०:४८० मानते है, जो मझली ऊँचाई 
का होता है और वर्ष भर फूलता-फलता है। (ग्रिफिथ) 

पुण्डरीक (कमल---.07५5)-- आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणी:। 
'हृदाइच पुण्डरीकाणि समुद्रस्थ गृहा इसे ।” (ऋग्‌० १०।१४२॥८) 

पुष्कर (7५० ॥0075)-- त्रपु भस्म हरितं वर्ण: पुष्करमस्थ' गन्ध: ।” 
(अथर्वें० ११।३।८) । देखो ऋग्‌० ६।१६।१३; यजु० ११॥२९ भी । 
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पूतीका (अथवा पूतीकरञ्ज )-- यत्‌ पृतीकर्वा पर्णवल्कर्वा! (तै० सं० २। 
५।३।५ )। (सोमवल्लीसमानाया लताया खण्डा पूृतीका'। पलाशकाप्ठस्याशा: 
पर्णवल्का --सायण ) । 

पृतुदारु (पृतुद्र ) (808८9 ८०३(९८०प या शिए्तप5 0९००७४ ) -- अथो अमीव- 
चातन पृतुदुर्नाम भेषजम्‌” (अथवें० ८।२।२८), (देखो पीतुदार, शतपथ 
३।५।२।१५ भी) | कुछ इसे खदिर, देवदारु या पलाश मानते है । 
पृष्िनपर्णी (्ल्क्राणााएं& ०07009)-- सहमानेय प्रथमा पृश्निपर्ण्य- 
जायत” (अथवबें० २।२५।२)। यह पूरा सूक्‍त पृदिनपर्णी के संबध का है । 
(देखो शतपथ १३॥८।१।१६ भी ) । 

प्रियडग (220) -- खल्वाइच मे प्रियद्भवश्च में” (बजु० १८।१२), 
देखो त० सं० २२११४ भी । 

प्लक्ष (८08 77/2८0079 )--देखों 'घव” (अथबें० ५५५), तै० सं० 
६।३।१०।२ भी देखो । 

बदर (बेर) (]0]५००)-- सकक्‍तूनां रूप॑ बदरमुपवाका करम्भस्य” (यजु० 
१९।२२) । 

बल्बज (-र८प्रश्ा/2 77009 )--- ये बल्बज न्यस्यथ चर्म चोपस्तृणीथन'" 
(अथर्व० १४॥२।२३) (एक प्रकार की घास) । देखो ऋग्‌० ८।५५।३ 
और ते० सं० २।२।८।२ भी । 

बिल्‍्व (0८९2४ ॥04777८0$) --- महान्‌ वे भद्रो बिल्वों महान्‌ भद्व उदु« 
म्बर ” (अथर्बं० २०१३६।१५) । 

सदुघ, मधुथ (गन्ना)-- मधोरस्मि मधुतरो मदुधान्मधुमत्तर: ( अथर्व० 
१।३४।४) ;  घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधदुधे सुपेशसा” (ऋणग्‌० 
६॥७०।१)। सम्भवत यह मधूक वा महुजा हो । 

मसूर (7,070/)--देखो गोधूम” (यजु० १८।१२) | 

माष (3८9705)-- ब्रीहिमत यवमत्तमथो माषमथों तिरूम्‌” (अथर्वे० 
६।१४०।२) । देखों तैँं०सं० ५।१।८।१ भी । 

मुझ्ज (52८८ाकापाणओ वगपा]9)-- एवा रोग चाज़ावं चान्तस्तिष्ठतु 
मुञ्ज इत्‌” (अथर्व० १(२।४) । देखो ऋगु० १।१९१॥३, ले० सं० 
५।१।९॥५ और दशतपथ ४।३।३।१६ भी । 

मुद्ग (#070ए 7०४05)-- ब्रीहयश्च में यवाइच में माषाएच में 
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तिलाइच में मुद्गाइच में खल्वाइच मे प्रियद्धवश्च मेषणवश्च मे०” (यजु० 
१८।१२) । 

यव (327709)--देखों मुदूग (यजु० १८॥१२), ऋग्‌० १।२३।१५, अथर्व० 
२।८।३, ते० सं० ६।२।१०।३। 

रजनी ((पाटपा75 40029 )-- नक्‍त जातास्योपधे रामे क्ृष्णे असिक्नि 
च। इंद रजनि रजय किलास पलित च यत्‌ ।” (अथर्वे० १।२३।१)--श्वेत 
कुप्ठ-नाशक औपषध । 

लाक्षा (.8८ ४7०८०)-- अपामसि स्वसा हछाक्षे वातो हात्माबभूव ते ।” 
(अथर्वें० ५१५१७ )--यह पूरा सूवत छाक्षा को लक्ष्य करता है। 

बंध (20/7000)-- ऋतेन स्थूणामधि रोह वशोग्नों विराजन्नप वृडद्ष्व 
शत्र्त । (अथर्वें० ३१२।६); ऋग्‌० १।१०।१ भी देखो। 

बरण ((.४४६४८०३४ 70% पष्टीआ)-- वरणो. वार॒याता अय देवो वन- 
स्पति' |” (अथर्व० ६।८५।१), (देखो शतपथ १३॥८।४।१) । 

वलल्‍क (छिलका, पर्णका)-- यत्‌ पूतीकर्वा पर्णवल्कर्वा! (ते० सं० 
२॥५।३॥५) । 

विभीतक (विभीदक) (7 छफ्य08॥9 3००००) -- न स स्वो दक्षों 
वरुण प्रति सा। सुरा मन्युविभीदकों अचित्ति:” (ऋगृू० ७॥।८६।६); 
“सोमस्थेव मौजवतस्य भक्षो विभीदकों जागृविमंह्मच्छान्‌” (ऋग्‌० 
१०।३४।१) । इसके फलो से जुआ के पासे बनते थे । 

विषाणक (अनिश्चित पौधा )-- विषाणका नाम वा असि पितृणां मूला- 
दुत्यिता वातीकृतनाशनी” (अथरवें० ६।४४॥३) । 

बेणु (7९०८०)--वेणोरदुग। इवाभितो$समुद्धा अधायव” (अथर्बे० १।२७। 
३) । देखो तें० सं० ५५२।५॥२, ऋग्‌० ८।५५।३ और शतपथ १।१।४१९। 
बेतस-- यो वेतसं हिरण्यय तिष्ठन्त सलिले वेद” (अथबें० १०।७।४१)। 
देखो ऋग्‌० ४॥५८।५; यजु० १७६, ते०सं० ५।३।१२।२ | 

बीहि--देखो माष” (अथर्थ० ६१४०।२); ते० सं० ७॥२।१०।३ । 
शण ((शाशतव०9 इव००४ या ॥6707)-- शणइच मा जज़िडदच 
विष्कन्धादभि रक्षताम्‌” ( अथर्व० २।४।५) । 

दशमी--- वैककतीमादधाति भा एवावरुन्धे शमीमयीमा-दर्धाति” ( ते० सं० 
५१९६) । देखो दतपथ २॥५।२।१२ । शमीमश्वत्थ (अथर्वें० ६१११) 
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७०. शल्मलि (59॥724 7749 04700 या आट ०00000 (८०८)--- यच्छल्मलौ 
भवति यन्नदीषु यदोषधीम्य परिजायते विषम्‌ ।” (ऋग्‌० ७॥५०।३ ), देखो 
शतपथ १३।२॥७।४। 

७१. शिशपा-- यत्रामूस्तिस्र: शिशपा. (अथरवें० २०१२९।७) अभि व्ययस्व 
खदिरस्य सारमोजो धेहि स्पन्दने शिशपायाम्‌ ।” (ऋग्‌० ३॥५३।१९) । 

७२ द्यामाक-- दक्षिणा सौम्यं श्यामाक चरु वासों दक्षिणा०” (ले० सं० 
१।८। ११२); देखो श़तपथ १०।६।३॥२, यजु० १८॥१२ । 

७४३. सह-- पड्न्च राज्यानि वीरुधां सोम श्रेष्ठानि बम: । दर्मो भड़ो यव. सहस्ते 
नो मुज्चन्त्वंहस.” (अथर्वें० ११।६११५) । सभवत, यह सुश्ुत सूत्र० 
३८।१२, ३९।७ का 'सहचर" हो। 

७४. सहदेवी--- शर्म यच्छत्वोषधि' सहदेवीररुन्धती” (अथर्वें० ६।५९।२), देखो 
सुश्रुत सूत्र० ३८।४। 

७५. सुगन्धितेजन-- ता सुगन्धितेजने यां पशुषु ता०” (ते० सं० ६॥२।८।४) । 

७६ सेय-- शरास' कुशरासो दर्भास सैर्या उत। मौज्जा अदुष्टा वैरिणा सर्वे 
साक॑ न्यलिप्सत ॥” (ऋग्‌० १।१९१॥३) (शर, कुशर, दर्भ, सैर्य, मुझ्ज और 
विरण--ये तरह तरह की घासे है,जिनमे सॉप बिच्छू आदि रहते है--ग्रिफिय ) 
(देखो सुश्रुत सूत्र ० ३८/७३-- सैरीयक” ) । 

७७. सोम--कऋणग्वेद का नवम' मण्डल, चरक सोमवल्क” ४।१५। 

७८. हारिद्रव-- अथो हारिद्रवेषु में हरिमाणं निदध्मसि” (ऋण० १॥५०॥१२)। 
(सायण ने इसे 'हरिताल द्रुम” माना है, पर इस नाम का वृक्ष अज्ञात है)। 

वैदिक वनस्पतियों का प्रचार न केवल भारत मे ही था, प्रत्युत इनके गुणों की 
ख्याति मिस्र, सुमेर, असीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों में भी पहुँची थी । डा० 
फिलिओजे (0220) ने अपने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह प्रदर्शित किया 
है कि ईसा से १५०० वर्ष पहले मध्य-पूर्व और पूर्व के देशों में छझगभग एक-सी ही. 
ओषधियो का प्रचार था। बेबीलोनिया के हम्मुरबी ((:00९ ०7 छक्का 

१९४८-१९०५ ई० पू०) और मिस्र से एबर्स-पेपिरस, स्मिथ के पेपिरस (20८75 

720५708, 90 $ 027५7५७) की जब से खोजे हुई, तब से इन दैश्ों 

पर भारतीयता की छाप का स्पष्ट प्रमाण मिला है। एबर्स पेपिरस में ११० 

पृष्ठों में १०० के लगभग चिकित्सा संबधी अनुभूत योग दिये हुए है । ये लेख ईसा से 

१५०० वर्ष पूर्व के हैं। चरक संहिता में वनस्पतियों, ओपधियों आदि द्रव्यों की 
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सख्या लगभग ५०० है। सुश्रुत मे ३८५ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सम्पूर्ण सख्या 
३३० है। इन सख्याओं को देखते हुए वैदिक सहिताओ मे ७८ वनस्पतियों का 
उल्लेख प्राप्त होना महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। वनस्पतियो के साथ यदि अन्य 
द्रव्यों की गणना कर छी जाय (जैसी कि चरक आदि में की गयी है) तो यह सूची 
१३० द्रव्यो की हो जाती है।' असीरिया देश का आयुर्वेद शास्त्र ईसा से ३००० वर्ष पूर्व 
तक का माना जाता है। भारत और असीरिया देश के नामों में बहुत कुछ साम्य है । 
अथवेंबेद की 'अलाबु” (८/१०।२९-३० ) या मेत्रेयी संहिता की 'अलापु” ओषधि 
असीरिया की “अलापु” (2/97०) है। सुमेरु देश में एरण्ड को रुबु (एप) 
या रुब॒यक (सेपंए9३/८४) कहते है। रुबु का अर्थ “अधिकता से उत्पन्न होना” 
है। एरण्ड के लिए आयुर्वेद मे एक पर्याय “वर्धमान” है, जिसकी भावना भी “रुबु” 
की भावना से मिलती जुलती है। धनिया के लिए एक शब्द हमारे ग्रन्थों में “कुस्तु- 
म्बुर” मिलता है। सुमेर भाषा में बुरु” का अर्थ पौधा और कुस्तु” का अर्थ अन्न 
या धान्‍्य है। इस प्रकार धनिया के लिए धान्यक शब्द भी उसी अभिप्राय का द्योतक 
है, जो कुस्तुम्बुरु शब्द का है। इसी प्रकार सकुगू (या सगगु) सस्क्ृत कड॒गू, अस्ल--+ 
अश्वबाल, सम्‌ उशतु&-हम मूठा-मुस्ता; कल्बी"-कदली इत्यादि हूँ । 


आऔषध-रसायन 


वैदिक काल में ओषधियों और वनस्पतियो का उपयोग चिकित्सा-कार्य में महत्त्व- 
पूर्ण माना जा चुका है। अथर्वबेद में चिकित्सा और ओषधि सबधी' अनेक सुकत है । 
अथरवेबेद में ओषधियों का विभाजन स्वयं आथवेणी, आजड़्िरसी, देवी और मनुष्यजा 
इन चार भागों में किया गया है।' अथवेबेद को भेषज्यवेद या भिषग्वेद भी कहा जाता 
है। वनस्पतियों के विभिन्न भाग ओषधियों के काम में आते रहें होगे। जैसे सोम' 


१. व्रष्टव्य--आर० जी० हयें के शिवकोश की भूमिका । हें ने अपनी भूमिका में 
८० बनसस्‍्पतियों की एक सुच्री दी है, जिनके नाम आयुर्वेद और असीरिया देश 
के प्राचीन वनस्पति प्रन्थों में समान है । देखो-- 4 7द9६/9 रण 
469%74# 3089 “रे. (६777० '007778०0, ब्रिटिश एकेडमी, 
१९४९) । 

२. आयथर्वेणीराड्िरसोदेबीमेतृष्पजा उत। ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण 
जिन्वसि ॥ (अथर्वें> ११४१६) 
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परिस्रुत किया जाता है, उसी प्रकार ये ओषधियाँ भी परिलुत की जाती होगी । 
खल्व, मुसल, दृषद्‌ आदि उपकरणो द्वारा ये भी कूटी-कुचली जाती होगी । इनके रस 
निकालने और चलनी या कपडे से छानने का विधान भी साकेतिक' रूप में अनेक 
स्थलों पर अवश्य मिलता है। आँखो में छूगाने के अव्जन अवश्य ओषधियों को 
पीसकर और छातकर बनाये जाते होगे।' अथर्ववेद मे अजन सबधी दो सूक्‍त हैं 
(७।३०, ३६) । अपामार्ग वनस्पति का उल्लेख करते समय कच्ची मिट्टी के पात्र 
और ऐसी पक्‍की मिट्टी के पात्र क,जिसका रग पककर नील-लोहित हो गया है, उल्लेख 
है। कच्ची मिट्टी के पात्र में विष रखकर जब गरम किया जाता है, तो आग पर रखने 
पर यह चटक जाता है और जोर की आवाज होती है, इस बात का निर्देश भी अपामार्ग 
के सबध में किया गया है।' “फट करिक्रति” शब्द इस विस्फोट के द्योतक है । डण्डे 
से किये गये घाव, तीर के घाव या चोट के घाव मे 'सिलाची” (छाक्षा) ओषधि का 
प्रयोग अचूक छाभमवाला बताया गया है।' इस कार्य के लिए भी सिलाची या 
लाक्षा को पीसा और गरम किया जाता होगा। अन्य ओषधियो की तो बात अलग है, 
पानी को भी अथर्ववेद में ओषधि माना गया है--अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌” 
(१।४।४) । सोम ने कहा है कि पान्ती मे ही सब ओषधियों को रखना चाहिए |, 
(अनेक ओषधियाँ पानी में घुलती हैं )--अप्सु में सोमो अन्नवीदन्तरविश्वानि भेषजा । 
ऑग्नि च विश्वशंभुवम्‌” (अथर्त १।६।२) । पानी में ये ओषधियाँ अग्नि के संयोग से 
अर्थात्‌ गरम करके घोलनी चाहिए। ओषधियो के काम के पानी वे हैं, जो पृथिवी 
खादकर निकाले जाते है, घडों मे छाकर रखे जाते है और उनमें भी अधिक महत्त्व 
के वे जल हूँ, जो वर्षा से प्राप्त होते है ।* 


सोम और सोमयाग 
सोमवल्ली या सोमलछता के सबंध में बड़ा विवाद है। वैदिककालीन और 


" याँ ते चकरामे पात्रे या चक्रर्नीललोहिते । (अथर्वे० ४॥१७।४) 
* अमसा कहृत्वा पाप्सानं यस्तेनान्य जिधघांसति। 
अश्सानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट करिक्रति ॥ (अथर्व० ४॥१८॥३ ) 
* यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यव्वारुहँरसा कृतम। 
तस्य त्वमसि निष्कृति: सेम॑ निष्कृषि पूरुषम्‌ ॥ (अथर्व० ५१५।४) 
४. हां नः खनित्रिमा आपः शाम याः कुम्भ आभूताः । शिवा नः सन्‍्सु वाधिकीः ॥ (अपां 
भेषजम्‌ सुकत, अथर्व० १॥६।४) 


जप 


न्ध्ए 
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ब्राह्मणकालीन ग्रस्थों में इसका इतना विस्तृत विवरण है कि यह कहना कि सोम” 
कल्पित ही था, कठिन है। पारसियो के साहित्य में भी इसका उल्लेख है। डा० 
ग्रिफिथ ने अथवंबेद के अनुवाद में षष्ठ काण्ड के १५वें सृक्‍त की पादटिप्पणी में इस 
सबंध में इस प्रकार कहा है कि अभी कुछ दिनो पहले तक हम यह निरचयात्मक 
रूप से नहीं कह सकते थे कि यह प्रसिद्ध सोम पौधा कौन-सा है ।' डा० एटकिसन 
(80८४500) ने कहा है कि यह पौधा वस्तुत वह है जिसका छेटिन वानस्पतिक 
नाम इफीडा पेकिक्लेड (£902८067%9 9००॥५८०७०८) है, और जिसका नाम- 
हरीरुद घादी (प्रथाशपत ४०॥०ए) में हुम, हुमा या यहमा (+ैपाण, गपा7& 
या ५४777» ) है। करमान में डा० जोसेफ बोनेमूलर नामक एक अनुभवी 
वनस्पतिश्ञास्त्रवेत्ता बहुत दिनो तक रहा और उसने भी एटकिसन के विचारों 
की पुष्टि की। उसका भी कहना है कि सोम इफीड़ा वर्ग का ही कोई 
पौधा रहा होगा। सभवत' यह इफीडा डिस्टेक्या (##72व/० धी04८794) 
हो ! उसका यह भी कहना है कि इफीड़्ा की विभिन्न जातियाँ साइबेरिया से लेकर 
आइबीरियन प्रायद्वीप तक पायी जाती है। कुछ लोगो ने सोम पौधे के आधार पर 
आरयों का आदिम निवासस्थान निश्चित करने का भी प्रयत्न किया, पर इस इफीड़ा 
की विभिन्न जातियाँ इतने विस्तृत भाग में फैली हुई है कि हम इस संबध में कुछ 
भी निर्णय नहीं कर सकते ।' 

सोम को ओपवियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उसी प्रकार “तलाशा” 
को वृक्षों की रानी कहा गया है ।' ब्राह्मण भ्रन्थो मे सोम को सोम राजा माना 
गया है। सोम और तलाशा के अतिरिक्त, अथर्वेवबेद के अगले ही सूक्‍त में आबय 
नामक एक पौधे का उल्लेख है, जो अपने प्राकृतिक रूप में विषेला है, पर जिसका 
रस पकाने पर विपरहित हो जाता है। इसका बना करम्भ ( हरीपपए८ ) उपकारी 
पेय है । आबय के पिता का नाम विह॒हू छ और माता का नाम मदावती बताया गया 


१, अब्टव्य--मैक्समूलूर, बायोग्राफी आव्‌ वर्डस्‌, परिशिष्ट ३--होम्स आव 
ऋचगवेद, भाग १, पु० ३; और क्वयार्टर्ली रिव्यू, सं० ३५४, अक्टूबर, १८९४, 
पृ० ४५५। 

२. यथा सोम ओषधीनामुत्तमों हृवियां कृतः। तलाझा वक्षाणासिवाहं भूयास- 
मुत्तमः। (अथर्व० ६॥१५॥३) 
तलाशा एक अज्ञात पौधा है। केशव के आधार पर यह बेतसी है। (भ्रीफिय ) 
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है । ये भी संभवत: कोई विषले पौधे रहे होगे, पर ठीक से पकाया गया या शोधा गया 
आबय विषेला नही है। इसी सूक्‍त मे “तौविलिका” नामक एक पौधे का ताम आया 
है। इसी प्रकार “निराहू” शब्द का भी अभिप्राय स्पष्ट नही है, संभव है कि यह 
कोई पौधा हो या मछली । इसी प्रकार अलसाला, सिलाझजाला और नीलागलूसाला 
भी कोई पौधे है, जो पानी के भीतर या जलादयों के किनारे उगते रहे होगे । 

सोम सुरा से भिन्न है। सुरा शब्द का प्रयोग अलग ही आता है। सुरा, माश्त 
जुआ और अन्त मे स्त्रियों के साथ सपर्क--ये चार कृत्य एक ही प्रकार के निन्‍्दनीय है।' 

सोम याग का विवरण ब्राह्मण प्रन्थो मे विस्तार से है। सोम का रस निकालने 
और इसका हव्य तैयार करने के संबंध में जिन उपकरणों और प्रक्रियाओं का विधान 
है, वे रसशालाओ के उपकरणो और प्रक्रियाओ का स्मरण दिलाती है। इस विपय' 
का कुछ स्पष्टीकरण अगले अध्याय में हो जायगा। 


निर्देश 


१. ऋग्वेद संहिता--सायण भाष्य--वैदिक सशोधन मडल, पूना, १९४६ । 
२. ऋग्वेद संहिता (१९४० ), यजुर्वेदसं हिता (१९२७) और अधर्ववेद संहिता 
(१९४३ )--स्वाध्याय मंडरू, औध 


३ तेत्तिरीय संहिता। 

४. ए० बी० कीथ, दि बेद आब्‌ दि ब्लेक यजुष्‌ स्कूल (तैत्तिरीय सहिता)-- 
हावेड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१४ ॥। 

५. सत्यप्रकाश, वेज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--बिहार राष्ट्रभापा 
परिषद्‌, पटना, १९५४ । 

६ आर० जी० हे, दि शिवकोश आव्‌ शिवदत्त सिश्र (की भूमिका )--डेकेन 
कालेज, पोस्ट ग्रेडुएट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूत्रा (१९५२) ! 


१. आबयो अनाबयो रससस्‍्त उग्र आबयो । आते करम्भसग्यसि ॥ विहृहू लो नाम से 
पिता मदावती नाम ते माता। स हि नत्वमसि यस्त्वमात्मानभावयः ॥ 
तौविलिकेब्वेलघावायमेलब ऐलयीत्‌ । बच्च॒ुइच बन्नुकर्णश्चापेहि निराल॥। 
अलूसालासि पूर्वा सिलाञज्जालास्युत्तरा। नीलागलसाला ॥ (अथवबे० ६।१६।४ ) 

२. यथा मांस यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । 
यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥। (अथर्बे० ६॥७०।१) 


दूसरा अध्याय 


शतपथ ब्राह्मण का यग 


वैदिक साहित्य में वेदसहिताओं के अनन्तर प्रतिष्ठा की श्रेणी मे ब्राह्मण ग्रन्थों 
का मान है। ऋण्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय है, अथर्ववेद का गोपथ है और इसी प्रकार 
शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ है। इसके चौदह काण्डों मे १०० अध्याय 
है, इमीलिए इसका नाम शतपथ है। इन ग्रन्थों को ब्राह्मण क्यो कहते है, इसके 
सम्बन्ध में अनेक कल्पनाएँ है--(१) ये ग्रन्थ ब्राह्मण-याज्ञिको के लिए रचे गये थे 
इसलिए ये ब्राह्मण हैं, (२) परम विद्वान आप्त ब्राह्मण पुरोहितो द्वारा ये रचे गये, 
इसलिए ये ब्राह्मण है, अथवा (३) ब्रह्मन्‌ (पूजा या स्तुति) शब्द से “ब्राह्मण” 
गब्द की व्युत्पत्ति है, क्योकि इन ग्रन्थों मे पूजा या यज्ञों का विधान है। शतपथ 
ब्राह्मण के प्रत्येक छोटे परिच्छेद का नाम भी ब्राह्मण है। 

दतपथ के दो पाठ मिलते है, माध्यन्दिनीय और काण्व। काण्वशाखा का 
शतपथ पूरा प्राप्त नही है, इसके १७ काण्डो में से ३ काण्ड' अप्राप्य हैं। माध्यन्दिनीय 
शाखा के शतपथ में १४ काण्ड है। पतज्जलि ने पाणिनि के सूत्र (४, २, ६०) 
पर जो भाष्य करते समय कारिका दी है उसमे 'शतपथ” के साथ 'षष्टिपथ ' भी एक 
शब्द निष्पन्न होता है। माध्यन्दिनीय शाखा के शतपथ ब्राह्मण के प्रथम नौ काण्डो 
में ६० अध्याय हैं, इसलिए कुछ लोगों की यह कल्पना है कि ये ६० अध्याय ही शतपथ 
के अति प्राचीन है, और शेष ५ काण्डों के चालीस अध्याय सापेक्षतया नवीन है । 
पर इस कल्पना में अधिक सार नही है। 

ब्राह्मण प्रन्थो में निदिष्ट आचार्यों की परम्परा बडी पुरानी है। शतपथ के 
दशम काण्ड और चौदहवे काण्ड के अन्त में दो वशावलियाँ दी हुई है-- 


दशमभ काण्ड चतुर्देश काण्ड 
१. स्वयम्भु ब्रह्म १ आदित्य 
२. प्रजापति २. अम्भिणि 
३. तुर कावषेय ३. वाक्‌ 


१. इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ दातबष्टें: षिकन्‌ पथः। 
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४. यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन ४ कव्यप नैश्लुवि 
५ कृुश्रि ५, शिल्पकश्यप 
६. शाण्डिल्य ६ हंरित्‌ कश्यप 
७. वात्स्य ७. असित वारपंगण 
८. वामकक्षायण ८. जिह्वावत्‌ बाध्ययोग 
९ माहित्थि ९. वाजश्रवस्‌ 
१०. कौत्स १०. कुश्नि 
११. माण्डव्य ११. उपवेधि 
१२. माण्डूकायनि १२ अरुण 
१३. साञ्जीवीपुत्र १३ उद्दालक 
१४ याज्ञवल्कय 
१५ आसुरि 
१६ आसुरायण 
१७ प्राइनी-पुत्र 


१८. काशकेयी-पुत्र 
१९. साञ्जीवी-पृत्र इत्यादि 
वशावलियो में दिये गये इन नामो के अतिरिक्त मूल ग्रन्थ मे अनेक स्थलों पर अनेक 

विचारको के नामो की ओर सकेत है और अमुक-अमुक विषयों पर उनके अभिमत 
क्या है, यह दिया हुआ है। जैसे, जीवल चैलकि, कहोड कौषीतकि, प्रतीदर्श स्वैक्न, 
सुप्लाँ साञजय, सहदेव साय, देवभाग श्रौतर्ष, अश्वपति कैकेय, अध्वसामुद्रि, धीर 
शातपर्णय, अरुण औपवेशि, सत्ययज्ञ पौलुषि, महाशाल जाबारू, बुडिक आदइवत- 
राशिव, इन्द्रयुम्न भाल्लववेय, जनशाकराक्ष्य, आदि। शतपथ में विदेह के' जनक और 
धृतराष्ट्र के इ्वेतमेध्य (यज्ञ का घोडा), जनमेजय पारीक्षित, कुबर वैश्रवण (राक्षमों 
का राजा ), कुरुक्षेत्र, कुरु-पाचाल, मत्स्य साम्मद राजा (जल में रहनेवालों---उदके- 
चर--का ) , उग्रसेन, उद्दालक आदि अनेक नामो का निर्देश है, जो रामायण, महाभारत 
और बाद के काल में भी प्रसिद्ध हुए। पर शतपथ ब्राह्मण रामायण और महाभारत 
से कही पूर्व की रचना है। 
शतपथ के समय की धातुएँ 


शतपथ में ताँबा, लोहा, चाँदी, सीसा और सोना इन पाँच धातुओं का उल्लेख 
पाया जाता है। 


शतपथ ब्राह्मण का युग २९ 


तॉबे के लिए ब्राह्मण साहित्य मे 'लोह” शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि तॉबा 
लाल रग का होता है (लछोहित या रोहित शब्दों का अर्थ छाल है) । लोह अर्थात्‌ 
ताँबे के क्षुर बनते थे जिनका उपयोग क्षौरकर्म अर्थात्‌ मूँठ, दाढी और सिर के बाल 
बनाने में होता था| क्षौरकर्म में छरे के साथ-साथ तीन स्थानों पर धब्बे पडी साही 
की शलाका (अर्थात्‌ ब्येनी शलली) का भी व्यवहार किया जाता था । 

शतपथ के एक स्थल पर प्रइत उठाया गया है कि घृत की आहुति मृन्मय पात्र 
(मिट्टी के बर्तन) में क्यो दी जाय । इसके उत्तर में युक्ति यह है कि यदि लूकडी के 
पात्र में देंगे तो वह जल जायगी, यदि सोने के पात्र मे देगे, तो वह घुल जायगा (प्रली- 
येत) और यदि लछोहमय पात्र में (तॉबे के पात्र में), तो वह गल जायगा (प्रसि- 
व्येत), और यदि अयस्मय पात्र मे, तो उसकी परीशासे (पकडने के दड) गरम हो 
उठेगी, इसी लिए मृन्मय पात्र का प्रयोग उचित बताया गया है।* 

तॉबे के लिए लोहायसू शब्द का भी प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ छाल धातु है । 
(अयस्‌ शब्द धातु मात्र के लिए भी प्रयोग मे आता है )। विधान है कि नपुसक (केशव- 
अर्थात्‌ लम्बे बालोवाले) व्यक्ति के मुख में ताँबे का टुकडा रखा जाय । लोहायसू न 
अयः (लोहा) है और न हिरण्य (सोना ), अर्थात्‌ न स्त्री है और न पुरुष ।* 

चॉदी के लिए शतपथ में रजत-हिरण्य (अर्थात्‌ सफेद सोना) शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। अकेला रजत दाब्द भी चॉँदी के लिए आया है। चाँदी और सोना दोनो 
के रुक्‍म (तश्तरी) बनाये जाते थे। जो सबंध बिजली और ओ्रोले (ह्ादुनि) 
में है, वही सोने और चाँदी में ! रजत हिरण्य दक्षिणा का अर्थ चॉँदी की 


डर 


१. तत्‌ अ्यंनी शलली भवति लोहः क्षुर:॥ (२।६।४॥५) 

२० से यद्वानस्पत्य: स्यात्‌ प्रवह्मत, यद्धिरण्यमयः स्यात्‌ प्रलोयत, यतलोहमयः 
स्थात्‌ प्रसिच्येत, यदयस्मयः स्यात्‌ प्रदहेत्परीश्ञासावथेष5एवेतस्माइअतिथ्ठत 
तस्मादेतम्मन्मयनेव जुहोति ॥ (१४।२॥२।५४) 

३. केशवस्य पुरुषस्य लोहायसमास्य5आविदृध्यत्यवेष्टा . . . -न वा5एष स्त्री न पुसान्‌ 
यत्‌ केशवः पुरुषो यबुह पुमांस्तेन स्त्री यदु केशवस्तेनो न पुसनान्‌ नंतदयों न हिरण्यं 
यलल्‍लोहायसं । (५॥४॥१।१-२) 

४. तत्रेत्थड्धू: याद्‌ रजतं हिरण्यं दर्भे प्रबदध्य। (१२।४॥४॥७) 

५. अथ सुवर्णरजतौ रुक्‍्सौ व्यूपास्यति । . . .सुबर्ण एव रुक्मों विद्युतों रूप रजतो 
हादुन:। (१२॥८।३।११) 


३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दक्षिणा है ।' दशतमान चॉदी की दक्षिणा देने की ओर सकेत है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि चाँदी के सिक्‍के कई रगो के होते होगे (नानारूपताया:) । एक स्थल पर चाँदी 
की तदतरी को सिकता या बाल में दबाने की ओर सकेत है।' 


पशुमेध में अइव के काटने के लिए सोने का चाकू, पर्यड्भराथों के लिए ताँबे के 
(लोहमय) चाकू और अन्यों के लिए लोहे के चाकू (आयस) का उल्लेख है ।' 
लोहे को अयस्‌ और उससे बने पदार्थों को आयस कहा गया है। लोहे के बने चरु 
(कटोरा ) का भी उल्लेख है, लोहे के बने पदार्थों को प्रजा के तुल्य माना गया है।* 


हिरण्य अर्थात्‌ सोने की शतपथ में बडी महिमा है। इसे अमृत आयु बताया गया 
है।' इसे अमृत के साथ-साथ ज्योति भी कहा गया है ।' हिरण्य अमृत है, इसलिए इसके 
द्वारा मार्जन (परिशुद्धि ) किया जाता था ।" (कात्यायन औतसूत्र में मा्जेन का विधान 
यह है कि हाथ में सोने का टुकडा ले और फिर पानी छोडे--आऔऔत ० १९।३॥२७ ।) 

वातपथ के एक स्थल पर सोने के तारों से बुनाई करने (प्रवयन) की ओर संकेत 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न भारो के सोने के सिक्के भी बनाये जाते थे । 
एक स्थल पर गत-मान के तीन सुवर्णों को दक्षिणा के रूप मे देने की ओर संकेत है । 
एक स्थल पर सोने के सिक्के का नाम निष्क दिया हुआ है।' 


चिट 
ह 


रजत हिरण्यन्दक्षिणा नानारूपतायाइअथो उत्कमायानपक्रमाय दातसानस्भवति । 

(१३॥४)२।१० ) 

२. अथोत्तरतः सिकता उपकोर्णा भवन्ति तद्रजतं हि्रिण्यमघस्तावुपास्यति । 
(१४।१॥३। १४) 

३. हिरिण्मयोशवस्य शासों भवति, लोहमयाः पर्यकग्याणाम्‌ आयसा$ इतरेषाम्‌ । 
(१३।२।३।१६) । अथ यदायसा इतरेषाम्‌ (१३॥२॥३।१९) 

४. अयस्मयेन चरुणा तृत्तीयासाहुति जुहोति । आयस्या वे प्रजा ।((१३३।४४५) 

५. अमृतमायुहिरिण्यम्‌ । (५१३॥५॥१५; ५॥४।१॥१४) 

६. ज्योतिर्ये हिरण्यं ... अमृतं हिरण्यम्‌ । (६।७॥११२) 

७. हिरण्पेन सार्जयन्तेष्मतं वे हिरण्यम्‌ ॥ (१२॥८।१॥२२) 

८, तथद्विरष्यं प्रवयत्यमतसायुहिरण्यम्‌ । (५१३॥५।१५) 

९. (क) शत्रीणि शतसानानि हिरण्यानि वक्षिणा। (५॥५॥५॥१६) 

(ख) तस्य निष्क$उपाहितः्आसेतद्ध सम वे । (११॥४११) 


शतपथ ब्राह्मण का यूग ३१ 


हिरण्य पत्थरो के बीच में पाया जाता था। अश्म या पत्थर को तपाकर हिरण्य प्राप्त 
किया जाता था । प्रजापति ने सिकता (बाल ) से शकरा (पत्थर के टुकडे ) बनायी,शकरा 
से अश्म बनाया, अर्म से अयस्‌ (खनिज द्रव्य या अयस्क--(076 ) बनाया, और अयस्‌ 
को तपाकर हिरण्य निकारा । हिरण्य को एक स्थरू पर अग्नि का रेतस (वीये) 
बताया गया है, अग्नि और जलो के मैथुन के समय अग्नि का वीय॑ ही सोना बना ।' 
अग्नि का वीये सोना है, इसी लिए यज्ञ में सोना दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। 

सोने के टुकडो का नाम हिरण्यशकरू था ।* पीछे सोने के लिए हरित हिरण्य 
दब्द का प्रयोग हुआ है। हिरण्य या रजत-हिरण्य शब्द का प्रयोग चॉदी के लिए 
और सुवर्ण हिरण्य का प्रयोग सोने के लिए हुआ है, और इसे इन्द्र का वीय्य भी 
माना गया है। इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह सीसा बना (न कि लोहा या चॉँदी ) 
और इन्द्र के शिव्त से जो रस बहा वह परिस्रुत (कच्ची शराब) बना। उसकी 
स्फिगी (नितम्ब) से जो भाम (£77८) बहा उससे सुरा बनी, जो अन्न का रस है ।' 

सोने का उपयोग तार, टुकडा (शकल) और सिक्का (निष्क) इन तीन रूपों 
में होता था, जिसका उल्लेख ऊपर हम कर आये है । सोने के तारो से बुने हुए कशिपु 
(कुशन या आसन ) , कूर्च (बैठने के स्टूल या सपाद आसन--कात्यायन २०, २, १९), 
और फलक (82०) भी बनते थे।' हिरण्य-शकलो के प्रयोग से सुनहरी ईटे 


१. सिकताभ्यः शर्करामसूजत, तस्मात्सिकताः शर्करंवाइन्ततो भवति, शक्कराया- 
अध्मानं तस्माच्छकरा5इमेवाइन्ततो भवत्यद्मनो5यस्तस्माददसनो5्यो धमन्त्ययसो 
हिरण्यं, तस्मादयों बहु ध्मातं हिरण्यसडकादशमिवेव भवति । (६।१।३॥५) 

२. अग्निह वाइअपोइभिदध्यो सिथुन्याभिः स्थासिति ताः संबभूव तासु रेतः 
प्राउसिज्चत्तद्धि रण्यमभवत्‌ (२।१।१॥५)। अग्निरेतसं वे हिरण्यम (३३३।१।३ ) । 
अग्ने रेतो हिरण्यं तस्माद्धिरण्यं दक्षिणा । (४॥५११॥१५) 

३. अथ हिरण्यशकलरूमवदधात्‌ । (३३८।२४२६) 

४. हरितं हिरण्यन्दर्भ प्रबध्य । (१२४४।४।६) 

५. नाम्या5एवास्यथ शुषोध्ख़वत्‌, तत्सीसमभवज्नायो न हिरण्यं, रेतस5एवास्य रूप- 
मंस्रवत्तत्सुवर्ण हिरिण्यमभवच्छिश्नादेवास्य रसो5ख्रवत्सा परिस्रुदभवत्‌, स्फिगी- 
भ्यासेवास्थ भामो5स्रवत्सा सुराभवदन्नस्य रसः । (शतपथ १२॥७।१॥७ ) 

६- हिरण्मययो: कशिपुनोः पुरस्तात्प्रत्यडध्वर्यु हिरण्मयं वा कर्च हिरण्मयं वा फलके। 
(१३।४।३११) 


हे२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(हिरण्येष्टका ) तैयार हो जाती थी ।' शतपथ में सोने से बने हुए रकम का उल्लेख 
अनेक स्थलो पर है। रुक्‍्म या तो सोने का पत्र है या सोने का हार है जो गले में 
पहना जा सकता था।* एक रुक्‍म में सोने के २१ परिमण्डलो ([८705) का 
उल्लेख है ।' एक रुक्‍म में १०० या ९ छेदों का उल्लेख है।* रुक्म को काले हिरन 
के' चर्म में अथवा सफेद और काले बालो के साथ सी दिये जाने की ओर भी सकेत 
है।' रुक्‍म नाभि के ऊपर पहना जाता था।' एक स्थरू पर सोने और चाँदी 
दोनों से बने रुकमों की ओर सकेत है | सोने के निष्कों (सिक्कों) से बने हार या 
इसी प्रकार के आभरण को भी निष्क कहा गया है ।* 


ऊपर कहा जा चुका है कि इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह सीसा बना । सीसा 
सोने की अपेक्षा मुदु है, और निष्किय (सृतजव ) है। इन्द्र ने नमृचि राक्षस को सीसे 
से मारा । ऐसा करने पर सीसे में से वीर्य या तेज नष्ठ हो गया और इसी लिए 
सीसा मृदु पड गया । वैसे तो यह सोने के समान ही था, पर निस्तेज होने से अब 
इसका कोई मूल्य न रह गया ।* अन्यत्र, सीसा को सोने और लोहे का ही रूप बताया 


१. यद्‌ हिरण्यशकलेः प्रोक्षति सा हिरण्येष्टका । (६१११२।३० ) 

२. तदुपरिष्टादुक्सं निदधाति । (५१२।१।२१ ) 

३. रकम प्रतिमुच्य बिभत्ति । -«.« हिरण्यं ज्योतिरेषोध्मृतं हिरण्यममृतसेष परि« 
मण्डलो भवति परिमण्डलो होष5एकरविशतिनिर्बाध5एकविशो होष बहिष्ठाप्चिबर्धि 
बिभत्ति। .... (६।७।१११-२) 

४. अथ रुक्‍मः इतवितृण्णो वा भवति नववितृण्णो वा ।(५१४।१।१२३ ) 

५. कृष्णाजिन निष्यतों भवति .. .। अभिशुकलानि च कृष्णानि व लोमानि निष्यूतो 
भवति (६।७।१।६-७) 

६. तमुपरि नाभि बिर्भात्त। असौ वाइआदित्य5एप रुक्म5उपरि नास्युवा एवः। 
(६।७। १४८ ) 

७. अथ सुवर्णरजतो रुक्‍्मों व्युपास्यति । (१२॥८।३॥११) 

८. अथ योपषस्य निष्कः प्रतिमुक्तो भवति तमध्वर्यवे ददाति । (१३।४।१।११) 

९. तत्सीसेनापजधान, तस्मात्सीस॑ मृवु सृतजबं हि सर्वेण हि वीबेंगामजधान 
तस्माद्धिरण्यरूप॑ सन्च कियच्चना5हति सृुतजबं हि सर्वेण हि बीयंणापजघान। 
(५१४।११० ) 


दातपथ ब्राह्मण का युग ३३ 


गया है, और सीसा देकर सौतामण्पि यज्ञ में शष्प (अंकुर निकले धान) खरीदने 
का विधान है।' 


मिट्टी, शर्करा, सिकता और ऊष 


प्रजापति ने जल से पृथ्वी बनाने की बात सोची । उसने तप किया, और फल- 
स्वरूप फेन उत्पन्न हुआ। श्रम करता हुआ जब प्रजापति थक गया, तो उसने मृद्‌ 
(मिट्टी ), शुष्काप (कीचड़ ), ऊष (लोना मिट्टी--नमक मिश्रित), सिकता (बाल), 
शकरा (पत्थर के टुकडे या गिट्टी), अश्मन्‌ (चट्टान), अयसू (खनिज या कच्ची 
धातु), हिरण्य (सोना), ओषधि और वनस्पतियाँ बनायी ।* आगे चलकर मृद्‌ 
या मिट्टी की उत्पत्ति इन शब्दों में बतायी गयी है--फेन ने कहा कि मेरा क्या होगा । 
उत्तर मिला कि तू तपाया जायगा। जब यह तपाया गया तो मृद्‌ (मिट्टी) बनी । 
सचमुच पानी को जब गरम करते है, तो यह फेन पानी पर तैरने रूगता है, और इसका 
जब उपहनन करते है, तो मिट्टी बनती है । मिट्टी ने जब पूछा कि मेरा क्या होगा, तो 
कहा गया कि तू भी तपायी जायगी, और ऐसा करने पर सिकता या बाल बनी । 
जब मिट्टी में हल चलाया जाता है, तो वह इसीलिए गरम हो उठती है। मिट्टी को 
हल चलाकर जब बहुत महीन करते है, तो यह बालू-सी हो जाती है। बालू ने भी 
पूछा कि मेरा क्या होगा । प्रजापति ने सिकता से शकरा (गिट्टी या पत्थर के टुकड़े ) 
बनायी, और उससे अदमन्‌ (पत्थर की चट्टान) बनाया, और पत्थरों के बीच में ही 
अयस (लोहा) और सोने की धातुएँ बनी ।' 


१. सीसेन शष्पाणि क्रीणाति . . .एतद्रृपभयसइच हिरण्यस्य च यत्सीसमुभयं सौत्रा- 
सणीष्टिए्त । (१२॥७॥२॥१० ) 


२. सो$कामयत । भूय5एव स्यात्प्रजायतेति सो$श्राम्यत्स तपोध्तप्यत स श्रान्तस्ते- 
पान फंनससूजत सो&वेदन्यद्ाएएतद्रपं भूयों वे भवति श्रास्याष्येवेति स श्रान्तस्ते- 
पानो सु शुष्काइपमृषसिकतं हार्करामइमानसयों हिरिण्यमोषधिवनस्पत्यसूजत । 
(६।१।१।१३) 

३. फ्रेनोब्ववीतू--क्वाहहं भवानीति तप्यस्वेत्यब्रवीत्सोज्तप्यत स॒ मृदमसजतेतहै 
फेनस्तप्यते यदप्स्वावेष्टमानः प्लवते स यदोपहन्यते मुदेव भवति । मुदब्रवीतृ-- 
क्वा5हूं सवानीति तप्यस्वेत्यग्रवीत्साउतप्यत सा सिकता5असुजतंतह् मृत्तप्यते 
डरे 


ड्रेड प्राचीन भारत में रसायन का विकांस 


मिट्टी के साथ-साथ वल्मीकवपा (बॉबी या दीमक, छछूंदर या चूहे की मिट्टी ) 
का उल्लेख भी आता है। इस मिट्टी का उपयोग आहवनीय आदि अग्नियो में होता 
था । बल्मीकवपा के लिए एक स्थल पर आखु-करीष शब्द का भी प्रयोग हुआ 
है ।' आख्‌ (छछुंदर या चूहा) पृथ्वी के रस से परिचित है। वह भीतर ही भीतर 
मिट्टी को खोदकर मोटा होता है, मिट्टी का रस छेकर वह शेष मिट्टी को पोली करके 
ऊपर ढेर लरूगा देता है। यह मिट्टी पुरीष या करीष कहलाती है--यह खेती के काम 
की है। आखु-करीष का उपयोग चूल्हा या भट्ठी बनाने में भी होता था। आखु- 
करीष का नाम एक स्थरू पर आख़्त्कर भी है।' दीमक के लिए वन्नी और उप- 
दीका शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । उपदीका ऐसी दीमकों का नाम है, जो पानी का 
पता लगा देती है । यह जहाँ भी मिट्टी खोदेगी, वहाँ निश्चय ही' पानी पाया जायगा, 
चाहे वह स्थान धन्वन्‌ (मरुभूमि) ही क्यो न हो ।* यजुर्वेद में इत दीमको (वस्नी) 
को प्राणियों में सर्वप्रथम उत्पन्न माना गया है, और शतपथ में इनकी मिट्टी के ढेर को 
ही वल्मीक-वपा कहा गया है।' 


यदेनां विकृषन्ति तस्माद्यय्पि सुमात्स्न विकृषन्ति सेकतमियेव भवसत्येतावन्न 
तथत्क्वाहूँ भवानि क्याहं भवानीति । सिकताभ्य: दकेरामसूजत । तस्मात्सिकताः 

- शकरेंवान्ततोी भवति हाकरायाइअध्सानं तस्माच्छर्करा5ध्सेवान्ततों भवत्ययमनोड- 
यस्‍्तस्मावइसनो5्यो धसन्त्ययसों हिरण्यं तस्मादयों बहुध्मातं हिरण्यसजुतधामिवेद 
भवति। (६।१॥३।३-५) 

१. अथ वल्मीकवपा सुषिरा व्यद्ध निहिता भवति । (६।३।३॥५) 

२. अथाइखुकरीषं सम्भरति । आखबो हु वाइअस्ये पृथिव्ये रसं बिदुः तस्माशेष्घोध्ध- 
इमां पुृथियीं चरन्तः पीविष्ठा5अस्थ हि रस विदृस्ते यत्रते5स्मे पूथिव्ये रसे विदुस्तत 
उत्किरन्ति तदस्था एवनमेतत्पुथिव्य रसेन समरदर्घधति॥ (२।१।१॥७) 

३. आअखूत्कर एवनमुपकिरेयु:॥ (४॥५१२॥१५) 

४. ताह वस्य ऊचुः । इसा वे वच््यो यदुपदीका योउस्य ज्यामप्यश्ात्किमस्मे प्रयच्छेते- 
त्यन्नाअमस्म प्रयच्छेमापि धन्वन्नपो5धिगच्छेत्तवास्म सर्वसन्नाद् प्रयश्छेमेति 
तथति । (१४।११।८) 

५. देव्यो वद््यों भूतस्य प्रथमजा । (यजु० ३७४) 
अथ वल्मीकवपास्‌। 'दिव्यों वच्य” इत्येता वा । (१४।१।२।१०) 
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दो प्रकार की सिकताओं का उल्लेख आता है--शुक्ल और कृष्ण ।* अनन्त 
समुद्र से अनन्त सिकताकणों का भी संबंध बताया गया है।* 


यज्ञ की इष्टकाएँ 

यज्ञ-कर्म के लिए इष्टका या ईट का प्रयोग किया जाता था । ईे मिट्टी और 
पानी से बनायी जाती थी ।* ये ईंटे आग में पकाकर न टूटनेवाली अर्थात्‌ अमृत 
बना दी जाती थी । ये चौकोर बनायी जाती थी, क्योकि दियाएँ चार होती है ।' 
एक स्थल पर पाँच प्रकार की ईटे बतायी गयी है--(१) मृन्मयी इष्टका, (२) 
पशु-दृष्टका, (३) हिरण्य इष्टका, (४) वानस्पत्य इष्टका और (५) अन्न 
ईष्टका ।* ये पाँच वर्ग उपयोग की दृष्टि से थे, वैसे तो सभी ईंट मिट्टी और पानी से 
बनती थी । एक स्थल पर 'स्वयम्‌ आतृण्ण” ईंट (प्राकृतिक रूप से छेददार) का भी 
उल्लेख है, जो किसी रन्ध्रमय पत्थर की होती थी । चिति नाम अष्टम काण्ड 
में इन ईटों को यज्ञ की वेदी में सजाने का विस्तार दिया हुआ है। ऐसा कहा जाता है 
कि इन ईटो के ऊपरी पृष्ठ पर तीन समान्‍्तर रेखाएँ खिची होती थी, जिनकी सहा- 
यता से ईटों को सजाकर विभिन्न आकृतियों की चितियाँ बनायी जा सकती थीं ।* 
ये ईटे लम्बाई की दिशा में (अनूची, अन्वञ्च), और तिरछी दिशा में (तिरदची, 
तिय्येडच) और एक दूसरे से सटाकर (संस्पृष्ट) रखी जाती थी । उपयोग की 


२. हें सिकते शुक्‍्हा च कृष्णा । (७४३।१॥३८) 

२. अनस्तो वे समुद्रोइनन्ताः सिकताः । (७३३।१॥३९) 

३. अथ यदसस्‍्यां ता मुर्दं तदुभयं सम्भृत्य मृद॑ चापदचेष्ठटकासकरो-त्तस्मादेतदु- 
भयमिष्टका भवति मृच्च5परच (६।२॥१।८) । मु्द व तदपदच व्यतिषजति। 
(६१३।३११७) 

४. यदण्निना पर्चान्त तस्मादग्निनेष्टकों पचन्त्यमृता5एवनास्तत्कुवेन्ति ( [६२। ११९) 

५. तस्माच्चतु: स्रकतय इष्टका भवन्तीमां हवन सर्वा इष्टका:॥ (६।११२।२९) । 

६. शतपथ ६॥१२॥३० 

७. सस्वयमातृण्णायाएएवं . . -(६११।२।३ १) 

८. एगलिंग, (दातपथ) ४११८ 

:९, अनूचोई॑ंच तिरइवीइचोपदधाति तस्मादिसेउन्‍्वडचदच तियेड्चइचात्मन्पाणाः 
संस्पृष्टाउउपदधति ॥ (८१0३॥१०) 
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दृष्टि से इन ईंटों के विभिन्न नाम दिये गये थे--द्वियजु., रेत. सिच, विश्वज्योतिष , 
क्रतव्या', अषाढा, अस्या', खण्डस्था', प्राणभुत', आशि्विनी, वेश्वदेवी, विश्वेदेवा', 
छन्दस्यथा, स्वयमातृण्णा, विकर्णी, दिश्या, इष, ऊज्ज, वालखिल्या, स्मृत , सृष्टि, अस- 
पत्ना, विराज, स्तोमभागा, नाकसद, गाहंपत्य, पुनश्चिति, छोकम्पूणा, आदि । शतपथ 
के ८वें काण्ड में चिति बनाने में इनका विस्तार दिया गया है। ईंटों को एक दूसरे 
से जोड़ने के लिए पुरीष (मुदु मिट्टी) का भी उपयोग किया जाता था, और पुरीप 
ईटों पर बिछाया भी जाता था ।* इन ईंटों में से कुछ एक फूट वर्ग की (पादमाश्य') 
बनायी जाती थीं, और जिन पर निशान नही पडे होते थे, उन्हे अलक्षणाकृता' कहते 
थे ।* इमशान और पितृमेध के संबंध में भी इन ईंटों का वर्णन आया है।' 


अन्न 


दातपथ के पहले काण्ड में ही यजमान के अनशन या उपवास करने अथवा यज्ञ 
के अवसर पर कुछ खाने के प्रश्त पर विचार किया गया है। एक व्यवस्था यह दी 
गयी है कि ऐसे अवसर पर जो कुछ भी अरण्य या वन में उगता हो, वह खाना चाहिए, 
चाहे ये अरण्य में उगनेवाली ओषधियाँ हों या वृक्ष पर लूगनेवाले फल (फल के 
लिए “वृक्ष्य” शब्द का प्रयोग किया गया है) । इसी स्थल पर माष (57625), 
ब्रीहि ( 9प5०, ए०० 07 87४7, ), यव ( >»र०० जौ ), और दामी-धान्य' 
शब्दों का प्रयोग हुआ है। ब्रीहि और यव (चावरू और जौ) शब्दों का साथ- 
साथ प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है ।" चावल के साथ पाँच प्रक्रियाएँ होती थीं--( १) 


१. शतपथ ८७३ 

२. अथ अयोदश पादसाज्य इष्टका अल्‍ूक्षणा: कुता । (१३॥८।३६) 

३. शतपथ १८३, ४ 

४. सथ्वा आरण्यमेवा इनौयात्‌ । या वाइआरप्याइओोषधयों यदा वृक्ष्य तबू हूं 
स्माउहा5पि बकुंबरष्णों माषान्मे पचत न वा एतेषां हविगृंहूणन्तीति लबु तथा 
न कुर्याद्‌ ब्रीहियवयोर्या एतदुपज यच्छमोधान्यं तब ब्रीहियवाबेबतेन भूयांसो 
करोति तस्मादारण्यमेवाइइनीयात्‌ । (१।१।१।१० ) 


५, त॑ खननन्‍्त5इवान्वीष॒स्तसन्वविन्दंस्ताविमौं ब्रीहियबो। (१४२३७) (और भी 
देखो, ३३२।२। १४) 
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पहले यह पीसा जाता था (इसका पिष्ट बनता था), (२) फिर इस पर पानी छोडा 
जाता था, (३) फिर पानी के साथ साना जाता था, (४) फिर आग में पकाया या 
सेका जाता था, और (५) अन्‍्त में इस पर घी छूगाया जाता था (इस प्रक्रिया का 
नाम पॉंक्त:ः पशु. है--प्रत्येक प्रक्रिया से प्राप्त पदार्थ क्रमश. लोम, त्वकू, मास, अस्थि 
और मज्जा के तुल्य है)।। चावल या अन्न के सम्बन्ध में पिंषन्ति पिष्टानि' 
(पिसे को पीसना ) शब्दों का प्रयोग भी एक स्थल पर हुआ है।' 

भूने हुए अच्च को पीसकर सक्‍तु (सत्तू ) तैयार किया जाता था, और अन्न को 
भाड में भूनकर राजा (लावा) के रूप में खिला लिया जाता था। सकतु, धाना 
(7०0 92४०ए 07 ४०6 07 97५ ह74४०) और लाजा, तीनो का प्रयोग आहुति 
के संबध में हुआ है। 

दइतपथ के पंचम काण्ड में अभिषेचनीय कृत्यों के साथ तीन प्रकार के चावलो 
(ब्रीहि) का उल्लेख आया है--(१) प्लाशुक ब्रीहि अर्थात्‌ अति शीघ्र उगनेवाले 
धान, (२) आशु ब्रीहि (साधारणतया शीघ्र उगनेवाले धान) और (३) नेवार 
अर्थात्‌ जंगली धान ।* इन तीन प्रकार के धानो के अतिरिक्त चरु (997) श्यामाक 
(>्०९, एथंटपए मिपाए7०78०८प:० )) हायन ( छाल चावरछ ), गवेधुका 
(0०5 5क्ा००६७ ), नाम्ब और यव (जौ) का भी बनाया जाता था ।' 


१. यदा पिष्टान्यथ लोसानि भवन्ति । यदाप5आनयत्यथ त्वग्भवति, यदा संयोत्यथ 
मांस भवति सन्‍्तत5्इव हि स तह भवति सन्‍्ततमिव हि मांस यदा श्यतोध्यास्थ 
भवति दारुणःटव हि स तहिं भवति दारुणसिव ह्स्थ्यथ यदुढ्वासयिष्यन्नभि- 
धारयति त॑ मज्जानन्दधात्यषो सा सम्पद्यदाहु: पांकतः पशुरिति ॥ (११२।३॥८) 
सिकने के अनन्तर आग में से निकाल लेने के लिए उद्वासन शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। 

२० शतपथ १२१२१ 

३. सकक्‍तुभिर्जुहोति . . -घानाभिर्जुहोति . . - -लाजेजजुहोति । (१३२।१।३-५ ) 

४. प्लाशुकानां ब्रीहीणां क्षिप्रें मा प्रसुवानिति .-.। आशूनां क्षिप्रे मा परिणया- 
निति . . .नेवारं चरुं निर्दपति ...(५॥३॥३॥२, ३, ५) 

५, इयासाक चर निर्वेपति . . हायनानां चर निर्वेपति . . .गावेधुक चरू निर्बपति . . « 
नास्वानां चर निर्वेपति .  .यवमयं चरुं निर्वंषति ॥ (५॥३।३॥४, ६-९) 
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तिल का वर्णन एक स्थल पर विस्तार से है। तिल को ग्राम्य और आरण्य अन्न 
दोनो माना है । तिल खेती करके भी उगाये जा सकते है, और जगलर मे जगली रूप से 
भी उगते हैं। जगली तिलहू का नाम जतिल है।' 


साधारणतया यह कल्पना की जाती है कि भारत मे गेहूँ या गोघूम' बहुत बाद को 
आया । शतपथ में इसका उल्लेख दो स्थलो पर है। गेहेँ के आटे से बने चपालू 
(ज़ठ004क%ा ए72. 2: 0० ६०09 ० 9 ४३०८परटांओ 970४8:) की ओर सकेत 
है। जैसे मनुष्य के शरीर में मोटी खाल नहीं है, उसी प्रकार गोधूम में भी मोटी 
त्वचा नही है ।' गेहूँ को आगे एक स्थल पर अन्न बताया है। वाजपेय का अर्थ भी 
अन्न-पेय है, और इसीलिए इस यूपारोहण कृत्य में (जिसका वर्णन इस अध्याय मे है) 
गोधूम के आट से बने चपाल को छूने का विधान है । ईख (इक्षु) का उल्लेख तो 
नही, पर उससे बने विधृती (ऐक्षव्य विधृती) का उल्लेख मिलता है।* 


ओषधि, वृक्ष और वनस्पति 


अन्नो के अतिरिक्त जिन वृक्ष, पौधों, वनस्पतियों और घास आदि तृषों का 
उल्लेख शतपथ में है, वे नीचे निर्दिष्ट है --- 
अपामाग -- ( 0८097श॥7९5 359079) 5-५) २।४। १४, २०; १३।८।४।४ । 


१. जत्तिलजुहोति । जायतःएप5एतद्च्चीयते स एप सर्वेस्माउअन्नाय जायत5उभय- 
स्वेतद्श यज्जतिला यच्च प्रास्यं यच्चारण्यं यवह विलास्तेन प्रा यवक्ृष्टे 


तेनारण्यमभय नयेतमेतद्षन थक 


पथ्यन्ते नुभयनवेतमेतद्लन प्रीणाति प्रास्येण चारण्येत थे । (९११३३) 


२. गौधू्स चषालं भवति। पुरुषों वे प्रजापतेनेविष्टं सोध्यमत्वग्रेते थे पुरुषस्थौष- 
धीनां नेदिष्टतमां यव्‌ गोघुमास्तेषा नत्वगस्ति भनुष्यलोकमेवतेनोज्जयति । 
(५।॥२॥११६) 


३. अथ गोधमानुपस्पुश्ति . . -तथाद गोधमानुपस्पृद्षति । अभ्छच वे गोधमापउ्जनं वा 
एब5उज्जयति यो वाजपेयेन यजतेषश्नपेयं हु वे नामंतद्यवाजपेय तदावेवेलद्ल- 
मुद्जषीत्तेनेवेतदेतां गति गत्वा संस्पुशते तदात्मसकुरते तस्माव्‌ गोधसानप- 
स्पृशाति ।((५१२।१।१२-१३ ) 


४. ऐक्षव्यां विधुती । (३३४।११८) 
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इससे किये गये होम से राक्षस (रोग) दूर होते हैं। अपामार्ग का भी 
उल्लेख है।' 

अकें--- ((४/0४:0|75 87927029 )--९। १।१॥४, ९, ४२; १०।३।४।३ । अके 
पर्ण (पत्ता ), अर्क पुष्प, अके कोश्य (पुटक), अक समुद्ग (८0095), अके धाना, 
अर्काष्ठीला (72० गुठली) और अक मूल इन सबका उल्लेख है। 

अद्वत्थ--- ( णिटप8& 7८॥27059 )--५।२।१।१७ (पलढाश); ५॥३।५। १४ 
(अव्वत्थ से बने पात्र), ५।३।२।५ (शाखा से बना पात्र); १२॥७॥१॥९ (इन्द्र 
की त्वचा से अश्वत्थ की उत्पत्ति), १२७।२।१४ (पात्र); १३॥८।१।१६ 

अध्याण्ड--१३।८। १।१६ (देखो न्यग्रोध के साथ वे वृक्ष जो श्मशान के पास 
नहीं होने चाहिए) । 

अध्मगन्धा---सभवत. अद्वगन्धा (?098278 7०%7059 )--१३॥।८। ११६ । 

अद्ववाल--( जिठाइलॉशा. 87955, 54९८८४0प77 870747८प४७ )-- 
३।४।१।१७ )--एक प्रकार की घास या कास । 

उदुस्बर--( ८75 8077८2/9 )--३।६।१॥२, ५ ( यूप के लिए ); 
३।२।१।३३ (अन्न और ऊर्ज्जा के लिए); ४।६।९।२१, २२ (उदुम्बर से बना यूप- 
दण्ड औदुम्बरी), ५।२।१।२३ (औदुम्बरी ) (अन्न वा ऊर्गुदुम्बर.); ५॥४॥३॥२५ 
(औदुम्बरी शाखा); ६।६।३॥२ (सब वृक्षो ने देवो का साथ छोडा, पर उदुम्बर ने न 
छोडा) ; ७॥५।१।१५ (उद्भम्बर में सभी वनस्पतियाँ सम्मिलित है । इसमें उतना 
फल आता है, जितना कि सब वनस्पतियो में मिलाकर है । इसमें सब वनस्पतियो की 
ऊर्ज्जा और रस है। यह सदा आदे और सबंदा दूध से भरा रहता है); ७॥५॥१॥२२ 


१. अथाष्पामसार्गहोमं जुहोति । अपामागेंदें देवा दिक्षु नाष्ट्रा रक्षांस्पपामुजत ( राक्षसों 
का इससे अपमर्जन हुआ, इसलिए इस ओषधि का नाम अपासार्ग पड़ा) । 
(५१२॥४।१४) । 

२. अपामार्गतण्डछानादत्तेडन्वाहायंपचनादुल्मुकमाददते । (५१२॥४॥१५) 

३. देवाइचासुराइचोभये प्राजापत्याइअस्पर््धन्त ते हु सर्वेएएव. वनस्पतयोबसुरा- 
नभ्युपेयुरुवुम्बरों हैव देवात्न जहौ ते देवाइअसुरान्‌ जित्वा तेषां वनस्पतीनवृब्जत। 
(६१६१३॥२) 

४. हन्त येषु वनस्पतिष्ग्योरस5उबुम्बरे त॑ दधास।...स सर्वदा आदर: सर्वदा 
क्षीरी। (७४५।१॥१५) 
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(उदुम्बर या उदुम्भर शब्द की व्युत्पत्ति--उदभार्षत्‌---ऊपर उठा लेना शब्द से ) है । 
यज्ञ की समिधा भी उद्म्बर की हो सकती है । (१।३।३॥२० ) 

कपोती---लछकडी का बना यूप जो ऊपर. शूछ के समान अग्रभागवाला हो (शूल- 
इ्वाग्रम्भवति स हु कपोती नाम--११॥७॥३॥२) । 

करोर-- ( (:००0४75 2007५/9)--१।५॥२।१६ (करीर फल से प्रजापति 
ने प्रजा को '"क” अर्थात्‌ सुख दिया) । 

काए्सेय्यें--- ( (977079 ३:007०७ )--३।४।१।११ (एत वनस्पतिषु रक्षो- 
घ्तमू--वनस्पतियों में यह राक्षसों को (रोगो को) मारने वाला है); ७।४।१।३७ 
(रक्षांसि नाष्ट्रा) । इसकी समिधा यज्ञ की अभ्नि में काम आनी चाहिए (१॥३॥३। 
२०) । 

कुश--४॥५।१०।६ (हरित अर्थात्‌ पीके कुश का सोम के स्थान में प्रयोग) ; 
५।२।१।८ (कुश से बने कौश वस्त्र का प्रयोग) । 

कुसक--कृमुक से बने पदार्थ को कार्मुकी कहते हैं। समिधा बनाने के काम 
में आता है। यह मीठा होता है और लाल होता है । घी लगाकर जब यह जलाया 
जाता है, तो इसकी राख या भस्म नहीं बनती ।' 

खबिर-- (3८७०७ ८४८००००)--३॥।६।२।१२ (खदिर शब्द की व्युत्पत्ति 
“आखाद” शब्द से है, क्योंकि खदिर की छकडी से सोम का पान सुपर्णी और कद्ू 
ने किया । ख़दिर की रूकंडी से इसीलिए यूप बनाया जाता है और स्फ्य अर्थात्‌ 
तलवार भी ) । कहा जाता है कि खदिर की ऊलूकडी का प्राशित्रहरण (१।३।१।६ ) 
भी बनाया जाता था जो गोल या चौकोर या गाय के कान के आकार की तश्तरी होती 
थी । राजा के बेठने का सिहासन (आसन्‍्दी ) भी छिद्रमय खदिर की रूकडी का बनता 
था । यूप काष्ठों के लिए जहाँ रज्जुदार, पेतुदार, बिलव, पलाश आदि का विधान 


» क॑ वे प्रजापति: प्रजाभ्य: करी रेरकुरुत कम्वेबेष एतरप्रजाभ्य: कुरते । (२।५१२।११ ) 

» तस्मात्‌ स स्थादूरसों हि तस्मादु लोहितः । (६६४।२॥११) 

» तस्मात्‌ तस्य न भस्स भवति ।(६।६।२॥१३) 

» खब्रिण हु सोममाचखाद। तस्मात खबिरों यदेनेनाइलिदततस्थास्क्षादिरों यूपो 
भवति खादिर स्फप्यः । (३६॥२॥१२) 

५. तस्मादस्माध्भासन्दी माहरन्ति सेषा खादिरी वितृण्णा भवति । (५।४।४॥१) 
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है वहाँ खदिर का भी। खदिर प्रजापति की अस्थियो से उत्पन्न हुआ,इसलिए यह बहुत 
दारुण (कठोर) और बहुसार (77779) है।' इसमें दीमक नहीं लगती और 
इसके बहुत से पात्र और उपकरण (कोल्हू, हल, भाला, तलवार आदि की मूठ आदि ) 
बनाये जाते हैं । खदिर की समिधा यज्ञारिन में प्रयोग की जा सकती है (१।३।३।२०)। 

नाम्ब--एक प्रकार का शस्य (तेत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण में इसका नाम 
आम्ब भी है--सायण) (५।३॥३।८) । 

न्‍्यग्रोधष--- ( 0८05 700709 )--इन्द्र की अस्थियों से उत्पन्न हुआ । इसमें से 
मीठा रस निकलता है । इसकी जडे पेड में से नीचे छटकती है (न्यक्‌+-रोह ) इसलिए 
इसका नाम न्यग्रोध है । देवताओ ने सोम से भरा चमस उलट दिया था, इसलिए जडे 
शाखा में से निकलकर नीचे गयी ।' हमशान भूमि भूमिपाश, शर ( 76८० ), 
अद्मगन्धा, अध्याण्ड, पृरिनिपर्णी, अद्वत्थ, विभीतक, तिल्वक, स्फूर्जक, हरिद्र और 
न्यग्रोध वृक्षों के पास नहीं होती चाहिए ।* 

पर्ण या पलाह-- (3002० 770०706059 )--यह गायत्री के गिरे हुए पंख से 
अथवा सोम के गिरे हुए पत्ते से उत्पन्न हुआ ।* पर्ण का उल्लेख यजुवेंद (३५।४) 


१. एक विदयतियूंपाः । सर्वेषएकविद्वत्यरत्नयों राज्जुदालो$ग्निष्ठो भवति पतु- 
दारवावधितः षड्वेल्वास्त्रय5इत्थास्त्रय5इत्थात्घट खादिरास्त्रय5एवेत्थात्रय5- 
इत्यात्वर पालाशास्म्य5एवेत्थात्रय5इत्थात्‌ । (१३३४॥४।५) 

२५ अस्थिभ्यएवास्य खदिर: समभवत्‌ । तस्मात्स दारुणो बहुसारः॥ (१३।४।४॥९ ) 

३. 920ए40 बए०व उि्ाता$" ए068४ 709 ०, एछ, ३00 (छाए, ॥70/9. 

४. अस्थिम्य5एवास्य स्वधास्रवत्स न्यग्रोधोषभवत्‌ । (१२७॥१॥१९) और भी 
(१२४७॥२।१४) 

५. न्यग्रोधश्चमसेरिति । यत्र वै देवा यज्ञेनायजन्त त5एताँइचमसान्योब्ज॑स्‍्ते 
न्यअ्चोररोहेस्तस्सान्यञ्चो न्यग्रोधा रोहन्ति । (१३॥२॥७॥३ ) 

६. न भूमिपाशसभिविदध्यात्‌ । न दरजन्नाइ्मगन्धान्नाध्याण्डान्न पृश्निपर्णीन्नाइवत्थ- 
स्थान्तिकछकुर्यान्न विभीतकस्य न तित्वकस्य न स्फूर्जकस्थ न हरिद्रोन्नें न्यग्रोधस्य 
ये चान्य पापनामानों सद्भुलोपेप्सया नास्नासेव परिहाराय (१३॥८।१॥१६) 

७. विसोमेन वा एके पशुबन्धेन यजन्ते ससोमेनेके दिधि वे सोम$आसीत्तड्भायत्री 
वयो भूत्वा हरत्तस्थ यत्पर्णमच्छिद्यत तत्पर्णस्यथ पर्णत्वम्‌। (११॥७॥२॥८)-- 
इसी में पलाश के बने यूप का भी उल्लेख है। 
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में भी है, जिसकी ओर शतपथ (१३॥८।३।१) में भी सकेत है। बछडो को गौओ के 
पास से दूर हँकाने के लिए पर्णशाखा का प्रयोग बताया गया है।' 

पलाश को ब्रह्म बताया गया है, क्योकि ब्रह्म से ही राक्षसों को (रोगों को) मारा 
जा सकता है। इसीलिए पलाश से खवा, पात्र और समिधाएँ बनायी जाती है ।' 
पलाश सोम' भी है (सोमों वे पछाश ---६।६।३॥७ ) । गाहँपत्य चितिस्थान को और 
श्मशान भूमि को पछाश की शाखा से झाडना चाहिए।' शमी पराश और वरण की 
खूँटियो (शंकु) का प्रयोग इमशान के लिए बताया है ।* पलाश के गोद या काढ़े 
(पर्णकषाय---7०»४0) के साथ पानी उबारू लिया जाय तो उसके साथ सानी 
गयी मिट्टी दुढ होती है ।' यज्ञ के लिए पलाश की समिधाएँ भी बनायी जाती थी 
(६।६३।७ ) । एक स्थरू पर पलाश-पत्र के बीच की छोटी पत्ती का उल्लेख भी 
आया है।' 

पीतुदार (देवदारु)--जब प्रजापति की आँख से तेज और गन्ध बही तब देवदारु 
या पीतुदारु वृक्ष बना, इसीलिए इस वृक्ष की रूकड़ी में सुरभि और गन्ध होती है, और 
तेजस्‌ से उत्पन्न होने के कारण यह उज्ज्वलनशीर (॥0797777270) है ।* 


१. तानपराह्ु पर्णशशासयापाकरोति (११११४४॥२) ॥ स वे पर्णशातया वत्सान- 
पाकरोति । (१।७॥१११) 

२. स यदि पालादः खुबों भवति। ब्रह्म ये पलाशों ब्रह्मणेवंतन्नाष्दा! रक्षांसि हन्ति 
(५१९४४।१८) । ब्रह्मा वे परादाः (५३॥५१११); अधेताइउत्तरा: पाराकयों 
भवन्ति। ब्रह्मवे पलाशो ब्रह्मणेवेनमेतत्समिन्धे यदेव पालाइयः (६।६।३॥७) ; 
अह्म वे पलछाशों अह्याईग्तिरग्नयों हि तस्मात्याराशा स्युः। (१।३३३।१९) 

 गाहुँपत्यं चेष्यन्पछाश शाखया व्यूवृहति। (७॥१।१॥१); अधथनत्पराहा दाखया 
व्युदूहति (१३८।२॥३) 

४. अथनड्छडू: भि: पारिणिहन्ति पालाश्ं पुरस्ताव्‌ बह ये पछादाः ।(१३॥८।४११) 

५. पर्णकषाय निष्पक्वाएएताइआपो भवन्ति । स्थेस्तेन्चेव यदेव पर्णक्षायंण सोमों 
वे पर्णदचचद्धमा: । (६।५११॥१) 

» पलाशस्य पलाशन सध्यमेन जुहोति ॥ (२।६।२।८) 

७. अथ यवापोमयन्तेज$आसीत्‌ । यो गन्धः स सादे समवदुत्य खरकुष्टटधदर्सिसत्स:एथ 

वनस्पतिरभवत्पीतुदारस्तस्मात्स सुरभिगन्धादि समभवत्तस्मावुज्वसूमस्तेजसों 
हि समभवत्‌ । (१३॥४।४।७ ) 


रन 


का च्कि- 


न्ती 


दतपथ ब्राह्मण का युग ४३ 


पृश्निपर्णी-- ([96777077035 ८०:40) इमशान के पास जो वक्ष नही होने 
चाहिए, उनमें इसकी भी गिनती है (देखो न्यग्रोध--१३॥८। १११६) । 

प्लक्ष-- ( 075 4776८८079 ) --प्लक्ष शाखा और वेतस शाखा (बेँत) से 
बनी चटायी का एक स्थल पर उल्लेख है ।* उत्तरबहि (यज्ञ वेदी के ऊपरी भाग) 
पर प्लक्ष शाखाएँ बिछाने का विधान भी बताया गया है।* 

फाल्गुत--( 72८75 ०7790(0॥9 )--दो प्रकार के फाल्गुन पौधे होते है, 
लोहित (लाल) पुष्पवाले और अरुण (भूरे) पुष्पवाले। अरुण पृष्पवाले फूलो को 
निचोडकर रस निकालछा जा सकता है, क्योकि ये सोम के समान होते है ।* 

बिल्व--- (3८४2८ 77097777205 )--खदिर के साथ बिल्व का भी उल्लेख है। 
खदिर अस्थि के समान है और बिल्व मज्जा के समान (१३।४।४॥९) । अग्नि मे 
जलाने की समिधा भी बिल्व की हो सकती है (१॥३।३।२० ) । 

भूसिपाश-- ( (00073 #:ए८०४७ ०४ 5977084 से मिलती-जुलती )--यह 
कोई कष्टदायक लता प्रतीत होती है (१३॥८।१।१६) । न्यग्रोध के साथ इसका 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। 

मुझज--- (९८८४ - 8:955)--मुज्जकुलाय ( मूँज की घास) के बिछाने की 
ओर औद्ग्रमण होम ( दीक्षणया हवि ) के संबध में सकेत है। यह आग अच्छी 
तरह पकड़ लेती है । यह अग्नि का योनि गर्भ है। मुछ्ज अन्दर से सुषिर या पोला 
है क्योंकि इसके भीतर अग्नि घुसा ।' गाहँपत्य अग्नि में दोनों ओर से मौज्ज प्ररुव 
(506०४) जलाने का आदेश है। एक स्थलरू पर मुञ्जवल्श (50006 ०£:6८१) 


१. प्लक्षशासास्वन्यषाम्पशनामवद्यन्ति वेतसशाखास्वश्वस्थ। (१३॥५३८) 

२. प्लक्षशासा5उत्तरबहिर्भवन्तिताइअध्यवच्यति प्लक्षशासा उत्तरबहिभेंवन्ति ॥ 
(३१८।३११० ) 

३. हृयानि वे फाल्गुनानि । लोहितपुष्पाणि चा$रुणपुष्पाणि च। स यान्यरुणपुष्पाणि 
फाल्गुनानि तान्‍्यभिषुणु यादेष वे सोमस्य न्यज्भी यदरुणपुष्पाणि फाल्गुनानि 
तस्मादरुणपुष्पाण्यभिषणुयात्‌ ॥ ( ४॥५॥१०॥२ ) 

४. मुझ्जकुलायन5वस्तीर्णा भवति « - -मुझ्जो न वे योनिर्गभ: । (६६१२३) 

५. ते मौझ्जीभिरभिधानीभिरभिहिता भवन्ति । अग्निर्देवेभ्य$उदक्रामत्स मुज्ज 
प्राविद्यात्तस्मात्स सुषिर:। (६॥३।१।२६) 


डडढ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शब्द का प्रयोग हुआ है ।' मुंज-इषीका (१२।९।२॥७) का एक स्थलरू पर उल्लेख है। 

बरण-- ( (7३४४००७ 705 ए९!४४ )--इसके बने शकु (खूँटी) का उल्लेख 
पलाश के शकु के साथ किया गया है ( १३६४८।४।१ ) यह पाप से रक्षा करता है 
(वारय ), इसलिए इसका नाम वरण है।' 

विकंकत-- (78207:0० 52[009 ) ---प्रजापति ने आहुति देकर जब हाथ मलछा 
तो विककृत वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए यह यज्ञ कर्म और यज्ञपात्र बनाने के लिए 
उपयोगी है ।' महावीर के चारो ओर चिरी हुई विककृत लूकडी को रखने का एक 
स्थल पर आदेश है ।* पलाश की समिधा यदि न मिले तो विकंकत की समिधा काम 
में छाये ।* 

विभीतक-- (७४०77 0००:८४)--न्यग्रोध के साथ इसका उल्लेख हो 
चुका है (१३।८।१।१६) । जुआ खेलने की गोटे भी कदाचित्‌ बहेड़े की ही बनायी 
जाती थी. (यजु० १०॥२॥८, शतपथ ५।४।४।६) ' । 

चेण बंध और वेतस--( (9/27775 7०0५० )--अ्रजापति से जब पूछा 
गया कि जो कुछ जल (क) हमारे पास था, वह सब नीचे चला गया, तो उसने कहा 
कि यह वनस्पति इसको जानेगा (वेत्तु); वह इसे चखेगा (सवेत्तु)। इसलिए 
इस “वेत्तृ” शब्द से ही वेतस नाम इस वनस्पति का पडा है।' 


१. तदुभयतडआदीप्ता मोज्जाः प्रछवा भवन्ति (१४॥१।३॥१०५) | सुष्जबल्शेना- 
उन्वसला भवति ॥ (३३२।१११३) 

२. वारसस्पश्चादघधस्से वारयाता इति बुत्रशड्ः स्वक्षिणतोइधस्थेवानत्ययाय । 
(१३।८१४११ ) 

३. सहुत्वन्यमृष्ट। ततो विकझुतः ससभवत्तस्मादेष यज्ियों यशपात्रोयों वक्षः। 
(२१२॥१।१० ) (इसी प्रकार का वर्णव ६५१३१ और १४११२।५ में भी है ।) 

४. अथ वेकडुतो शकलो परिश्रयति प्राञ्चौ (१४॥१।३।२६) ( १४॥२।२॥३ १ में... 
अथ शाकलेजुहोति। प्राणा वे द्ाकलाः--भी विकंकत से अभिप्राय है) । 

५. यदि पालाशाप्न विन्देत अथयोषइ्अपि वेकडूता स्प॒ुर्यंदि वेकडुताझ्म विन्देदयोइअपि 
काष्मेयेंसयाः स्पुर्यंदि काष्मयंसयाश्ष विन्देदबोडइअपि बेल्वाः स्प॒रथों खादिरा5- 
अथो5औदुम्बरा5एते हि वक्षा यज्षियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणा भवस्ति ।(( १४३।३१२० ) 

<६- अथाउस्मे पव्चाउक्षान्पाणावावपति । (५१४१४।६) 

७. ता; प्रजापतिमब्रुवन्‌ । यहेनः कमभूदवाकतवगादिति सोष्क्वीदेष ब5एतस्य 


शतपथ ब्राह्मण का युभ ड्पु 


वेणू (बॉस) को अग्नि की योनि माना है । अग्नि इसमें से क्योकि होकर भीतर 
गया इसलिए बॉस पोला (सुषिर) होता है।* 

एक स्थल पर वश (बाँस) शब्द का भी प्रयोग हुआ है।' 

शण या सन-- ([7८709 )--मूज के साथ-साथ शण का उल्लेख भी हुआ है 
और एक और दब्द उमा का । अमरकोष (२।९।३० ) के आधार पर उमा या क्षुमा 
अतसी का नाम है-- क्षौमवस्त्रोपादानभूतास्तृणविशषा उमा: ।” दण जश्ञीघत्र आदीप्त 
हो सकता है। रुक्‍म (सोने के हार) की पाश भी शण की बनायी जाती थी । 

दगमी--(.008८७ 5घ779 07 77050 »0०४2०८०७)--शमी के पत्तो (शमी 
पलाश) द्वारा प्रजापति ने प्रजा का शम्‌ (कल्याण) किया, इसलिए इसका नाम शमी पडा।* 
जब देवता अग्नि से डरे तो उन्होने अग्नि का शमी की रूकड़ी से शमन किया, इसलिए 
भी इसे शमी कहते हैं । पलछाश के समान शमी के शंकु श्मशान में गाड़ने का उल्लेख है।* 


दल्सली-- ( 89/7798 779/947704 )--यह पेड़ो मे सबसे जल्दी बढ़नेवाला 
साना गया है।' 


वनस्पतिवेंत्त्विति वेत्तु संवेत्तु सोहह वे त॑ वेतसः(९।१॥२२२) । और देखो 
बेतस शाखा (९१११२३२० ) ; वेतसो वनस्पतीनामुपजीवनीयतमः। ( ९१११२१२४ ) 

१. सेबा योनिरग्नेयेंद वेणरग्निरियम्‌ ॥ (६१३।१४३२) 

२. सा वेणवी स्थात्‌। अग्निर्देवेम्य5उदक्रास॒त्स वेणुं प्राइविशत्तस्मात्स सुषिरः । 
(६।३।११३१) 

३. तानि वंदों प्रबध्य । (९११।२।२५) 

४. दाणकुछायमन्तरं भवति। आदीप्याइदितिन्वेव यहेव शणकुरायं प्रजापितयंस्य 
योनेरस॒ज्यत तस्याइउसमा5डल्बमासझअछणा । (६॥६।१॥२४) 

७५. दाणो रुकमपाशस्त्रिवत्तस्योक्तो बन्धु;॥ (६७११७) 

६- तयोरुभयोरेव शमीपलाशान्यावपति । हूं वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः ,शमीपलादोर- 
कुरुत द्ाम्वेवेष5एतत्‌ प्रजाभ्यः कुरुते । (२।५॥२।१२) 

७. दामीपद्यंस्तयेनमशम्येस्तद्देन॑ शम्या शमयंस्तस्माच्छमी तथवेनसयमेतच्छम्या 
शमयति शान्त्याएएवं न जग्ध्ये । (९॥२।३।३७) 

८. दर्मीमयम॒त्तरतः शम्सेइ्सदिति॥ (१३।८॥४।१) 

९. दाल्मलिव ध्यति । हल्मलौ वृद्धिन्दधाति तस्माच्छल्मलिवंनस्पतीनां वर्षिष्ठ वर्धते । 
(१३॥२१७॥४ ) 


४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इ्येचनहुत--यदि सोम और अरुण फाल्गुन न मिले, तो श्येनहत को निचोडकर 
इसके रस का प्रयोग किया जा सकता है।' जब गायत्री सोम के लिए उडी तो 
सोम का अंश गिरा और वही श्येनहत पौधा हुआ । 

स्फूजेक-- (0708709705$ ४7779०7८८75)--श्मशान के पास जो वृक्ष नहीं 
होने चाहिए (देखो, न्यग्रोध ), उनमे इसकी भी गिनती है। (१३॥८।१।१६) । 


पुण्डरीक, पुष्कर पत्र और अंबक 


कमल शब्द सस्क्ृत साहित्य में बहुत बाद में आया । वेदिक और ब्राह्मण काल 
के शब्द कमर के लिए पुण्डरीक और पुष्कर है ।* ब्वेत और पीले दोनों प्रकार के कमरू 
होते थे । कमल के बारह फूछो की माला (पुडरीक सुक्‌) पहनने (प्रतिमु्च) का 
उल्लेख है।' पुण्डरीक पुष्पो को दिवारूप या नक्षत्ररूप माना गया है। इस फूल 
के बधक (४८८० ६09!:55) को अन्तरिक्ष, और इसके बिस ($प7८६£८४४) को इस 
पृथिवी के समान माना है। कमलर के पत्ते का नाम पुष्कर-पर्ण अनेक स्थलों 
पर है ।' 

वैदिक साहित्य में एक शब्द और आता है--अवक या अवका जो संसवतः 
पानी में उगनेबाला सिवार या शवारू है। इसका वनस्पति शास्त्रीयनाम' कदाचित्‌ 
5]9ए54 0०८८४707% है। शतपथ में इसकी व्युत्पत्ति वेतस की व्युत्पत्ति के साथ 
यह दी है, कि अवाझु (नीचे) + के (पानी) क्योकि पाती नीचे गया, इसलिए 


१. यद्यरणपुष्पाणि न विन्देयः। श्यनहृतमभिषुणयात्‌ ॥ (४५॥१०।३) 

२: तत्रेक पुण्डरीक प्रयच्छति (५१४॥५।६ ) ; अथ पुष्करपर्णमुपदधाति (७४४ १६७ ) ; 
आज पुष्कर इति वर्धभानः महीयस्व पुष्कर । (७॥४।१॥९) 

३. तन्न पव्च पुण्डरीकाण्यूपप्रयच्छति ता द्वादशपुण्डरीकां ख्र्ज प्रतिमुख्चते । 
(५४५१३) 

४. यात्रि पुण्डरीकाणि तानि विवोरूप॑ तानि नक्षत्राणां रुप ये बधकास्ते3्तरिक्षस्य 
रूप यात्रि बिसानि तास्यस्थे तवेनमेषु लोकेष्यधिवीक्षयति । (५॥४।५॥ १४) 

५. दातपथ ६४।१॥७; ६॥४॥१॥९; ६४४॥३।६; ७॥३॥१॥९; ७॥३।२।१४ (पुष्कर 
पर्ण और शुक्ल अबब); ७४१७; ज४ी।११२॥ ८॥३।१।११॥ ८।६।३१७; 
१०५।१५; १०५२६; १०१५१२२१ (पृष्करपर्णमेव सस्याधआयतसम्‌ ) 
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इन्हे अवाक्का या अवका कहा गया ।* ऐसा प्रतीत होता है कि भूल से अवक को 
कुछ आचार्य्यों ने कमल समझ लिया था । 


अग्नि, समिधा और अंगार 


अग्नि---अग्नि का आविष्कार मनुष्य ने किया, और इसीलिए इस पृथ्वी पर 
सूर्य के बाद अग्नि का ही महत्त्व माना गया । अग्नि में तो सभी देवता सम्मिलित है।' 
सब देवताओ में यह सबसे अधिक अतिशय प्रत्यक्ष फल देनेवाला (अद्धातमाम ) है।* 
देवताओं में सबसे अधिक मुृदुहृदयवाला अग्नि ही है। यही सब देवताओ की 
अपेक्षा अधिक निकट है ।' यह सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम अग्नि 
पडा, और अग्नि को ही देवताओं ने परोक्षप्रिय होने के कारण अग्नि कहा ।* सूर्य्य 
के समान ही अग्नि की भी किरणे (रश्मि) है ।" अग्नि के तीन रूप है--हरस 
(गरमी ), शोचिस्‌ (आग ) और अचिस (ज्वाला )--इन तीनो से यह नष्ट करने का 
प्रयास करता है (हिनस्ति) ।* प्रत्येक लकड़ी (दारु) में अग्नि है। लकड़ी 
को ही इध्म (#7० एछ००१, ॥8707४8 778/272) कहते हैँ, क्योकि इससे 
ही आग जलायी (इन्ध) जाती है।" छकड़ी से आग निकालने की क्रिया को अग्नि- 


१. अवाझू नः कमगादिति ता$ अवाक्काइअभव न्न वाकका हु वे ता अवकाइइत्याचक्षते । 
(९१११२२२) । और देखो ९॥१३२॥१४; आपोवा अवकाः (७॥५॥१॥११॥ 
८॥३8२॥५, ६) और १३॥८॥३॥१३। 

» अग्नि सर्वा देवता: । (१३६।२॥८) 

» अग्नि देवानामद्भधातमाम्‌ ॥। (१६१२९) 

. अग्नि वेवानां मुदुहृदयतसः॥ (१३६।२।१०) 

« अग्तियें देवानां नेदिष्ठम्‌॥। (१४६।२।१४) 

» सो४$ग्रिरसृुज्यत स यदस्य सर्वस्याध्ग्रसस॒ज्यत तस्मादग्निरग्रिहें वे तमस्निरित्त्या- 
चक्षते परोक्ष परोक्षकासा हि देवाः । (६११॥१।११) 

 सुर्यस्येष हाग्ने रइमयः । (८।६।१॥१६) 

८. एव हिनस्ति हरसा बेन शोचिषा वाच्चिषा वा (!7८90, 77८ 270 79776) 
(९१२१२) 

९. दारो दारावग्निरिति बद न्दारो दारो छ्यकाग्निः।(१२॥४३॥१) 

१०, इन्धे हुवा एतदुअध्वर्यु, इध्मेनाईग्नि तस्मादिध्मो नाम।(१॥३॥५४१) - 


#्ी ० ७६ 0 
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मन्थन कहते हैं (जैसे दही के मनन्‍्धथन से घी निकालते हूँ) । अग्निमन्थन सूर्योदिय से 

पूर्व किया जाता है। अथवा सूर्य्योदय के' बाद भी । अग्निमन्थन के लिए रूकड़ियों 
के दो टुकड़े लिये जाते थे, जिन्हें अरणि कहते थे । एक टुकड़ा नीचे रखा जाता था जिसे 
अधरारणि कहते थे । इसमें एक छेद होता था और इसके ऊपर जो दूसरा टुकडा रखते 
थे उसे उत्तरारणि कहते थे । ये अरणियाँ अश्वत्थ और शमी की होती थी । अधरारणि 
शमी की और उत्तरारणि अश्वत्थ की, अथवा दोनो ही अश्वत्यथ की हो' सकती थी ।' 
अधरारणि का नाम अधिमन्थन-शकल भी था ।'* दर्भ के तिनकों में यह अग्नि पकड़ 
ली जाती थी | अधरारणि उबंशी के समान और' उत्तरारणि पुरूरवा के समान है 
और दोनो के मैथुन से अग्नि उत्ण्न्न होती है ।' अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है 
तो इस पर घी से लपेटी हुई अश्वत्थ की समिधाएँ रखते है ।* 

समिधाएँ---यज्ञ के कार्य्य की समिधाएँ बहुधा पछाश की होती थी, पर पलाश के 
न मिलने पर विकंकत, कार्ष्मयं, बिल्व, खदिर यथा उदुम्बर की भी हो सकती थी । 
इन वक्षों की लकडियो को ही श्रेष्ठ इध्म माना गया है । यज्ञ के योग्य होने के कारण 
ये वृक्ष यज्षिय माने गये है ।" 

कोयला---जलती हुई समिधाओं से जो कोयछा मिलता है उसे अगार कहते है । 
अग्नि स्थान (खर) में से जलते अंगारो को आगे या ऊपर खीचने की क्रिया को उद््‌ह 
कहते हैं । इसी क्रिया का नाम आस्कु और अध्यूह भी है ।* 


१. तड़ेकेब्नुदिते मथित्वा तमुदिते प्राञ्य उद्धरक्षति (२१४॥८) यश्ञों देवा यश्ञो 
हु भवति य एवं विद्वानुविते मन्‍्यथति॥। (२३१।४।९) 

२. एतदाइवत्थीमेवोत्तरारणिहर कुरुष्व दामीसयीमधरारणिसम्‌ । (११॥५॥१॥१५)॥३ 
एतदाइ्वत्थीमेवोत्तरारणिष्ट क्रुदष्वाइवत्थीमधरारणिस । (११५॥१।१६) 

३. सोडधघिसन्यनं शकलूमादतें (३३४।१॥२० ) 

४. अथ वर्भतरुणके निद्धाति। (३॥४॥१।२१) 

५. शतपपथ ३॥४।११२२ 

६. एतस्पेताइवत्यस्य तिल्नतिस्र: ससिधों धृतेनान्‍्वज्य समिद्रतीभि्ध लबवतीभिआरिभ- 
रमभ्याधत्तात्स यस्ततोजग्निजनिता सअएबं स भवितेति । (११॥५॥१।१४) 

७. शतपथ १।३।३।१९-२० (एते हि वृक्षा यशियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवन्ति ) । 

८. तेन प्राचो$ड्भारानृवृह्ति । (१।२॥१।४) 

९. अथा$ड्भगरमास्कीति (१२१४५, ८); अथाइड्रारमध्यूहति | (१४२॥११९) 
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अग्नि की जवालाएँ और घधूम--जब आग जलाते है, तो पहले धूम उठता है 
(धृप्यत), फिर यह प्रदीप्ततर होती है, और तेजी से धुआँ ऊपर जाता है, फिर यह 
प्रतितराम्‌ (धीमी ) होती है, और फिर अगारे चमकते है ।* 

जब कोई चीज जलाते है, तो चार अवस्थाएँ होती है--धूम, अरचि, अंगार, विस्फु- 
लिंग (धुआँ, ज्वाला, अगारा, चिनगारी) | 


उपकरण और सम्भार 


विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रारम्भिक बीजरूप यज्ञकर्म, पाककर्म और 
ओषधिनिर्माण में पाया जाता है। यज्ञकर्म का विस्तार ब्राह्मणकालीन साहित्य मे 
इतना विद्यद है कि लगभग सभी प्रक्रियाएँ और उनको सम्पन्न करनेवाले उपकरण 
उनसे सबंधित हो गये है । 

प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय में ही यज्ञकर्म सम्बन्धी दस पात्र इस प्रकार गिनाये 
गये है'-- (१) शूर्प, (२) अग्निहोत्र हवणी, (३) स्फ्य, (४) कपाल, (५) शम्या, 
(६) कृष्णाजिन, (७) उल्खल, (८) मुसल, (९) और (१०) दो दृषद्‌ उपलू 
(सिल और बट्टा ) । 

शूरप---सूप (ए्ा7070 778 23860,--वर्षा ऋतु में उत्पन्न नड (:2८0) वेणु 
या इषीका (०४४८ ०7 7८८०७) के बनाये जाते थे । सूप से फटकने पर जो भूसी 


१. तथततत्प्रथ्मं समिद्धों भवति। धृष्यत5्इव तहि हेष भवति रुद्रः (९)। अथ 
यत्रेतत्प्रदीप्ततरो भवति, तहिं हेष भवति वरुण: (१०)॥ अथ यत्रेतत्प्रदीप्तो 
भवति उच्चे्धूमः परमया जूत्या बल्बलीति तहि हेष भवतीनद्रः (११) । 
अथ यज्रैत्तत्प्रतितरासिव, तिरबइचीवाचिः संद्ञाम्यतो भवति तहि हेष भवति सिन्रः 
(१२) अथ यत्रेतदकगाराइचा5कव्यन्तड्दव॒ तहिं हेष भवति ब्रह्म (१३) 
(२३३।२॥९-१३) 

२. शतपथ (१४॥९।१।१२-१७) 

३ हन्द पात्राण्यूदाहरति शूर्प चाईग्निहोत्रहवर्णी च स्फ्यं व कपालानि च दाम्यांच 
कृष्णाजिनं चोलखलूमसले दृषदुपले तद्‌ दहा ---(१।१।१॥२२) 

४. अथ शार्पमादते . . .वर्षबुर्ध . . -होतग्यदि नडानां यदि बेणूनां यदीषीकाणां वर्षमु. 
ह्ोबेता वर्धवति । (१४१।४।१९ ) 

४ 
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नीचे गिर पड़ती है, उसे फेंक दिया जाता है ।' फटकने मे जो हवा का झोंका होता है, 
वह अन्न को भूसी (तुष) से पृथक कर देता है।' 

अग्निहोत्र ल्रुक्‌ हवणी और खुब-- (4 87077007% |200)--यह्‌ प्रात” और 
साय दूध की आहुति देने का चमचा होता है।' अग्निहोत्र हृवणी के अतिरिक्त आहुति 
देने के चमचों को खरुक ((082८7702 57००४) भी कहते है ।* ये ख्ुक तीन प्रकार 
के होते हैं--जुहू, उपभूृत और श्रुवा | ये हवणी और ख्ुक्‌ विकंकत लकडी के बनाये 
जाते थे, अथवा अन्य किसी लकडी के जैसे उदुम्बर के (९।३।२॥३ ) । ये एक हाथ 
लम्बे होते थे । इनके एक सिरे पर गहरा-सा कटोरा होता था, और धार ठीक से 
बहने के लिए एक चोंच-सी आगे निकली होती थी | घी की आहुति डालने के लिए 
खूब (त59772 590००) होता था ।' यह एक हाथ लम्बा होता था। इसके एक 
सिरे पर अगूठभर गोराई का एक गड़ढा होता था जिसमे भरकर थी डाला जाता 
था । ख्रुव पलाश या विककत का बनता था ।* यदि वाक्‌ खज्ुक है तो प्राण खुब है । 
ख्र॒व प्राण और प्रजापति है, ओर खुक्‌ योषा (पत्नी या नारी) है । 


१. अथ निष्पुनाति। परापूत॑ रक्ष: परापुता &भरातयःहत्यथ तुषान्प्रहन्त्यपहुत रक्षड्ति 
(१११।१।४॥२१) 
२. अथापविनक्ति। वायर्योविविनक्त्वित्ययं वे वायुयॉ5्यंचतःएव वा हद सर्व विवि- 
नक्ति । (१११।४१२२) 
३- शतपथ १॥१॥१४२२९; ।॥१११॥२११- 
४. स थे खु् सम्माष्ठि। तझत्लुचः सम्माध्टि यथा ये देवानां चरणं . . .. . . « « « 
(१॥३।१।१); यत्पंचम खुचा जुहोति (३३१।४॥२); अथ यां पंचमी ख़ुन्ना 
जहोति । (३३१।४।१६) 
अथ खुबसादत्त (१३३।१४४) ; ततो यानि ञ्रीणि ख्रुवेण जुहोति । (३११॥४॥२ ) 
६. सपराशें वा ख्र॒वे वेकड्भ.ते वा (५१२४।१५), और भी ५१२॥४११८॥ 
७. ख्रुवदताधत ज्क्च प्रयुज्यते। वाग्येत्रकप्राणः स्रुबः (६।३११॥८) 
८. ख्रवः प्राणः प्रजापतिरथ या सा वागासीदेषा सा जुग्योषा वे वाग्योधा (६१३। 
” १३९); खुक और खुब दोनों का प्रयोग ९१२।३।४१ में भी है। 


५, 


#/“ च्कि- 
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कहा जा चुका है कि खुक ३ प्रकार के होते है । जुहू, उपभुत और ध्रुव । जुह 
और उपभूत का साथ-साथ प्रयोग कई स्थलो पर हुआ है।' 

स्फ्य (लकड़ी की तलवार---४४०००७४ ५७०: )--खदिर लकड़ी का बना 
हुआ यह सीधा खड़्ग है जिसकी लम्बाई एक हाथ है। साकेतिक रूप से यज्ञ की 
रक्षा के लिए इसका प्रयोग होता था । इसका उल्लेख कई स्थलो पर है ।' स्फ्य 
की सहायता से सजात (६706570%/0 ) और प्रतिप्रस्थाता पूर्वाग्नि के निकट ही 
जुआ खेलने का स्थान (अधिदेवन) तैयार करते थे ।' 


१. अथातः खुच्ोरादानस्य। तद्धेतदेके कुशछासन्यमाना दक्षिणेनेव जुहमाददते 
सव्येनोपभृतन्न तथा कुर्याद्‌ (११४२१); उभाभ्यामेव पाणिभ्याञ्जूहुस्परि- 
गृह्योपभृत्यधिनिदध्यात्‌ (११४४।२॥२) ; उपभृत्यधि० (११४४।२।१४, १५) 

खुक के लिए समोनियर विलियम्स ने अपने कोष में लिखा है--0 507६ 
07 (886 ए00460 996 (प5660 0 $०फणहु टैग्य760 9प८7 07 3 
34०णं7रल्ण 476; बग्व 709679ए प्राबठ68 0 रि/4548 07 /८॥५ 
ए00व ॥00 4390४ 35 [008 35 7 भा, जाएं। & ९060:8८९ 2९ (6 
लाते ३54 ०0 ४76 26९ 0६ 3 9374, ६7722. ४6 ापराणश2(४८4९, एं2 , 

85, &7420777 बाते बंद 0 एंटी काव॑दा ०ए शा० 
पर5९तें ॥ डअंफश्रपाॉँका, वंपकं 200 0प79/), 0४९०४. ०९८. ९८. 

ध्रुवा के लिए देखों-- 

अथ यद्‌ भ्रवायामाज्यं परिशिष्टं भवति । तज्जु द्वामानयति त्रिःलुवेणाज्यबिलाप- 
न्नरधाउअधिजु द्वां गृह्लाति पत् तृतीय गृह्दाति तत्लुवमभिपूरयति। (३॥१४।१७ ) 

ख्रुव के लिए लिखा है---8 ४:0शी ज़0०0०0907 984० छाए। 9 4०८०८ 
व्पल्ामाए, 0 एए० 0एव४ ०णीगंटा्. ०३एथए०05, प$०0 07 
7०प्पपह <ब्ए०0 प्रलपवत 9प४7 70 (76 |4886 966 ०7 5226. 
कभी-कभी खुक्‌ और खुब एक ही भाव में प्रयोग में आते हे । 

२. शतपथ १॥१।२।८; १४२॥५॥२२; प्रतिप्रस्थातेकस्पयये--ए772 ६76 आ॥£० 
5ए070 [776) (३५१२२); अथाइस्मे ब्राह्मण स्प्यं प्रयच्छति--बच्चो वे 
स्फ्यः । (५१४।४।१५) 

३. अथ सजातद्च प्रतिप्रस्थाता च्‌। एतेन स्फ्येन पूर्वाग्नो शुक्रस्य पुरोरुचाउथिदेवन 
कुरुतः। (५॥४।४।२० )--अधिदेवनं---.१. ६2४76 07 70487407 8५४770॥72- 
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कपार (7086:70)--हमारे शरीर मे सिर और कपाल का जो सबंध है 
बही यज्ञ में पुरोडाश (चावल की पिटठी से बनी रोटी) और कपाल' उपकरण का 
संबध है, मस्तिष्क चावल की पिष्ठी है।' अगर उखा (छणांदा ०7 76 था) 
जो मिट्टी की बनी होती थी, टूट जाय, तो उस उखा की आगको (या जो कुछ उखा पर 
हो) उसे नये अभिन्न (न टूटे हुए) बड़े चौडे मूँह की स्थाली (बतंन) मे डाल दे, और 
उखा के कपाल को भी उसमे छोड़ दे । उखा-कपाल का अर्थ ऐसे टूटे घडे या मटके का 
खपरा प्रतीत होता है, जिसमें कोई चीज उबाली जा सकती थी ।' मिट्टी और उला 
के शेष टुकडो को कूट और सानकर और आग पर फिर पकाकर नयी उखा बना लेने 
का भी सकेत है (६।६॥४॥९) । कपालो को किस क्रम से यज्ञकर्म मे कहाँ रखा जाय 
इसका विस्तार तो अनेक स्थलो पर आया है। 

शस्या-- (५/०१2० ०7 ए००१७७ 970 )--ये कूकडी की बनी खूँटियाँ होती 
थी जिनकी सहायता से भूमि पर चीज़े गाडी जा सकती थी । हल के जुए (युग) की 
खूंटी को शम्या कहते है ।' जितनी दूर तक खूंटी (शम्या) फेकी जा सके उसे शम्या 
पराव्याध कहते है। 

कृष्णाजिन--- (-0]9८८ ४7००४ ४६८॥)--अर्थात्‌ काले मृग या काले बकरे 
की खाल--एक बार देवों को भुलावा देकर यज्ञ काढ़ा मृग बनकर भाग गया, और 
जब देवो को इस बात का पता चला, तो उन्होंने उस मृग की काछी खाल उतार 
ली और उसका यज्ञकर्म में प्रयोग किया (मनुस्मृति में आर्य्यावर्त की सीमा का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि जितनी भूमि पर कृष्ण मृग स्वतन्त्रतापूर्वक घूमता मिले वही देश 
यज्ञ की पुण्य भूमि है। शेष सब स्लेच्छ देश हैं)।' (मनु०२।२२-२३ ) । हकृष्णाणिन 


१. शिरो ह वाइएतच्जस्य यतपुरोडादशः। स यान्यवेसानि शीष्ण: कपाजान्येतान्यवा5स्थ 
कपालानि मस्तिष्क:एव' पिष्टालति । (१।२॥१॥२) 

२. यथ्ेबोला भिद्येत । या भिन्ना नवा स्थाल्युरुबिली स्थात्तस्थासेयां पर्यावपेव्‌ . . . . 
तत्रोझायें कपालं पुरस्तात्‌ प्रास्यति । (६।६।४)८ ) 

३. तां वे युगहम्येन विभिमीते युगेन यत्र हरन्ति शम्ययाथोतों हरस्ति ।( ३४५११२४ ) 
अथ दाम्याञ्च स्फ्याव्चादतते (३।५११।२६) ; अथोत्तरतः प्राची द्यां मिदधाति। 
(३।५।१॥३० ) 

४. दाम्यापराग्याथे दाम्यापराग्याधडएवं षडभियंजते। (५१५२२) 

५. अथ कृष्णाजिनमादसे। यज्ञस्थेच सर्वेत्वाय यज्ञों हू वेवेम्योष्षसक्रास स कृष्णों 
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ही यज्ञ है। दाहकर्म के बाद अस्थियाँ क्रृष्णाजिन पर रखकर फिर जला दी जाती 
थी ।* 

उल्खल और मूसरूू--- ( //07:0७४ ४00 2८४८८) --ये दोनो ही कठोर लकड़ी 
के बनाये जाते थे--दोनो या तो वरण काष्ठ के बनते थे अथवा उलखल पलाश 
का और मुसलू खदिर का । उलूखल घुटनो तक की ऊँचाई का होता था और मृसल 
लगभग ३ अरत्नि (३ हाथ) लम्बा । दोनो को ही अद्ठि (पत्थर) और वानस्पत्य 
ग्राव कहा गया है । संभवत. ये पत्थर के भी बनने रूगे थे । यदि उदर उखा है तो योनि 
उलखल है और शिश्न मुसछ है । मुसछ शिवन के समान ही गोल (वृत्त) होता है।' 
उल्खल और मुसल की सहायता से अन्न खाने योग्य तैयार किया जाता है, इसलिए 
इन्हें 'सर्वान्न” कहते है ।' उलखल की व्युत्पत्ति उरु (स्थान) करत्‌ (बनाना ) से 
दी है ।' यह एक बालिश्त का होता है और चौकोर मुँह का ।" 


भृत्वा चचार तस्यदेवाइअनुविद्यस्वचमेवाधवच्छायाध्ज हू: । (१११४४१) ; 
दक्षिणेनाहहवनीयं प्राचीनग्रीवे कृष्णाजिनेंडउपस्तृणाति ॥ (३॥२३१॥१) 

१. क्रृष्णाजिनेंइभिषिअचन्ति । यज्ञों वे कृष्णाजिनम्‌ । (१२॥८।३॥३) 

२. तदन्यस्पाम्प्रजिजनयिषेत्तादुक्तदस्थीन्येतान्याहत्य कृष्णाजिने न्युप्य पुरुषविधि 
विधायोर्णाभिः प्रच्छाद्याज्येनाभिधाय्य तमग्निभिः समुपोषेत्तदेनं स्वाओने: 
प्रजनयतीति । (१२॥५११११३ ) 

३. अथोल्खल निदधाति--अद्विरसि वानस्पत्यो प्रावासि (११४४७); अथ 
मुसलमादत्ते, बुह॒द्ग्रावाईसि बानस्पत्य इति बृहद्‌ ग्रावाह्मष वानस्पत्यो होष 
तदवदघाति । (१।१।४।१० ) 

४. उदरमुखा योनिरुल्खलमुत्तरोखा भवत्यधरमुल्खलूमृत्तरं हृयुदरमधरा योनिः 
दिदन मुसलं तद्‌ वत्तसिब भवति वृत्तसिव हि शिवतम्‌ । (७४५॥११३८) 

५. तदेत्सवेमन्नं यदुलूखलमुसलेड्हुयुदर उलूखलमुसलाम्यां होवान्नं क्रियतड्डल्खल- 

मुसलाभ्यामग्यते (७४५॥१॥१२) 

उरु से करदिति तस्मादुरकरमुस्करं हवे तदुलखलूमिति । (७५५॥१॥२२) 

तत्प्रादेशमात्र॑ भवति, प्रादेशमात्रसमिव हि शिरबचतुःस्रवित भवति चतुःल्रकतीव 

हि शिरो मध्य संगहीतं भवति । (७५१२३) 

(॥० फ्रकाना, ३०००:4ं08 ६० 6 007ाथाएश05 00 890ए9 
45 एगाएए वपहु ग॥0 फ्रोढ हाणपराव छाती धी6 ०09० >था; 


के 


रा 


| 


च्ही 
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दृषदू-उपल-- ([&728 2०० 5एाथ] श्गां। ४07०5)--सिल-बद्वा--नी चे 
के बडे पत्थर या सिल को दृषद्‌ कहते हैं, और ऊपर के बट्टे को जिससे पीसा जाता 
है, उपल कहते है ।' दुषद्‌ को पर्वती धिषणा (पत्थर का प्याला ) बताया है। दृपद्‌ 
पृथ्वी है।' उपल को पाव॑तेयी घिष्णा बताया गया है, पार्वतेयी का अभिप्राय पर्वत से 
उत्पन्न उसकी कन्या है। यह ऊपर सिल पर रहता है, इसलिए यह थी है। दृपद्‌ 
और उपल मिलकर ऊपर और नीचे के दो जबडे (हनू) है, और इनके बीच की जिदह्ठा 
शम्या है। शम्या से दूधर्‌ और उपर की कुटाई होती है (समाहन्ति) ।* 

इन दस सामान्य सम्भारो के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण मे अनेक अन्य उपकरणों 
का उल्लेख आता है जिनका उपयोग विभिन्न कर्मो में होता था । इनका उल्लेख संक्षेप 
में यहाँ दिया जाता है। 

अधिषवण-- (7८55 30270 )--इसको हाथ से दबाकर सोमरस निचोडा 
जाता था। इसके दो फलक होते थे जो १ हाथ लबे (पीछे की ओर आगे की 
अपेक्षा कुछ अधिक चौडे) होते थे । आगे ही 'अधिपवण परिक्ृत्त” (70फ70 ८ए५ 
77९०5आ7९ $77) का उल्लेख है। यह हार होती थी, और सोमरस निचोड़ने 
में काम आती थी ।" पत्थरों के बीच में दबाकर कभी-कभी सोमरस निचोड़ा 


पएज्रगव5; ६70 9९४९ >था85 परी०0 72०९० ४0. घी शंहा( 
(8007) ० 70:---522०॥7४ ॥7-396) 

१. अथ थो दृषदुपलेडउपवधाति (११२११ १४ ) ; अथ वृषवमपदधाति ( १४२११।१५ ) ; 
अथोपलामुपदधाति । (१२११७ ) 

२. धिषणाउसि पवेती . . .धिषणा हि पवेती . . . अयसेवेधा पृथिवीकूपेण । 
(१।२।१११५) 

३. अथोपलामुपवधाति । धिषणाइसि पार्वतेयी । प्रतित्वा पर्रती वेल्विति कनीयसी 
होषा बृहितेव भवति तस्मादाह पार्वतेयीति प्रति त्वा पर्वती वेत्विति प्रति हि स्व: 
सञ्जानीते तत्संज्ञामेबेतद्‌ वृषबुपलाम्यां बदति नेवन्योष्न्यं हिमस्ततहाति औरे- 
वेबारूपेण हुनूएएवं दुषवृपले जिल्लेव शम्या तस्माच्छम्यया समाहन्सि जिलुया 
हि बदति। (१॥२॥१।१७) 

४. अथा$धघिषवर्ण फलकेडउठपदधाति (श५१४॥२२) ;का० भौ० सु० ८।५॥२२-३३ 
(ययों: फरूकयोरुपरि सोमोष्भिषुयते ते है अधिषवण फलके) 

५. अथाउथिबवर्ण परिकृत्त भवति सर्वरोहितं जिल्ला है वा। (३॥५॥४२३) 
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जाता था। इन्हे 'ग्राह्म॒/ या “ग्रावाण” (77655 58076) कहते थे। जैसे दाँत 
किसी को पीसकर रस निकाल लेते है, इसी प्रकार ग्रावाण भी ।* 

अनस और ह॒विर्धान--((:४70)--इस गाडी में धान या जौ यज्ञ के लिए 
लाये जाते थे । बाद को यज्ञशाला में उतारे जाते थे ।* हवि ले जानेवाली गाडी का 
नाम ह॒विर्धान है ।' हविर्धान को गाडी रखने का स्थान (गाडीखाना) भी बताया 
गया है, जिसमें दो द्वार होते है। सदस्‌ (33८07८टार्श $7०0---यज्ञभूमि पर छाया- 
स्थल) में भी दो द्वार होते है । ह॒विर्धान जो धो दिये जाते है, तो पुरुष इसमे प्रविष्ट 
होता है | ह॒विर्धान में सोम रखने से पूर्व काले मृग का चर्म बिछा दिया जाता था।।४* 

अध्ि-- ( 5$/990०)---अशभ्रि या खोदने का फडुहा बॉस का बनता था। यज्ञ 
में यह आहवनीय अग्नि के उत्तर में रखा जाता था क्योकि आहवनीय यदि पुरुष 
है, तो अभ्रि नारी है। अभ्रि कल्माषी (5900/66, चितकबरा ) होता था। अश्रि 
प्रादेशमात्र (बालिद्त) भर का होता था, और एक अराल (हाथ) भर का भी । 
अभ्रि एक ओर से तीक्ष्ण धार का (अन्यत' क्ष्णुत्‌ ), या दोनों ओर से तीक्षण धार का 
(उभयत ह#णुत्‌ ) होता था, अत दोनों ही ओर से वीय्यंवान्‌ होता था । फड़हे से खोदना 
मानो अग्नि ख़ोदना ही है।' 


१. अथ ग्राव्ण5उपावहरति । दन्‍्ता हैवाध्स्य ग्रावाणस्तद्यद्‌ ग्रावभिरभिषुण्वन्ति। 

(३।५१४।२४ ) 

स वाइअनस5एव गुह्लीयात्‌। अनोहवा5अग्ने पदचेववा5इदं यक्छालम ( १३१।२॥५ ) ; 

भमा हि वाधइ्अनः (६); यज्ञों वा अनः (७) । 

३- शिरःएवाउस्य ह॒विर्धानम्‌।.. हविवें देवानां सोमस्तस्मात्‌ ह॒विर्धा्नं नाम। 
(१५१३२) 

४. उभयतोद्वारं हविर्धानं भवति। उभयतो द्वारं सदस्तस्मादयं पुरुषःआन्तं सन्‍्तृष्णः 
प्रणिक्ते हविर्धानेंउउपतिष्ठते । (३॥५॥३॥७ ) 
येव दिव्या शुग्या गायत्यां हविर्धान इति येव गायत््यां हविर्धान (१४।- 
३॥१४४) (यजु० ३८।१८) । स दक्षिणस्थ ह॒विर्धानस्थ नीडे कृष्णाजिन- 
सास्तृणाति। (३॥६।३।१८) 

५. दक्षिणतः्आहवनीयों भवति। उत्तरत5एषाउथ्निरुपशेते वृषा बाइआहवनीयों 
योषाउइजिः (३०) । सा बेणवी स्थात्‌ (३१) । सा कल्माषी स्थात्‌ (३२) । 
प्रादेशसात्री स्थात्‌ :. « अरत्निमात्रीत्वेव भवति बाहुर्वा अरत्निः (३३)। 


र्‌ 


हु 
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आस्पात्र-- (778 ४९४४८, 77000॥ ए055९ )--जल पीने का गिलास, 
इसे देवों का जुह (आहुति देने का चमस्‌ ) बताया गया है। देवपान करने का चमसा 
भी यही है। इसे देवपात्र भी कहते है ।* 

आसन्द या आसन्दी-- ( (न 07 ४00० 67 #४०ा7० $00८)--- यह बेत' 
या बॉस की बुनी हुई होती है। यह उदुम्बर या खदिर की भी बनायी जाती है 
और वितृण्णा (97०0०:०४८4 ) होती है। इस पर बकरे या किसी मृग का चर्म बिछाया 
जाता है।'* 

इटसून या कट-- (/४४०८)--यह बेत (वेतस) की बनी चटाई होती है ।' बेंत 
की बनी कट (चटाई, वैतस कठ) भी इसी तरह की होती थी, यह बेत पानी में 
पैदा होता है ।' 

उख या उखा-- (30९7 67 ("४0700 ०7 77० 997 )-शतपथ ब्राह्मण 
के छठे काण्ड का नाम ही उखा-सभरण है। इसके पंचम अध्याय में उसा बनाने 
का विस्तार दिया हुआ है। एगलिंग ने इसका अर्थ 77० #थ॥ या “आग का 
तवा” किया है, जिसमें यज्ञ की अग्नि रखी जाती थी । उखा बनाने के लिए मिट्टी में 
पर्णकपाय', (पलाश का काढा) मिलाया जाता था, और फिर इसमें अज-लोस 
(बकरे के बाल ) मिलाते थे, जिससे मिट्टी में दुढता आ जाती थी । फिर इसमें शर्करा, 


अन्यतः दण्णुत्स्यात्‌ . . . उभयतः दणुत्वेव भवति (३४) ॥। यहवोभयतः वणत । 
अतो वा अज्ञवोर्ग्य यतोषस्पे ध्णतमुभयत5एवाःउस्थासेलद्रीस्य दधाति (३५) । 
यहेवोभयतः दणुत्‌। एतद्ाएएन देवा अनुविद्येम्यों लोकेम्योहजनंस्तथंब्ेनसयमे- 
तदनुविद्येम्यों लोकेम्यः खनति (३६) ।॥ (६॥३।११३०-३६ ) 

* आस्पात्र जुह॒र्देबानामिति। वेवपात्र वा एबवः (१३) । चमसों देवपान5इसि । 
अमसेन हू वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति तस्सावाह चमसी देवपान5इलि ( १४) । 
(११४।२। १३-१४) 

«» अस्मा5आसन्वीमसाहरन्ति सेषा खाविरी वितृण्णा भवति (५।४॥४। १ ) ; अथाइस्माई- 
आसन्दीमाहरन्ति (२२)॥ औदुम्बरी भवति (२३) | अभाइजर्षभस्याइजिन- 
मास्तुणाति (२४) । (५१२॥१।२२-२४) 

३. वेतस5इटसून5उत्तरतो5्श्वस्थावश्चस्ति । (१३॥२।२॥१९) 

४. वेतसः कटों भवति। अप्सुयोगिर्वाइअइ॒बोइअप्सुजा वेतसः स्वयेबे्य मोस्या समर 

यति। (१३१॥३॥।१॥३ ) 


#च्चिफ 


न्पज 
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अश्म और अयोरस (लोहे का जग) इन तीन का पिष्ट (त्रितय पिष्ट) मिलाते थे । 
फिर मिट्टी को गूँधा जाता था (प्रयोति) । इससे फिर नीचे का भाग तैयार करते 
थे, फिर पूर्व उद्धि और उत्तर उद्धि ([0छला 2०१ पएु०ः अं9० 9४705) और 
फिर अन्दर और बाहर का भाग । यह १ प्रादेश मात्र (१ बालिश्त) ऊँचा, और 
१ प्रादेश मात्र तिरछा (तिरश्चि) होता था। कभी-कभी ५ प्रादेशमात्र का भी 
बनाया जाता था। फिर इसमें तिररची रास्ना ([ठप८०70० 96६ ठ7 पापा) 
बनती थी । फिर इसमे चतख्र ऊर्ध्वा (/077 प72/0 99708) बनायी जाती थी । 
ऊपर से इसमें २ या ४ स्तन बना दिये जाते थे ।' 

एक स्थलरू पर उखा के ८ भागों की ओर सकेत है। (१) निधि (नीचे का 
भाग ), (२-३) दो उद्धी,(४) तिरहची रास्ता, (५-८) चार ऊर्ष्वा ।* 

उपयसनो-- (४३५ ०7 57979077 [0 0979 676९ श0००व6 ०६८.) -- 
महावीर पात्र से उपयमनी में घृत और दूध उड़ेलने का उल्लेख है |" उपयमनी' का 
उल्लेख महावीर पात्र के साथ ही पाया गया है। 

उपांश सबन या ग्रावाण--- (2788972 ४४00०) --उपांशु ग्रह के साथ इसका 


» पर्णकबायनिष्पक्वाएएता आपो भवन्ति स्थेस्लेन्चेव (१) । अथाओ$्जलोमेः संसजति 
स्थम्नेन्‍्वेव (४) । अथेतत्त्रितयं पिष्टं भवति दर्कराःइमायोरसस्तेन संसूजति 
स्थेम्नेन्वेव. (६) अथ प्रयौति . . . .हस्ताभ्यां मृद्दी कृत्वा करोत्वित्येतत्‌ (९) । 
(६॥५।११ १-९) 

ते प्रथयति . , .अय॑ हैष छोकोनिधिः (३) । अथ पूर्वेमुद्धिमादधाति (४) ॥ 
अथोत्त रमुद्धिमादधाति (५)॥ तेनेतेनाउनतरतश्च बाह्यतश्च करोति (७)। 
तां प्रावेशमात्रीमेवोर्ध्वां करोति, प्रादेशमात्रीं तिरदचों प्रादेशमात्रो गेभावें 
विष्णयॉनिरेषा गर्भ सम्सितां तद्योनि करोति (८) ॥ स यद्येकः पशुः स्यात्‌ एक 
प्रादेशां कुर््यादथ यदि पंचपदावः स्य॒ः पंचप्रादेशां कुर्याद (१०) । अथ तिरदचीं 
रास्नां पर्यस्पति (११) ॥। तामुत्तरे वितृतीय पर्यस्यति (१२) ।॥ अथ चतख्र5- 
ऊर्ध्बा: करोति (१४) । तासामग्रेषु स्तनानुन्नयन्ति (१६) ॥। (६।५॥२॥३-१६) 

२. अष्टफा वा$उखा निधि्ा5उद्धी तिरइची रास्ना तदचतुश्चतस्र5ऊर्ध्वास्तदष्टावष्ट- 
कायामेव तदष्टकां करोति। (६१२॥२।२५ ) 

« अथ सहावीरादुपयमन्यास्प्रत्यानयति (१४।२॥२३४० ), अथोपयसन्या सहावीर- 
5आनयति (१४॥२॥२।१३) । अथोपयमन्योपगृहुणाति। (१४॥२।१३१७ ) 


ये 


म्ध्पं 
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उपयोग होता है (३३९॥४१) । इन्हें कभी-कभी ग्रावाण भी कहा गया है। ये 
पत्थर के बने होते है, और सोम तैयार करने में काम आते है ।' 

ऊर्णा-सूत्र-- ( ५7०० 207 (77८७०) --ऊन और सूत्र का कार्य्यं स्त्रियों का 
कर्म माना गया है अर्थात्‌ बुनायी और सिलाई ।' ऊर्णा और सूत्र देकर बदले में 
तोक्म (709/:20 9श7८ए) और ब्रीहि (धान या भुने चावक) खरीदे जाते थे ।* 

ऋतुपात्र या पंचपात्र--(र700 ८ए०9)--शुक्र पात्र के साथ इसका भी 
उल्लेख है। पात्र अनेक प्रकार के बताये गये है--दोनों ओर मुखवाले पात्र 
(उभयतो म्‌खाम्या पात्राभ्या गृहणाति--४॥३।१।७); शुक्रपात्र (शुक्रपात्रमेवानु- 
मनुष्या: प्रजायन्ते--४॥५।५७); कनिष्ठपात्र (कनिष्ठानि पात्राष्यनुप्रजायस्ते-- 
४५।५॥९) ; भूयिष्ठपात्र (भूयिष्ठानि पात्राष्यनु प्रजायस्ते--४॥५॥५॥११० ) । एक 
स्थान पर पाँच पात्र गिनाये गये है--उपाशु और अन्‍्तर्याम, शुक्रपात्र, ऋतुपात्र 
और आग्रयण पात्र, और उक्थ्य पात्र ।' इनसे उपाशुपात्र को प्रधानता दी गयी 
है (उपांशुपात्रमेव प्राण --४॥।५॥५॥१३) । 

कशिपु और कुचें--((20४४00, (709)--सुनहरे कश्षिपु (गावतकिया 
या गद्दे) का उल्लेख है और साथ ही साथ सुनहरे कूचे का । अथर्वबेद में तकिये या 
गद्दे के गिलाफ के लिए कशिपृपबहँण शब्द का प्रयोग हुआ है (अथर्व ० ९६।१॥१०) ।' 

कृष्णाजिन और कृष्ण विषाण--काले मृग का चर्म और उसका सीग--सीग 


१. अथ ग्रावाणसादत्ते। ते वाएएते४इसया ग्रावाणों भवन्ति ( ३३९।४॥२ ) ; प्राणोहया- 
अस्योपांशुः । व्यान5उपांदुसवन5उदान5एवाइन्तर्याम (४॥११२१) । आदि- 
व्यानां बे तृतीय सवनसादित्यास्वाइअनुग्रावाणस्तदेनानटस्व5एवं भागेभीणात्य- 
पोर्णबन्ति द्वारे । (४॥३॥५॥१९) 

२. ऊर्णा-सुत्रेण क्रीणाति। तद्ाएएतत स्त्रीणाडूस्स यद्‌ ऊर्णासृत्रकर्म । (१२॥७।- 
२११) 

३. सीसेन शष्पाणि क्रीणाति। ऊर्गाभिस्तोक्मानि सृत्रक्षीहीन्‌ । (१२।७॥२१० ) 

४. ऋतुपात्रसेवाइन्वेकशर्फ प्रजायते । (४॥५॥५।८ ) 

५. पञ्च हु त्वेव तानि पात्राणि यात्रीमाः प्रजाध्अनुप्रजायन्तेस मानमुपदिवन्तर्था- 

सयोः शुक्रपात्रमुतुपात्रसाग्रयणपात्रसुक्‍्थ्यपात्र पठ्ख वा ऋतव: (४॥५७५१२) 

हिरण्यमयोः कशिपुनोः पुरस्तात्प्रत्यक्षध्वर्यू हिरण्मये वा कूर्चे हिरण्मयें वा फलके 

(१२।४।३।१) । यत्‌ कशिपुपबहेणमाहुरस्ति। (अथर्व ० ९॥६।१०) 


६ 


कै 
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(विषाण ) से रेखा खीचने (उल्लिखन) का काम लिया जाता था । काष्ठ या नख से 
खीचने या खरोंचने को बुरा माना गया है, कृष्ण विषाण से ही खरोचना (कडूयन) 
चाहिए ।' 

कुम्भ--- (00८0० )--यह साधारण घडा होता है। कलरूश भी इसीके समान 
है। एक स्थान पर ऐसे कुम्भ का उल्लेख है जिसमें १०० या ९ छेद हो (शत 
वितृण्ण या नववितृण्ण ), और यह घडा परिस्रुत से भरा हो, और शिकया या छीके के 
सहारे आहवनीय अग्नि के ऊपर लटका हो । परिखुत इसमे से बूँद-बंद चूता रहे ।* 
एक स्थल पर सौ छेदोवाली कुम्भी का भी उल्लेख है।' स्थाली और उखा के समान 
कुम्भी भी दो अक्षरोवाली है।* 

कौलाल्चऋ---(_ ?70:0278 ज्ञा८८ )--रथचक्र के साथ इसकी ओर भी 
संकेत है ।' 

ग्रह-- ( (५७० ०: 90]2) --भिक्न-भिन्न हृत्यो में प्रयुक्त होनेवाले कटोरो के 
नाम भी भिन्न-भिन्न दिये गये है। इतके रूप और आकारो में भी सभवत भिन्नता 
रहती थी । यज्ञकर्म में ग्रह (सोम का प्याला या कटोरा) स्तोत्र (८097४) और 
शस्त्र (2८४४४००) की विशेष महिमा थी ।' कुछ प्रमुख ग्रह निम्न है--अशु 
( ४)६।१।१ ), अतिग्राह्म ( ४॥५॥४२ ), अदाभ्य ( काण्व शाखा में ), अन्तर्याम 
(४॥१।२॥२) , आग्रयण (४॥२॥२॥१ ), आदित्य (४॥३।५।२ ), आश्विन (४॥१।५१), 


२. स्‌ यज्ञस्तत्कृष्णाजिन यो सा योनिः सा कृष्णविषाणा (३३२।१।२८)। अथो- 
ल्लिखति (३॥२।१।३०) । क्ृष्णविषाणयेत्र कण्ड्यंतनान्येन कृष्णविषाणाया: - 
(३१२।१।३१) । अथ क्ृष्णविषाणां सिचि बध्नीते (काले सींग के साथ बस्त्र 
का छोर बाँधना)। (३॥२॥१॥१८) 

२. अथ कुम्भ:, शतवितृण्णो वा भवति नववितृण्णो वा(५॥५॥४।२७ ) । त॑ शिक्‍्यो- 
दुतम्‌। उपयुपर्यावहनीय धारयच्ति स या परिशिष्टा परिख्ुद्‌ भवति तासा- 
सिदड्चति तां विक्षरन्तीमुपतिष्ठते ।(५१५॥४॥२८ ) 

» शतातृण्णाकुम्भी भवति।(१२।७॥२।१३) 

, तद्राईउखेति हइ्अक्षरे .. . सो5एवं कुम्भी सा स्थाली। (६१७॥१।२४) 

» इंदं रथचरक्र वा कौलालचक्रम्‌ । (११॥८।१३१) 

. यवेततृत्रयं सह कियते प्रहस्तोत्न शस्त्रमथात्र ग्रह चेब.. .(८।१३।४) 
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उक्थ्य (४॥२।३।१), उपाशु (४१११), ऋतु (४॥३। १७, कात्या० ९।६३। १), 
ऐन्द्रतुरीय (४॥१।३॥ १४) , ऐन्द्राग्न (४ ३। १२१), ऐन्द्रवायव (४॥१३॥ ६ ) दिवेवत्य' 
(४।१३।५), श्रुव (४॥२३।३), नाराशंस (३॥६।२।२५ ) , पात्नीवत (४॥४।२॥९ ), 
प्रजापति (४॥१।३।१४), मधु (५।११।२।१९), मरुत्वतीय (४॥३।३।२ ), महात्रतीय 
(४।६।॥४। १), वायव्य (३३६।३॥१०; ४॥१३॥७-१० ), शुक्र (४।२। ११ ), सावित्र 
(४४११), सुरा (५११।२।१९), हारियोजन (४॥२।२।५) । अधिकांश ग्रह रूकडी 
के बनाये जाते थे। इन ग्रहों के उल्लेख के लिए यजुर्वेद अ० १८, मत्र १९ और 
२० भी देखें जा सकते है। 

ग्राव, प्रावण, ग्रावाण-- (7०६४2 ४८०0०४)--सोमरस निचोडने में इनका 
प्रयोग होता था । बहुधा दो पत्थर एक साथ काम में आते थे। चक्की के पाटों की 
तरह इनके बीच मे कुचल और दबाकर रस निकाला जाता था ।' 

चप्प--- ([080) --खाद्यान्न रखने का यह पात्र है।' 

चमस-- ( (0०9, 79 वाई। 07 90०) --देवताओं के भक्षण करने का पात्र 
माना गया है ।' यह छकडी का बना होता था, और पकडने का इसमें एक दण्ड रूगा 
होता था । 

दह्षापवित्र-- (778०0. 0०४४४ ००८७)--रस छानने का ग्रह झीना 
वस्त्र है। छानने का एक वस्त्र बहिष्पवित्र और एक अन्त'पवित्र भी कहलाता है। 
द्रोण कलश के मुख पर छल्ने रख दिये जाते थे और उनमें सोम रस उँडेल कर छाना 
जाता था ।" छल्ने का सामान्य नाम पवित्र” है, छन्ने से छने हुए को “पवित्र पूता” 
कहते है ।' 


१. यद्‌ ग्रावभिः सोमः सुयतेन्‍्थकर्थ सौनामणीति . . . ग्रावाणों ग्रावभिर्वें सोसः सूयते 
ग्रावभिरेवेन सुनोति सोमसुत्याये ॥ (१२॥८।२॥१४ ) 

» चप्यं भवत्यन्नाद्यस्थेवावरुध्ये पवित्र भवति।(१२१७॥२॥१३ ) 

* चमसो देवपान5इति | चमसेन हू वा5एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति । ( १५४॥२११४ ) 

- दश्ापवित्रमुपगहा हिड्डरोति॥। (४॥३॥२११) 

* तें बहिष्यवित्राद्‌ गृूहूणाति (४॥११३); तसन्‍्तः पविन्नाद्‌ गृहूणाति । 
(४११२३) 

६. सर्वे सोमाः पवित्रपुता: (४॥१।१।४) ; पविश्रेण पावयति । (४।१।२॥५) 
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दुन्दुभि-- (2ए077 ) --सत्रह दुन्दुभियो या नगाडो को यज्ञस्थली में रखने का 
एक स्थल पर उल्लेख है ।' 


द्रोणकलद--( /70प४० )--सोम रखने के तीन घट या पात्र होते थे--. 
आधवनीय, पूतभूत और द्रोणकलूश | द्रोणकलश तीनों मे बड़ा होता था । द्रोणकलश 
का उल्लेख कई स्थानों पर है ।' आधवनीय मे सोम पौधा खलबलाया, मथा और 
साफ किया जाता है। आधवनीय और पूतभूत्‌ का उल्लेख यजुर्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण 
आदि में है।' निचोडा हुआ साफ रस पृतभृत में रखा जाता था । 

धृष्टि या उपवेष-- ($090ए2772 $०८८)--आग ठीक करने का यह उप- 
करण है, जो वरण या पलाश लकडी का बनाया जाता था । यह एक हाथ या एक 
बालिदत का लबा होता था । इसके एक सिरे का आकार हाथ का सा (हस्ताक्ृति) 
होता था। इससे कोयला बाहर या भीतर किया जा सकता था। 

परीक्षास या शफ--- (7/702 $४०८८)--इनको परीशास और हाफ दोनो 
कहते है । महावीर पात्र के साथ इसका उल्लेख है। द्विवचन में इनका प्रयोग आया 
है। सडासी के समान संभवत' ये है। ये लकडी के दो टुकडो को जोड़कर बनाये 
जाते थे ।' 

पवित्रा-- (77067 ०7 ४४7०: )--यज्ञ में प्रतीकरूप से ये कुश के बनाये 


१. अथ सप्तदद् दुन्दुभीननु बेच्चन्तं सम्सिन्वन्ति। (५११॥५१६) 

२. आददते ग्राव्ण: । द्रोणकलशं वायव्यानीध्मं कार्ष्मय्यंमयान्‌ । (३३६।३।१०) 
प्रजापतिवेंद्रोणषफलशः । (४३११६) द्रोणकलशें गृह्वलाति ।((४॥४॥३।४) 

३, द्रोणकलदइच मे ग्रावाणदच मेडइधिषवर्ण वे में पुतभुच्च मडआधवनीयइच से। 
(यजु० १८२१) 

४. स5उपवेषसादत्ते धृष्टिरसीति । (१४२१३ ) ; धृष्टिरस्यप5स्ने । (यजु० ११७) 

५. महावीर परीक्षासौं पिन्वचनें (१४॥१।३॥१) । अथ दाफावादत्ते (१४।२११॥१६) 
एल 7984548 ( 380 ८४०१ 52448 ) ॥/० (ज़०0 96८९४ 0 ए000 
07 (8005 397भ:०:८८ए 498९7९० ६08%767 #ए 9 धिधत॑ 6 ८३5७ 
(07 9 ८0:79) ४६ ०76 ०००, ४0 38 ६0 $८०ए८ 8 एपा908० ० ३ फथाः 
0०६ ६0725. . » - सरीक्षासौँ संबंशाकारो--2722<79४2 ५, 458) 
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मात्र ऊचा होता है। इसके ऊपरी भाग को खीचकर तीन अगुल की नासिका बना 
देते है ।* 

सार्जालीय---यह मिट्टी का बना कुछ ऊँचा-सा स्थान है जहाँ यजकर्म के बर्तन 
मॉजे और साफ किये जाते है । यह ६ ईटों का बना होता है। चात्वाल के पास 
सफाई का सारा कार्य किया जाता है, केवल बतंन सार्जालीय पर मॉजे जाते थे। माँजने 
में बालू का भी उपयोग होता था।* 

रशना-- (९०/००)--घोडे को वश में करने की रास या रस्सी । यह बारह 
या तरह अरत्नि (हाथ ) लम्बी होती थी ।' रशना अथवा रज्जु सभवत:ः रज्जु-दारु 
अर्थात्‌ लकडी की छाल की बनायी जाती थी । 

शास--- ( 59प9706९॥४ ८४६) --अश्व के लिए सोने का चाकू, पर्येक्ूग्यो 
के लिए तॉबे का और अन्यो के लिए लोहे का प्रयोग में आता था. 

शिक्य-- (7१८४४४४ छा 70078 5४८४०25)--शिक्‍य बुनी हुई गोल 
चटाई का बना होता था। इसमें ६ डोरियाँ (उद्याम) बँधी होती थी। ये सब 
डोरियाँ फिर एक स्थान पर एक रस्सी से बाँध दी जाती थी । आजकल हम इन्हें 
छीका कहते है । शिक्‍य शब्द की व्युत्पत्ति शक्‌ (37०) धातु से शतपथ में दी गयी 
है । शिक्य में रखकर उखा अग्नि ले जायी जाती थी। अग्नि वर्ष के समान है 
और शिक्य ऋतुओ के तुल्य है। ६ ऋतुएँ होती है, इसीलिए शिक्‍य मे ६ उद्याम 
होते हें । आत्मा अग्नि है, तो प्राण शिक्‍य है, ६ प्राण है ।' आहवनीय अग्नि 


१. सृत्पिण्डमुपादाय महावीरड्धूरोति प्रादेशमात्रमिव हि शिरो मध्य संगहीत॑ मध्य 
संगृहीतमिव हि शिरोष्थास्यो परिष्टात ज्यद्भू लं मुखमुन्नयति नासिकामेवास्मिज्नेतद्‌ 
दर्धाति । (१४११।२।१७ ) 

२. षणूमार्जालीयं (९।४॥३॥८); अथ दक्षिणतः सिकता उपकीर्णा भवन्ति। 
तन्माजंयन्ते य5एवं मार्जालीय बन्धु:॥ (१४।२।२३४३) 

३. द्वादशारत्नी रशना कार्य्या त्रयोदशारत्नीरिति .. अयोददामर्रात्न रशनायासु- 
पादध्यात्तद्यथषंभस्य विष्ट्रपं संस्क्रिते तादकबतत्‌। (१३॥।१२॥२ ) 

४. हिरिण्मयोदवस्थ शासो भवति, लोहमयाः पर्येडग्याणामायसा इतरेषाम्‌ । 
(१३॥२।२१६) । 

५. यहेवैन शिक्‍्यन बिर्भात्त । संवत्सरः: 5एषो४ग्निऋतवः शिक्यमृतुर्भिह्ठि संवत्सरः 
दावनोति स्थातुं यच्छकनोति तस्माच्छिक्यमृतुभिरेवेनमेतद्विभत्ति पड़ उद्या्म 
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के ऊपर शिक्य के सहारे कुम्भ रठकाने का उल्लेख “कुम्भ” के साथ किया जा 
चुका है ।' 

सत--(809/)--यह बेत का बना हुआ कटोरा है। 'सदु” शब्द से इसकी 
व्युत्पत्ति की गयी है। चप्य के साथ इसका उल्लेख हुआ है।' 

सौर-- (?0८8/0) --सीर या हल को जुए में जोतने (युनक्ति) का उल्लेख 
है। (स+इरा अर्थात्‌ अन्न सहित ) इस प्रकार हल को सीर कहते है, क्योकि अश्व 
उत्पन्न करने में यह साधक है। सीर उदुबर लूकडी का बनाया जाता है और इसमें 
तीन बार बटी हुईं मूँज की परिसीर्य्य (०07492०) होती' है।' 

स्थाली-- ( (:9प707070 )--कुम्भी के साथ, सभवत' पर्य्यायरूप में इसका 
उल्लेख हुआ है। हिन्दी भाषा का शब्द थाली भी इसी से निकला प्रतीत होता है । 
थाली, कटोरी, कडाही या देगची (जिसमे अन्न पकाया जाय ), सभी का नाम स्थाली' 
है। दूध में पके चावल या यव को स्थालीपाक कहते है। इसे स्थाली पुलाक भी 
कहते हैं । " 


सुरा और परिखुत 


सुरा, सोम और सौत्रामणी यज्ञ का वेदिक साहित्य में मूलत क्‍या अभिप्राय था, 
यह तो कहना कठिन है, पर ब्राह्मण काल में सौत्रामणी यज्ञ (जिसमे चार दिन ऊूगते 
थे) के प्रथम तीन दिन तो सुरा बनाने और उसे परिपक्व करने में लगते थे । शतपथ 
ब्राह्मण के १२वें काण्ड के ७वे अध्याय में सौत्रामणी हवि का उल्लेख है। जब त्वष्टा 


भवति षड्‌ हि ऋतवः (१८) । आत्मेवबा४ग्निः प्राणा: शिक्य प्राणैह्वय्सात्मा 
दवकनोति स्थातुं यच्छक्नोति तस्माच्छिकय प्राणेरेवेनसेतद्‌ विर्भात्ति पड़खशासं भवति, 
. षड्‌ हि प्राणा (२०) (६॥७१११८, २०) 
* शतपथ ५।५॥४।२८ और भी देखो--आसनन्‍्दी दिकय॑ रुक्मपादः। (७४२।१।१६) 
* सतस्भवति सदेवावरुन्धे (१२७४२।१३), सते सं खवानत्समवनयति 
(१२।८।३।१४), बेतसः सतो भवति। (१२॥८।३।१५) 
सीर युनक्ति . . .अश्नेन समर्यति सोरं भवति सेर॑ हेतशत्सीरमिराभेवास्मिश्नेतह- 
धाति (२)। औदुस्बरं भवति। ऊर्वे रस5उदुम्बर:्कर्जवैनमेतद्रसेन समर्डयति 
समोज्ज परिसीय्य॑ त्रिवृत्तस्योक्तो बन्धु: (३)। (७२२२-३) 
४. सो5एवं कुम्भी सा स्थाली। (६।७॥१।२४) 


पी 


शा 
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के पुत्र विध्वरूप को इन्द्र ने मारा, तो त्वष्टा ने इन्द्र पर जादू किया, और अभिचरणीय 
(जादूबाला ) सोम इन्द्र ने पी लिया । वह मतवाला होकर इधर-उधर घूमने छूगा 
ओर तब उसके अग-अग से बीय्यं बहने रगा । आँख से जो तेज निकला वह धूम्रवर्ण 
का अज (बकरा) बना, आँखों की पलकों से जो निकला वह गेहूँ बना, ऑसू से जो 
बहा वह कुबछ फल (बदर या कर्कन्बु) बना, नासिका से जो बहा वह अवि (भेड ) 
बना, रलेष्मा से जो बहा वह उपवाक बना, उसमे जो स्निग्ध भाग था वह बदर फल बना, 
मुख से जो बहा वह वृषभ बना, जो फेन था वह जौ (यव) बना, और जो स्नेह था 
वह ककेन्ध्‌ फल बना । 

इसी काण्ड के सातवे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में सुरा बनाने के पदार्थों को 
क्रय करने का उल्लेख है--सुरा बनाने के पदार्थ ये है--ब्रीहि, ह्यामाक, गोधुम, 
कुबछ, उपवाक (77074 ह«70), बदर, यव, ककेन्धु, शप्पत्र तोक्म (706 270 
927०० 8०7777960 ) इसी प्रकार ग्राम्य और आरण्य अन्न आदि (१२॥७॥२९) | 
सुरा तयार करने के लिए शत छिद्रो की कुम्मी, सत (कटोरा) चप्य (तद्तरी), 
छानने के लिए पवित्र (छन्ना), वार (£शर-४]॥5/), अव्वत्थ से बने पात्र, 
उदुम्बर और न्यप्रोत्न से बने पात्र, मिट्टी की हॉडी (स्थाली), पलछाश के बने सहायक 
पात्र (उपशय ), अपाष्ठहन्‌ (६६00 ४००72 270) के दो पख--इस प्रकार 
से सब मिलाकर ३६ उपकरणों का सग्रह किया जाता था (१२॥७॥२।१५) । 

यजवेंद, अध्याय १९ के प्रथम मत्र में -- स्वाद्वी त्वा स्वादुना तीज्ां तीब्ेणा- 
मृताममृतेन । मधुमती मधुमता सृजामि स सोमेन --स्वादिष्ठ को स्वादिष्ठ से, 
तीत्र को तीन से, अमृत को अमृत से और मधुमान्‌ को मधुमान्‌ से मिलाने की ओर 
सकेत है । महीधर ने (और शतपथ ने भी कदाचित्‌ ) सोम और सुरा के मिश्रण से 
यहाँ अभिप्राय समझा है। सोम और सुरा दोनों के चार गुण बताये हे--स्वादुना- 
मृष्टेन, तीत्रेण कदुरसेन, अमृतेन सुधातुल्येन, मधुमता मधुरस्वादेन, तीन्न का अर्थ कटु 
अथवा पदटु और शी ध्र मादकता देनेवाला (शीषघ्रमदजनकामू--उबट) । 

सुरा बनाने का विवरण कात्यायन ने १९।१।२०।२१ में और महीधर ने (यजु ० 
१९१) में दिया है जो इस प्रकार है. --पहले शष्प (विरूढ या अकुरित धान ) , तोक्म 
(विरूढ यब) और लाजा (लावा, भुने धान के) और बहुत से मसाले (जिन्हे नग्नह्‌ 
कहते है, और जो स्वाद और किण्व कर्स के लिए काम आते है ) खरीद कर इकट्ठे किये 
जाते है । नग्नह में मसाले ये हे--सर्ज की छाल (7०४72 ० ४४८८७ 70075£8 ) 
त्रिफली, सोठ, पुनर्नंबा, चतुर्जातक, पिप्पली, गजपिप्पछी, वशावका, बृहच्छत्रा, चित्रक, 

५ 
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इस्द्रवारुणी, अद्वगन्धा, धान्यक (धनिया), यवानी (अजवाइन ), जीरकद्वय (जीरा), 
हरिद्रा (हलदी), विरुढ़ यव और विरूढ ब्रीहि (ये सब मिलाकर नग्नहू कहलाते 
है) । इन्हें अग्नि गृह मे ले जाया जाता है और दो भागो में अलग-अलग पीसा जाता 
है। बत्रीहि और श्यामाक (7/स्‍6८) को बहुत से जलू में अलग-अलकूग पकाकर चरु 
तैयार करते है । तब तक पकाते है, जब तक उबाल न आ जाय, और फिर उबाल 
से बहे हुए (०7८८१०जाग्2)) (निद्राव) पानी को दो पृथक्‌ पात्रों में ले लेते 
है । इस निद्राव में अलग -अलग ही शष्प, तोक्म, छाजा के पृथक्‌ पिसे हुए भाग का 
एक-एक तिहाई छोडते है, और नग्नह॒ का एक-एक चौथाई भाग (दोनों नि स्रावों में 
मिलाकर आधा भाग) छोड देते है। इस मिश्रण (चूर्ण ससृष्ठ आचाम ) का नाम 
“मासर” है (आचाम-वह जल जिसमें चावलादि उबाला गया है)। इस मासर 
को सुखाकर पीस लिया जाता है। जो पिसा हुआ शण्प, तोक्म और छाजा बचा था 
उसका आधा और पूरा नग्नह आधा-आधा करके इन दोनों मे मिला देते है। अब 
इन सबको एक बड़े बत॑ंन में मिलाकर तीन दिन-रात के लिए रख छोड़ते है ।' 

सोम के समान सुरा बनाने और तीन रात में तैयार करने की ओर सकेत शतपथ 
में भी है।' इस प्रकार प्राप्त बिना छती सुरा को परिखुत (प/धप्रक्षााट्ते 


१. बिरूढ़ा ब्रीहयः शणष्पम्‌ ॥ विरूढा यवास्तोक्माः॥ भृष्टब्रीहयों छाजाः। सर्जेत्वक्‌ 
त्रिफलाशुण्ठी-पुनर्नवा-चतुर्जातक-पिप्पली-गजपिप्पली-बंशावक! - बृहच्छत्रा-चित्र- 
केन्द्रवारुण्यश्वगन्धा धान्यक यवानी जीरक-हृयहूरिद्रा-द्य विरूठ-पव-श्रीहिय 
एकीकृता नर्नहुः। दाष्पतोक्समछाजनग्नहुन्दक्षिणद्वारेणारिनियूहूँ नीत्वा संचर्ण्यं 
वदर्दापौर्णमासधर्मेण त्रीहिश्यासकयोदचरू बहुजले पक्‍त्वा श्ुतालम्भनानतरं तयोदच 
वॉनिः स्रावमुष्णं पुथक्‌ पात्रयोरादाय दष्पादि चतुर्णों चूर्णें: संसृज्य स्थापयेत । 
हय॑ चूर्णाचामरूपं मासराख्यम्‌।. .« -ततः शष्पतोक्सलाजचर्णानां पृथक त्रिधा- 
कृतानां तृतीयांद्ं हेषा कृत्वा चामयोः क्षिपेत्‌ । ततः नग्नहुचर्ण हेधा कृत्वेकर्ध 
द्विधा विभाज्याचासयो: क्षिपेत्‌ ॥ एवं चर्णसंसुष्टाचामयोर्सासर संज्ञा । ततः 
दष्पतोक्सलाज चुर्णानां द्वितीय तृतीयांशं द्विधा कृत्वेकेक भागमोदनयों: क्षिपेत्‌ । 
नग्नहुचर्ण द्वितीयार्ध हेधा कृत्वौदनयों: क्षिपेते ॥ तत ओदनावेकपात्रे कृत्वाचामों 
क्षिपेत्‌ ।. . . .ततस्त्रिराज्ननिधानम्‌ । (सहीधर, यजु० १९।१) 

२. आसुनोतिसुत्या ये तिल्नरो रात्रीबंसति तिल्नो हि रात्री: सोमः क्रीतो वसति सोम- 
रूपसेवेनां करोति । (१२।७॥३।६) 
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[0००४) कहते है । इसको फिर “पवित्र” अर्थात्‌ छन्नो द्वारा छावकर साफ किया 
जाता है। साफ करने की विधि का विस्तार एगलिग ने इस प्रकार दिया है--दक्षिण 
बेदी के पीछे एक गड़ढा खोदा जाता है, और इसके ऊपर बैल का चर्म बिछा देते है । 
इस चर्म पर परिखत उँडेलते है और ऊपर से बॉस के बने महीन छेदो वाले “पवित्र” से 
दबाते है । ऐसा करने से साफ सुरा तो ऊपर छेदों मे से बाहर निकल आती है, और 
कचरा नीचे बैठ जाता है । अथवा कभी ऐसा करते है, कि चर्म पर “पवित्र” को रख 
देते है, और ऊपर से परिख्रुत उडेलते है । कचरा “पवित्र” पर रह जाता है, और 
छनी हुई सुरा चर्म पर नीचे आ जाती है। 

छनी हुईं सुरा को अब 'सत” (कटोरा) में उडेलते है, और गाय के या घोडे के 
बालों के बने छन्नो द्वारा छानकर साफ कर लेते है । सुरा मे गाय का दूध मिलाने 
का भी विधान है। पहली रात में एक गाय का दूध, दूसरी रात में दूसरी गाय का 
और तीसरी रात में तीसरी गाय का* (इस प्रकार सौत्रामणी की तीन रातो में सुरा 
तैयार हो जाती है) । 

सुरा भभके मे उडाकर शोधी जाती थी या नही, इसका विस्तार नहीं मिलता । 
शतपथ के एक स्थल पर आसुनोति सुत्याये” (शत० १२॥७॥३॥।६) शब्द आसव 
बनाने की भभकेवाली क्रिया की ओर सकेत अवश्य करते है । (ऋग्वेद ९॥१०८।७) 
ते 'आसोता”, और अथर्वेबेद में 'आसुनोता” (२०॥१२७७) शब्दों का प्रयोग हुआ 
है। हो सकता है कि आसु” का अर्थ केवल निचोडना ही हो, और बाद के साहित्य 
में इसका अर्थ भभके में उडाना (0॥80) भी आने लगा हो, (इसी से “आसव” 
शब्द बना) । 
पय, पयस्या, दथधि, सान्नाय आदि गव्य 

पथ या दूध--सुरा बनाने के समान ही दूध से दही बनाने की प्रक्रिया भी महत्त्व- 
पूर्ण है, क्योकि दोनो किण्वज प्रक्रियाएँ है । दूध से दही बनने में रासायनिक क्रियाएँ 
क्या होती है, इसका पुराने आचार्य्यों को पता नही था, पर दूध से दही जमा छेना और 


१. पवित्रेण पावयन्ति। अजाविकस्य वा5$एत्तद्॒पं यद्‌ पवित्रमजाविकेनवेन पुनन्ति 
(१३) । बालेन पावयन्ति | गो5हवस्यथ वाइएतद्रपं यद्बालों गोहववेनेवेन पुनान्त 
(१४) । (१२॥८॥१।१३-१४) 

२. एकस्ये दुग्धेन प्रथमां रात्रिस्परिषिझ्चति, दयोईस्थेन द्वितीयां, तिसृण्णां दुग्धेन 
तृतोयाम्‌ । (१२।८।२११) 
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फिर दही से मदठा बनना और उसको मथकर घी निकाल लेना इस देश की पुरानी 
परम्परा है। शतपथ में दूध को ही सोम के तुल्य बताया गया है, और सुरा को अन्न 
के तुल्य ।' दूध क्षत्रिय है, तो सुरा वैश्य है। दूध ही प्राण है। ऐसी काली गाय का, 
जिसका बछडा इवेत हो, दूध बहुत अच्छा माना गया है। जिस पात्र में दूध दुद्दा जाता हे 
उसे “दोहन” कहते है । दूध ही प्राणियों का पोषक अन्न है, और इसलिए प्रजापति ने 
पहले दूध उत्पन्न किया--मा के स्तन में दूध दिया । 

दूध को गाहँपत्याग्नि पर रखकर पकाया जाता है (उबाला जाता है--शत ) । 
उबालते समय यह मटकी के ऊपर तक उफन कर न आ जाय--इसकी सावधानी रखनी 
चाहिए (नोदन्तकुर्य्यात्‌) ।* 

दूध या दही--गरम दूध और दही को मिलाकर जो आहुति देते है, उसे दि 
घ॒र्मं कहते हे । गरम दूध देनेवाली गाय को घर्मद्रधा कहते है ।* 

दही को जीवन का रस बताया है। दधि इन्द्र का दिया हुआ है । दधि इस 
लोक का रूप है, घृत अन्तरिक्ष का और मधु द्यौ का । इन तीनो से मिलकर मभपर्क 
बनता है। यह पात्री, स्थाली या उरबिली (चौडे मूंह का पात्र) मे रखा जाता है ।" 


१. सोभो वे पयोध्च सुरा'''क्षत्र वे स पयो, विद सुरा (१२॥७।३॥८) प्राण: पयः 
(९।२।३।३१); कृष्णाये शुक्लव॒त्सायें पथसा (९।२।३।३०); दोहनेन हि परम 
प्रदीयते (९२३३०) । तहें पय5एवाच्नम्‌ । एतद हारे प्रजापतिरक्षमदऊूनणत 
तद्वाउअन्नमेव प्रजाइमन्नाद्धि सम्भवन्तीद॑ हि यासां पयो भवति रतनावेबापभिपथ 
तास्ततः सम्भवन्त्यथ यासां पयो न भवति जातसेव ताइअथा5द्यन्ति तब ता$अन्नादेव 
सम्भवन्ति तस्मादल्यमेव प्रजा: (२।५११॥६) । यवेवस्तश्रियं स्तनावाष्यायतेपऊप: 
पशुनामर्थव यज्जायते तज्जायते तास्तत स्तनावभिपत्य सम्भवन्ति। (२।५॥१॥५) 

२. तद्दुग्ध्वाइईविश्रयति । श्ुतलसदिति तदाहुस्पेह्म बचत . . . .तददेनोदस्त कुर्पात्‌ । 
(२१३।१११४) 

३. अथ प्रसुते दधिघर्मेण चरन्ति। (१४।३।१॥२९) 

४. अथ येषा घमंदुघा तामध्वर्यवे ददाति। (१४॥३।१॥३३) 

५. रसो वे दधि (७/४॥१३८) । ऐन्द्रं बे दधि (७५४।१।४२ )। तमभ्यनपित । दध्सा 
सधुना घृतेत, दथि हैवास्थ छोकस्य रूप, घृतमन्तरिक्षस्य, सध्वमुष्य (७५। १३ ) । 
एतत्‌त्रय॑ समासिक्त भवति दधि भधु घृतं पाध्यां था स्थात्यां बोरद्ित्याम | 


(९।२।१॥१) 
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पयस्या ((00८06 ८पा०१--दही का छेना, जिससे श्रीखड बनता है)-- 
इसे मैत्रावरुणी बताया गया है। दूध (पयस्‌) पर प्रजा निर्भर है, अत पयस्या की 
आहुति देनी चाहिए । पयस्या नारी (योषा) है, और वाजिन (्श॥८ए) रेत 
या वीय्यें है।' 

वाजिन (५४/॥००)--दही में से जो पानी अलग छूटने लगता है, उसे 'वाजिन' 
कहते हैँ । वाजिओ (घोडों) को इससे आहति देते है, अत इसका नाम वाजिन 
है। विभिन्न दिशाओ में वाजिन से व्याघार करने (छिडकने) का भी आदेश है। 
दूसरे काड, चलुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में इसका विस्तार दिया गया है।* 

सान्नाय (2(एटपा८ ०0< इज़०८६४ 274 5$0प प्रशो) ---अमावरया को 
(और पूणिमा को भी शायद ) सान्नाय की आहुति अग्नीयोम या मैत्रावरुण को देते है । 
(२।४।४। १९) । सम्‌+नी (साथ लाना) से सान्नाय शब्द बना है, क्योकि सान्नाय 
दूध और दही या मट्ठे को मिलाकर तैयार किया जाता है।' पकाये हुए (शत) दूध 
का ही व्यवहार दधि के साथ किया जाता था ।* जिसने सोमयज्ञ नही किया हो 
वह सान्नाय की आहुति नही दे सकता था ॥४ 


१. सेत्रावरुणी पयस्था (२४४१४, १८) । अथाह॥तः पयस्थे पयसों बे प्रजाः 
सम्भवन्ति (२॥५११११५) । योषा पयस्या रेतो वाजिनम्‌ (२।५११।१६) | 
उभयत्र पयस्थे भवतः, पयसो बे प्रजा: सम्भवन्ति (२।५॥२॥९) । सैन्नावरुणी 
पयस्था (५१४।३१२७ ) । मेत्रावरुण्या पयस्थया प्रचरति (५१४॥४।१) ; मेत्रावरुण्ये 
पयस्याये । (६१२॥२।३९) 

२. तस्थे बाजिनेन चरन्ति (९॥५।१॥५७) । अथ वाजिश्यो वाजिनं जुहोति । 
ऋतवो वे वाजिनो रेतो वाजिनं तदृतुष्वेबेतद्रेत: सिच्यते तदतवों रेतः सिक्‍त- 
मम: प्रजा: प्रजनयन्ति तस्माद वाजिभ्यो वाजिनं जहोति (२।४॥४२२) । 
अथ दिश्ो व्याघारयति। (२॥४।४१२४) 

३. साज्नाथ्यमामावास्यं यज्ञ। (१॥६॥२॥६) 

४. तस्माद्‌ दध्यथ यदेनं शुतेनेबाउश्रयंस्तस्माद्‌ शुतम (१॥६॥४।८) । स यो हैव॑ 
विद्वान्‌ सन्नपत्येवं हेव प्रजया पशुभिराष्यायतेष्प पाप्मानं हते तस्माडे सन्नयेत्‌ 
( ११६।४१९ ) 

५. नाधसोसयाजी सन्नयेदिति। (१६४१०) 
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मस्तु (5007 ८८८०० 07 ७7०ए) और आसिक्षा ()(प7/९ 06 7णॉ्ते 
470 ८042प90८० ए्रशी८)--पाकयज्ञ के सबंध में इन दोनो का उल्लेख है। 
उबले हुए फटे दूध को आमिक्षा कहते है। मस्तु और वाजिन मे कया अन्तर है, यह 
कहना कठिन है।' 

आज्य, घत, सपि--घी के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। घृत 
(१।८।१।७ , ९) के उदाहरण दिये जा चुके हैं । आहुति देने के लिए जिस घी का 
प्रयोग होता है, उसे बहुधा आज्य कहते है । वेद में सपि शब्द का प्रयोग विशेष हुआ 
है (अथवं० १०९१३) । ऐतरेय ब्राह्मण में घी के लिए नवनीत, आज्य, घृत और 
आयुत चार शब्द दिये गये है । इनमे देवों के लिए जो घी है, वह आज्य; मनुष्यों के 
लिए जो घी है, वह घृत; पितरो के लिए जो है वह आयुत और गर्भेस्थ जीवों के लिए 
जो है, वह नवनीत कहलाता है ।' कुछ लोग पिघले घी को आज्य, जमे हुए को घृत, 
आधे पिघले को आयुत और मक्खन को नवनीत मानते है। इसी से तीनो बनाये 
जाते है ।* 

पय, क्षीर या दृध--दूध के लिए पयस्‌, क्षीर और दुग्ध तीनो शब्दों का पर्याय रूप 
से प्रयोग हुआ है। गाय के स्तन से दुहे जाने के कारण इसे दुग्ध कहते हैं। शतपथ 
ब्राह्मण में पयस्‌ शब्द का ही प्रयोग अधिक हुआ है। बिना उबले दूध की आहुति 
देना मना है, उबालकर ही दूध की आहुति दे ।' अगर कभी खालिस दूध (क्षीर॑ 
केवलम्‌ ) पीना हो, तो उसमें शान्ति के लिए एक बूँद पानी अवश्य छोड ले ।' 


५ ३. 


१. तत्रा5पि पाकयज्ञनज स घृत॑ दथि मस्त्वामिक्षासित्यप्सु जुह॒बाउचकार ( १(८। ११७ ) | 
अप्स्वाहुतोरहोषीघ्‌ त॑ दथि मस्त्वामिक्षाम्‌ (११८।११९)। आमिक्षां दुहूतां दात्रे 
क्षीरं सपिरथों मधु । (अथवं० १०९१३) 

अथेक5आज्य निर्वपति ( १२१२२ )। ते वाइआज्यहुविषों भवन्ति | ( ११५१३॥४) 

* एतरेय (११११३) 

४. सपिविलीनमाज्य॑ स्थाद्‌ घनीभूतं घृतं विदु:॥ ईषद विलीनमायुतम्‌ । नवनीतस्थ 
पाकजन्यास्तिल्नो5वस्था:---पकक्‍्वमीबत पक्‍वे निःशेषपक्व च। व्रव्यान्तरप्रक्षेपेण 
सुरभि निःशेषपकक्‍्वम्‌ । 

५. तद्‌ दुग्ध्वाईधिश्रयति (१४)। अधिश्चित्येब जुहुयात्‌ (१५)। (२१३।१। १४-१५) 

* तस्माचच्चेन क्षीरं केबल पानेध्स्याभवेदुदस्तोकमाइचोतयितवे ब्याच्छान्त्ये न्येव 

रससस्‍्यो चेब सर्वेत्वाय। (२।३३१।१६) 
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पुरुष और करीष (7४(०१०7८)--गाय के गोबर की खाद का नाम करीष 
है। सभी पशुओ के मल को पुरीष कहते है। गोबर के दो उपयोग विशेष हैं, 
कण्डो या उपलो के रूप में इसे आग के लिए जलाना और दूसरा, खेत मे खाद 
के रूप में इसे छोडना । पुरीष पर ही खेती निर्भर है, और खेती पर ही पशु। 
इसी लिए पुरीष को पशु का प्रतीक माना गया है। पुरीष ही धन-धान्य का 
मूल है। जो श्री (वैभव) को प्राप्त करता है, उसे ही पुरीष्य (भाग्यवान्‌ या 
श्रीमान्‌) कहते है । पुरीष और करीष एकार्थक शब्द है।' कृषिकर्म के लिए जो 
खाद काम में आये उसे करीष कहना उचित ही है। 
चममकर्म 

पशुओ के चर्म के अनेक उपयोग शपतथ ब्राह्मण के समय में होते थे । चर्म यो भी 
बिछाने के काम में आता था । क्ृष्णाजिन (काले मृग के चर्म ) का उल्लेख पीछे हो 
चुका है । इसकी दृति (0807०८० 50:४०) या चमडे की पेटी और भस्त्रा 
(मशक के समान वस्तु) बनती थी । वृत्र जब मरा, तो दृति के समान निष्पीत और 
खाली (सब्लीन) पडा रहा, या वह ऐसी भस्त्रा के समान हो गया जिसमे से भरा हुआ 
सत्तू निकाल लिया गया हो ।* 

पशु के शरीर पर से उतारकर चमडे को शकुओ या लकडी की खूँटियो से 
दबाकर तानते थे ।' चमं को बिछाकर इसके ऊपर धान फटकते और कूटते थे 


१. तस्माद्‌ दक्षिणतः पुरीष॑ प्रत्युदृ्ठात पुरीबवर्ती कुर्वीत, पशवों वे पुरीषम्‌ (१॥ 
२।५११७) ; पुरीष्य४इति वे तमाहुपे: श्रियं गच्छति समान वे पुरीष व करीषं 
जे। (२१११७) 

पुप6 >प्र्भ्ाए ए्रटक्षता 8 0 टदकदगद्वा७ पी फ्रोगिटीग85020 ८7० 
०7 50९7 450प४, 90006 +९६5९ 6 7०४. 708 $९८07- 
तंबाए. फ्राल्थाएा2, 28 8 86 ०0 2%976 ॥5.  :0क्प्रा८, 20. 
कावर्टाल एपर्थीए एथपर्त 9ए था बहावर्पाप्पिण 90एप४7००. 
222०772 7--279 

२. तद्देब खलू हतो वृत्र:। स यथा दृतिनिष्पीत5एवं संब्लीनः शिश्ये यथा निर्भुत- 
सकतुर्भ॑स्त्रेव॑ संब्लीन: शिव्य । (१॥६॥३।१६) 

३. तदथ्यथा शंकुसिद्चर्म विहन्यात्‌.4 (२॥१।९॥१० ) 


७२ प्रावीन भारत में रसायन का विकास 


(अध्यवहनन और अधिपेषण) ।* देवताओ ने रेतस्‌ ( वीर्य ) को चर्मपात्र में 
लिया ।* 

क्ृष्णाजिन के अतिरिक्त शार्दूलचर्म (शेर की खाल) का भी उल्लेख है ।' वराह 
(सुअर) के चमडे के जूते (उपानह) बनते थे, जिनके पहनने (उपमुचन) की ओर 
संकेत है। राजसूय यज्ञ मे जब आसन्‍्दी पर बैठे तब जूता पहने ।* 

बाण रखने के चमडे के तरकस (बाणवन्त) भी बनाये जाते थे और घनुप पर भी 
चमडा मढा जाता था ।" धनष पर सॉप की केचुल का चमडा मढते थे । सॉप के 
केचुल छोडने की ओर कई स्थलों पर सकेत है ।* देवताओ और असुरों ने पृथ्वी का 
आपस में बटवारा करने के लिए औक्ष्ण चर्म (बैल के चमडे) का प्रयोग किया, इस 
प्रकार पूर्व और पश्चिम अलग-अलग बॉट लिये ।” 


पंचतत्व की भावना का अभाव 


पचतत्त्व या पचभूत की कल्पना ब्राह्मण-काल के बाद की है, यद्यपि अग्नि, 
पृथिवी, जल और वायु का महत्त्व एक साथ बहुत काल से ही स्वीकार किया गया है। 
छ. देवता जो गिनाये गये है उनमे अग्नि, पृथ्वी, आप. और वात के साथ दिन और रात 


१. तस्मात्‌ कृष्णजितमधिदीक्षस्ते यज्ञस्पेव सर्वत्वाय तस्मादध्यवहननमधिपेषणं 
भवति । (१११।४॥३ ) 

२. तद्धेतद्देवाः, रेतश्चर्मेन्चा यस्सिन्वा । (१॥४५।१३) 

३- शार्दूलचमंणों जघनादें (५।॥४।१॥९) ; अथन श्ार्दूलचर्माइरोहयति (५१४ ११११) ; 
अथनभन्‍्तरेव शारद छव॒संणि। (५१४२६) 

४. अथ वाराह्माइउपानहा$उपमुच्यते । ......._ तस्भाद्‌ वाराह्राइउपानहाइउप- 
मुख्चते (५४३१९) | आसन्द्याइउपानहाइउपसूझलते । (५॥५॥३॥७) 

५. प्युक्षणवेष्टितं धनुष्चंसया बाणवन्तः । (५)३।१।११) 

प्युक्षग--०0०एब्गाएु ल्‍07 3 020ए ए40० 06 शा2०छ५ 07 6 (॥९ 
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६. से यथा$हिसत्वचों निर्मुच्येंत। (२।३॥१।६; २५२४७) 

७. ते होवुः हन्तेमां पृथित्रीं बिभजासहै तां विभज्योपनीवामेति तामौक्णेश्वर्मभिः 
परचात्माञचो विभजमानाइअभीयुः॥ (१३२५२) 
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भी समिलित है ।* यज्ञ में जल और अग्नि का महत्त्व माना गया। ज़ल पुरुष है 
और अग्नि स्त्री ।' जल भी पवित्र है और अग्नि भी पवित्र है। अग्नि, पवन और 
सूर्य का एक स्थल पर साथ-साथ वर्णन है। इन्हे तीन वीर देवता माना गया है।'* 
शतपथ ब्राह्मण (६।१॥२) में प्रजापति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम आया है 
वह इस प्रकार है---उसने अग्नि के द्वारा पृथिवी से मैथुन किया, उससे एक अण्ड बना । 
इसके भीतर जो गर्भ था वह वायु बना, जो अश्रु स्वय बहा था वह पक्षी (वयासि) 
बना, जो कपाल में रस लिप्त रह गया वह मरीचि बना, और जो कपाल रहा वह 
अन्तरिक्ष बन गया । वायु द्वारा अन्तरिक्ष के साथ प्रजापति ने जो मेथुन किया उससे 
आदित्य (सूथ्यं) बना, जो अश्वु बहा उससे अश्मन्‌ (पत्थर) बना, जो कपाल में रस 
लिप्त रहा वह रश्मि बना, और शेष कपाल थौ हो गया । आदित्य और दिव के मैथुन 
से इसी प्रकार ऋमश चन्द्रमा, तारे, अवान्तर दिशाएँ--और मुख्य दिशाएँ उत्पन्न हुई ।' 
बह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में (जो शतपथ के १४वें काण्ड का अन्तिम भाग है)-- 
इयम्‌ पृथिवी (१), इमा आप (२), अयमग्नि (३), अयमाकाश (४), अय वायु 
(५), अयमादित्य (६), अयञ्चन्द्र (७), इमा दिश (८), इय विद्युत्‌ (९), अय 
स्तनयित्नु (१०), अय धर्म' (११), इंद सत्यम्‌, (१२), इद मानुषम्‌ (१३), और 
अयमात्मा (१४), इस प्रकार चौदह पदार्थ गिनाये गये है, पर इन चौदह पदार्थों मे 
से प्रथम पॉच पच-महाभूत या पचतत्तव है, ऐसी कोई स्पष्ट कल्पना नहीं है।' 
आगे चलकर पृथिवी, आप , अग्नि, आकाश, वायु, आदित्य, चन्द्र-तारक, दिशा, विद्युत, 
स्तनयित्नु--इस क्रम से दस पदार्थों का उल्लेख है । पंचतत्त्व वाला क्रम इससे भिन्न 
माना जाता है--आकाश-वायु-अग्नि-आप -पृथिवी (छिति जल पावक गगन समीरा 
अथवा 'ृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश काल दिग्‌ आत्मा मन इति द्रव्याणि--वैशेषिक ) । 


१. षण्मोवीरंहसस्पान्त्वस्निद्व पृथिवी चाप्च वातदचाहरुच रात्रिश्चेत्यता सा 
देवताः (१।५॥२॥२२) 

२- योषा वाइआपो वृषाग्निः। (१।१११॥२० ) 

३. पवित्र वा आपः। (१॥१११११) 

४. तत5एते देवानां वीराइअजायन्ताइग्नियोड्यं पवते सुर्यः्॥ (२।२॥४।१० ) 

५. शतपथ ६१११२॥१-४ 

६. शतपथ १४५॥५११-१४ 

७. शतपथ १४॥६।७॥७-१६ 
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अन्यत्न एक स्थल पर क्रम यह है---अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थौ, 
चन्द्रमा, तक्षत्र (८ वसु) ।' एक स्थल पर ६ पदार्थों का एक संघट्ट है--अग्नि, 
पूथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और द्यौ' (८ और इस ६ वस्तुओ के संघट्ट मे जल 
(आप:) को स्थान नहीं मिला) । जो आठ आयतन गिनाये गये है उनका क्रम 
यह है--पुथिवी, रूप, आकाश, काम, तेज, तम, आप, रेतस्‌ ।' एक स्थल पर ब्रह्म 
को विज्ञानमय, मनोमय, वाहुमय, प्राणमय, चल्षुमेय, श्रोत्रमय, आकाशमय, वायुमय, 
तेजोमय, आपोमय, पृथिवीमय, क्रोधमय, अक्नोधमय, हषमय, अहषमय, धर्ममय, 
अधर्ममय और सर्वमय बताया है। इसमे अवश्य आकाश-वायु-तेज-अप्‌-पूथिवी 
का वही क्रम है, जो पत्र तत्त्वो में साधारणतया माना जाता है। पर विज्ञानमय, मनो- 
मय, प्राणमय आदि कोषो का अथवा वाक, चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों का वह क्रम नही 
है, जो पचकोषो और पचेन्द्रियो मे माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचत्तत्त्वों 
की कल्पना के लिए कुछ भूमिका ब्राह्मणकाल में अवश्य पड़ गयी थी, पर आगे चलकर 
कुछ दिनों के बाद ही इस कल्पना ने दृढता पायी । 


विभिन्न क्रियाएँ 


यज्ञकम के साथ-साथ अनेक प्रक्रमों का होना ब्राह्मण युग में स्वाभाविक था। 
इनके लिए जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है, उसका प्रयोग आज भी रासायनिक 
भाषा में किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य में प्रयुक्त विभिन्न क्रियाओं में से कुछ 
की सूची यहाँ दी जाती है। 


अधिवृजू-- (आग पर रखना)--अधिवृणक्ति (१।२॥२॥७) 
अधिश्रि-- (आग में रखना)-- अधिश्रयति (२।३॥११४) 
अध्यूह-- (ऊपर रखना )--अध्यूहति (१॥२॥१।९) 

१. कतसे वसव5इति। अग्निइहव पृथिवी च॑ वायुद्चान्तरिक्षझचादित्यद्रल श्ौदच 
चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चेते वसव5एतेषु हीदं सर्व बसु हितमेते हीद॑ सर्द बासयन्ते 
तद्दिदं सर्व वासयन्ते तस्माद्डसव5३ति । (१४।६।९४) 

२. अग्निइव पृथिवी च वायुदचान्तरिक्षड्चादित्यध्च ब्ोव्चेते घडित्येते हावेदं सर्च 

षडिति। (१४॥६।९।८) 

३. शतपथ १४।६१९॥१ १--१८ 

४. शतपथ १४७॥२।६ 
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अपलूपू--(अलूग या दूर हटा देना)--अपलुम्पति (२४११३) 
अपविच्‌-- (भूसी आदि को अन्न से अलग करना )---अपविनक्ति (११।४।२२ ) 
अपिधा--(ढॉकना या बन्द करना)--अपिदधाति (१।७॥१।२० ) 
अभिष्‌ृ-- (छिडकना, चुआना )--अभिधारये (१।७॥३॥६) 

अभिमृश्‌-- (स्पर्श करना )--अभिमृशति (१।२।२।१५) 

अभिवस्‌-- (ढाँकना, उढाना )--अभिवासयति (१।२।२॥१६) 

अभिषु-- (द्रव की सहायता से निचोडना)--अभिषुणुयात्‌ (४॥५॥१०।॥२) 
अभ्याधा--- (आग पर रखना)--अभ्यादधाति (१॥३॥४५) 

अवनिज--( धोना )--अवनेनिजानस्थ (१।८॥। ११) 

अवहन-- (भूसी अछूग करता)--अध्यवहननम्‌ (१॥१।४॥३) 

आतञ्च्‌ू-- (फाडना, स्कंधन करना)--आतच्य (१।६।४।६) 

आधु-- (द्रव को ठारना, चलाना)--आधवनीयश्च मे (यजु० १८२१) 
आसु-- (निचोडना, चुआना)--आसुनोति (१२॥७।३।६) 

आस्कु-- (तोइना, खीचना )--आस्कौति (१।२॥१५) 

इन्धू-- (जलाना,आग प्रदीप्त करना )--इन्धे ( १३१५। १) ,समिन्घे ( १३५१ ) 
उत्क्‌ (उद्‌-क्‌)--(खोदना)--उत्किरन्ति (२।१।१॥७) 

उद्गृह-- (मरोडना, एंठना)--उद्गूहति (१।३।१।१७) 

उद्वस्‌ू-- (अलग करना )--उद्वास्य (२।२।२।११) 

उदृह--(ऊपर खीचना)--उद्ृहति (१।२।१४) 

उन्नी--- (चमचे आदि से ऊपर उठाना)--उन्नयति (२।३।१।१७ ) 
उपतपू-- (भूनना, गरम करना)--उपतप्य (२।५॥२।१४) 

उपस्तु-- (तह बिछाना)--उपस्तीर्य्य (१।७॥२।१०) 

उल्लिखू-- (रेखा खीचना)--उल्लिखति (२११२) 

कण्ड्‌--- (कुरेदना ) )--कण्ड्येत (३॥२।१।३१) 

क्लपू--- (कतरना, काटना)--कल्पयति (१३।३।१२) 

क्षिप-- (उँडेलना )--क्षिपेत्‌ू (महीधर, यजु० १९१ ) 

_्ष्ण--- (तेज करना, धार रखना )--#णुत्‌ (६।३।१।३४ ) 

खन्‌--- (खोदना)--खनति (६।३।१।३६) 

जन्‌ू-- ( उत्पन्न करना)--जनयित्वा (६।५।१॥३) 

तीब्ी-क--- (तेज़ या तीक्षण करना)--तीज्री-करोति (१।७।१।१८ ) 
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दे धा-क--- (दो में बॉटना)--द्वेधा-करोति (१।२॥२।॥४) 

निनी-- (उँडेलना )--निनयति (१॥९।३।५) 

निर्णिज-- (धोना )--निर्णिज्य (१।३।१।८) 

निष्पू-- (फटकना )--निष्पुनाति (१।१।४।२१) 

परिक्षठऊु--- (धोना )--परिक्षाल्येत्‌ (१।३।१॥८) 

पर्यग्नि-क--- (चारो ओर आग ले जाना )--पर्यग्नि करोति (१।२।२॥१३ ) 
पर्य्यंस--- (नीचे बिछाना)--पर्य्यस्यति (६॥५॥२।११) 

पिन्व-- (फूलाना )--पिन्वयति (१४।१।२।१७) 

पिष-- (पीसना )--पिनष्टि (१।२।१॥२०) 

प्रतपू-- (गरम करना)--अ्रतप्य (१।३।१८ ) 

प्रतितरामू-- (अधिकाधिक सिकुडना )--प्रतितराम्‌ (२।३।२।१२) 
प्रत्यानी-- (उँडेलना, फिर से भरना )--प्रत्यावयति (१४॥२॥२॥४० ) 
प्रथ-- (फैलाना )--प्रथयति (१।२॥२।८ ) 

प्रदह (जलना, जलाना) --अदहेतृ, प्रदद्देत (१४।२।२।५४) 

प्रयु-- (मिट्टी गूंबना )--प्रयौति (६।॥५।१॥९) 

प्रढी--- (घुल जाना )--प्रढीयेत (१४॥२।२।५४) 

प्रवे-- (बुनना )--प्रवयति (५॥३॥५।१५) 

प्रसिच--- (पिघलाना )--प्रसिच्येत (१४।२।२।५४) 

ग्रोक्ष-- (छिडकना )--प्रोक्षति (१।१।३।५) 

मृद्दी-कु-- ( नरम करना )--मूदढ्ी-कृत्वा (६।५।१।१९) 

विविच्‌-- ( फटक कर भूसी से दाने को अलग करना ) विविनवित (११।४॥२२) 
विहन्‌ू-- (चर्म को खीचकर बढ़ाना)--विहृन्यात्‌ (२।१।१॥१०) 
व्याघु-- (ऊपर या चारो ओर छिड़कना )--व्याघारयति (२।४॥४।२४) 
श्रा---( उबालना, पकाना)--अपयति (१।२।२।१४) 

संशम्‌--( बुझाना, बुझ जाना )--सशाम्यत,. (२।३।२।१२) 

सनी (सम्‌-+-नी )--(मिलाना )--सन्नयेत्‌ (१।६।४॥९) 

सपू-- (पूरी तरह साफ करना )--सम्पावयन्ति (१।७॥१।१३) 

सम्भू-- (तैयार करना)--सभृत्य (१।६।४।६) 
सयु--( मिलाना )--सयौति (१।२॥२॥३) 

सवपू-- (मिलछाना, उडेलना)--सवपतति (१।२॥२।१) 
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ससृजू---( मिलाना, मिश्रित करना )--ससृजति (६।५॥१॥६) 

सतह -- (बॉधना, जोडना)--सन्नह्मयति (१।३॥१।१३) 

सम्मृजू--(झाड से साफ करना )--पम्मृज्य ( १३।१।८ ) ,सम्माष्टि( १३।१॥७) 

समवदों (सम्‌+अव+दो)-- ( टुकडे अछूग करके फिर जोडना )-- 
सनवद्यति (१॥८।१।१७ ) 


निर्देश 
१ शतपथब्राह्मगम्‌ (दो भाग), अच्युत ग्रन्थमाला कार्याक््य, काशी (स॒० 
१९४४, १९९७ वि०) । 
२. जे ० इंगलिग, शतपथ ब्राह्मण (अग्रेजी अनुवाद ), क्लेरण्डन प्रेस, ऑक्सफोर्ड 


( १९०० र्् ० ) | 


हदितीय खण्ड 


आयुर्वेद काल 


अ्रानक चब्ाजन 


सा्व-सामूहिक ज्ञान को विच्छिन्न धाराओं में बहने में समय न लगा। वेद के 
नैसगिक ज्ञान को व्यवहार मे लाने के लिए उपवेद की कल्पना हुई--धनुर्वेद, अर्थवेद, 
गान्धवंवेद और आयुर्वेद । रोग और मृत्यु से हम शरीर में रहते हुए भी उन्मुबत हो 
सकते है, इस आस्था ने आयुर्वेद को जन्म दिया । अथवंबेद से इस उपवेद को प्रेरणा 
मिली । अनेक तपस्वी मनीषियो ने यह अनुभव किया कि मानव के चारो ओर बिखरी 
सृष्टि में ही उसके रोगो की निवृत्ति के साधन भी विद्यमान हैं। जहाँ से मनुष्य 
को आहार प्राप्त है, वही से उसे आहार से उत्पन्न रोगो का निवारण भी प्राप्त हो 
सकता है । 

कहा जाता है कि यह उद्बोधन मनुष्य को पशुओ से प्राप्त हुआ । अथवे के एक 
मन्त्र में सकेत है कि वराह, नकुछ, सर्प, सुपर्ण, रघट, हस, पतत्री, मृग, गौ, अजा और 
अवि न जाने कितनी वनस्पतियो, ओषधियो एवं वीरुधों से परिचित है, जिनका उप- 
थोग वे नैसगिक रूप से अपने रोगो को दूर करने के लिए करते है । इस प्रेरणा ने 
आयुर्वेद काल मे मानव से एक-एक ओषधि और वनस्पति का सग्रह कराया । आयुर्वेद- 
काल वनस्पतियों और उनसे प्राप्त रसो के उपयोग का यूग है। रोगो को इस समय 
वर्गकत किया गया, और वनस्पतियों को भी । 

दीर्घायु की कामना करनेवाले मनीषी अभी सोना बनाने की आकाक्षा से मुक्त 
थे । ओषधियों में भी धातु-भस्म प्रयोग करने का प्रचकृून सकेत मात्र ही था । गन्धक 
और पारद आयुर्वेद के प्रांगण से अभी दूर थे। यज्ञ के उपकरण और यज्ञशाला के 
क्रिया-कलाप आयुर्वेदशाला के आधार बन गये । सर्वेछोक हितार्थ सर्वेमानव के समवेत 
प्रयास से आयुर्वेद जीता-जागता शास्त्र बन गया। महर्षि भरद्वाज, आत्रेय, पुनवेसु, 
चरक और अग्निवेश ने आयुर्वेद की बिखरी परम्परा का सकलन किया। यह आयु- 
बेंद किस प्रकार आगे बढ़ा, और अपने प्रौढ काल पे रसतत्र की नवीन धारा से इसका 
समन्वय किस प्रकार हुआ, और दोनो धाराएँ एक' साथ कैसे आगे चली, इसका 
आभास आगे के पृष्ठो में मिलेगा । 


तीसरा अध्याय 
आयुवेद काल की पृष्ठभूमि 


कहा जाता है कि सृष्टि से पूवव प्रजापति अकेला था। उसने कामना की कि 
मे प्रजा और पशुओं का सर्जन करूँ। उसने इस निमित्त अपनी वपा को अग्नि में 
डाला और उससे अजस्तूपर उत्पन्न हुआ। इस अजस्तूपर के अनन्तर ही विकास- 
क्रम मे गाय, अर्व और खुरवाले प्राणी उत्पन्न हुए । इस प्रकार अजा, अवि, अद्व,, 
गो आदि ग्राम्य पशुओ की सृष्टि हुई।' मनुष्य भी इसी परम्परा में एक ग्राम्य 
पशु कहलाया । यह मनुष्य रोग और मृत्यु से पीड़ित था । अत. उसने अपने इस 
कष्ट की निवृत्ति के लिए आयुर्वेद की शरण छी । साधारणतया आयुर्वेद को अथर्वेवेद 
का एक उपवेद माना जाता है।' काइ्यप संहिता में लिखा है कि आयुर्वेद अथवे- 
उपनिषद्‌ के रूप मे पहले उत्पन्न हुआ ।* अथवंवेद का काल निर्धारित करने का प्रयास 
करना हमारा यहाँ अभीष्ट नही है । 


आयुर्वेद के आठ अग माने गये--कौमारभृत्य, कायचिकित्सा, शल्याहत्तुंक, 
शालाक्य, विषतत्र, भूततत्र, अगदतंत्र और रसायन तत्र (काइ्यप संहिता) । चरक 
ने इन आठ तंत्रो के नाम इस प्रकार दिये हँ--कायचिकित्सा, शालाक्य, शल्यापहत्तुंक, 


१, प्रजापतिर्वा इदसेक आसीत्‌। सोइकामयत प्रजाः पशृन्त्सूजयेति ।स आत्मनों 
वपामुदक्खिदत्‌ तामरनौ प्रागृह्लतत्‌ ततोइ्जस्तुपरः समभवत्‌ त॑ स्वाय देवताया 
आउलभत ततो वे स प्रजा: पशुनसृजत ॥ यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌ स एतं 
प्राजापत्यमजं तुपरमालभेत प्रजापतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मे प्रजां 
पशून्‌ प्रजनयति । यच्छमश्रुणस्तत्‌ पुरुषाणां रूप यत्‌ तूपरस्तददबानां यदन्यतोदन्‌ 
तद्‌ गवां यदव्या इच द्ाफास्तदवीनां यदजस्तदजानामेतावन्तों वे ग्रास्याः पश्वः। 
(ते० सं० २॥१११) 

२. हस्तिशिक्षा सलक्षणा। आयुर्वेदविद्यास्तथा।. -. सर्वे ते अथर्ववेदस्योपबेदा 
भविन्त । (प्रतिज्ञापरिशिष्ट, कंडिका ३५, कात्यायन मुनि) 

३. अथर्ववेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्नः | (काश्यप सं० ) 
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विष-गर-वैरोधिक प्रशमन, भूतविद्या, कौमारभृत्यक, रसायन और वाजीकरण (सूत्र० 
३०।२८) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी भूतविद्या का उल्लेख मिलता है ।' विधाता 
ने जिस आयुर्वेद-सहिता का प्रथम सर्जन किया उसका नाग ब्रह्मसद्धिता पडा, इस 
प्रकार का एक उल्लेख भावप्रकाश में मिलता है।' परन्तु एक लाख इलोकों की 
यह ब्रह्मसहिता, सभव है, केवल काल्पनिक हो । 

किवदन्ती है कि आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष और भास्कर को दिया । दक्ष की 
परम्परा मे सिद्धान्त को प्रश्नय दिया गया था, और भास्कर की परम्परा में व्याधिनाश 
अर्थात्‌ चिकित्सा-पद्धति को । यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा सर्ग के आदि मे उत्पन्न 
हुए। उन्होंने आयुर्वेद का उपदेश अपने शिष्य दक्ष-प्रजापति को दिया । यह भी 
कहा जाता है कि भास्कर ने भी ब्रह्मा से ही आयुर्वेद शास्त्र सीखा, किन्तु उसने स्वतत्र 
सहिता की रचना द्वारा चिकित्सा पद्धति का अधिक विस्तार किया ।* मुण्डक 
उपनिषद्‌ से अथर्वा को ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है (१।१।१) । आज हमारे 
लिए यह कहना कठिन है कि ब्रह्मा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था, अथवा केवल प्रागू- 
ऐतिहासिक कारू की एक कल्पना थी। 


प्रजापति और दक्ष के सबंध में भी कितनी बातें ऐतिहासिक हैं, और कितनी 
कल्पित, यह कहना कठिन है। पुराने उल्लेखो मे तीन दक्षों का विवरण है---मानस- 
पुत्र दक्ष, प्राचेतस दक्ष और पार्वति दक्ष । इसी प्रकार २१ प्रजापतियों का उल्लेख 
भी मिलता है। प्राचेतस दक्ष इन्ही २१ प्रजापतियों में से एक था। आयुर्वेद की 
परम्परा मे जिसे दक्ष-प्रजापति कहा गया है, वह भी सभवत प्राचेतस दक्ष था ।* 
चरक सहिता मे लिखा है कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा से आयुर्वेद फा अध्ययन किया ।* 


१. ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां .. भगवोध्ध्येमि | (छांदोग्य, ७१२) 
२. विधाताधथर्व॑सर्वेस्वमायुवेंद॑ प्रकाशयन्‌ । 
स्वनास्ता संहिता चक्र लक्षइलोकमयोमृजुम्‌ ॥ (भावप्रकाश १॥६) 
३. कृत्वा तु पठ्चर्स बेदं भास्कराय ददौ विभुः। 
स्वतंत्रसंहितां तस्माद्‌ भास्करदव चकार सः । (ब्रह्मबेवर्त, ब्रह्मंड, अ० १६ ) 
४. ज्वरस्तु स्थाणुशापात्‌ प्राचेतसतामपागतस्य प्रजापतेः ऋती, .. . भागमभयरि- 
कल्पयतः (अष्डांग संग्रह, निदान० १॥४) 


५. बह्मणा हि यथा प्रोक्‍्तमायुववेदद प्रजापति: । (चरक, सुूत्र० १।४) 
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सभवत' ये दक्ष प्रजापति कृतयुग के अन्त में हुए थे; अथवा ये तज्रेता के आरभ में 
हुए। चरक में एक घ्थल पर लिखा है कि द्वितीय युग (त्रेता) में दक्ष प्रजापति 
ने अपने यज्ञ मे शिव की उपेक्षा की । 

प्राचीन परम्परा में दक्ष-प्रजापति के बाद अश्विनीकुमारों का नाम बहुधा लिया 
जाता है। कहा जाता है कि दक्ष-प्रजापति की तीन कन्याएँ थी--दिति, दनु और 
अदिति । इनकी सन्‍्ताने ही क्रमश देत्य, दानव और देव कहलायी। देव या 
आदित्य सख्या में १२ थे। इनमे से तीन प्रसिद्ध देव विवस्वान्‌, इन्द्र और विष्णु 
कहलाये । विवस्वान्‌ की दो पत्नियों के पुत्र थे मनु, यम और दो अश्विन । विव- 
स्वान्‌ (विवह-वन्त) का उल्लेख पुराने पारसी साहित्य में भी है। निरुक्तकार यास्क 
ने भी विवस्वान्‌ आदित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है-- 


दक्षकन्या अदिति 


| 


सरण्यू विवस्वान्‌ सवर्णा 
| | 
[ | 





यम, यमी, अश्विनों मन 


दोनों अदिवनों ने दक्ष प्रजापति से ही आयुववेदशास्त्र का अध्ययन किया । अश्विनौ 
के अनेक नाम साहित्य में प्रचलित है--अधश्विनौ, नासत्यौ, दस्नो, देवभिषजौ, यज्ञ- 
वहौ आदि । वायूपुराण मे एक स्थल पर उल्लेख है कि अश्वि-द्य ने अमृतसर्जन के 
लिए क्षीरोदसागर के चारो ओर फैले हुए पर्वंतो पर ओषधियाँ उगायी । वही पर 
एक पर्वत सोमक नाम का था, जहाँ अमृत रखा गया और एक द्रोण पर्वेत था जिस पर 


१. द्वितीय हि यगे शर्वमक्रोधब्रतमास्थितम्‌ । 
दिव्यं सहन वर्षाणामसुरा अभिदुद्युवुः ॥ 
तपोविध्नादनाः कर्तु तपोविध्न॑ सहात्मनः । 
पदयन समर्थेइ्चोपेक्षां चक्र दक्षः प्रजापतिः (चरक, चि० ३॥१५-१६) 
२. (क) अध्विभ्यां कः प्रददो। (काइयप सं०, विभान० ) 
(ख ) प्रजापतिः जग्राह निशिलेनादावश्विनों तु पुनस्ततः । (चरक, सुृ० १।४) 
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विश्ल्यकरणी और मृतसंजीवनी ओषधियाँ उगायी गयी ।* देवो ने अमृत की प्राप्ति 
की, जिससे वे भूख और मृत्यु को जीत सके ।* 

अश्विनीकुमारो ने चिकित्सा में बड़े-बडे चमत्कार दिखाये। वृद्ध च्यवन इनकी 
ही चिकित्सा से यौवन को प्राप्त हुआ (देखो दतपथ, ४।१।५। १-१२) । अरुण कुलो- 
त्पन्न किलास-अ्स्त दवेतकेतु की चिकित्सा अश्विनीकुमारों ने की ।' 

शतपथ ब्राह्मण में आलकारिक उल्लेख आता है कि अश्विद्य ने यज्ञ का (ब्रह्मा 
का) सिर जोड दिया । प्राचीन वाडमय में यज्ञशिर.-सधान की कथा विख्यात है।* 
ब्राह्मण प्रन्थो में अदन्तकः पृषा वचन मिलता है। चरक के चिकित्सास्थान रसायन- 
पाद १।४४२ में उल्लेख है कि पृषन्‌ के प्रशीर्ण दाँतो की चिकित्सा अश्वि-द्वय ने की । 
इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थो मे अन्धो भगः पाठ मिलता है और चरक, चिकित्सा ० 
रसायनपाद १।४।४२ में लिखा है कि अध्विनीकुमारों ने भग के नेत्रो की चिकित्सा 
की, जब कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव ने भग के नेत्र हरे थे (सुश्रुत, उत्तर तत्र 
३७१३) । चरक के कथनानुसार अश्वि-हय ने इन्द्र की स्तब्ध भुजा को भी रोगमुक्त 
किया था । इसी प्रकार चन्द्र जब यक्ष्मा रोग से आक्रान्त हुआ तो उसे भी अश्वि- 
द्रव ने रोगमुक्त किया । 

कहा जाता है कि अश्विनीकुमारो ने आयुर्वेद सबधी कुछ ग्रन्थ भी रचे, पर यह 
बात विश्वसनीय नही है । अनेक ग्रल्थकारों ने आद्विन-सहिता आदि नामो से अपने 
अपने ग्रन्थों को विख्यात किया, ऐसी ही सभावना प्रतीत होती है । 


१. द्वितीयः पर्वंतशचन्द्र: सर्वोषधिसमन्वितः । 
अविविभ्याममृतस्यार्थ ओषध्यस्तन्न संस्थिताः ॥ 
पञुचमः सोसको नाम देवयंत्रामृतं पुरा। 
संभूत॑ व्‌ हुतं चेष मातुरथे गरुत्मता॥ 
चतुर्थ: पर्वतो द्रोणो यत्नौषधाः महाबलाः। 
विद्वल्यकरणी चव मृतसञ्जीवनी तथा ॥ वायु० ४९७, १०, ३५) 

२: ते देवा अमृतेन क्षुध् काल चानुदन्त । (कश्यप सं०, रेवती कल्प, कल्पस्थान) 

३. श्वेतकेतु हारुणेयं ब्रह्मचय चरन्तं किलासों जग्राह। तमव्विनावचतुः “सथुमांसो 
किल ते भेषज्यम्‌” इति। (याजुष चरक संहिता, आचार्य विध्वरूप, याज्० 
स्मृति, बाल क्रोडा ठौका, ११३२) 

४. शतपथ १४।११।१८ 

५. (क) “गदनिग्रहँ (भाग १) में आश्विनसंहिता का उल्लेख है--- 
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देवराज इन्द्र--अधश्विनीकुमारों ने अपने पितृव्य इन्द्र को भी आयुर्वेद का 
ज्ञान कराया । बारह आदित्यो में से इन्द्र भी एक आदित्य है--भग, अश, अय॑ंमा, 
मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा, इन्द्र और विष्णु ये बारह आदित्य 
हैं। कौटिल्य-अर्थ॑शास्त्र के अनुसार इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ मे एक सहस्न मत्री थे, और 
इसलिए इसे सहर््राक्ष भी कहा गया । चरक-सहिताकार ने कई स्थलो पर कहा है 
कि इन्द्र ने अश्विनौ से आयुर्वेद सीखा । इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति है, यह कहना कठिन 
है। पर चरक में यह भी लिखा है कि इन्द्र ने भगू, अगिरा, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, 
अगत्स्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि ऋषियों को आयुर्वेद के कुछ योग 
बताये । अष्टांगहदय के अनुसार आत्रेय को भी इन्द्र ने आयुर्वेद सिखाया ।* (वस्तुतः 
आत्रेय पुनर्वंसु भरद्वाज का शिष्य है, जैसा कि चरक में उल्लेख है।) 
इन्द्र संबधी' विषय बड़ा विवादास्पद है, और इस पर हम' यहाँ विचार करना 
आवश्यक नही समझते । केवल इतना कहेगे कि चरक आदि ग्रन्थों में आयुर्वेद की 
ग्राचीनतम परम्पराओ में इन्द्र का भी नाम लिया जाता है, चाहे वह काल्पनिक व्यक्ति 
ही क्यो न रहा हो । 
रोग का आरम्भ--कहा जाता है कि आदि काल तथा कृत युग में प्रजाएँ नीरोग 
थी । मनुष्य की आयू उस समय ४०० वर्ष की बतायी गयी है । स्वायभुव मनु की भृगु- 
प्रोक्त सहिता में ऐसा लिखा है कि उत्तरोत्तर युगो मे मनुष्य की यह आयु क्रमश. घटती 


शलानि नाशयति वातबलासजानि, हिग्वाद्यमुक्तमिदमाश्विनसंहितायाम्‌ ।' 
(ख) ब्रह्मवेवर्त पुराण में लिखा है कि अध्विनोकुमारों ने चिकित्सा-सारतंत्र 
और अमध्न' नामक ग्रन्थ लिखे--- चिकित्सासारतन्त्रझ्च अ्रमध्नञ्चा- 
दिवनीसुतौ' ।” (ब्रह्मखंड, अ० १६) 
(ग) नाडोपरीक्षा नामक एक ग्रन्थ भी अदिवनीकुमारों का बताया जाता है-- 
“अदिवनीदेवताकृतौ नाडीपरीक्षायां सप्तविशति इलोकाः समाप्ताः--- 
मद्रास सरकार की हस्तलिखित पोथियों की सूची, भाग २३, सं० १३,१५१ 
१. (क) इन्द्रस्य हि सन्त्रिपरिषद्‌ ऋषोीणां सहस्लम्‌ | स तच्चल्लुः । 
तस्मादिमं दयक्ष सहल्लाक्षमाहुः। (कौटिल्य अर्थशास्त्र, १११५।६०-६२) 
(ख) अशि्विभ्यां भगवान्‌ शक्तः प्रतिपेदे ह केवलूम्‌ । 
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमपागमत्‌ ॥ (चरक, सुत्र० १५) 
२. सो5विवनौ तो सहल्नाक्षं सोंइश्रिपुत्नादिकान्मुंनीन्‌ । (अष्टांगहदय, १॥३) 
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गयी ।* क्रृतयुग में मनुष्य दीर्घायु थे। आदि युग में निश्चय ही पृथ्वी-रस से उत्पन्न 
आहार पर लोग निर्वाह करते थे। चरक-सहिता में लिखा है कि आदि कार में 
यज्ञों मे पशु केवल स्पश के लिए लाये जाते थे, न कि वध के लिए ।'* पुराकल्प में 
यज्ञ में पशु समालम्भ के लिए भी नही लाये जाते थे, केवल ब्रीहि से ही यज्ञ हो जाता 
था, इस प्रकार की एक अनुश्वुति महाभारत में भी है।' इस प्रकार आहार-विह्ार 
नियन्त्रित होने के कारण उस आदि काल के व्यक्ति नीरोग और दीर्घायु थे । कृत- 
युग के अन्तिम काल में अत्यन्त (आहार पदार्थ) लेने से छोगो के शरीर में गूरुता या 
स्थूलता आ गयी । इसलिए उन्हें श्रम अधिक करना पडा। श्रम से आलस्य, आहूस्य 
से सव्चय, सड्म्वय से परिग्रह और परिग्रह से लोभ की उत्पत्ति हुई। जेता में छोम 
से अभिद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। जेता में धर्म का एक पाद लुप्त हुआ, और 
साथ ही साथ वनस्पतियो के गृणों में भी उतनी ही हीनता आ गयी । आहार-विहार 
में भी परिवर्तत हुए और परिणामस्वरूप लोग व्याधि आदि से आक्रान्त होने लगे ।* 
चिकित्सक भगु--आये इतिहास में २१ प्रजापति कहे गये है। वायपुराण 
के अनुसार (६५।७३) भूगु प्रथम प्रजापति थे। महषि भूग ब्रह्मा के मानसपुत्र भी 


१. अरोगाः सर्वेसिद्धार्थाइचतुर्वषंशतायुषः । 
कृते त्रेतादिष होषां वयो हुसति पादशः ॥ (२॥२३) 

२. (क) पृथ्वीरसोद्भवं नाम आहारं ह्याहरन्ति वे ।(वायुपुराण ८४८) 

(ख) आदिकाले खल यज्ञेषु पशवः समालभनीया अभूवुर्नालंभाय प्रक्रियन्ते 
स्‍्म। (चरक, चिकित्सा० १९।४) 

३. श्रूयते हि पुराकल्पे नणां ब्रीहिसयः पशुः । 
पेनायजन्त विद्वांसः पृण्यलोकपरायणा: ॥ (महाभारत, अनु० १७७॥५४) 

४. भ्रव्यति तु कृते युगे केषाओिचदत्यादानात्‌ु साम्पन्निकानां सत्वानां शरीर 
गोरवमासीत्‌, शरीरगौरवाच्छमः, श्रमादालस्यम्‌, आलस्यात्सथ्वयः, सम्चयात्‌ 
परिग्रह:, परिग्रहाल्लोभः प्रादुर्भतः कृंते ॥ 

ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः । . . . - ततस्त्रेतायां धर्मपादोष्तर्डानमगसत्‌ । 
पृथिव्यादीनां च गुणपादप्रणाशो5भत्‌ । तत्प्रणाशकृतशइच सस्यानां स्नेहबेमह्य . « 
गुणपादअंशः । ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादेश्चाहारविहारेरयथा 


पूर्वमुपष्टभ्यमानानि . . आग्व्याधिभिराकान्तानि ॥। 
(चरक, विमान० दे।२४) 
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माने जाते हैं । शतपथ ब्राह्मण में भूगू को वारुणि भी कहा गया है और वह अपने को 
पिता से अधिक विद्वान्‌ समझने लगा, ऐसा भी उल्लेख है।' ऐतरेय में भी भुगु को 
वारुणि कहा गया है, क्योकि वरुण ने उसको ग्रहण किया था ।* साहित्य में अनेक 
भूगुओ का उल्लेख है। हो सकता है कि कही-कही पर ये भूग काल्पनिक ही हो । 
आयुर्वेद से भी सबध रखनेवाला कोई भूगु था, चाहे वह काल्पनिक रहा हो, चाहे 
ऐतिहासिक । अष्टागहदय, हेमाद्वि-टीका (चिकित्सास्थान ३३१६७, १६८) में एक 
स्थल पर लिखा है कि भूृगूपदिष्ट हि रसायन स्यात्‌ ।” हेमाद्वि इस यक्ष्मा-नाशक 
योग को योगरत्न से उद्धृत करता है। यही योग वगसेनसहिता, कासप्रकरण (इलोक 
१७० आदि) में है। ऐस। अनुमान है कि भृगु-सहिता नामक एक आयुर्वेदसहिता 
भी प्रचलित थी। 

महाभारत से पूर्व शालिहोत्र ऋषि का एक हयशास्त्र भी प्रचलित था । राज- 
ग्‌र हेमराज ने इस हयशास्त्र के कतिपय इलोको का काइ्यप-सहिता, उपोद्घात 
में एक टिप्पणी में उल्लेख किया है। इन इलोको में भूगू का भी नाम आयुर्वेद-विशे- 
पज्ञों की श्रेणी मे अकित है ।' वाग्मटसुत तीसट के ग्रन्थ चिकित्सा-कलिका में भी 
भूगू का नाम भेल, अग्निवेश, चरकादि के साथ आया है।' 

वसिष्ठ--बअह्या के मानसपुत्र अगिरा और जत्रि ने आयुर्वेद के कुछ योग दिये 
या नही, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नही है। आगिरस कुल में मह॒षि भरद्वाज और 
अत्रिकुल में आत्रेय पुनर्वेसु आयुर्वेद के जाज्वल्यमान रत्न हे, जिनका उल्लेख चरक में 
हमे विस्तार से प्राप्त है। प्रजापति वसिष्ठ भी ब्रह्मा के मानसपुत्र माने जाते है । 


१. भगुहँ वे बारुणि: वरुणं पितरं विद्ययातिसिनें। (शतपथ ११॥६।११) 
२- त॑ वरुणों न्‍्यगृहणीत। तस्मात्‌ स भृगुर्वारुणिः ॥ (एतरेय ब्राह्मण ११३।१०) 
३. वसच्तिष्ठों वामरेबदच च्यवनों भारविस्तथा (भागेंवस्तथा) । 
असितो देवलदवेव कौशिकददच महात्रताः । 
उद्दालकश्च भगवान्‌ इ्वेतकेतुभ गुल्तथा ॥ 
इन्द्रत्च देवराजजच सर्वोकचिकित्सकाः । 
एते चान्‍य च बहव ऋषयः संश्रितन्नताः ॥ 
आपुर्वेदस्य कर्त्तारः सुस्नातं ते दिशन्तु ते ॥ (काइ्यप संहिता १॥१५९) 
४. हारीत-पुश्नुत-पराशर-भोज-मेल-भ्‌ग्वग्निवेश-चरकादिचिकित्सकोक्ते: ॥ 
(चिकित्साकलिका २) 
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संभवत. ये ही उत्तरकाल में मैत्रावरुण वसिष्ठ हुए। इनके पुत्र शक्ति और पौत्र 
पराशर थे। पराशर को भी आयुर्वेद का विद्वान्‌ माना जाता है। वसिष्ठ नाम के 
कितने ऐतिहासिक व्यक्ति हुए है, और कितने काल्पनिक, आज यह निर्धारण करना 
हमारे लिए संभव नही है। चरकसहिता में एक ब्राह्म रसायन का उल्लेख है जिसके 
सेवन से वसिष्ठ, कश्यप, अगिरा, जमदग्ति, भरद्वाज, भूगू आदि ने जरा और व्याधि 
से मुक्ति पायी । यह घटना और नामावली ऐतिहासिक है या काल्पनिक, यह निर्णय 
करना कठिन है।' 

महाभारत के शान्तिपर्व मे (३०८।८) मेत्रावरण वसिष्ठ का उल्लेख आता 
है। वसिष्ठ और कराल-जनक के संवाद में वसिष्ठ शीर्षरोग, अक्षिरोग, दन्तशूल, 
गलग्रह, जलोदर, तृषारोग, ज्वरगण्ड, विषुचक, श्वित्रकुष्ठ, अग्निदगण्ध, सिध्म और 
अपस्मार रोगो का स्मरण करता है। 

हेमाद्वि के छक्षणप्रकाश में उद्धृत शालिहोत्र का जो वचन हम ऊपर दे आये हे, 
उसमें वसिष्ठ का नाम सर्वेलोकचिकित्सको में सर्वप्रथम गिनाया गया है। अष्टाग- 
हृदय मे कासचिकित्सा प्रकरण में वसिष्ठ के एक रसायन का उल्लेख आया है।' 
अष्टांगसग्रह मे भी वासिष्ठ हरीतकी का उल्लेख है।' 

कश्यप--बरह्मा के मानसपुत्रों मे एक मरीचि है। महाभारत, शान्तिपवे 
(२००११८) के अनुसार प्रजापति कश्यप मरीचि के मानसपुत्र थे। आयुर्वेदीय 
काश्यप संहिता मे कश्यप को मारीच तथा प्रजापति कहा गया है। महाभारत, 
शान्तिपव (२०१।८) में कश्यप का एक नाम अरिप्टनेमि भी दिया गया है ।* पर 
अन्यत्र अरिष्टनेमि और कद्यप भिन्न-भिन्न व्यक्ति भी माने गये है । काश्यप- 
संहिता, जो आज प्राप्त है, उसमें कश्यप के लिए ज्वलनाकंतुल्य, तपोद, लोकपूजित, 


१. एतद्रसायन पूर्व वसिष्ठः कश्यपोडडद्धिराः । 
जमदग्निरभरद्वाजो भुगुरन्ये च्‌ तहिधाः ॥ 
प्रयुज्य प्रयता मुकताः श्रमव्याधिजराभयात्‌ । 
यावदेच्छ॑स्तपस्तेपुस्तत्प्रभावान्महाबलाः ॥। (चरक, चिक्ित्सा० ११४५) 
२. रसायन वसिष्ठोक्तमेतत्‌ पूर्वगृणाधिकम्‌ । (अष्टांगहुदय, कास० ३११४० ) 
३. वासिष्ठहरीतकिरवा। (अष्टांगसंग्रह, चिक्ित्सा० १०) 
४. सरीचेः कव्यपः पुत्रस्तस्य दे तामनी अ्रते। 
अरिष्टनेमिरित्येक कश्यपेत्यपरं विदुः॥॥ (महाभारत, शान्ति० २०११८) 
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सर्वशास्त्रज्ञ, वेद-वेदागपारग, वदतावर, सर्वशास्त्र विदांवर, भिषजाश्रेष्ठ आदि 
विशेषण प्रयुक्त हुए है । कश्यप के सबध में यहाँ लिखना व्यर्थ है क्योंकि हम अन्यत्र 
काश्यप सहिता का विवरण विस्तार से देंगे । 

अगस्त्य--बह्ायववर्त पुराण (ब्रह्मलड, अ०१६) में एक स्थल पर उल्लेख है 
कि अगस्त्य को आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति का ज्ञान भास्कर से प्राप्त हुआ । अगस्त्य 
ने भास्कर-तत्र का अध्ययन किया । इसी पुराण के अनुसार भास्कर के सब शिष्यों 
ने स्वतन्त्र सहिताएँ रची । इनमें से जो अगस्त्यतत्न रचा गया, उसका नाम द्वेध- 
निर्णय तंत्र था।। चरकसहिता, सूत्रस्थान १॥६२ की टीका में चक्रपाणि ने अगस्त्य 
का एक इलोक उद्धृत किया है, पर यह कहना कठिन है कि यह इलोक किस अगस्त्य 
का है, और उसके किस ग्रन्थ का ।* 

वासदेव---अगिरा-कुल में उत्पन्न वामदेव का उल्लेख मत्स्यपुराण में और वाल्मी- 
कीय रामायण में आता है। ऋक्सर्वानुक्रमणी में अगिरा--रृ॒गण--गोतम-- 
वामदेव--बुहदुक्थ इस प्रकार की वशपरपरा दी हुई है। आयुर्वेद का कर्त्ता इसी 
परपरा का कोई वामदेव था, अथवा भिन्न, यह निर्णय करना कठिन है। शालिहोत्र 
के आधार पर जो नामावली हम पीछे दे आये है, उसमें भी वामदेव की गणना सवे- 
लोकचिकित्सको में की गयी है। गदनिग्रह (प्रथम भाग) मे प्रमेह रोग के सबंध में 
वामदेव के नाम पर प्रचलित एक गृटिका का उल्लेख है।* 

जालिहोत्र के उक्त उद्धरण के अनुसार असित, देवल और गौतम भी आयुर्वेद- 
कर्त्ता हैं। असित का पिता कश्यप था, उसका एक भाई वत्सर था। असित की 
पत्नी का नाम एकपर्णा और पुत्र का नाम देवल था (वायूपुराण ७२।१७) । गौतम 
का कोई आयुर्वेद-प्रन्थ तो हमे प्राप्त नही है, पर चरक ने सिद्धि स्थान में (अध्याय 
११) फलवस्ति की श्रेष्ठता के सबध में जो परिचर्या दी है, उसमें गौतम नामक एक 


१. द्धनिर्णयतन्त्रई्च चकार कुस्भसंभवः । (ब्रह्मवेवर्त ०) 
२. रसायनतपोजप्ययोगसिद्धंमेहात्सभिः । 
कालमुत्युरपि प्राज्नेजीयते नालसेनेरे:॥ (चक्रपाणि ) 
३. प्रमेहे वामदेवेन कथिता गृटिका-- 
कट्त्रिक॑ बचा मुस्ता विडदड्भ चित्रक॑ विषम ।... 
वदरसमात्र गुटिका कार्या । एबा गूटिका प्रमेहूं, आमवातं, गुल्मं, मन्दाग्नि हन्ति 


विशेषतद्च लालामेहम्‌ ॥ (गदनिग्रह, प्रथम भाग, पु० १७६) 
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व्यक्ति ने भी अपने विचार प्रकट किये है। अष्टागसग्रह के निदानस्थान में ज्वर- 
विवेचना और नक्षत्र के सबध में उल्लेख करते हुए गौतम का भी नाम आया है। 
माधवनिदान का व्याख्याकार विजयरक्षित अर्शोनिदान के इलोक ३३-३४ की 
व्याख्या करते हुए गौतम के वचनों को उद्धृत करता है।' निस्सन्देह गौतम नाम के 
अनेक विद्वानों का उल्लेख हमारे वाडमय में आता है, और यह भी कहंना कठिन है कि 
इनमें से कितने नाम ऐतिहासिक और कितने काल्पनिक है । 


ब्रह्मवेवत्ते पुराण मे भास्कर की शिष्यपरम्परा 


इस पुराण में यह किवदन्ती दी गयी है कि भास्कर ने प्रजापति ब्रह्मा से आयुर्वेद 
का ज्ञान प्राप्त किया । आयुर्वेद को इस पुराण में पचम वेद माना गया है, जिसकी रचना 
अन्य चारों वेदों के चिन्तन के आधार पर ही हुईं। इस पुराण में भास्कर के १६ 
शिष्य और उनके चलाये गये पृथक्‌-पृथक्‌ तंत्रों की नामावली दी हुई है' (सभव 





कि [  क्त 7 हछरत्य | तत्र 
१ धन्वन्तरि चिकित्सा तत्त्व विज्ञान | ९ च्यवन जीवनदानतत्र 
२ दिवोदास चिकित्सादशेन १० जनक वैद्य सन्देह भव्जन 
३ काशिराज | चिकित्सा कौमुदी ११ चन्द्रसुत। सर्वेसार 
४, नासत्य चिकित्सासार तत्र १२ जाबाल | तब्जसारक 
(अश्विनौ ) +- 
५. दस्त भ्रमध्न १३ जाजलि | वेदागसार तत्र 
६. नकुल वेद्यकसर्वेस्व १४ पल निदान 
७ सहदेव व्याधिसिन्युविम्देन | १५ करथ सर्वधर तंत्र 
८ अकियम ज्ञानार्णव' १६. अगस्त्य | दैबनिर्णयतत्र 


१. (क) कद तुम्बममन्यतोत्तमं वमसे दोषसमीरण व तत्‌। 
तदवुष्यमशेत्यतीदणताकदुरौक्ष्यादति गौतमो5्श्रवीत्‌ ॥। 
(चरक, सिद्धि? १११६) 
(ख) चत्रात्रेष्ष्टरात्रे वा क्षेमसित्याह गौतमः। (अष्टांगसंग्रह, निदान ० १।३२) 
२. यदाह गोतसः -- 
इलेष्मा पञवविधोरस्थः इलेष्सकादि स्वकर्मणा। (माधवनिदान) । 
३. भास्करइच' स्वशिष्येम्यआयुर्वेदं स्वसंहिताम्‌। 
प्रददो पाठयासास ते चक्तः संहितास्ततः ॥ 
तेषां नासमानि विदुषां तन्त्राणि तत्कृतानि च॑। 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि ९झे 


है कि भास्कर और विवस्वान्‌ दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हो, जो केवल 
काल्पनिक हो ) । 


ब्रह्म वेवर्त पुराण की इस नामावली की ऐतिहासिक सत्यता कितनी है, यह 
कहना कठिन है। हमारे पुराने वाहुमय में नामो और उनके पर्य्यायो का हेर-फेर हो 
जाना सामान्य बात है। कहा जाता है कि नकुल का अव्ववेद्यक आज भी सुलभ है। 
सहदेव का कोई एक ग्रन्थ गो-चिकित्सापरक भी बताया जाता है। चन्द्रसुत या बुध 
का एक नाम राजपुत्र भी कुछ विवेचको ने माना है। इसका एक ग्रन्थ मत्स्यपुराण 


व्याधिप्रणाशबीजानि साध्वि मतों निशामय । 
धन्वन्तरिदिबोदासः काशिराजो5द्विनीसुतौ । 
नकुलः सहुदेवो्शकशच्यवनों जनकों बुधः । 
जाबालो जाजलिः पेल: करथो5गस्त्य एवं च॑। 
एते वेदाड्भवेदज्ञा: षपोडश व्याधिनाशकाः ॥ 
घिकित्सातत्त्वविज्ञानं नाम तंत्र सनोहरम । 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमे सति ॥ 
चिकित्सादशन नाम दिवोदासशइचकार सः । 
चिकित्साकौमुदी दिव्यां काशिराजइ्चकार सः ॥ 
चिकित्सासारतन्त्ररूुच भ्रमध्नञ्चादिवनीसुतो । 
तन्त्र वेद्यकसर्वेस्व॑ नकुलइच चकार सः ॥॥ 
चक्रार सहदेवदच व्याधिसिन्धुविर्सदनम्‌ । 
जशञानाणंवं महातन्त्र यमराजइ्चकार हि ॥ 
च्यवनो जीवदानञअच चकार भगवानृषिः । 
चकार जनको योगी वेद्यसन्देहभज्जनम्‌ ॥ 
सर्वेसारं चन्द्रसुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्‌ । 
वेदाड़्सारं तन्त्रम्च चकार जाजलिसुनिः ॥ 
पेलो निदान करथस्तन्त्र सर्बंधरं परम्‌ । 
देघनिर्णयतन्त्रल्च॒ चकार कुम्भसम्भवः ॥ 
चिकित्साशास्त्रबीजानि तनन्‍्त्राण्येतानि षोडश । 
व्याधिप्रणाइबीजानि बलाधानकराणिच ॥  (बह्यवंवत्त, ब्रह्मलंड, अ० १६) 
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के अनुसार गज-वैद्यक (हस्तिशास्त्र) भी था। ब्रह्मवैवर्त पुराण की नामावली में जो 
'स्वंसार तत्र' इसके नाम के साथ दिया हुआ है, उसका पूरा नाम सर्वंगज वेद्यकसार 
भी हो सकता है। 

भास्कर के ऐतिहासिक होने में सन्देह है, पर परम्परा में इसके नाम का प्रचलन 
'पुराना है। गौतमधमंसूत्र मे एक वचन है कि “आरोग्यं भास्कराविच्छेत्‌”। तीसट ने 
अपनी चिकि्त्साकलिका मे सूर्य के प्रति वन्दना की है। यह सूर्य भी भास्कर का पर्य्याय 
है, और धन्वन्तरि एवं सुश्रुत से पूर्व इसका नाम लिया जाना भी महत्त्व रखता है।' 
'रसरत्नसमुच्चय में २७ रससिद्धिप्रदायको की एक सूची है जिसमे भी भास्कर का 
नाम आया है। यह कहना कठिन है कि रसतन्त्र का भास्कर और आयुर्वेद का भास्कर 
'एक ही व्यक्ति है। 


चिकित्सकों की परम्परा में पौराणिक नाम 


कवि उशना, बृहस्पति, सनत्कुमार, नारद, धन्वन्तरि (प्रथम) या आदिदेव, 
गे, च्यवत, विश्वामित्र, जमदग्नि, वरुण और काह्यप या वृद्ध काइ्यप इनका 
उल्लेख चिकित्सा के संबंध मे पौराणिक वाहुमय मे प्रचुर मात्रा में मिलता है। कुछ 
की ख्याति तो देवताओं के समान हो गयी है, और उनकी ऐतिहासिकता में स्वाभाविक 
सन्देह है। 

भूगुपुत्र होने से कवि उद्यना को भागव भी कहा गया है--कवियें भारगवः (जेमि- 
नीय ब्राह्मण ११६६) । शुक्र नाम भी पुराणों में कवि उदना के लिए प्रयुवत हुआ है। 
कवि उशना को असुरों का पुरोहित माना गया है ।' चिकित्सकों को कविराज या कविरत्न 
'कहने की परम्परा कवि उशना (शुक्राचाय्य ) से ही चली ऐसा प्रतीत होता है। कवि 
उद्ना गन्धवेछोक का राजा था। ऐसा सकेत जैमिनीय ब्राह्मण मे भी है। असुर-गुरु 
उदशना आयुर्वेद विशेषज्ञ था, अपने पिता भूगू से इसने सजीवनी विद्या प्राप्त की। 


१. सुर्थाश्विधन्वन्तरिसुश्रुतादीन्‌ । (चिकित्साकलिका १) 
२. (क) देवासुराणामाचार्य शुक्र कविवरं ग्रहम्‌ । 
शक एवोशना नित्यमतः काव्योदपि नामतः ॥ (ब्रह्माण्ड पुराण ३३१।७६) 
(ख) अग्निर्देवानां दृत आसीत्‌ । उद्ननाकाव्योअसुराणाम्‌ । (तैत्ति० सं० २॥५॥८) 
(ग) उदछना वे काव्यों देवेष्व अमत्य॑ गन्धर्वलोक॑ ऐच्छत्‌ . . . . . 
(जेसिनीय ब्राह्मण १।१२७) 
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किवदन्ती है कि भगू ने अपनी पत्नी को संजीवनी विद्या के बल से शिरदछेदन के अनन्तर 
भी जीवित कर लिया था। कवि उद्यना ने इसी संजीवनी विद्या के आश्रय पर जमदरिनि 
को जीवित किया, जिसका उल्लेख ब्रह्माण्ड पुराण में है।! महाराज व्यरुण का पुरोहित 
व॒द भी सजीवनी विद्या जानता था, जिसका उल्लेख बुहद्देवता मे मिलता है। व्यरुण 
के रथ के नीचे कुचलकर किसी ब्राह्मण-पुत्र का सिर कट गया था। राजा ने अपने 
पुरोहित से कहा तो उसने अथर्वाज्िरस मंत्र देखकर उस शिश्षु को जीवित कर दिया ।* 
भागंव उशना अनेक आथरवंण मत्रो तथा ऋक ९॥८७-८९ का द्रष्टा था। 

जैसे उशना असुरो का आचार्य था, उसी प्रकार बृहस्पति देवो का पुरोहित था ।* 
बृहस्पति वेद-वेदागो का ज्ञाता था। वाल्मीकीय रामायण के युद्धकाण्ड (५०९८) में 
बृहस्पति के चिकित्सा-कोशलू का उल्लेख है। मत्रयुक्त ओषधियो से यह चिकित्सा 
करता था।* बाद को जो बृहस्पति आयुर्वेदकर्त्ता माना गया वह यही देवताओं का 
पुरोहित था, अथवा अन्य कोई यह कहना कठिन है। शालिहोत्र वाली सूची में जो 
हमने पहले उद्धृत की है, बृहस्पति का नाम विश्वेदेव, मरुतू, और देवराज इन्द्र के साथ 
आया है, अत. यहाँ पर तो यह बृहस्पति देव-पुरोहित ही रहा होगा। महाभारत के 
शान्तिपवं मे (३४४।१।३ ) उल्लेख है कि महाराज उपरिचरवसु ने बृहस्पति से चित्र- 
शिखण्डि शास्त्र का अध्ययन किया। अर्थंशास्त्र का रचयिता बृहस्पति तो संभवतः 
कोई अन्य व्यक्ति रहा होगा। अष्टांग संग्रह मे बृहस्पति के कुछ योगो की ओर संकेत 
है।' बाहँस्‍पत्य गजशास्त्र का भी उल्लेख वैदिक वाहुमय में है। 

शुक्राचार्य और बृहस्पति के साथ-साथ सनत्‌कुमार का नाम भी चिकित्सको की 


१. तच्छुत्वा स भूगः ज्ञीघत्रं जलमादाय मंत्रवित्‌ । 

सञ्जीविन्या विद्यया तं सिषेच प्रोच्चरन्निदम्‌ ॥| (बह्माण्डपुराण, ३॥३०१५८ ) 
२ स ब्राह्मणकरुमारस्य रथोगच्छज्छिरो४च्छिनत्‌ । 

एनस्वीत्यब्रवीच्चेव स राजेन पुरोहितम । 

सो5थर्वाज्धिरसान्मन्त्रान्‌ दृष्ट्वा संजीव्य तं शिशुम्‌ । (बहद्देवता, ५११४-१६) 
३. बृहस्पतिदेवानां पुरोहित आसीद्‌ उद्यना काव्योड्सुराणाम्‌ । 

(जैसितीय ब्राह्मण १११२५) 

४. तानार्तान्रष्टसंज्ञांइच परासूंइच बृहस्पति: । 

विद्याभिर्मन्त्रयुकताभिरोषधी भिश्चिकित्सति ॥। (वाल्मी० यद्ध ०, ५०९८) 
५. अथ योगाः प्रवक्ष्यन्ते बृहस्पतिकृताः शिवाः॥ (अष्टांग संग्रह, सुत्र० ८१०२) 
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नामावली में प्रसिद्ध है। महाभारत और वायुपुराण में सनत्कुमार को ब्रह्मा का मानस- 
पुत्र माना गया है। इसके नामो के कई पर्थ्याय प्रचलित है--स्कन्द, स्वामी, महासेन, 
सेनानी, षाण्मातुर, कार्तिकेय, कुमार, गृह, विशाख आदि। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
सनत्कुमार को स्कन्द भी कहा है।' सनत्कुमार नाम से सबधित तीन आयुर्वेद ग्रन्थ 
हस्तलिखित रूप मे आजकल उपलब्ध बताये जाते है--(क) सनत्कुमार संहिता, 
जिसमे आँखों के रोग दूर करने का योग दिया गया है,' (ख) बाहट ग्रन्थ (जिसमे 
निदानयोग, तैलयोग, चूणंवटक योग, कषाय योग, घृत योग, औषध योग, पशथ्यापथ्य 
योग, लेह्यवर्ग समापि और रसयोग है), (ग) अनुभोगकल्पक जो जडी-बूटी से सबंध 
रखता है। मद्रास और तंजोर के पुस्तकालयों मे इन ग्रन्थो की हस्तलिखित प्रतियाँ है, 
पर इनके प्राचीन होने मे नितान्त सन्देह है। किसीने स्वय ग्रन्थ लिखकर, सनत्कुमार 
के नाम पर इन्हे प्रचलित करने की चेष्टा की होगी। 

कहा जाता है कि नारद ने सनत्कुमार से रोग-विषयक अनेक कल्प सुने। भावप्रकाश 
के अनुसार नारद ने शिव से अशॉहर योग सीखा।' शालिहोत्र वाली चिकित्सकों की 
सूची में भी नारद का नाम है। इंडिया आफिस के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची, से० 
२७१५, के अन्तगंत नारद के आयुर्वेदीय धातु लक्षण ग्रन्थ का उल्लेख है। नारद का 


१. मुदितकबाय तमसस्पारं दशोयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्‍द इत्याचक्षते। 
(छान्दोग्यण ७।२६) 
२. श्ूणु नारद धर्मज्ञ कल्पं नारायणास्यकम्‌ । 
अक्षिरोगहरं पुण्यमायुष्यं पापनाशनम्‌ ।।'*' 
काशिपुर्पा' पुरात्रह्मत्‌ आसीद्राजा सुधामिकः । 
पारिभद्र इति ख्यातः तस्य पुत्रों बहद्रथः॥ 
भगवन्‌ सम पुत्रस्य अक्षिरोगो भयावहः । 
तस्थ शान्तिर्भवेत्केन तत्त्व ब्रहिि महामुर्ने ॥ 
मध्वक्तेः तिन्त्रिणीपुष्पे: चऋगायत्रिया हुनेत । 
खर्जुरं नारिकेल च द्वाक्षां धात्री हरोतकीम ॥ (सनतकुमार संहिता, अ० ९४) 
३. प्रणम्य दांकरं रुद्रं दष्डपाणि महेश्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारदो5पृच्छवीशवरम्‌ ॥ 
सुलोपायंन हे नाथ शस्त्रक्षाराग्निभिविना । 
चिकित्सामर्शतां नृर्णां कारुण्याद्‌ वक्‍तुमहेंसि ॥॥। (भावप्रकाश २॥२) 
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ग्रन्थरचयिता होना एक कल्पनामात्र है। अष्ठांग संग्रह उत्तरस्थान म नारद के 
लशुनासव का उल्लेख है।' 

सनत्कुमार और नारद के समान ही धन्वन्तरि का नाम प्राचीन वाड्मय में बड़ा 
प्रचलित है। वाल्मीकीय रामायण, पश्चिमोत्तर पाठ, बालकाण्ड, अध्याय ४१ में 
धन्वन्तरि की उत्पत्ति का वर्णन है। क्षीरसागर मे अनेक ओषधियाँ डाली गयी, और 
उसका मन्थन करके अमृत का घट प्राप्त किया गया। अमृत के पदचात्‌ ही धन्वन्तरि 
उत्पन्न हुआ। यह धन्वन्तरि अमृत का कमण्डलु धारण किये हुए था।'* धन्वन्तरि ने 
चिकित्सा सबधी ज्ञान भास्कर से प्राप्त किया।' व्याधि-बातक छ आचार्यो में 
धन्वन्तरिं की गणना है--शन्वन्तरि, दिवोदास, काशिराज, अश्विनौ, नकुल और 
सहदेव ।* ब्रह्मवैवत्त पुराण की सूची के अनुसार धन्वन्तरि ने चिकित्सा तत्त्वविज्ञान 
तंत्र की रचना की । 

कहा जाता है कि महाराज भुमन्यु का पुत्र गर्ग था। तारापद भट्ठाचाये के अनुसार 
गर्ग का समय ईसा से २ शती पूर्व से लेकर ईसा की प्रथम शती तक माना जा सकता है। 
वास्तुशास्त्र में भी गर्ग निपुण था। कहा जाता है कि गे ने शालिहोत्र से अश्ववैद्यक 
सीखा। अश्ववेद्यक अवश्य गर्ग ने लिखा होगा, ऐसा विद्वानो का अनुमान है।' 


१. सुखाआनां विशेषेण प्रयोज्यो छशुनासवः । 
नारदेनोद्धवस्थेष वातभग्नस्य कल्पितः ॥ (अष्टांग संग्रह, उत्तर० ) 
२. (क) अमृतानन्तरं चापि धन्वन्तरिरजायत। 
वेद्यराडमृतस्थेव विभ्रत्‌ पूर्ण कमण्डलम ॥॥ (वाल्मीकीय रामायण) 
(ख़) अथ वर्षसहस्ण आयुर्वेदसयः पुसान्‌ | 
उदतिष्ठत्सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलः ॥ 
(वाल्मीकीय रामायण, बाल० ४॥१८-२० ) 
३. गजेद्धं च सहस्राक्षो हयरत्न॑ च्‌ भास्करः | 
धन्वर्न्तार च जग्राह छोकारोग्यप्रवत्तकम्‌ ॥।. (मत्स्य० २५१॥४।३-४) 
४. धन्वन्तरि दिवोदासः काशिराजस्तथा$दिवनौ । 
नकुलः सहदेवदच षडेते व्याधिघातकाः॥ 
(देखो गंगानाथ झा का लेख--सम रेयर वर्क्स ऑन बेद्यक, कृष्णस्वासी आयंगर 
स्मारक ग्रन्थ, पृ० २८४) 
५. (क) शालिहोत्रेण गर्गंेण सुशुतेन च॑ भाषितम्‌ । 
की 
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च्यवन ऋषि भृगु के पुत्र थे। अथवंबेद में च्यवन शब्द का अर्थ ज्वर है। चरक 
संहिता में च्यवन को आद्य ऋषि माना गया है। ऋषियो के जिस सम्मेलन का चरक 
संहिता मे उल्लेख है, उसमे भी च्यवत ऋषि सम्मिलित हुए थे। च्यवन ने सभवतः 
भरद्वाज से आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया । अश्विनीकुमारों ने च्यवन को दीर्घायु दी, 
इसका उल्लेख भारतीय वाडहमय में बहुत मिलता है। च्यवन किसी तैल के प्रयोग से 
युवा हुआ या च्यवनप्राश के सेवन से यह कहना कठिन है। च्यवनप्राश सबंधी योग 
आयुर्वेद-प्रन्थो मे मिलते है। यह निश्चय करना कठिन है कि च्यवनप्राश का आवि- 
ष्कारक च्यवन था, अथवा च्यवन के निमित्त किसी अन्य ने उसका आविष्कार किया । 
सुश्रुतसंहिता (चि० १५॥५) में एक च्यावन-मत्र का भी उल्लेख है। 

चरकसंहिता मे जो परम्परा दी हुई है, उसके अनुसार बिद्वामित्र ने भी भरद्वाज 
से आयुर्वेद का अध्ययन किया । हारीतसहिता के अनुसार अश्विनी कुमारो ने विश्वामित्र 
को अदिव-रसायन का उपदेश किया। विश्वामित्र के वचन अष्टाग-हृदय की टीका में 
हेमाद्वि ने और सुश्रुत की टीका में डल्हण ने उद्धुत किये है ।' 

शालिहोत्र के वचनानुसार जमदग्नि भी एक सर्वंोक चिकित्सक था, पर आयुर्वेद 
संबधी इसके योगो का उल्लेख कही नही मिलूता। वरुण का एक निम्बारिष्ट योग 
अष्टाग संग्रह (चि० अध्याय २१) में दिया हुआ है, पर वरुण के ऐतिहासिक होने में 
सन्देह है। 

आयुर्वेदीय अनेक सहिताओ में काश्यप और वुद्ध काश्यप के नाम और उनके 
योगो का उल्लेख है। सभव है कि काइ्यप संहिता का जो विस्तृत भाग हो वही वृद्ध- 


तत्त्व यद्‌ वाजिशास्त्रस्य तत्सवंमिह संस्थितम्‌ ॥॥ 
(हेमराज शास्त्री, काइयपसंहिता उपोद्घात, पृ० ७०) 
(ख) ये शालिहोन्र-सुश्रुत-गर्गेसेहरषिभिः पुराकथिता: । 
स्वे स्वे तुरद्धशास्त्रे योगादशान्त्य विकाराणाम्‌ ॥ 
(गणकृत अश्वायुवेंद, 5 (0.//.].. जरा! १३३१९, पु० ८९७२) 
१. (क) अस्य प्रयोगात्‌ तेरूस्थ सहषिः च्यवनः किल । 
पु्र्युवत्वमापन्नो जरारोगविवर्जितः ॥ (नावनीतक ) 
(ख) अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धोइभूत पुनयुवा । (च्यवनप्राशयोग) 
२. तथा च विश्वामित्रः--- त्वग्गतं तु यदख्लावि किल्ासं तत्‌ प्रकीतितम्‌” इत्यादि । 
(सुश्ुत संहिता, डल्हूण ढीका, निदान० ५११६) 
३. निम्बारिष्ट इति ख्यातो वरुणेनेष निरमितः। (अष्टांगसंग्रह, चिकि०, अ० २१) 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि ९९ 


काइयप कहलाता हो, और इसी ग्रन्थ के लघु सस्करण को साधारण काइ्यप सहिता 
कहते हो । चरकसहिता में वणित ऋषि-सम्मेलन मे काइयप भी उपस्थित था। काइ्यप 
के वचन अनेक आयुर्वेद सहिताओ में उद्धुत मिलते हँ। काश्यप के नाम के साथ 
इतने आयुर्वेदीय ग्रन्थो का सबंध मिलता है--- (क) काइ्यप ऋषि-अ्रोक्‍्त स्त्रीचिकित्सा- 
सूत्र, (ख) काश्यपीय रोग निदानम्‌, (ग) काह्यप सहिता, काश्यप और वृद्ध काइ्यप 
के नाम पर अनेक योग है । काश्यप सहिता के सबध में हम विस्तार से अन्यत्र कहेगे । 

निरचय है कि आयु वेंद की परम्परा इस देश में बडी पुरानी रही होगी, और अनेक 
आचार्य्यों ने इसके प्रवाह में योग दिया होगा। भारतीय वारूमय मे जिन विचारकों 
और मनीषियो के नाम हमे मिलते है उनको ऐतिहासिक कसौटी पर परखना हमारे 
लि -ज दुष्कर है। पूर्वापर सबध भी निर्धारित करना सभव नही प्रतीत होता 
पर इतना तो स्पष्ट ही है कि हमारी सस्क्ृति का कोई भी युग ऐसा नही रहा होगा 
जब मनुष्य ने रोग और मृत्यु से बचने के उपाय न सोचे हो। उसके इस प्रयास ने 
जिस शास्त्र का विकास किया वह आरभ मे आयुर्वेद कहलाया, और आयुर्वेद की यह 
परम्परा ही शने -शने रसायन की परम्परा में परिणत हो गयी । 


१. (क) तच्छुत्वा मारीचिवचः काइयप (काप्य) उवाच । सोम एवं शरीरे दल्ेष्सा- 
न्तगंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति। (चरक, सुत्र ० १२११२) 
(ख) आयुर्वेदीय चरक संहिता, चिकित्सा० २३११४, की व्याख्या सें चक्रपाणि- 
दत्त लिखता है-- वृद्ध काइ्यपेष्प्यक्तम्‌ु--संयोगजज््च द्विविध्ध तृतीय॑ 
विषमुच्यते । इत्यादि । 
निर्देश 
१. कविराज सुरमचन्द, आयुर्वेद का इतिहास, शिमला (१९५२) 
२. गिरिन्द्रनाथ, हिस्द्री आव्‌ इंडियन मेडिसिन, तीन भाग, (१९२३, १९२६, 


१९२९) । 
३. एच० आर० सिम्मर, हिन्दू मेडिसिन, बाल्टिमोर (१९४८) 
४. भगवदहत्त, वेदिक वाहमय का इतिहास। 


चौथा अध्याय 
चरक के युग में रसायन की परम्परा 


(ईसा से एक सहस्न से पॉच शातो पूर्व ) 

वैदिक और ब्राह्मण यूग के अनन्तर चरक की परम्परा हमे प्राप्त होती है। जो 
चरक्‌ संहिता हमे इस समय प्राप्त है, वह वस्तुत अग्निवेश द्वारा रची गयी थी और 
उसका प्रति-सस्कार अथवा सश्योधत् चरक ने किया। चरक संहिता में ८ खड है, 
जिनमें से प्रत्येक को स्थान कहते है-- (१) सूत्र स्थान, (२) निदान स्थान, (३) 
विमान स्थान, (४) शारीरस्थान, (५) इन्द्रिय स्‍थान, (६) चिकित्सा स्थान, 
(७) कल्प स्थान, (८) सिद्धि स्थान। प्रत्येक खड के अन्त में जो 'इति वाक्य” आते 
है, उनसे स्पष्ट है कि चरक संहिता मूलत. अग्निवेशक्ृत एक तत्र था जिसका प्रति- 
संस्करण चरक ने किया।' बाद को ऐसा प्रतीत होता है कि चरक संहिता के कुछ 
अंश खडित हो गये, जिनकी सपूर्ति दृढ्बल ने की। चिकित्सास्थान के नवम अध्याय 
से आगे के जो “इतिवाक्य” है, उनमे दुढबल का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया है ।* 
इस प्रकार जो सहिता इस समय प्राप्त है वह अग्निवेश, चरक और दुृढबलू इन तीन 
के परिश्रम का फल है। चरक संहिता में ८ स्थान, १२० अध्याय, २५०१४ पक्तियाँ, 
और १५६०६४ शब्द हे। 

सहिता का प्रारम्भ भरद्वाज से होता है' दीघंजीवन की इच्छा से भरद्वाज इन्द्र के 
पास पहुँचा। वस्तुत आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को मिला था, और 
प्रजापति से यह ज्ञान अध्विनीकुमारों (अश्विनौ) को मिला, और इन्द्र ने यह ज्ञान 


१. इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगभिषग्जितीयं विमान 
.._ नामाष्ठसोष्ष्याय:ः, अथवा--अग्निवेदकृते  तन्‍्त्र चरक प्रतिसंस्कृते । 
अनेनाविधिना स्थान विमानानां समर्थितम्‌ । 
२. इत्यर्निबेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेध्प्राप्त दृढ्बलपुरिते चिकित्सास्थाने 
उन्मादखिक्ित्सितं नास नवसोष्ण्यायः । 
३. दीघ जीवितमन्विच्छन भरद्ाज उपागमत्‌ । इद्धमुग्रतया बुद्ध्वा शरण्यस- 
मरेज्वरम । (सु० १३) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०१ 


अश्विनीकुमारों से पाया। जब रोगो के कारण तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचय्य॑ और 
न्रत मे विध्न पडने लगा, तो महर्षिगण हिमालय के पाइवे में एकत्र हुए।' ये ऋषि 
अगिरा, जमदगिनि, वशिष्ठ, कश्यप, भृग्‌, आत्रेय, गौतम-साख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, 
अगस्त्य, वामदेव, मार्कण्डेय, आश्वलायन, पारिक्षि, भिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, 
कपिज्जल, विश्वामित्र, आश्मरथ्य, भागव-च्यवन, अभिजित, गाग्यें, शाण्डिल्य, 
कौण्डिन्य, वारक्षि, देवल, गालव, साक्ृत्य,वैजवापि, कुशिक, बादरायण, बडिश, शरलोम, 
काप्य, कात्यायत, काकायन, कंकशेय, धौम्य, मारीच, काइ्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष- 
कुशिक, लोकाक्ष, पैगि, शौनिक, शाकुनेय, मैत्रेय-मेमतायनि, वैखानस, वालखिल्य, 
और साथ में अन्य अनेक भी थे।' उन सबने मिलकर यह निश्चय किया कि इन्द्र के 
पास जाना चाहिए। इन्द्र के पास जाकर प्रतिनिधित्व करने का कार्य्य भरद्याज को 
मिला, वस्तुत भरद्वाज ने स्वय इस कार्य के लिए अपने को अपित किया। इन्द्र ने भर- 
ढ्वाज को रोगो के सबंध में तीनो बातें सिखायी--हेतु (कारण), लिग (पहिचान) 
और औषध | भरद्वाज से अन्य ऋषियों ने यह ज्ञान सीखा। इसके बाद पुनर्वंसु ने 
यह ज्ञान अपने ६ शिष्यो को दिया--( १) अग्निवेश, (२) भेलू, (३) जतृकर्ण, 
(४) पराशर, (५) हारीत, और (६) क्षारपाणि। इनमें से अग्निवेश इस तंत्र का 
प्रथम कर्त्ता हुआ, अर्थात्‌ पहली बार उसने आयुर्वेद को तन्त्रबद्ध या ग्रन्थबद्ध किया ।* 
अग्निवेश के अनन्तर ही भेल आदि सभी ने अपने-अपने तनन्‍्त्र भी रचे। ऋषियो के 
एक संघ में इन सबो ने अपने-अपने तत्नो को सुनाया । इस सघ का नेतृत्व आत्रेय ऋषि 
ने किया था।* इन तत्रो में से अग्निवेश के तत्र को अधिक प्रतिष्ठा मिली, और यह 
तत्र ही चरक और दृढबल के परिश्रम से इस समय हमे चरकसंहिता के रूप में 
प्राप्त है । 


१, (क) तदा भूतेष्वन॒कोश पुरस्कृत्य महर्षेयः । 
समेताः पुण्यकर्माण: पादर्वें हिमवतः शुभ । (सुृ० १७) 
(ख) हिमवन्तममराधिपतिगुप्तं जग्मुभूग्वद्धिरो5त्रिवसिष्ठकश्यपागस्त्यपुलस्त्य- 
वामदेवासितगौतमप्रभुतयों महषेयः ॥ (चि० १॥४१३ ) 
२. सु० १८-१३ 
३. तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो घतोइड्भवत्‌। (सृ० १३२) 
४. अथ भेलादयदचक्रुः स्व स्व॑ं तन्‍्त्रं कृतानि च। 
श्रवयामासुरात्रेयं स्िसकृघं सुमेघसः ॥ (सु० १३३) 


१०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


हिमालय की तलेटी मे ऋषियो का एकत्र होना महत्त्व की बात है, क्योकि हिमालय 
वनस्पतियो और ओषधियो का भडार है।' आपस में मिलकर परस्पर परामर्श करके 
रोग के कारण, लिग और ओषधियों का निर्णय करना स्वय एक महत्त्व की घटना है। 
पुरानी परम्परा के इतिहास की स्मृति आदरपूर्वक बनाये रखना भी उल्लेखनीय है। 
ऋषियों की जो परम्परा ऊपर ग्रिनायी गयी है, उसमे अकित बहुत से ऋषि तो वैदिक- 
मत्रों के द्रष्टा है। ऊपर की सूची में दिये गये ऋषियों के अतिरिक्त जिन ऋषियों का 
चरक में उल्लेख है, वे निम्न है--अत्रि, कुमारशिरा भारद्वाज, कुशसांकृत्यायन, कौशिक, 
जनकवेदेह, धन्वन्तरि, निम्िवेदेह, पूर्णाक्ष्यमौद्गल्य, भद्गकाप्य, भद्रशौनक, वामक 
(काशीपति ) , वार्योविद्‌ राजषि, शाकुन्तेय ब्राह्मण । चरक सहिताओं में कई स्थलों पर 
किसी एक के अभिमत से सतोष न करके विभिन्न विचार रखनेवाले अन्य आचार्य्यों के 
नामो का भी निर्देश है। उदाहरण के लिए सिद्धि स्थान के एकादश अध्याय मे प्रश्न 
उठाया गया है कि आस्थापन की योजना (००77८८४ए८ ८१०7४9 ) मे कौन-सा फल 
अधिक श्रेष्ठ है। इस विवाद में भूगु, कौशिक, काप्य, शौनक, पुलस्त्य, असित, गौतम 
आदि ने भाग लिया।* सूत्रस्‍्थान के द्वादश अध्याय (वातकलाकलीय अध्याय) में 
वात के सबध में जो विवाद उठाया गया है, उसमें कुमा रशिरा भरद्वाज, भिषक्‌ काकइुकायन 
बाह लीक, बडिशधामागंव, वार्योविद,मरीचि, काप्य, पुनर्वंसु आत्रेय, आदि ने भाग लिया 
और अन्त में आज्रेय ने सबके मतो को सुनकर निर्णय दिया और उस निर्णय से सबको 
सन्‍्तोष हुआ। इसी प्रकार सूत्रस्थान के पचविश अध्याय (पुरुषीय अध्याय) में 
प्रायुत्पत्ति के सबध में जो विवाद है, उसमे काशीपति वामक, पुनर्व॑सु, पारीक्षि मौद्‌गल्य, 
शरलोमा, वार्योविद, हिरण्याक्ष (कुशिक), कौशिक, भद्गकाप्य, भरद्वाज, कांकायन, 


१. ओषधीनां पराभूमिहिसवाझ दोलसत्तमः । 
तस्मात्फलानि तज्जानि ग्राहयेत्कालजानि तु ॥ 
आपूर्णरसवीर्य्याणि काले काले यथाविधि । 
आवित्यपवनच्छायासलिलप्रीणितानि च ॥ (चि० ११३८-३९) 
२. भगवन्तमुदारसत्त्वधीभृतिविज्ञानसमृद्धभन्रिजम । 
फलवस्तिवरत्वनिक्चय सविवादा मुनयोध्भ्युपागसन्‌ ॥। 
भूग कोशिककाप्यश्ौनकाः सपुलस्त्यासितगौतमादय 
कतसत्‌ प्रवर फलादिषु स्मृतमास्थापन थोजनास्विति ॥ (सि० ११३-४) 
३. तदृषयः स्व एवानुसेनिरे वचनमात्रेयस्थ भगवतो£भिननन्दृब्चेति । (सृ० १२१ ४) 


१०४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


चरक का रचना काल ओर देश 


चरकसंहिता की रचना हिमालय की तलूहटी में हुई जिसका उल्लेख हम इस 
अध्याय के आरभ में ही कर आये है ।' हिमालय ही ऐन्द्री, ब्राह्मी, पयस्या, क्षीरपुष्पी, 
श्रावणी आदि अनेक ओषधियो का भडार है।' गगा और पचनद प्रदेश का भी चरक 
में उल्लेख आया है। अत यह तो स्पष्ट है कि हिमालय के निकट उत्तर भारत में 
चरकसंहिता की रचना हुई थी। 


चरक का रचनाकाल निर्धारित करना कठिन है । चरक में जिस भरद्वाज का निर्देश 
है, हो सकता है कि वह वैदिककाल का भरद्वाज वाजिनेय अथवा गोवध बन्द करानेवाला 
गवेषक भरद्वाज हो । कुमारशिरा भरद्वाज का भी चरक में उल्लेख है, जैसा कि पीछे 
दी हुई सूची से स्पष्ट है। कुमारशिरा क्यों इसका नाम पडा, यह कहना कठिन है, 
सभवत इसलिए क्योकि यह मानता था कि कुक्षि में बच्चे का सिर ही पहले बनता है ।' 
अनेक स्थलों पर भरद्वाज का ऐसा उल्लेख भी आता है, जिससे प्रतीत हो कि भरद्वाज 
नाम के कई पृथक व्यक्ति भी थे। (स्‌ू० २५२०; शा० ३॥१५) इन विचारविमर्शों 
में भाग लेनेवाले भरद्वाज आत्रेय-गुरु बाहँस्पत्य भरद्वाज से भिन्न प्रतीत होते है । 

आत्रेय भी वैदिक ऋषि है। कायचिकित्सा का यह पारगत विद्वान था। आत्रेय 
को ही पुनर्वंसु आत्रेय या केवल पुनर्वंसु भी कहा है (स्‌० १२, १३, सू० १५।२५)। 
कृष्णात्रेय भी सभवत यही व्यक्ति है। (सू० ११।६५, चि० १६।७१) | बौद्धकाल 
में आत्रेय को जीवक (जो प्रसिद्ध चिकित्सक था) का गुरु बताया गया है। जीवक का 
उल्लेख इस देश के ही नही, बाहर के बौद्ध ग्रन्थो मे भी मिलता है। तिब्बतीय उपकथा में 
जीवक का गुरु यह आत्रेय तक्षशिला का निवासी बताया गया है । ब्रह्मादेश के साहित्य 
में यह लिखा है कि जीवक अध्ययन के लिए काशी गया, न कि तक्षशिला, और उसका 
गूरु दिशा प्रमुख, माणकाचार्य या कपिलाक्ष था। साहित्य में यह भी नही मिलता कि 
जीवक और अग्निवेश दोनो आत्रेय के गुरुकुल के सहपाठी थे। जीवक तो वस्तुत' 
शिर की शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था, और आत्रेय पुनर्वंसु काय-चिकित्सक था । 
चरकसंहिता मे जिस भिक्षु आत्रेय का उल्लेख आता है, वह भी पुनर्वंसु आत्रेय का 


१. सू० १७; चि० १४३ 
२. दिव्याइचौषधयों हिसवत्प्रभवाः प्राप्तवीर्य्या:॥ (चि० १॥४॥६) 
३. शिरः पूर्वमभिनिवेतंते कुक्षाविति कुमारशिरा भरद्वाजः पद्यति । (शा० ६२१) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०५ 


समकालीन था (सू० १३२५, २५।२४) । चरक संहिता, भेल सहिता और कद्यप- 
सहिता में तक्षशिल्ला जिसका सबध जीवक से था का कही भी उल्लेख नही है। गान्धार, 
पांचाल, काम्पिल्य, पचगगा और काशी का उल्लेख अवश्य इन ग्रन्थों में है। तक्ष- 
शिल्ा की ख्याति तो ई० से ७०० बे पूर्व से ५०० ई० तक शिखर पर रही । तक्षशिला 
के प्रमुख शिष्यों मे जीवक, ब्रह्मदत्त, कौटिल्य, पतजलि, पाइरव, वसुमित्र और अद्वघोष 
थे। पाणिनि ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। 

पर चरक सहिता तक्षशिला की ख्याति से बहुत पूर्व की है। चरक मे जिस काम्पिल्य 
और पाञ्चाल का उल्लेख है, उसकी प्रमुखता शुक्ल यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी य 
काठक सहिता आदि के समय मे थी। यह समय हमारे साहित्य के ब्राह्मगकाल का 
समकालीन है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि आत्रेय पुनर्वंसु के समकालीन 
मरीचि-काश्यप, वार्योविद (सू० १।१२) और निमि वेदेह एवं बाह लीक कांकायन 
(सू० २६।४-५) थे। ये सब बाते चरक का रचनाकाल शतपथ, ऐंतरेय ब्राह्मण और 
तैत्तिरीय संहिता के निकट ले जाती हैं। चरक और शतपथ ब्राह्मण दोनो सुश्रुत से 
पुराने है । चरक संहिता मे शरीर की हड्डियो की संख्या ३६० बतायी गयी है।' शतपथ 
ब्राह्मण मे भी अस्थियो की सख्या ३६० बतायी गयी है।'* आगे के शल्यकाल मे सुश्रुत ने 
यह सिद्ध किया कि हड्डियों ३०० ही है।' चरक में छाती की हड्डियो की संख्या १४ 
बतायी गयी है, परसुश्रुत मे १७ बतायी गयी है । दातपथ में उरस्‌ को त्रिष्टुभू बताया 
है, जिसमे ग्यारह अक्षर के चार चरण होते है । छाती की हड्डियों (कीकस ) को ककुभ 
बताया है, जिसमे (८--१२-८) इस प्रकार तीन चरणो में अक्षरों की संख्या 
होती है। 

कुछ व्यक्तियों ने चरक के आत्रेय का काल अथवंबेद के बाद और शतपथ के पहले 
का बताया है। मेरा अपना अनुमान है कि चरफसंहिता शतपथ के कुछ बाद की ही 
है; पाणिनि के समय और बौद्ध समय से यह पूर्व की है। यह सर्वेथा भ्रम है कि चरक 
सहिता का चरक वही है जिसका उल्लेख चीन देश के त्रिपिटक में आता है, और जो 


१. त्रीणि सषष्ठीनि शतान्यस्थनाम। (हा० ७६) 

२. तस्थास्थीन्यव परिश्चितस्ताः षष्ठिइच त्रीणि च शतानि भवन्ति (शत०१०।५१४।१२) 

३. दइल्यतन्त्रेषु तु त्रीण्येव शतानि। (सुश्रुत, ज्ञा० ५१११८) 

४. चतुर्दशोरसि (शा० ७६) ; सप्तदशोरसि (सुझुत, शा० ४१९) उरस्त्रिष्दुभः 
(शतपथ ८।६१२॥७); कीकसाः ककुभः । 


१०६ प्रचीन भारत में रसायन का विकास 


कनिष्क का राजवैद्य था (ईसा के बाद दूसरी शती में )। चरक की रचना का कार 
ब्राह्मण साहित्य के काल के बहुत कुछ निकट का है। 

सकलन की दृष्टि से चरकसंहिता के १२० अध्यायो में से ७९ अध्यायो के इति- 
वाक्यों मे “अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक प्रतिसस्कृते” शब्दों का प्रयोग है। इनमे दृढबल 
का नाम नही है। शेष ४१ अध्यायो में 'अप्राप्ते दृढ्बल सपूरिते” शब्द भी आये है 
(कहा जाता है कि चिकित्सा स्थान के २५ वें अध्याय के इतिवाक्य में अप्राप्ते” शब्द 
नही है--अग्निवेश कछृते तन्‍्त्रे चरक प्रतिसस्क्ृते दुढड्बल सपूरिते) । आत्रेय से लेकर 
दृढबल तक लगभग १००० वर्ष की अवधि अवश्य रही होगी, अत चरक संहिता का 
जो सस्करण हमें प्राप्त है, उसका कुछ अद बौद्धकाल से प्रभावित भी हो सकता है । 

यह विचित्र बात है, कि चरक संहिता के समान भेलस हिता, काइ्यप संहिता, 
सुश्रुततंहिता और अष्टांग हृदय मे भी अध्यायो की योगसख्या १२० ही रखी गयी है और 
विभाजन भी सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इन्द्रिय स्थान, 
चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान और कल्प स्थान-इस प्रकार ८ स्थानों में ही किया है।' 


आहार द्वव्य और उनका वर्गीकरण 
चरक ने अपने सूत्रस्थान मे आहार द्रव्यो को बारह वर्गों में विभाजित किया है-- 


१. स्थान अध्याय. चरक भेल काइ्यप सुश्रुत अष्टांग 
हृदय 
सूत्र अध्याय. ३० ३० ३० ४६ ३० 
निदान 32 ८ ८ ८ १६ १६ 
विमान 32 ८ ८ ८ नल न 
दारीर कद ८ ८ ८ १० ध्‌ 
इन्द्रिय ७. १९५ १५ १श न “““ 
चिकित्सा हे ३० ३० ३० ड० २२ 
सिद्धि हि ऑ १२ १२ ! १२ २56६ दर 
कल्प है 8 ९ र्‌ १ २ १ र्‌ ८ आस 
उत्तरतंत्र ॥। न निनन लेती हक ४० 


योग १९० १२० १२० १२० १२० 
सुभुत के अन्त में ६६ अध्यायों का एक उत्तरतंत्र भी बाद में मिलाया गया । 
२. शृकधान्य शमीधान्य मांस शाक फलाश्रयान्‌ ॥ 
वर्गान्‌ हरितमद्याम्बगोरसेक्षुबिकारिकान्‌ ॥ 
दश दो चापरौ वर्मा कृतान्नाहारयोगिनाम्‌ । 
रसवीयंविपाकइच प्रभावेदच प्रचक्ष्महे ॥ (स० २७।६-७) 


चरक के युग में रसायन को परम्परा १०७ 


१. शकधान्य वर्ग---)४(०0०००८५/८१०० (:0०75- (क) विभिन्न प्रकार के शाहि 
अर्थात्‌ चावल जैसे, रक्त शालि, महाशालि, कलूम, शकुनाहत, तूर्णक, दीर्घशूक, 
गौर, पाण्डुक, लागुल, सुगन्धक, लोहवाल, सारिवाख्य, प्रमोदक, पतग, तपनीय, 
यवक, हायन, पासुवाप्य, नैषधक, षष्टिक, वरक, उद्यलक, चीन, शारद, उज्ज्वल, 
दर्दर, गन्धन, कुरुविन्द ब्रीहि, और पाटल। 

(ख) तृणधान्य--कोरदूब (77०८), श्यामाक (सांवॉ), हस्ति- 
इयामाक, नीवार, तोयपर्णी, गवेधुक, प्रशान्तिका, अम्भश्यामाक, लौहित्य, अणु 
प्रियगु, मुकुंद, झिटिगर्मूटी, वरुक, वरक, शिबिर, उत्कट, जूर्णा द्न (जुआर ) । 

(ग) यव, वेणुयव, गोधूम, नान्‍दीमुखी, मधूली । 

२. शमीधान्य वर्ग--2700:ए!०900$ ०४ $पौ5८४--(क) मुद्ग (मूँग), माष 
(उडद) , राजमाष, कुलत्थ (कुलथी ), मकुष्ठक (मोठ ), चणक (चना ), मसूर, 
खण्डिका, (ख) तिल, शिम्बि (८2५77८5), आढक्य (अरहर), अवल्गुज 
(बावची ) ऐडगज, काकाड, उमा, आत्मग्रुप्त । 

३. मांसवर्ग--(क) प्रसह पशुपक्षी (८८४८८ 27077 )--गो, खर, अश्वतर, उष्टर, 
अदव, द्वीपि (चीता), सिह, ऋक्ष, वानर, वुक (भेड़िया ), व्याप्त, तरक्षु, ब॒शु, 
मार्जार (बिल्ली ), मूषिका, लोपाक (लोमड़ी ), जम्बुक (गीदड़ ), श्येन (बाज ), 
वान्ताद (कुत्ता), चाष, वायस (कौआ ), शशघ्नी, मधुहा, भास, गृप्न, उलूक, 
कुलिगक, धूमिका, और कुरर। 

(ख) भूमिशय (70708 ८८८४८प८)--काकुली मृग (साँप 
विशेष), कूचिका, चिल्लट, द्रमेक, गोधा, शल्लक, गण्डक, केदली, नकुूू 
और द्वावित्‌ । 

(ग) अनूप मुग (ए/८४»74 ८०४८एा८४)--सृमर (सेमर), चमर, 
खड्ग (गेडा), महिष, गवय, गज, न्यकु, वराह, रुर । 

(घ) बारिशय मृग (५०७४० 7॥77725)--कूर्मे (कछुआ ), ककेटक 
(केकड़ा ),मत्स्य, शिशुमार, तिमिड्भल, शुक्ति, शख, उद्र, कुम्भी र, चुलुकी, मकर। 

(७) बारिचारि खग (.00५००४८० »705)--हँस, क्रोच, बलाका, 
बक , कारण्डव, प्लव, शरारि, पुष्करा ह्व, केशरी, मणितुण्डक, मृणालकण्ठ, मदृगु, 
कादस्ब, काकतुण्डक, उत्करोश, पुण्डरीकाक्ष, मेघराव, अम्बुकुक्कुटी, आरा, नन्‍दी- 


मुखी, वाटी, सुमुखा, सहचारी, रोहिणी, कामकाली, सारस, रक्तशीर्षक, चक्रवाके । 
(च) जांगल मुग--पृषत, शरभ, राम, रवदंष्ट्र, मृगभातृका, राश, उरण 
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कुरंग, गोकर्ण, कोट्कारक, चारुष्क, हरिण, एण, शम्बर, काल-पुच्छक, ऋष्य, 
वरपोत । 

(छ) विष्किर ((प79८60५५ ॥7065)--लछाव (बटेर), वर्तीरिक, 
कपिञ्जल, वार्तीक, चकोर, उपचक्त, कुक्कुभ, रक्‍्तवमंक, लावा, वत्तेक, वर्तिका, 
बहीं (मोर), तित्तिरि, कुक्कूट, कंक, शारपद, इन्द्राभ, गोनद, गिरिवत्तंक, ऋकर, 
अवकर, वारड। 

(ज) प्रतुद पक्षो---शतपत्र, भूगराज, कोयष्टि, जीवजीवक, कैरात, 
कोकिल, अत्यह, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लट्टा, लट्टूषक, बचश्चु, बटहा, डिडिमानक, 
जठी, दुन्दुभि, पाककार, लोहपृष्ठ, कुलिगक, कपोत, शुक, शारग, चिरटी, ककु, 
यष्टिका, सारिका, कलविक, चटक, अगारचूडक, पारावत, पाण्ड (त्त)विक। 

४. शाकवर्ग (५८2०८४००४८४ )--पाठा, शुषा, शटी, वास्तुक (बथुआ ), सुनिषण्णक, 
काकमाची (मकोय ), 'राजक्षवक, कालृशाक, करहाय शाक (मटर का साग), 
अम्लचागे री, उपोदिका (पोई), तण्डुलीयक (चौलायी ), मण्ड्कपर्णी, वेज्नाग्र, 
कुचेला, वनतिक्त, कर्कोट (ककोड़ा ), अवल्गुज, पटोल (परवल) शकुलादनी, 
वृषपुष्प (अड सा के' फूल), शाडरगेष्ट (मकोय), कठिल्लक, केम्बूक, नाडी, 
कलाय, गोजि ह्वा, वार्ताक' (बंगन ), तिलपणिका (हुलहुल), कौलक (करेला), 
कार्कंश, निम्ब, पर्पटक, ये कटुविपाक वाले शाक, इनके अतिरिक्त अनेक सूप्यशाक 
(मरसा, पालक, राई, लोनिया, जौ और कुम्हडे के ), पुष्पशाक (जैसे शण, 
कचनार और शाल्मल के शाक ), पल्‍लवशाक (जैसे न्यग्रोध, गूलर, अश्वत्य, प्लक्ष, 
आदि के ) , वातनाशक जैसे बिल्व, वत्सादनी (गिलोय ), गण्डीर चित्रक आदि के, 
एरण्ड, तिल, वेतस, च्रपुस (खीरा ), एवरिक (ककडी ), अछाबू (कडवी लौकी ), 
पक्वकृष्माण्ड, केलूट कदम्ब आदि, उत्पल (कमल ), खर्जूर, लालशस्य, कुमुद, 
विदारिकन्द, अम्लीकन्द, सर्पच्छन्नक आदि। 


५. फलवर्ग--मृद्वीका (मुनक्का), खर्जूर, फलल्‍्गु (अजीर), आम्रातक (अंबाड।), 
तालशस्य (ताड़ फल ), नारिकेल (नारियल ), भव्य (कमरख ), परूषक (फालसा ), 
द्राक्षा, बदर (बेर), आरुक (आलूबुखारा), ककेन्धु (झरबेरी), निकुच 
(बड़हल ), पारावत (अमरूद), काइमर्यफल (गर्भारी), तूद (शहतृत), टक 
(नासपाती ), कपित्थ (कैथा ), बिल्व (बेल), आम्र (आम), जम्बूफल (जामुन ), 
सिम्बितिका (सेब), गांगेरकी, करीर, बिम्बी, तोदन, धन्वन या धामनी, 
पनस (कटहल ), मोच (केला), राजादन (खिरनी ), लवली, इगुदी (हिगोट), 
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तिन्दुक (तेदु), आमलक ( आँवला ), विभीतक (बहेडा), दाडिम ( अनार), 
अम्लिका (इमली), वृक्षाम्ल (कोकम ), मातुलुग (चकोतरा), केसर, कचर, 
नागरंग (नारगी), वाताम (बदाम), अभिषुक, अक्षोट (अखरोट), मुकूलक 
(चिलगोज़ा) , निकोचक (पिस्ता ), उरूमाण (खुमानी ), इल्ेष्मातक (लूसोड़ा), 
अकोटफल, शमीफल, कारज, करमदंक (करोदा) दन्तशठ (जबीरी नीबू), 
ऐरावतक (नारंगी विशेष ), वार्ताक (बेगन), आक्षिकी फल, अश्वत्थ, उद्बर, 
प्लक्ष, न्यग्रोध आदि के फल और भल्लातक (भिलावा) 

६. हरित वर्ग--आद्ंक (अदरख), जम्बीर, बाल-मूलक (कच्ची मूली), शुष्कमूलक 
(सूखी मूली), सुरस (तुलसी), यवानी (अजवाइन), अर्जक, शिग्रु, (सहजन), 
शालेय (सौफ), मृष्टक (राई), गडीर, जल पिप्पली, तुम्बर (तेजबल), 
शगवेरिका (अदरख की बाल), भूस्तृण (रूसा घास), खराह्चा (अजमोद), 
धानन्‍्यक (धनिया), अजगन्धा, सुमुख (तुलसी विशेष), गृज्जनक (गाजर), 
पलाण्ड (प्याज), लशुन (लहसुन) । 

७. मद्य वर्ग--सुरा, मदिरा, जगल, अरिष्ट, शाकर, पक्व॒रस, शीतरसिक, गौड (गुड़, 
की ) सुरासव, मध्वासव, धातवया, मृद्वीका और इक्षु, के रस से बना आसव, 
यवक्ृतसुरा, मधूलिका, सौवीरक, तुषोदक, अम्लकाजिक । 

८. जलवग्गं--आकाश से वर्षा जल (दिव्य जल), अकाल वृष्ट जल, नदियों का 
जल, पव॑त प्रभव जल, वापी, कूप, तडाग आदि का जल, और समुद्र जल। 

९ गोरस वर्गं--- (क ) गव्य (गाय का), माहिष (भेस का), उष्ट्री (उंटनी का ), 
एक शफ (एक खुरवाले पशु का), छाग (बकरी का), आविक (भेड़ का), 
मानुष (स्त्री का),--इनके दूध । 

(ख) दधि (दही), दधिसर (दही की मलाई), तक्र (मट्ठा), नवनीत 
(ताजा मक्खन), घृत (घी) (गाय, बकरी, भेड और भेस का) पीयूष, मोरट 
और किलाट, तक्रपिडक । 

१०. दक्ष बर्गें--गन्ने का रस (पौड़क-पौडे का रस), गुड, मत्स्यण्डिका (राब), 
खण्ड (खाँड), शर्करा (शक्कर), गुड-शकरा, मधुशकरा, चार प्रकार का मधु 
(माक्षिक, भ्रामर, क्षौद्र, पोत्तिक) 

११. कृतान्न वर्ग ((/00/-८0 4000)--विलेपी (५४८६ ह77८), भण्ड (माड़ ), 
लाजपेया (खीलो का मांड ), लाजमंड, लाजसक्तु (लाई का सत्तू ), ओदन (मांड 
पसाया भात), मास, शाक-घृत, तैल-फल-वसा-मास-तिहू-और मुद्ग, आदि के 
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साथ पकाया भात (खिचड़ी, तहेरी और पुलाव ) , कुल्माष, सौप्य (मूँग आदि की 
दालो का सूप ), गोधूम, यव आदि को उबालकर सिद्ध किया अन्न, यूष, रस, और 
सूप, यवसक्तु (जौ का सत्त्‌ू), शाल्सिक्तु, यवापूष (जौ के पुए), यावकबाटी, 
विरूढ्धान (8०८7772024 27275), हष्कुली, मधुक्रोड, पिण्डक, पृप, 
पूपलिका, वेशवार, दूध, मधु, तिल, और शर्करा से बनाये गये पदार्थ, गेहूँ के आटे 
से बने पकवान (धाना, पर्पट, पूृष आदि), पृथुका (चिवडा), यावा (चिपटा 
किया जौ), अन्नविक्ृृत सृप्य (दालो के सूप), कई प्रकार से बनाये गये विमर्देक, 
गुड़ और दही से बना रसाला (रायता) ,द्राक्ष, खर्ज्‌र, बेर, फालसे, गन्ने के रस, 
दककर आदि से बने पानक (शर्बत), राग और षाडव (चटपटे मसालो से 
युक्त ), आम और आँवले से बने अवलेह (चटनी ), सिरके (शुक्त ) और शिण्डाकी 
आदि से बने भोजन। 

आहार योगिवर्ग--(क ) एरण्ड, सर्षेप, प्रियाल (चिरौजी ), अतसी, कुसुम्भ 
आदि के तेल, वसा, मज्जा (जान्तव चबियाँ) । 

(ख) मसाले--जैसे विश्वभेषज (सोठ ), पिप्पली, मरिच, हिगु, (हीग ), 
सैन्धव (नमक ), सौवर्चछ (शोरा या सोडा), बिड (लवणविशेष), औद्भिद 
लवण (८४ृ07८४०८०८८ ४०६), सामुद्र छवण, पांशुज लवण, यवक्षार, सर्जि- 
कादि क्षार, कारवी (काला जीरा), कुड्चिका (कलोजी ), अजाजी (जीरा), 
यवानी (अजवाइन ), धान्य (धनिया ), तुम्बुरु (नेपाली धनिया) । 


चरककालीन पाथिव द्रव्य 

इन पार्थिव द्रव्यो में से मुख्य का विवरण कुछ विस्तार से आगे दिया जायगा, 
केवल सूची यहाँ दी जाती है। 
अगारधूम-चि ० २३।५१ अयस्‌ मल-चि० १६।७८ 
अग्रय्लवण-चि० २३॥९६ अयस्‌ रजस्‌ू-चि० १२॥२१ 
अंजन-सू ० १।७० अयस्कृति-चि० १३॥७३ 
अद्विजतु-चि० १६।७८ अके (मणि)-चि० ७८५ 
अमृतासंग-सू ० ३।१० अल-चि० १७।७८ 
अमृतासंज्ञ-चि० ७।११४ अश्मनू-शा ० ८।३४ 
अयसू-सू ० १।१३१ अश्मकासीस-चि० २५।१०० 
अयस्‌ गुड-सू ० १।१३१ अश्मघन-शा ० २।३० 


अयस्‌ चूर्ण-चि० ७।८८ अश्मजतु-चि० १६।८१ 
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अश्ममयी शिला-सू ० १४।४७ 
आनूप (लवण) -वि० ८।१४१ 
आयस-सू० १४।२६ 

आयस (शिलाजतु )-चि० १।३।५९ 
आल-सू ० १॥७० 

इष्टका-चि ० २७।४९ 
ऊषर-सू ० २५३५९ 
औद्भिद-सू ० १॥८८ 
कनक-सू ० ५१८ 
कर्कंतन-२३॥२५२ 

काच-चि० १७।१२५ 
काझचन-चि० १।४।॥५९ 
काञूचन गैरिक-चि० २०१३२ 
काल लूवण-सू्‌ ० २७।३०३ 
काल लोह-चि० १७॥१२९ 
काललोह-रज-सू ० २१२३ 
कालायस-चि ० १।१।५८ 
कालोत्थ कलवण-चि० १५।१७१ 
कासीस-सू ० ३॥५ 
कांक्षी-चि० २३।५४ 
कास्य-शा ० ८॥९ 

कूृप्य-वि० ८।१४१ 
कृष्णमृत्‌ृ-चि० १९८२ 
कृष्णमृत्तिका-सू ० २७।२०० 
कृष्ण सिकता-चि० २२।४४ 
कृष्णायस-चि ० १॥३॥४९ 
गजमौक्तिक-चि० २३॥२५२ 
गन्ध-चि० १७।१२५ 
गन्धक-चि० ७।७१ 
गरमणि-चि० २३॥२५२ 


गिरिज-चि ० १।३।६४ 
गेरिक-सू ० १।७० 

चत्वारि लवणानि-चि० १२।४३ 
जतु-चि० २३।१०० 
ताप्य-चि० १६७८ 
ताम्र-सु ० ११३१ 
ताम्र-शिलाजतु-चि० १॥३।५८ 
ताम्ररजस-चि० २३॥२३९ 
तीक्ष्णायस-चि ० १।३।१६ 
तुत्थ-सू ० ३।१२ 

त्रपु-सू ० ५।७४ 

दे तुत्ये-चि० ७१०८ 

हें लवणे-चि० ५॥८० 
धूम-सि० ७।२४ 

पक्‍व लोष्ट-चि ० *४८० 
पक-सू ० १८।६ 

पच लवणानि-सू ० १।७५ 
पाक्य-वि० ८।१४१ 
पाटेयक-वि० ८।१४१ 
पाषाण-सू ० १४॥२६ 
पांशु-वि० ३॥७ 

पाशुज-सू ० २७।३० ४ 
पिचुक-चि० २३।२५२ 
पुष्करिणीमृतू-चि० ४।१०४ 
पौष्प-अजन-चि० २६।२५० 
प्रवाल-इ० १११४ 
भस्मन्‌ू-३० ५॥३ १६ 
मणि-सू ० १७० - 
मण्ड्र-चि० १६७४ 

मन शिलरू-सू ० १॥७० 
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मरकत-चि० २३।२५२ 
माक्षिक-चि० ७।७० 
समुक्ता-सयू ० ६।३ १ 

मृत्‌-सू ० ९१३ 
मृत्‌ृपिड-सू ० १३९७ 
सृत्‌-प्रसाद-चि० ४।८ १ 
मृत्‌-भृष्टलोष्ट-सू ७० २५४० 
मृत्तिका-सू ० १४।४६ 
मौक्तिक-चि० ३॥२६२ 
मौलक-वि० ८।१४१ 
रजसू->क० १॥१९१ 
रजत-वि० ८॥९ 

रत्न-सू० ८॥१९ 
रस-चि० ७।७१ 
रसोत्तम-चि० २५११६ 
रोति-सि० ३।७ 
रुकम-शा ० ८।४४ 
रूप्य-सू ० ५।७४ 
रूप्यमूछ-चि० १६।७८ 
रूप्य शिलाजतु-चि० १।३।५८ 
रोमक-वि० ८।१४१ 
रोमश-चि० २९।१५२ 
लवण-सू ० १॥७० 
लवणब्रय-चि० १५१७७ 
लवणद्॒य-सू ० २।५ 
लवणपंचक-चि० १३।१२७ 
लवणानि-चि० १०४५ 
लेलीतक-चि० ७७० 
लोमश-सू ० ३।४।१५ 
लोष्ट-सू ० १८६ 


लोह-चि० ९।३० 
लोहरजस्‌ू-चि० १२॥३९ 
लोहा -सू ० १।७० 

लोहा , मल-सू० १७० 
लोहितमृतु-चि० २३।१० १ 
वज्य-चि० ७॥७२ 
वराटक-चि० २६।२२४ 
वल्मीकमृत्तिका-चि० २७।४९ 
वालक-वि० ८।१४१ 
वालुका-चि० ६९ 
विड-सू ० १।८८ 
विद्रम-वि० ८।९ 
विमूषिका-चि० २३।२५२ 
वेश्मधूम-चि० २६।१४ 
वेदूर्य-इ० ७।१२ 
दराख-चि ० १॥४ 
शखनाभि-चि० २६।२४२ 
शर-चि० ५६२ 
शकरा-चि० २७।५८ 
शिला-सू ० १४४८ 
शिलाजतु-सू ० २१।२४ 
शिलातल-चि० २।४ 
शिला छ्वय-चि ० १।३ 
शिलोद्भेद-चि० १५।११३ 
शक्ति-चि० २१॥८२ 
सर्पमणि-चि० २३।२५२ 
स्वलोह-चि० १।३॥४६ 
ससार-चि० १७।१२५ 
सामुद्र-स्‌ू० १८९ 
सामुद्रक-सू ० २७।३०४ 
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सार-चि० २३।२५२ सौगन्धिक-सू ० ३३१० 
सिकता-सू ० १।७० सौराष्ट्री-चि० ७।११४ 
सीसक-शा० ३॥१६ सोौवचल-सू ० १८८ 
सुधा-सू ० १।७० सोवीराज्जन-सू ० ५११५ 
सुवर्ण-सू ० १।७० स्फटिक-चि० १।४।२२ 
सुवर्णमाक्षिक-चि० ७।७१ हरिताल-सू ० ५१२६ 
सूर्यकान्त-चि० ९।१८ हिरण्य-वि० ८॥९ 
सैन्धव-सू ० १॥८८ हेमनू-वि० ८।९ 


लवणों का ज्ञान 


चरक के विमानस्थान में लवणवर्ग' के' अन्तर्गत निम्न पदार्थों को गिनाया 


गया है--- 


डच 


सैन्धव (॥२०८६ $2६) 

सौवर्चल (597८7 5०६) 

काल (काला नमक) (-89८६ ६2६) 

बिड (५7घ09) 

पाक्य ((+ए४भी560 5०६ (770९7 0६ 9700288 ) 
आनूप ($52[0 #077 $ए/४7775 ) 

कृप्य (540 97077 छर्थी ४ ०--कुएँ के पानी से प्राप्त) 
वालुकेल (58 907 $870ए 0650७) 

मौलक ((४ए४8॥॥5९6 775८० 52८) 

सामुद्र (500 077 569 जा4८:८:) 

रोमक ($2 07 57747 956) 

ओऔद्भिद (59 ६07 ८गि07८४८८०८८) 

औषर ($9/६ 7077 ४८०7० 970 ) 

पाटेयक (20०07 ४६) 

पाशुज ($4/0 7077 88768 ) 


« सेन्धव-सौवचंल-काल-विड-पाक्यानूप-कृप्प-वालुकेल-मौलक-सामुद्र-रोमकौद्भि- 


दौषरपार्ट्यक-पांशुजान्यवंप्रकाराणि. चान्यानि_ लव॒णवर्गपरिसंख्यातानि । 
(वि० ८१४११) 
८ 


११४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


आजकल की रासायनिक परिभाषा में ये लवण सोडियम और पोटेसियम के 
क्लोराइडो, नाइट्रेटो, सलफेटो और काबोॉनेटो के मिश्रण हैं। काले नमक तथा 
मौलक में सभवत कुछ सलफाइड भी है। 

नमक का व्यवहार भोजन और ओषधि दोनों में होता है। इसमे उष्ण और 
तीक्ष्ण गुण बताये गये है, और यह अन्नद्रव्य अर्थात्‌ भोजन को रुचिकर बना देता 
है । पर यदि इसका अत्यर्थ (अत्यधिक ) प्रयोग किया जाय तो यह ग्लानि, शैथिल्य 
और दुर्बलता उत्पन्न करता है। इसके सेवन करनेवाले चाहे गाँव के, नगर के, 
निगम के अथवा जनपद के क्यो न हो, उनमे शिथिलता, ग्लानि, मास और रुधिर के 
दोष, एवं क्लेश सहने के प्रति असहनशीलता आ जाती है। चरकसंहिताकार इस बात 
की पुष्टि मे बाह लीक, सौराष्ट्र, सिन्धुप्रदेश और सौवीर देश के निवासियों का नाम 
लेते है, जिनको नमक इतना प्रिय है कि वे दूध के साथ भी नमक का सेवन करते है ।' 

सहिताकार इस बात से भी परिचित हैं कि ऊसर भूमि में नमक का आधिकय 
होने के कारण ओषधियाँ और वनस्पतियाँ या तो उत्पन्न ही नहीं होती, और यदि 
होती भी है, तो उनमे विशेष शक्ति नहीं होती (अल्प-तेजस्‌ होती हैं) ।' 

जहाँ कही भी 'लवणद्वय” शब्द का प्रयोग है (जैसे सू०२।५ मे ), वहाँ सैन्धव लवण 
और सौवचेल लवण से (अथवा काले नमक से ) अभिप्राय है। कभी-कभी “लवणत्रय” 
शब्द का भी उपयोग हुआ है (जैसे चि० १५११७७ ), ऐसे स्थल पर सैन्धव, सौवर्चेल 
और विड लवण से अभिप्राय है। जहाँ कही लवणपचक शब्द आया है (चिं०१३॥१२७), 
वहाँ सैन्धव, सौवचेल, काल, विड और पाकय ये पॉचो अभिप्रेत है । 
चरक और क्षार 


क्षार का प्रयोग अनेक चिकित्साओ में किया गया है । ढाक (पलाश ) की पत्तियों 
और लकड़ियो को जलाकर जो राख मिलती थी उससे बहुधा यह क्षार तैयार करते 


१. लवण पुनरौष्ण्यतेक्ष्ण्योपपन्नम्‌, . . .अन्नद्रव्यरुचिकरं,. ...तदं॑त्यथंसुपयुज्यमानंग्लानि- 
दोथिल्यदोबेल्याभिनिव्‌ त्तिकरं शरीरस्य भवति। ये होनद्‌ ग्रामनगरनिगस- 
जनपदाः सततमुपयुञजते, ते भूयिष्ठं ग्लास्तवः शिथिलमांसकशोणिता अपरि- 
क्लेशसहादच भवन्ति-। तद्था--बाह लीक सौराष्ट्रिकसेन्धवसौबीरकाः, ते हि 
पयसा5पि सह लवणमइनन्ति । (वि०१७-१८) 

२- ये्पीह भूमेरत्यूषरा देशास्तेष्वोषधि वीरुद्वनस्पतिवानस्पत्या न जायन्तेडल्प- 
तेजसो वा भवन्ति, लूवणोपहतत्वात्‌ । (बि० १११८) 
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थ ।' चिकित्सास्थान के १५वें अध्याय में कतिपय क्षारयोग दिये गये है, जो अनेक 
रोगो के निवारणार्थ काम आते थे । इस प्रसग मे जो विधियाँ दी गयी है, उनसे यही 
साराश निकलता है कि क्षार अनेक ओषधियो से तैयार किये गये रस-क्वाथ को सुखा- 
कर और फिर जलाकर तैयार किया जाता था ।* एक योग में भल्लातक, त्रिकटुक, 
त्रिफला, लूवणत्रय, इन सबको गोबर की आग में जलाकर क्षार बनाने का उल्लेख 
है ।' कुछ योगों में गाय, भेस और बकरे के मूत्र के साथ अनेक वानस्पतिक पदार्थों को 
जलाकर क्षार तैयार करने का उल्लेख है । कमल की नाल, मृणाल और केशर से 
भी क्षार बनाये जाते थे।' जलाने की विधि के साथ 'अन्तर्धूमं शरनेदंग्ध्वा' इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण है।' अन्‍्तर्धूम का अर्थ यह किया गया है कि 
जलाने की प्रक्रिया में धुओआँ अन्दर ही बना रहे, वायू का आना-जाना कम हो 
(थ7 ४27: 77०7700), और इस प्रकार जलाने का कार्य धीरे-धीरे किया 
जाय । ह 

यवक्षार और सर्जिका (या स्वर्जिका ) क्षार इन दोनों का अन्तर भी चरककार 
को ज्ञात था । जहाँ कही द्वी क्षारौ” (चि० ५८०) के समान शब्दों का 
प्रयोग हुआ है, वहाँ दो क्षारों से अभिप्राय यवक्षार (90085पा7 ८4४०0०72/2) 


» तरुणपलादाक्षारं ख्रतम्‌ । (चिं० २३१०१) 
२. खण्डीकृतानि निष्क्वाथ्य हानरन्तगंते रसे । 
अन्तर्धूम॑ ततो दम्ध्वा चूर्ण कृत्वा घृताप्लतम्‌ ॥ (चि० १५११७५) 
३. भल्लातक त्रिकटुर्क त्रिफलां लूवणत्रयम्‌ । 
अन्तर्धूमं द्विपलिक गोपुरीषाग्निना दहेत्‌ ॥ 
स क्षारः:. . ..(चि० १५११७७) 
४. गोमूत्रेण समांशानि कऋृत्वा चूर्णानि दाहयेत्‌ ॥ .««« 
दहेन्माहिषम्‌ त्रेण क्षार एषो5ग्निवर्धनः ॥ 
मुस्तं च॒ वस्तमूत्रेण दहेत्‌ क्षारोउग्लिवर्धन: ॥ (चि० १५।१८०-१८२) 
५. क्षारस्थ चेबोत्पलनालजस्यथ । 
मृणालपडोत्पलकेदराणां तथा पलाहस्य तथा प्रियंगोः । 
तथा सध्कस्य तथा5सनसस्‍्य क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ॥ (चि० ४॥९३-९४ ) 
६. चि० १५११७५, १७७, १९१ आदि। 
७. सौवर्चलूयवक्षारस्व॒रजिकोद्भिदर्सन्धवम्‌ । (चिं० २६।२२७) 


को 
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और सजिकाक्षार (50007 ८४४००००४८) से ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
क्षार का ज्ञान देशवासियों को विस्तृत रूप से था, और इसका प्रयोग खाद्यपदार्थों 
में बहुत होने लगा था। क्षार के सतत प्रयोग से लोगो मे अन्धापन, नपुसकता, 
गजापन और हृदय के रोग फैलने लगे थे । ये रोग प्राच्य और चीन दोनो देशों मे क्षार 
के अति प्रयोग के कारण थे ।' 

यवक्षार से अभिप्राय बहुधा तो पोटेसियम कार्बोनेट से था, जो यव या जौ को 
जलाकर तैयार किया जाता था। कभी-कभी साहित्य में यह क्षार शब्द शोरे के लिए 
भी प्रयुक्त हुआ है। 

क्षारों के क्षारक (2४५४:८) अथवा दाह॒क प्रभाव से चरक के समय के चिकि- 
त्सको का अच्छा परिचय था। यद्यपि कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश तो इस 
समय संभवतः शुद्ध रूप में वे न बना पाये थे, पर दाहकर्म (८४पा/छ८22007) 
मे क्षारों का प्रयोग करनेवालो को क्षारतन्त्रविद ” कहा गया है।' 

क्षार और अम्ल का विरोध--्षारो के प्रयोग से अम्लो का खट्टापन दूर हो 
जाता है, इसका ज्ञान भी चरक सहिताकार को था और इस गण का उल्लेख मद्य का 
खट्ठापन मिटाने में एक स्थल पर किया गया है--अम्ल से उपसहित होने पर क्षार 
माधूर्य को प्राप्त होता है।” मद्य में वस्तुत खट्टापन सिरका या एसीटिक' अम्ल 
बनने के कारण होता है, और यह खट्टापन क्षार मिलाने पर शी घ्र ही दूर हो जाता है । 


धातुप्रयोग ओर चरक 


चरक के समय में (१) कनक, सुवर्ण या कंचन, (२) ताम्र, (३) काल्‍हायस्‌ 
और तीक्ष्णायस्‌ (दो प्रकार के लोहे), (४) त्रपु, (५) रजत (रूप्य), (६) 
सीसक, इतनी धातुओ से परिचय था । इन ६ धातुओ मे से सुबर्ण अर्थात्‌ सोने को छोड़- 


१. ये होन॑ ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयुझजते त आसन्ध्यषाण्ठयखालित्य- 
पालित्यभाजों हृदयापकरतिनश्च भवन्ति, तद्यथा--प्राच्याइचीनाइच; तस्मात्‌ 
क्षारं नात्युपयुझ्जीत। (वि० १११७) 

२. दाहे धान्वन्तरीयाणाम्त्रापि भिषजां बलम । 
क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बलम्‌ ॥ (चि० ५१६३, ६४) 

३. क्षारों हि याति माधुये शीत्रमस्लोपसंहितः । 
श्रेष्ठमस्लेष्‌ म॒द्यं च येगुणेस्तान्‌ परं श्यूण ॥ (चि० २४।११४) 
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कर शेष सबको पंचलोह” के अन्तर्गत गिना जाता था । उन पार्थिव द्रव्यो मे, जिनका 
प्रयोग ओषधियों में होता है, अर्थात्‌ भौम-औषधो में सुवर्ण, मल (मण्ड्र), पचलोह, 
सिकता (बालू), सुधा (चूना), मन शिला, मणि, लवण, गैरिक और अंजन को 
सग्रह में रखने का उल्लेख है --यहाँ पचलोह से अभिप्राय उपर्युक्त पॉच धातुओ से 
ही है। 

चिकित्सा-कार्य मे हिमालय प्रदेश में पायी जानेवाली ओषधियो को ही श्रेष्ठतम 
माना गया है। जो व्यक्ति इन ओषधियो के पाने में असमर्थ है, और फिर भी सुख की 
कामना करते है, उनके लिए साधारण ओषधियो के साथ अन्तिम श्रेणी मे हेम (सोना), 
ताम्र, प्रवाल, अयसू, स्फटिक, मुक्ता, वैदूर्य, शख और रजत के चूर्णो का व्यवहार 
करने का विधान किया है।'* मण्डल कुष्ठरोग के विनाश के लिए भी त्रपु (वग या 
टीन), सीस और अयस (लोहा )--इन तीनो के चूर्णों के लेप का विधान है।'* 

लोहचर्ण का प्रयोग--अयसू-चूर्ण से भी बारीक पिसे हुए पदार्थ को अयोरज 
कहते थे। त्रिफलारस और अन्य ओषधियो के साथ इसका सेवन करने से शोफ 
( ८१८४० ) कष्ट दूर होता था।* इस प्रकार के योग मे लोहा अपने कोलाय- 
डीय (००!०१09] ) रूप में रहता है। आजकल भी कोलायडीय ओषधियाँ चिकित्सा 
कार्य्य के प्रयोग में आती हैं। अयोरज और यवक्षार (यावशूक) दोनो का त्रिफला 
के साथ जो कंषाय शोफ रोग के निवारण के लिए बनाया जाता था, उसमे 
कोलायडीय लछोह की प्रधानता रहती थी ।' अयोरज का प्रयोग त्रिफलादि क्षार 
बनाने में भी इसी प्रकार होता था (चि० १५॥१८८) । पाडु रोग (9॥6779) 


१. सुबर्ण समलाः पञचलोहाः ससिकताः सुधा । 
मनःशिलाले सणयो लूवर्ण गेरिकाञुजने ॥ 
भौममौषधम्‌द्दिष्टम्‌ . . . (सु० १॥७०) 
२. हेमताम्रप्रवालानामयसः स्फटिकस्थ च। 
मुक्तावेदूयंशंखानां चूर्णानां रजतस्थ च॥ (चि० १४२२) 
३. अपुसीसमयदचूर्ण मण्डलनुत्‌ फल्गुचित्रकों बहती । 
गोधारसः सलवणो दारु च॒ मूत्र च मण्डलनृत्‌ ॥ (चि० ७८८) 
४. व्योषं त्रिवृत्तिक्तकरोहिणी चर सायोरजस्का त्रिफलारसेन । 
पीतं॑ कफोत्थं शमयेत्तु श्षोफं गव्यन मूत्रेण हरीतकी च ॥ (चि० १२२१) 
५. अयोरजसत््यूषणयावज्ञकचूर्ण व पीत॑ त्रिफडारसेन (चि० १२॥४२) 
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मे अयोरज को गाय के मूत्र और दूध के साथ पिलाते थे, और आजकल भी रक्‍्त- 
हीनता या पाड्रोग के निवारण में लोह से बने रूवणों का प्रयोग किया जाता है ।* 
मधु और घी के साथ त्रिफला आदि ओषधियाँ मिलाकर जो औषध बनती थी उससे 
कुष्ठ, पांडु, अश आदि रोग दूर होते थे । ऐसे चूर्ण का नाम नवायस चूर्ण था।* 
हिकका, इवास और खाँसी के रोग को दूर करने के लिए एक चूर्ण बताया गया है, जिसमें 
अन्य ओषधियों के साथ-साथ मुकता, प्रवाल, बैदूये, अयोरज, ताम्ररज, रूप्य (चॉँदी 
का चूर्ण ), सीसा, गन्धक आदि का प्रयोग किया जाता था(चि० १७।१२५-१२७) । 
ब्रणो अर्थात्‌ घावों की चिकित्सा में जो लेप काम आते थे, उनमे भी अयोरज का 
प्रयोग कासीस और त्रिफला आदि के साथ हुआ है। इनके उपयोग से नयी काली 
त्वचा आसानी से तैयार हो जाती है। नेत्ररोग के अजन में भी त्रिफला, कासीस, अडे 
का छिलका और समुद्रफेन के साथ अयोरज का उपयोग बताया गया है। सिर पर 
काले बाल उगाने के लिए जिस लोहचूर्ण का प्रयोग बताया गया है, वह नमक, सिरका 
और अन्य अम्लो के साथ उबाला जाता था और उससे सिर पर लेप किया जाता था । 
लोहचूर्ण और अम्लो के योग से जो विलयन प्राप्त होता था वह बालों को काला 
करता था । रात भर बालो पर यह लरूगाया जाता था, और प्रात काल त्रिफला के पानी 
से सिर धो डाला जाता था ।' 

त्रिफला, अम्ल और लोहचूर्ण के योग से बने पदार्थ बालों के रंगने मे बड़े महत्त्व 
के माने जाते थे ।* 

मण्ड्र या लोहसल का प्रयोग--लोहे पर जो जंग लगता है, उसे अयोमलू या 


१. सप्तरात्र गयवां मूत्रे भावितं वाध्प्ययोरजः । 
पाण्ड्रोगप्रशान्त्यर्थ पयसा पाययेद्‌ भिषक्‌ ॥ (चि० १६।६९) 
२. चि० १६७७०, ७१ ओर भी देखो १६।९७-९९, १०५, ११९॥ 
३. अयोरजः सकासीस त्रिफलाकुसुमानि च। 
करोति लेपः कृष्णत्व॑ सद्य एवं नवत्वचि॥ (चि० २५११५) 
४. चि० २६२५४ 
५. पचेत्‌ सेन्धवशुक्तास्लेरयदचर्ण सतण्ड्लम । 
तेनालिप्तं शिरः शुद्धमस्निग्धनुषितं निशि। 
तत्‌ प्रातस्त्रिफलाधौतं स्थात्‌ क्रष्णमृद्मूधेंजम्‌ ॥ (चि० २६२८०, २८१) 
६. अयदच्‌र्णोडस्लपिष्टद्य रागः सत्रिफलों वर:ः। (चि० २६१२८२) 


चरक के युग सें रसायन की परम्परा ११९ 


मण्ड्र कहते है। अयोरज के समान इसका भी प्रयोग पाण्डरोग (४0८7७) 
में होता था । गुड, सोठ, तिल, पिप्पली आदि ओषधियाँ मण्ड्र में मिलाकर 
गुटिका या गोलियाँ बना ली जाती थी ।' यह मण्डूर सुरभे-जेसा काला होता था ।* 
मण्ड्रचूर्ण और अन्य द्रव्यों के साथ बती ओषधियाँ पाण्डुरोग, प्लीहा, अर्श, विषम- 
ज्वर, ग्रहणी, कुष्ठ और क्रमि रोग में उपकारी मानी गयी है।* 

चरक में एक स्थल पर लोहे से बनी सभी औषधो का नाम अयस्कृति” (#00 
27८7थ2८0758) दिया हुआ है।* 

अयोरज के समान ताम्ररज और हेमचूर्ण का भी रोगो में मधु के साथ सेवन बताया 
गया है। (चि० २३।२४० ) 

धातुओं का शोधन---एक स्थरू पर आँखों में लगानेवाले अजन और आदर्च्यो- 
तन ( ८ए८०४००$ ) का विवरण देते हुए सहिताकार ने कहा है कि जिस 
प्रकार विविध प्रकार के कनक (स्वर्ण) आदि से बने पदार्थ, तैल, वस्त्र (चेल) और 
बुरुश ( कच) आदि से रगडने और फिर धोने से साफ हो जाते है, उसी प्रकार अजन 
लगाने और आदश्च्योतन के प्रयोग से नेत्र भी अच्छे रहते है ।' आग से स्वर्ण स्वच्छ होकर 
अपनी प्रकृति में आ जाता है (हेमप्रकृतिदशेक. हुताश'--चि० २४७२)। 

धातुओं से बने पदार्थ--अनेक प्रसगो में सहिताकार ने कुछ ऐसी वस्तुओं का 
उल्लेख किया है, जो धातुओ से बनती थी-- 

(क) लोहे की गोलियाँ या अयोगुड ।* 

(ख) धातुओ की बनी जीभियाँ या जिह्वानिलेखन--ये अतीक्ष्ण होनी चाहिए 


१. गुडनागरमण्ड्रतिलांशान्मानतः समान्‌ । 

पिप्पलीं द्विगुणां कुर्याद्‌ गुटिकां पाण्डरोगिण ॥| (चि० १६॥७२) 
२. मण्ड्रं द्विगुण चूर्णाच्छुद्धमश्जनसबन्विभभ। (चि० १६।७४) 
३. चि० १६१९३-११६ 
४. गोमृत्रारिष्टपानेइ्च चूर्णायस्कृतिभिस्तथा । 

सक्षारेस्तेलपानेइ्च शसयेत्तु कफोदरम्‌ ॥ (चि० १३॥७३) 
५. यथा हि कनकादीनां सलिनां विविधात्मनाम्‌ । 

धौतानां निर्मला शुद्धिस्तेलचेलकचादिभिः । 

एवं नंत्रेषु सर्त्यानासञ्जनाइच्योतनादिभिः ॥ (सु० ५११८, १९) 
६. पीतमत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता बा5प्ययोगुडाः॥ (सु० १॥१३१) 
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लोहे, 
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और झुकी हुई (अनुजु), ये सोने, चाँदी, तॉबे, त्रपु (रॉगे) या रीति 
(पीतल) की बनी होनी चाहिए । 
(ग) सुइयाँ रखने के लिए सोने और चॉदी से बने पिप्पलक (बटुए) और 
तीक्ष्यायस (फौलाद) से बने शस्त्र ।* 
(घ) सोने, चाँदी या मिट्टी के बने, पवित्र और दृढ, घी से चुपडे घडे (कुम्भ) । 
(ड) सोने, चाँदी और मणियो से बने मदिरा पीने के पात्र (भाजन) । 
(च) बस्तिकर्म (एनिमा) के लिए सोने, चॉदी, त्रपु (रॉगा), ताम्र, रीति 
(पीतल ), कास्य (कॉसा), अस्थिशस्त्र, लकडी (द्रम), वेणु (बॉस), 
हाथीदाँत, नल, सीग आदि से बने नेत्र (नली, ट्यूब) का भी प्रयोग ।' 
(छ) सोने, चॉँदी और कॉसे से बने पानी पीने के पात्र ।* 
(ज) गुल्मभेदन (9728/६000 ०9०० 7008० ४री०८८०॥४५ ) कर्म में गरम 
लवण, पत्थर, सोने और तॉबे से दबाकर (प्रपीडन), अथवा क्षार, बाण या 


सुबर्ण से जलाकर शमन करना ।* 
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(झ) सोने की अँगूठी आदि के समान जिनका शरीर से स्पर्श आभरण होता रहे ।* 


» सुवर्णरूप्यताम्राणि अपुरीतिमयानि च। 


जिद्वानिलेखनानि स्पुरतीक्ष्णान्यनुजुनि च ॥ (सृ० ५॥७४-७५) 


-* दो च॒ तीक्ष्ण सुचीपिप्पलकौ सौवर्णराजतौ, शस्त्राणि च तीक्षणायसानि (शा० 


८३४) 


* सौवर्ण राजते मात्तिके वा शचौ दृढे घृतभाविते कुस्भे स्थापयेत्‌ ।( (चि० १२४) 
« सौवर्ण राजतेश्चापि तथा सणिसयेरपि । 


भाजनंविमलेब्चान्ये: सुकृतेश्च पिबेत्‌ सदा (चि० २४११५) 


* सुवर्णरूप्यन्नपुताम्ररीतिकांस्यास्थिवस्त्रदुमवेणदन्ते: । 


नलेबिंबाणेमंणिभिदच तेस्तेनेंत्राणि कार्याणि त्रिकणिकानि ॥॥ (सि० ३॥७) 


* हैमराजतकांस्थानां पात्राणां शीतवारिभि:। (चि० २४।१५४) 
» अयोलवणपाबाणहेमता म्रप्रपीडने: । 


ग्रन्थिः पाषाणकठिनों यदा नेबोपज्ञाम्यति । 
अथास्य दाहः क्षारेण शरेहँम्नापयवा हितः॥ (चि० २१११३१-१३३) 
(क) हेमशंखप्रवालानां मणीनां सौक्तिकस्य व । 

चन्दनोदकशातानां संस्पर्शानुरसान्‌ स्पृशेत्‌॥ (चि० ३॥२६२) 
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(ज्ञ) छौह रसायन के समान हेम (स्वर्ण) और रजत ( चॉदी ) का भी रसायन ।' 

(ट) सोना, चॉदी, ताँबा, त्रपु और सीसे की भूर्तियाँ या आकृतियाँ बनायी 
जाती थी । इन आक्ृतियो को तैयार करने के लिए मोम के विग्रह या साँचे 
बनाये जाते थे ।' इस काम के लिए धातुएँ गली हुई अवस्था (उपसि- 
च्यमान) में ली जाती थी । 

(5) ओषधियाँ तैयार करने के लिए तॉबे का भाजन (पात्र) या लोहे का 
भाजन । 


माक्षिक (?५४/८5) 


कुष्ठ रोग के निवारण के लिए लेलीतक (गन्धक) और माक्षिक (आयरन 
पाइराइटीज़ ) का प्रयोग उपकारक माना गया है।' हम यह जानते है कि माक्षिक में 
गन्धक और लोहा होता है, और पुराने समय में भी लोहा संभवत. माक्षिक से तैयार 
करते थे। (केवल “माक्षिक” शब्द का प्रयोग मधु के अर्थ में होता है, और माक्षिक 
धातु का प्रयोग लोहे के माक्षिक या पाइराइटीज के लिए होता है।) माक्षिक धातु 
का (अर्थात्‌ स्वर्ण माक्षिक का) प्रयोग मण्ड्रवटिका मे (चि० १६।॥७३), योगराज 
नामक योग में (चि० १६।८२), और सुवर्ण माक्षिक का प्रयोग गन्धक और पारे 


(ख) हिरण्यहेमरजतमणि मुक्ताविद्यमक्षीम परिदधीत्‌ (वि० ८॥९); 
क्षौमहेमहिरण्यरजतमणिमुक्ताविद्रमालंकृतम्‌ ॥। (वि० ८।११) 

१. भवेत्‌ समां प्रयुअजानो नरो छौहरसायनम्‌ । 
अनेनेव विधानेन हेम्नइच रजतस्थ च। (चि० १३२२-२३) 

२. कनकरजतताम्रत्रपुसीसकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु सधुच्छिष्टविग्रहेषु, तानि 
यदा मनुष्यबिम्बमापद्चन्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते। (शा० ३१६) 

३. कुष्ठं तमालपत्र सरिचं समनःदिर्ल सकासीसम्‌ । 
तैलेन युक्‍्तमुषितं सप्ताहं भाजने ताम्रे ॥ (चि० ७॥११७) 
(और भी देखो, चि० २६२५५) 

४. लोहपात्रे ततः पुतं संशुद्धमूपयोजयेत्‌ ॥ (चिं० २६२७४) 

५. लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः परमः । 
सप्तदशकुष्ठघाती माक्षिकधातुश्च मूत्रेण ॥ (चि० ७७०) 
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(रस ) के साथ कुष्ठ रोग के लिए अन्यत्र भी बताया गया है। (सुवर्ण माक्षिक 
दब्द का अर्थ पीला माक्षिक (ए८०क 770८5) है। 
अंजन और सौवीरांजन 

अजन दब्द आजकल के एंटिमनी सलफाइड के लिए प्रयोग में आता था और 
नेत्रों को साफ करने मे इसका प्रयोग होता था। पार्थिव द्रव्यस्सग्रह का जहाँ उल्लेख 
है (सू० ११७०), वहाँ सुवर्ण, पचलोह, मन शिला, सिकता, गैरिक आदि के साथ 
इसे भी गिनाया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी गैरिक, मन शिला, गृहधूम (कज्जली ), 
कासीस आदि के साथ अजन का उल्लेख है ।' सौवीराज्जन भी यही एटिमनी सलू- 
फाइड है। इसका प्रयोग आँख का पानी बहाने के लिए (स्रावणार्थ ) उपकारी माना 
गया है।' 

कासीस या फरस सलूफट 


कासीस लोहे का सलफेट है, और यह लोह-माक्षिक के उपचयन अथवा लोहे 
और सलफ्यूरिक अम्ल के योग से बनाया जाता है। चिकित्सा-स्थान में एक स्थल पर 
अद्म-कासीस दब्द का भी प्रयोग हुआ है और ब्रणो की पीडा दूर करनेमे अन्य ओषधियों 
के साथ यह उपकारी माना गया है। अजन के साथ इसका उल्लेख अभी हम' ऊपर 
कर ही आये है (सू० ३।५) । अमृतासज्ञ (नीलाथोथा, तृतिया ), गन्धक और मन - 
शिला के साथ अन्यत्र भी यह अनेक रोगो में उपकारी बताया गया है, जैसे दाद, पामा, 
विचरचिका, शोफ, कुष्ठ आदि रोगों में ।' भल्लातक (भिलावाँ) के साथ कासीस 


१. श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुबर्णमाक्षिकप्रयोगादा। 
सर्वेव्याधिनिबंहणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च निगहीतम्‌ ॥ (चि० ७।७१) 
२. वचा हरेणुस्त्रिवृता निकुम्भो भल्लातक॑ गेरिकमण्जनं च। 
सनःशिलाले गृहधूस एला कासीसलोधश्रार्जुनमुस्तसर्जा:॥॥ (सु० ३॥५) 
३. सौवीरसञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत । 
पंचरात्रेषष्टरात्रे वा स्रावणार्थ रसाञ्जनम्‌ ॥ (सु० ५१५) 
भूज॑ग्रन्थ्ययमकासीसमधोभागानि गुग्गुलः । 
ब्रणावसादनं तद्॒त्‌ करूविककपोत्तविंद ॥ (चि० २५१००) 
५. कुण्ठामृतासंज्कर्ट कठेरी कासीसकस्पिललकम॒स्तलोध्ाः। 
सौगन्धिक सर्जरसो बिडंगं मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ ॥ (सु० ३॥१०) 
(इसी प्रकार चि० ७१०२; १०९; ११४; ११७ आदि में भी) 
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मिलाकर लेप (मलहम ) भी तैयार करते थे ।' योनिरोगो के निवारण मे फिटकरी 
(काक्षी) आदि के साथ इसका कई स्थलों पर उपयोग बताया गया है ।* 


तृतिया, तुत्थ या अमृतासंत्न 


कासीस के साथ कई स्थलो पर अमृतासज्ञ या तृतिया का हम उल्लेख अभी कर 
आये है। अमृतासंज्ञ शब्द भी (चि० ७११४) इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
चिकित्सास्थान में एक स्थल पर द्वे तुत्थे” अर्थात्‌ दो प्रकार के तुत्थ' बताये गये है, 
जिनमे सभवत मयूरतुत्थ (तृतिया) और खर्पर-तुत्थ (८४४४४४7९) दोनो ही 
अभिप्रेत है ।। मन शिला के साथ तुत्थ का उपयोग कई रोगो म गृणकारी बताया 
गया है। कनकक्षीरी तैल में हरिताल, तुत्थ, अमृतासज्ञ, कासीस, सर्जिकालुवण 
आदि का उपयोग बताया गया है। इसमें तुत्थ और अमृतासजन्न दोनों शब्द एक साथ 
आये है, जिनमे से एक मयूरतुत्थ के लिए और दूसरा खपरतुत्थः (०४४77776) 
के लिए है (चि० ७।११४) ।' 

तुत्थ का प्रयोग सौवीराजन, ताप्य धातु (लोहमाक्षिक ), मन शिला, लोह, मणि, 
और पौष्पाजन के साथ नेत्ररोग के अंजन के लिए भी हुआ है।' पौष्पाजन शब्द 
इसी एक स्थलू पर आया है, और यह यशद या जस्ते का छऊवण (काम।& 277०) 
है । आँख धोने के लिए ज़िक सलछफेट (यशद और सलफ्यूरिक अम्ल से बने रूवण ) 
का विलूयन आज भी व्यवहार में आता है। कई प्रकार की कॉपर आयंटमेट भी आँख 
के लिए प्रयोग में आ रही हैं । 

सनःशिला और हरिताल 
मन शिला (7८6 375०7८ या 7८४22५7) का हम कई स्थलरू पर ऊपर उल्लेख 


१. भल्लातकास्थिकासीसं लेपो भिन्‍्दाच्छिलामपि । (चि० २१, १२६) 

इसी प्रकार अयोरज और त्रिफला के साथ, चि० २५१११५। 
« चि० ३०॥ ७९, १२१ 
« तिक्‍्तालाबुकबीजं हूं तुत्थे रोचना हरिद्रे 6ै॥ (चि० ७१०८) 
» तुत्यं विडड्धे मरिचानि कुष्ठ लोधं व्‌ तदवत्‌ समनःशिल स्थात्‌ । (सु० ३३१२) 
» हरिताल्मवाकक्‍्पुष्पी तुत्थं फम्पिल्लकोथ्मृतासंज्ञः । 

सौराष्ट्री कासीसं दार्वोत्वक्‌ सर्जिकालबणम्‌ ।। (चि० ७॥१५१४) 
<- सौबीरसअ्जन तुत्यं ताप्यो धातुर्मंन/दिला । 

चक्षुष्या सधुक लोहा मणयः पौष्पसञझजनम्‌ ॥ (चि० २६२५०) 


>> ० ९0 .€) 
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कर आये है। चिकित्सास्थान में ओषधियो के अनेक योगों में इसका प्रयोग 
किया गया है ।' “मन शिलाले” शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ उसे मन शिला 
और हरिताल का सक्षिप्त सयुक्त रूप समझना चाहिए (सू० ३॥५, १०) | तुत्थ 
के साथ हरिताल का प्रयोग हम ऊपर दे आये है (चि० ७॥११४) । मूर्ध-विरेचन 
के लिए मन शिला और हरिताल दोनो के धूम का प्रयोग बताया गया है।' हरि- 
ताल सफेद या पीछे वर्ण की होती है (7८० फशा$४०००) । पीतक चूर्ण के बनाने 
में भी मन शिला, यवक्षार, हरिताल, सैन्धा नमक आदि का प्रयोग बताया गया है।' 


गेरिक, सौराष्ट्री और अन्य सिद्ठियों 


कई प्रसंगो में गरिक (720 ०८7४८) था गेरू मिट्टी का हम उल्लेख ऊपर कर 
आये है। इसका उपयोग अनेक योगों में किया गया है। बहुधा इसका प्रयोग 
बैदूय, मणि, मोती, शख, चन्दन आदि के साथ-साथ किया गया है।' गैरिक और 
अजन शब्दो के प्रयोग भी बहुधा साथ आये है।' 

सौराष्ट्री या सोरठी मिट्टी का उल्लेख तुत्थ के साथ हमने ऊपर किया था (चि० 
७।११४) । गेरू लाल रग का होता है, पर सौराष्ट्री पीले रग की मिट्टी (ए८०ज 
०८४४८) है।" (फिटकरी के लिए भी सौराष्ट्रिका शब्द का कही-कही प्रयोग 
हुआ है। ) मृत्तिकांजन शब्द भी पीली सोरठी मिट्टी के लिए प्रयुक्त हुआ है ।* 


१. चि० ३३३०६; ७॥११७, १६७, १७०; १७॥७७, १४५; १८॥५२, ६९, ७१, 
७३, ७४, ७५, १३०, १४६, १४७, १६९; २०१३९; २३।५५, ७८, १९०, 
१९२, २१३; २५, ११४; २६।१५२, १९६, २३५, २५०, २५२ ॥ 

२. श्वेता ज्योतिष्मती चेव हरिताल मनःशिला । 
गन्धादचागुरुपन्नाद्या धूम मूर्थविरेचने ॥ (सु० ५२६) 

३. मनःदिला यवक्षारों हरितालं ससेन्धवम्‌ । (चिं० २६।१९६) 

४. सु० १७०; ३॥५; चि० ४७३, ७९, ९९; २०३३; २११८२; २५१११७; 
२६।२१०, २३२, २३५; २०१९१ 

५. बेदूर्यभुक्तामणिगरिकाणां मच्छंडहहेसामलकोदकानास्‌ । (ज्षि० ४।७९) 

६. यवासागुरुपत्तड्भगगेरिकाज्जनमावपेत्‌॥ (चि० २६॥२१०) 

७. पटोलनिम्बपत्रेला सौराष्ट्रधतिविषात्वच: । (चि० १५१३७) 
सौराष्ट्रिकादाडिमत्वगुदुम्बरशलाटुभिः ॥ (चि० ३०१७९) 

८. अटरूबकनियं हे प्रियंगूं मुत्तिकाझ्जने। (चि० ४॥६६) 
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चरकसंहिता मे कई प्रकार की मिट्टियो का उल्लेख अनेक प्रसंगो मे हुआ है, जैसे 
काली मीठी मिट्टी (कष्ण मधुर मृत्तिका ) और सुवर्ण मृत्तिका या पीली मिट्टी (सु० 
१४॥४५; चि० १२११) । घी से चुपडे मिट्टी के घडे का उल्लेख है।* 

बहुत से बच्चों और स्त्रियों की मिट्टी खाने की प्रकृति हो जाती है। उन्हें 
“मृत्तिकादनशील” कहते है । यदि यह मिट्टी कषाय स्वाद की (कली) है, तो वात 
दोष, यदि खारी है तो पित्त दोप और यदि मीठी है तो कफ दोष उत्पन्न होगा ।' 
खायी हुई इस मिट्टी (भक्षिता मृत्तिका) को चिकित्सक युक्तिपूर्वक शरीर से 
निकलवा दे । 

काली मिट्टी का उपयोग वस्तिकर्म के योगो में लेप के रूप में भी किया गया है ।' 

काली मिट्टी, काली बालू और मिट्टी' के नये कपालो को छाल तपाकर अग्निनिभ 
करके (7८0 |0६) पानी या ओषधि-विलयनो में बुझाकर पेय तैयार करने का भी 
उल्लेख हुआ है।' 


कांक्षी या फिटकरी 
इसका चरक में दो स्थलों पर उपयोग है (चि० २३॥५४; ३०॥१२१) । 


योनिषिच्छलता रोग में इसका उपयोग कासीस, त्रिफला आदि के साथ बताया 
गया है ।* 


१. प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा। (सु० १४४४५) 
स्तिग्धकृष्णमधु रमृत्तिके सुवर्णवर्णमृत्तिके वा। (चि० १३२११; क० १३९) 
२- सुचौक्षे मात्तिके कुम्भे मासार्ध घृतभाविते। (चि० १४२१) 
तत्सर्व॑ म्‌च्छितं तिष्ठेन्मात्तिके घृतभाजने । (चि० २४२६) 
३. मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमों सलूः । 
कवाया मारुतं पित्तमूषरा सधुरा कफम्‌ ॥ (जि० १६२७) 
४. निपातयेच्छरीरासु मृत्तिकां भक्षितां भिषक्‌॥ (चि० १६११७) 
५. कृष्णमृत्तिकया5लिप्य स्वेदयेद्‌ गोमयाग्लिना। (चि० १९६४) 
६. सिद्धेडम्भस्थग्निनिर्भा कृष्णमुदं कृष्णसिकर्तां वा । 
तप्तानि नवकपालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ ॥ (चि० २२।४४, ४५) 
७. कासीसं त्रिफला कांक्षी समद्भाउःम्नास्थि धातकी। 
पैच्छिल्ये क्षौद्रसंयुक्‍्तदचर्णो वेशहकारकः ॥ (चि० ३०१२१) 
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स्फटिक, मुकता, बैदूर्य, शंख, प्रवाल और स्णि 

स्फटिक. ( तुण्४८ट ८ए४४ ) का उल्लेख चरक में दो स्थलों पर है 
(चि० १४४।२२; १७।१२५) । बैदूर्य (८४४४ ८५० 2० |) का उल्लेख अनेक 
स्थलों पर हम पहले भी कर चुके हैं (६० ७१२; चि० १४४२२; ४॥७९, १०६; 
१७।१२५; २३॥२५२; २६।२४६) । बैदूय, मुक्ता, मणि आदि बहुमूल्य पदार्थ 
पानी आदि रखने के भाजनों (बरतनो) में भी प्रयुक्त होते थे ।* मणियों, हीरों, 
मरकतो, कर्कंतन (पद्मराग ), सपेमणि, गजमुक्ता के आभरण पहनने से सर्पविष की ओर 
से सुरक्षा प्राप्त होना कहा गया है।' शंख, प्रवाल, वैदूय, लोह, ताम्र आदि से तैयार 
किये गये चूर्णों से जो वर्ति या बत्ती बनती है, उससे नेत्र रोगो में लाभ होता है । 


गन्धक ओर पारद 
मेरा अपना यह अनुभव है कि चरक के समय में गन्धक और पारद का प्रयोग 
अज्ञात था। चिकित्सास्थान के सप्तम अध्याय में तीन इलोक एक साथ आये है जिनमें 
गन्धक और पारे के प्रयोग का उल्लेख है-- 
लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्या समाक्षिक परम ॥। 
सप्तदशकुष्ठघाती माक्षिकधातुस्च मूत्रेण ॥७०॥॥ 
जाई के रस और माक्षिक अर्थात्‌ मधु के साथ लेलीतक अर्थात्‌ गन्‍्धक का प्रयोग 
सत्रह प्रकार के कुष्ठो को मारनेवाला है। इसी प्रकार गोमूत्र के साथ लोहमाक्षिक 
का प्रयोग भी गुणकारी है । (कुछ पुरानी प्रतियो मे 'लेलीतक प्रयोग “ शब्दों के स्थान 


॥#&. 


मे नवनीत प्रयोग.” दब्द आये हैं) । 


१. हेमतास्रप्रवालाना समयसः स्फटिकस्य च॑। 
मुक्तावेदूयशंखानां चूर्णानां रजतस्थ च॥ (चि० १४४२२) 
सुक्ताप्रवालबेदूर्यशंखस्फटिक मझजनम्‌ । (चि० १७॥१२५) 
२: बेद्यंमुक्तामणिभाजनानाम्‌ । (चि० ४॥१०६) 
३. वज्च सरकतः सारः पिचुकों विषमृषिका । 
कर्कंतनः सर्पंमणिवेंदर्य गजमौक्तिकम्‌ ॥ 
धार्य गरमणिर्पाश्च वरोषध्यो विषापहाः॥ (चि० २३२५२, २५३) 
४. शंखप्रवालबेदू्यलीहलाञ्रप्लवास्थिभि: । 
ल्रोतोजश्वेतमरिचेर्वेत्तः सर्वाक्षिरोगनुत्‌ 0 (चि० २६२४६) 
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श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयोगाद्वा । 
सर्वव्याधिनिवहेणमद्यात्‌ कुष्ठी रस च निगृहीतम्‌ ॥७१॥ 
कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति पारे में गन्धक या लोहमाक्षिक मिलाकर प्रयोग करे। 
यह सब व्याधियो की अचूक औषध है । (यहाँ रस शब्द का पारे से अभिप्राय है) । 
वज्नशिलाजतु सहित सहितं वा योगराजेन । 
सर्वेव्याधिप्रशमनमद्यात्‌ कुष्ठी निगृह्य नित्य च ॥७२॥ 
अथवा पारे को हीरे और शिलाजीत के साथ अथवा योगराज गुग्गुल के साथ 
मारकर (नियृह्य ) नित्य सेवन करे। यह भी सर्व रोगो को शान्त करनेवारा योग 
है। (“निगृद्य” शब्द पारे के मारे जाने की ओर सकेत करता है)। 
चिकित्सास्थान में पारे के लिए एक स्थरू पर 'रसोत्तम” दब्द का प्रयोग हुआ 
है। यह प्रयोग भी बाद का प्रक्षिप्त प्रतीत होता है-- 
कालीयकनताम्रास्थिहेमकान्ता रसोत्तमे. । 
लेप. सगोमयरस सवर्णीकरण पर.॥ (चि० २५११६) 
कालीयक' (पीला चन्दन), तगर, आम की गृठली, नागकेसर, मजीठ और 
पारे का गोबर के रस के साथ बना लेप देह के प्राकृतिक रग को देनेवाला होता है । 
सूत्रस्थान (३३१०) में एक स्थल पर 'सौगन्धिक” शब्द आया है, जिसका 
अर्थ भी गन्धक बताया जाता है -- 


सोगन्धिक सर्जेरसो विडज्भ मन शिलाले करवीरकत्वक्‌ । 
“गन्धक” और सौगन्धिक” शब्द चिकित्सास्थान मे भी एक-एक बार पास-पास 
मिलते है (चि० १७।१२५, १२६)-- 
ससारगन्धकाचार्क॑सुक्ष्मेलालवणद्वयम्‌ । 
ताम्रायोरजसी रूप्य ससौगन्धिकसीसकम्‌ ।॥। 
इस प्रकार कुछ इने-गिने स्थलो पर ही गन्ध, गन्धक, सौगन्धिक और लेलीतक ये 
चार शब्द गन्धक के लिए पाये जाते है । पारद शब्द भी चरक मे नही है। इतनी 
बड़ी सहिता में पारेके लिए एक-एक स्थल पर रस और रसोत्तम शब्द और “निगृद्य 
(पारे का मारण ) सन्देह ही उत्पन्न करता है । अत. प्रतीत होता है कि चरकसहिता के 
समय में पारा और गन्धक दोनो अज्ञात थे और सहिता में ये ५-६ इलोक बाद में 
मिश्रित हो गये । अथवा किड्चिन्मात्र ही परिचय इन पदार्थों का रहा होगा। 
चिकित्सा में इनका बहुव्यापी प्रयोग आगे के काल में ही आरभ हुआ । एक समय था 
जब गन्धक दब्द का प्रयोग इत्र आदि के समान सुगन्ध पदार्थों के लिए होता था । 


१२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सौरभमय पदार्थों को पीसने या तैयार करनेवाली नारी को 'गन्धकपेषिका” कहते 
थे। 'सौगन्धिक” का अर्थ भी गन्धक बाद को ही पडा | लेलितक या लेलीतक 
शब्द गन्धक के पर्याय कैसे बने यह कहना कठिन है। 
सुरा, मद्य, आसव आदि का निर्माण 

चरकसंहिता के सूत्रस्थान, २५वे अध्याय के अन्तिम भाग में आसवो के ८४ 
भेदों का उल्लेख है। इन सबके परस्पर मिश्रण से आसवो के और भी बहुसख्यक 
भेद बनाये जा सकते है । जिस पदार्थ से आसव तैयार हुआ है, उसके आधार पर आसव 
का वर्गीकरण किया जाता है (सू० २५।४९) 

६ धान्यासव--(१) सुरा, (२) सौवीर, (३) तुषोदक, (४) मेरेय, 
(५) मेदक और (६) धान्याम्ल । 

२६ फलासव--(१) मृद्दीका (मुृतक्‍का), (२) खर्ज््‌र, (३) काश्मये, (४) 
धन्वन, (५) राजादन (खिरनी), (६) तृणशून्य (केतकी), (७) 
परूषक (फालसा), (८) अभय (हरड), (९) आमलरक (आऑवला) 
(१०) मृगलिण्डिका (घोगर), (११) जाम्बब (जामुन), (१२) 
कपित्थ (कैथ), (१३) कुबल (बडा बेर), (१४) बदर (बेर), 
(१५) कर्कन्धु (झडबेर), (१६) पीलु, (१७) प्रियाल (चिरोजी), 
(१८) पनस (कटहल), (१९) न्यग्रोध (बरगद), (२०) अश्वत्थ 
(पीपल), (२१) प्लक्ष (पिछखन), (२२) कपीतन (पारस पीपल), 
(२३) उदुम्बर (ग्लर), (२४) अजमोद, (२५) श्गाटक (सिंघाडा) 
और (२६) शखिनी । 

११ सलासव--(१) विदारिगन्धा (शालपर्णी), (२) अश्वगन्धा, ( ३) क्ृष्ण- 
गन्धा, (४) शतावरी, (५) श्यामा, (६) त्रिवृतू, (७) दन्‍्ती, (८) 
द्रवस्ती, (९) बिल्व, (१०) उरुबूक (एरण्ड) और (११) चित्रक | 

२० सारासव--(१) शारू, (२) प्रियक, (३) अश्वकर्ण (साल), (४) 
चन्दन, (५) स्यन्दन (तिनिश), (६) खदिर (कत्था), (७) कदर 
(सफेद कत्था), (८) सप्तपर्ण, (९) अर्जुन, (१०) असन, विजयसार 
(११) अरिमेद (रेवां), (१२) तिन्‍्दुक, (१३) किणिही (सफेद 
शिरीष), ( १४) शमी, (१५) शुक्ति (बेर), (धविन) (१६) शिशपा 
(शीशम) (१७) शिरीष, (१८) वज्जल, (१९) धन्वन और (२०) 
मधूक (महुआ) । 
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१० पुष्पासव-- (१) पद्म (कमल), (२) उत्पल (नीला कमर), (३) 
नलिन, (४) कुमुद, (५) सौगन्धिक, (६) पुण्डरीक, (७) शत- 
पत्र, (८) मधूक, (९) प्रियगू और (१०) धातकी (धाय)। 

४ काण्डासव--( १) इक्ष्‌ (ईख), (२) काण्डेक्ष्‌ (ऊख), (३) इश्षु- 
बालिका और (४) पुण्ड्रक (पौडा)। 

२ पत्रासव--( १) पटोल (परवर), (२) ताडक' (ताड)। 

४ त्वगासव--(१) तिल्वक, (२) लोध्र, (३) एलवाल॒क, (४) कऋ्रमुक । 

१ शकरासब--( १) शकरा 

आसव दाब्द की व्युत्पत्ति भी चरक ने दी है--'एषामासवानामासुतत्वादासव- 
संज्ञा' अर्थात्‌ आसुत होने के कारण आसवों की आसव' सज्ञा है। इनके बनाने (द्रव्य- 
संयोग विभाग विस्तार) की और इनका सस्कार करने की अनेक विधियाँ है । सयोग, 
संस्कार, देश-काल और मात्रा के अनुसार इन आसवो के गुणदोष अलग-अलछूग होते हैं । 

प्रारम्भ मे आ--सु” धातु का अर्थ केवल निचोडना या दबाकर रस निकालना 
था, बाद को इसके साथ भभकेवाली आसवन प्रक्रिया ( 6874 007 ) भी संयुक्त 
कर दी गयी । द्वव्यों को पीस-कूटकर पानी के साथ रख छोड़ना, और फिर इन्हे 
निचोड छेना या छान लेना ही मूल क्रियाएँ थी, जिनसे आसव तैयार किये जाते थे । 
बाद को भभके द्वारा इन्हें उडाने और चुआने की विधियाँ भी विकसित हुई । 

मद्यसार को उडाने और चुआने की प्रथा चरक के समय अपने आदि स्वरूप में 
ही रही होगी । विभिन्न स्थलो पर विभिन्न आसवों, सुराओ या मद्यों के तैयार करने 
का उल्लेख है, जिनमे से कुछ विधियाँ प्रतीकरूप से यहाँ दी जाती है-- 

१. सुरायोग--लोप् के कषाय को एक पक्ष तक रख छोड़ने पर इसमे सुरा के 
गुण उत्पन्न हो जाते है ।' 

२. तिल्वक अरिष्टयोग--दल्ती और चित्रक को पृथक्‌-पृथक्‌ एक आढक 
(२५६ तोला) लेकर जल के एक द्रोण (१०२४ तोले) में पकाये (समुत्कवाध्य ) 
और फिर १ तुला (४०० तोला) गुड और १ अंजलि (१६ तोला) लोघ् मिलाये 
और १५ दिन रख दे। इस प्रकार मद्य पीनेवालो के लिए एक विरेचन तैयार हो 
जाता है।' 


१. सुरां लोप्रकषायेण जाता पक्षस्थितां पिबेत्‌ ।| (क० ९।८) 
२: दन्तीचित्रकयोद्रोणे सलिलस्याढक॑ पृथक्‌ । 
९ 
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३. सध्वासव--कत्थे (खंदिर) और देवदार के सार का ३२ तोला (आठ 
पल) क्वाथ तैयार करे और इसमें ६४ तोला (एक प्रस्थ) मधु मिला दे। इसका 
जल के स्थान पर व्यवहार करे । फिर इसमे ३२ तोला (८ पल) लोहे का चूर्ण मिला 
दे, और फिर इसमें त्रिफला, एला (इलायची ), दालचीनी (त्वक्‌), मरिच, तेजपात 
(पत्र) और रक्‍त-नागकेसर इनमे से प्रत्येक को एक-एक कर्ष (१ तोला) मिलाये । 
अब इसमे मधु की मात्रा में ही खॉड (मत्स्यण्डिका ) डाले, और इसको लोहे के बरतन 
में एक मास तक रख छोड़े । ऐसा करने से मध्वासव तैयार होता है, जिससे कुष्ठ और 
किलास में लाभ पहुँचता है।* 

४. कनकबिन्दु अरिष्ट---१ द्रोण (१०२४ तोला) खदिर के कषाय को घी से 
चुपडे घडे में रखे और इसमे त्रिफला, ज्योष (त्रिकटु ), विडग, रजनी (हल्दी ), मुस्ता 
(मोथा ), आटरूषक' (अड्सा ), इन्द्रयव, सौवर्णी (दारुहल्दी ), त्वक्‌ (दालचीनी ), 
छिन्नर॒ह्ा (गिलोय ), इन सबको चूर्ण करके ६-६ पल मिलाये। फिर इस क्वाथ को 
एक मास तक धान्यराशि में (अन्न के ढेर मे) रख दे। इस प्रकार कनकबिन्दु 
अरिष्ट तैयार हो जायगा ।' 

५. सेदक सुरा और किण्व---स्वच्छ केले, पलछाश, पाटलि, निचुल, इनके क्षाराम्भ 
(४प्थित $0प्र४००७) को मास, आटे की पिट्ठी या किण्व में पानी की जगह 
मिलाकर रख छोडे तो उससे मेदक सुरा बनती है। किण्व से उत्पन्न प्रछेपन भी हित- 


समुत्ववाध्य गुडस्थकां तुलां लोप्रस्थ चाञ्जलिम्‌ । 

आवपेत्तत्‌ पर॑ पक्षान्मद्यपानां विरेचनम्‌ ॥॥ (क० ९॥९॥९, १०) 
१. खद्रिसुरदारुसारं श्रपयित्वा तदसेन तोयाधें:। 

क्षौद्रप्रस्थे कार्य: कार्ये तेचाष्टपलिके च॑ ॥ 

तत्रायदच्‌र्णानाम्रष्टपल प्रक्षिपेत्तथाध्मूनि । 

त्रिफलेले त्वह् मरिच पत्र कनक॑ च्‌ कर्षाशम्‌ ॥ 

मत्स्यण्डिका मधुसमा तनन्‍्मासं जातमायसे भाण्ड । 

मध्वासवमाचरतः कुष्ठकिलासे शर्म यातः ॥ (चि० ७॥७३-७५) 
२. खद्रिकषायद्रोणं कुम्भे घृतभाविते समावाप्य । 

द्रव्याणि चुणितानि च्‌ षट्‌ पलिकान्यत्र देयानि ॥ 

त्रिफलाव्योषविडड्भ रजनीमुस्ताटरूषकेन्द्रयवाः । 

सौवर्णी च तथा त्वक्‌ छिन्नरहा चेति तन्‍्मासम्‌ ॥| (चि० ७७६, ७७) 
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कारी है। इसका लेप करके धूप में बेठने से मण्डल कुष्ठ और कृमियो का नाश 
होता है।' 

चिकित्सास्थान के २४वें अध्याय में इन्द्र और सौत्रामणि यज्ञ की ओर संकेत 
करते हुए सुरापान के मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। यह सुरा जिन विधियों 
से तैयार होती थी, उनमे उस युग मे किण्व और किण्वबीज का तो अवश्य प्रयोग होता 
था, पर भभके द्वारा उडाने और चुआने का प्रयोग अभी आरभ नही हुआ था । 


दही, कॉजी और सिरका 


अरिष्ट, आसव, मद्य और सुरा जिन विधियों द्वारा तैयार की जाती थी, उनमें 
बहुधा खट्टापन भी आ जाता था। यह अम्लता सिरका या एसीटिक अम्ल बन जाने 
के कारण है । सिरका या शुक्त भी उसी प्रकार किण्व क्रिया से बनता है, जैसे मदिरा । 
अन्तर केवल विभिन्न किण्वो का है। दही और कॉजी दूसरे प्रकार के किण्वों से 
तैयार होते हैं । इन सब पदार्थों की गिनती संयोग से चिकित्सा स्थान के एक स्थल 
(२९।६) पर आ गयी है-- 

(१) दधि, (२) आरनाल (खट्टी काँजी), (३) सौवीर मदिरा, (४) 
शुकत (सिरका), (५) तक्र (मटठा), (६) सुरा और (७) आसव। 

शुक्त--साधारणतया सिरका गुड या गन्ने के रस से तैयार किया जाता था जिसे 
गुडशुक्त भी कहते थे । मधु से बनाये गये सिरके को मधुशुक्त कहा गया है ।' 

चरकसंहिता के टीकाकार ने शुक्तो की परिभाषाएँ दी है, जिनसे शुक्त तैयार 
किया जाना स्पष्ट हो जायगा । 


१. कदलीपलादपाटलिनिचुलक्षाराम्भसा प्रसन्नेन । 

मांसेषु तोयकार्य कार्य च पिष्टें च किण्वे च ॥ 

तेमेंदकः सुजातः किण्वेजेनितं प्रलेपनं शस्तम्‌ । 

मण्डलकुष्ठविनाशनमातपसंस्थं कृसिध्नं च ॥ (चि० ७।८९, ९०) 
२. कुलत्थमायनिष्पावशाकादिपललेक्षुभिः । 

दध्यारनालसौवी रशुक्ततऋसुरासवेः ॥ (चि० २९१६) 
३० भूजंप्रन्थिवि्ड मुस्तं मधुशुकत चतुर्गुगभ॥। (चि० २६२२७) 
४. (क) कन्दमूलफलादीनि सस्नेहूूवणानि च। 

यत्र द्रवेडभिष॒यन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥। 


१३२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


काञडजी--टीकाकार की परिभाषा के अनुसार वर्षा ऋतु के चावल या आशु- 
धान्‍्य को कूटकर जल मिलाकर तब तक बन्द करके रख दे जब तक खट्टापन न आये । 
इस विधि से काजी तैयार होती है ।' काजी ज्वर और दाह को नाश करती है और 
मलबद्धता दूर करती है।* 

धान्याम्ूतू---कुल्माष को चावल के मॉड के साथ थोडा-सा पकाकर जो काजी 
बनती है, वह धान्याम्ल' कहलाती है।' चरकसहिता में सग्रहणीय पदार्थों की सूची 
में धान्याम्ल को भी स्थान मिला है (सू० १५७७) । कल्पस्थान में धान्याम्ल के 


(कन्द मूल फलादि को तेल और लवण मिलाकर किण्वक्तिया के लिए 
रख दिया जाय तो शुकत बनता है।) 
(ख) यन्मस्त्वादिशुच्नौ भाण्ड सगुडक्षौद्रकांजिकम्‌ । 
धान्यराहों त्रिरात्रस्थं शुकतं चुक्र तदुच्यते ॥ 
सस्तु (सट्॒ठा) आदि को गुड़, शहद और कांजी के साथ शुद्ध बतंन में 
अन्न के ढेर में तीन रात रखने पर 'चुक्र' बनता है। 
(ग) गुडाम्बुना स तेलेन कन्द्ाकफलंस्तथा । 
आश्युतं चाम्लतां यातं गुडशुक्त तदुच्यते ॥ 
(गुड़ के रस में तेल, कन्द, शाक, फल मिलाकर तब तक रखे कि सट्टापन 
आ' जाय, इस प्रकार गुड़शुक्त बनता है । 
(घ) एवमेवेक्षुशक्तं स्थाद्‌ मद्दीकासंभवं तथा । 
(गुडशुक्त के समान ही ईख के रस का और मुनक्कों का शुक्त बनता है । 
(3) जम्बीरस्वरसप्रस्थ मधुतः कुडवं तथा । तावच्च पिप्पलीमलादेकीकृत्य 
घटे क्षिपेत्‌ । धान्यराशौ स्थितं मासं मधुशुक्तं तदुच्यते ॥। 
(नौबू का रस १ प्रस्थ और शहद १ कुडब लेकर पिप्पली मल डालकर 
घड़े में बन्द करे और अन्न के ढेर में एक मास रखे, तो मधुशुक्त तैयार होगा ।) 
१. आशुधान्य क्षोदितजच बालमूलन्तु खण्डशः। 
कृत प्रस्थमितं पात्र जले तत्नाढक॑ क्षिपेत्‌ ॥ 
तावत्‌ सन्धाय संरक्षेत्‌ यावदम्लत्वमागतस । 
काओ्जिक तत्तु विज्ेयमेतत्‌ सर्वत्र पुजितम्‌ ॥ 
२. दाहज्वरापह स्पर्शात्‌ पानाद्‌ वातकफापहम । 
विबन्धष्नमवर्संसि दीपन॑ चाम्लकाडिजिकम्‌ ॥ (सृ० २७१९२) 
३. कुल्माषो धान्यसण्डन चाश्यूतं कांजिकम भवेत्‌ । 
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साथ फलाम्ल और दध्यम्ल को भी गिनाया है। इनको वातरोग में गुणकारी बताया 
गया है।' 

तुषोदक--कल्पस्थान के उपर्युक्त उल्लेख में सुरा और सौवीरक तथा धान्या- 
म्लादि के साथ तुषोदक का नाम आता है। चिकित्सास्थान में ज्वरनाशक जो योग 
दिये गये है, उनमे से एक की सूची मे इसका भी उल्लेख है।' तुषोदक जौ या माष 
की भूसी'को पानी के साथ थोडा-सा गरम करके तैयार किया जाता था। 

द्धि--दधि का उल्लेख तो अनेक स्थलों पर चरक में किया गया है। दधि का 
प्रयोग इस देश की अति प्राचीन परम्परा मे है, अत दही जमाने का विस्तार हमे साहित्य 
में नहीं मिलता। दछधि के साथ चरक में दधिमण्ड' अर्थात्‌ दही के ऊपर के पानी, 
द््रिमस्तु अर्थात्‌ दही में दुगुना पानी मिलाकर बनाये गये मट्ठा,' दधिसर अर्थात्‌ 
दही के ऊपर जमी मराई' और दध्यम्ल का उल्लेख कई स्थलों पर आया है।' 


धमपान और सिगार (ध्मवर्ति) 


चिकित्सा कार्य में अनेक प्रकार के धूमो का प्रयोग चरक की एक विशेषता है । 
आजकल तबाक्‌ के धूम का आनन्द लेने के लिए जिस प्रकार बीड़ी, सिगरेट और सिगार 
है, उसी प्रकार चरक ने भी धूमवर्तियों की चर्चा की है। ये धृमवर्तियाँ वसा (चर्बी), 
घृत और मोम (मधूच्छिष्ट) की तैयार की जाती थी और इनमे मधुवर्ग की बहुत-सी 


१. तानि च यथादोषं प्रयुअुुजीत सुरासौवीरकतुषोदकमरेयसेदकधान्याम्ूूफलाम्ल- 
दध्यम्लादिभि वति । (क० १११२) 

२. तेन कषायंणतेषामेव च कल्केन सुरासौवीरकतुषोदकमरेयमेदकदधिसण्डारनाल- 
कट्वरप्रतिविनीतेन तैलपात्रे विषपाचयेत्‌ ॥ (चि० ३३२६७) 
तुषोदक की परिभाषा “वनौषधिदर्पण” कार ने इस प्रकार दी है-- 
सतुबयवकाडि्जिकम्‌ । भुष्टान्‌ माषतुषान्‌ सिद्धान्‌ यवांस्तु चर्णसंयतान। 
आश्युतानम्भसा तद्वज्जात तच्च तुषोदकम्‌ ॥ तुषोदकक यवेरासः सतु्षः दशकली- 
कृत: । 

३. दछ्िमंडन वा यक्तस्‌। (क० ८॥१०) 

४. विपाच्यमत्रे दिमस्तु संयुते। (सि० ११३२) 

५. दघ्नः सरेण वा कार्यम्‌। (चि० ५३६८) 

६० सुरा समण्डा दध्यम्लम्‌। (चि० २४१६१) 
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ओषधियो का प्रयोग होता था ।' सिर की पीडा, जुकाम, नेत्रवेदना, खाँसी, हिक्का, 
श्वास, गलग्रह, दन्तदोब॑ल्य, कान, नाक अथवा आँख दोष, दल्तशूल, गलशुण्डी, उप- 
जिह्विका, केशपतन आदि रोगों में श्वेता, ज्योतिष्मती, हरिताल, मन.शिला, अगुरु, 
तेजपात आदि सुगन्धित द्रव्यों का उपयोग होता था । इस प्रयोग का नाम मूर्ध-विरेचन 
था ।* धमपान मुख से और नाक से दोनो से करने का विधान है (सिर, आँख और 
नाक के रोगो में नाक से और गले के रोगों मे मुख से ) । नाक से धुओँ भीतर ले जाय, 
तो मुँह से बाहर निकाले, पर मूह से भीतर लिया गया धुओँ नाक से बाहर न निकाले, 
नहीं तो आँखों को हानि होगी ।' धूमपान करने की नली या सिगार को “धूम-तेत्र” 
($77077९£ 97०) कहते है । यह सीधा होता है, और इसके मार्ग में तीन फूले 
हुए कोष होते है । इसका आगे का मुख इतना चौडा होता है कि बेर की गुठली 
इसमें से जा सके । बस्ति-नली (०7८779 £प०९) जिन द्रव्यों की बनी होती है, 
उन्ही का धूमनेत्र भी बनता है। चिकित्साविषयक इस धूमपान मे तबाकू का उल्लेख 


नही है । ५ 
नस्यकर्म और अणु तर 
अनेक रोगों का शमन नस्यकर्म से होता था | रुई के फाहे (अर्थात्‌ पिचु) से 
नाक मे प्रति दूसरे दिन तीन-तीन बार तेल डालने का विधान है ।५ इस काम के लिए 
जिस तैल का विशेष व्यवहार होता था उसे “अणु तैल” कहा गया है। यह तैलू 


१. वसाधृतसधच्छिष्टेयुंयुक्तांवरोषधेः । 

वर्तिं मधुरकः कृत्वा स्नेहिकों धुममाचरत्‌ ॥ (सु० ५॥२५-२६) 
२. इवेता ज्योतिष्मती चेव हरिताल मनःशिला । 

गन्धाइचागुरुपत्राद्या धूम सूर्थ विरेचन ॥ (सु० ५१२६-२७) 
३. धमयोग्यः पिबहोष दिराध्राणाक्षिसंश्रय । 

प्राणेनास्थेन कण्ठस्थे मुखेन न्राणपो वर्सेत्‌ ॥ 

आस्पेनत धृमकवलान्‌ पिबन प्राणन नोदवसेत्‌ । 

प्रतिलोगं गतो ह्याशु धमो हिस्याद्धि चक्षुषी ॥ (सु० ५-४६-४८) 
४. ऋजु त्रिकोषाफलितं कोलास्थ्यग्रप्रमाणितम्‌ । 

वस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्र प्रशस्यते ॥ (सु० ५१५०-५१) 
५. स्निग्धस्वित्नोत्तमाज्ुस्य पिचुना नावनेस्त्रिभिः। 

ज्यहात्‌ ज्यहाच्च सप्ताहमेतत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ (सृ० ५॥६९) 
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चन्दन, अगुरु, तेजपात, दारुहल्‍दी का छिलका, मुलहठी, बला, प्रपौण्डरौक, छोटी 
इलायची, वायुविडग, बेल, उत्पल, सुगन्‍न्धवला, खस, केवड़ी मोथ, दालचीनी, मोथा, 
कपूरी, स्थिरा, जीवन्ती, पृश्निपर्णी, देवदार, शतावरी, रेणु, बहती, व्यात्नरी, सुरभी 
और पद्मकेशर को सौ गुने वर्षाजल में पकाकर तैयार किया जाता था ।* तेल का 
दस गुता कषाय (अर्थात्‌ जितना तेल बनाना है, उसका दस गुना) जब बच रहता था, 
तो इसे आग पर से उतार लेते थे। इस कषाय का फिर दशाश लेकर, फिर उसमे 
उतना ही तेल मिलाते थे, और फिर तब तक उबालते थे कि तेल ही बच रहे । एक ही 
तेल के साथ यह प्रक्रिया दस बार की जाती थी । अन्तिम उबाल में बकरी का दूध 
भी मिला देते थे । इस प्रकार अणु तेल तैयार हो जाता था ।* स्पष्टतया यह अणु 
तैल अनेक सुगन्धित' तैलो' का मिश्रण है। 

जैसे आजकल जुद्ध कार्यो के लिए आसुत जलरू (0867 ७छ०८८०) का प्रयोग 
करते है, उस प्रकार उस समय 'माहेन्द्रविमलेध्म्भसि” अर्थात्‌ वर्षा द्वारा आकाश से 
गिरे हुए शुद्ध जल का प्रयोग करते थे ।* 

तेल के विविध उपयोग 

चरक' के समय में तेल का प्रयोग अनेक कार्यों में होने लगा था। सिर की पीडा 
से बचने के लिए नित्य प्रति सिर में तैल-निषेवण (सिर की तेल से मालिश ), कान में 
तेल की बूँद डालना (कर्णतपंण), शरीर में तेल की' मालिश (स्नेहाभ्यद्भ) और 
पैर में तेल की मालिश (पादाभ्यद्भ), इत क्रियाओ का उल्लेख सूत्रस्थान में विस्तार 
से है। तेल के गरारे या कुल्ला करने के लिए तैल-गण्ड्ष (०] 8272[०$ बताये गये 
हैं। (सृ० ५५७८-९२) 
सुगन्धित द्रव्य 

यह कहना कठिन है कि गुलाब, चमेली आदि का इत्र तैयार किया जा सकता था 
या नही। तेल बनाने की जो विधियाँ दी गयी है, उनमे उबालने, पकाने का उल्लेख 


१. सु० ५१६३-६६ 
२. तेलाहशग्ण शेष॑ कृषायमवतारयत्‌ । 
तेन तेल कषायेण दद्ाकृत्वों विपाचयत्‌ ॥ 
अथास्यथ दहमे पाके समांश छागले पयः। 
दद्यादेषो5णुतेलस्थ नावनीयस्य संविधिः॥ (सृ० ५१६६-६८) 
३. विपाचयेच्छतगुण माहेन्द्रे विमलेइम्भसि। (सु० ५१६६) 
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तो है, जिससे मिश्वित तैल तैयार होते थे, पर तिरू को अन्य गन्धो द्वारा बसाना स्पष्ट 
नही है। भभके की विधि का प्रयोग नही था, इसलिए गन्धियो का व्यवसाय किस 
प्रकार का था, यह कहना कठिन है। हाँ, सुगन्धित फूलों की माछाओ का पहनना 
वीयेवरद्धक, बलप्रद और सौमनस्यकारक माना गया है।* 


सुगन्धित धूमों द्वारा कृमिनाश 


सुगन्धित पदार्थों के धूमों द्वारा बहुत से लाभ प्राप्त किये जाते थे | इन पदार्थों की 
बनी धूमवर्तियों का प्रयोग हिक्‍्का (दमा, दवास, खाँसी) आदि के रोगो में छाभकर 
माना जाता था। चरकसहिता में दोनो बृहतियो (कटेरियों) और अरहर (आढकी ) 
की पत्तियों से बनी धृमबत्ती हिक्‍का में उपयोगी बतायी गयी है।' मोरपख, बलाका 
(बगुले) की हड्डी, सरसों, चन्दन, और घी इनको जलाकर जो विषनाशक घधुआँ बनता 
है, उसे घर, बिछौने, आसन और वरत्र इनके कृमियों को मारनेवाला कहा गया है।' 
तगर, कुष्ठ, सॉप का सिर, शिरीष का फूल इनका धुआँ सब विषो का नाश करनेवाला 
और सूजन को नष्ट करनेवाला कहा गया है। जतु (लाख), खस, तेजपात, गुग्गुलु, 
भल्लातक, ककुभ, पुष्प, सजे रस (राल), और अपराजिता (इरवेता) का धुओआओँ उरग 
(साँप), आखु (चूहा), कीट और वस्त्रो के कृमियों को मारनेवाला बताया गया है।' 

विरेचक 

चरकसंहिता मे सूत्रस्थान के १३ वे अध्याय को स्नेहाध्याय कहा गया है, और 
इसमे स्थावर स्नेह ( ए222:४००९ ०! ) और जगम स्नेह ( 27४77 णा ) इस 
प्रकार के दो भेद किये गये है।' स्थावर स्नेहो में तिलू, प्रियाल, अभिषुक, बिभीतक, 


१. वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं कार्य पुष्टिबलग्रदम्‌ । 
सौमनस्यथमलक्ष्मीष्न॑ गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ ॥ (सृ० ५॥९६) 


२. बृहतीद्वयाढकीपत्रधूमर्वातस्तु हिक्‍्काघ्नी । (चि० २३।९७) 
३. शिवखिबहंबलाकास्थीनि सर्षपाइचन्द्न चर घृतयुक्तम्‌ । 


धमो गृहशयनासनवस्त्रादिषु शस्पेत विषनुत्‌ ॥ (चि० २३॥९८) 
४. घृतयुक्ते नतकुष्ठे भुजगपतिशिरः शिरीबपुष्पं च। 
धूमागदः स्मृतो5यं सर्वविषध्नः इवयथुहच्च ॥ (चि० २३॥९९) 
जतुसेव्यपत्रगुग्गुलुभल्लातकककुभपुष्पसरजेरसाः । 
इवेता व धूम उरगाखु कीटवस्त्रक्रिमिनुदप्रयः ॥॥ (चि० २३१००) 
स्नेहानां द्विविधा सौस्य योनिः स्थावरजंगमा । (सु० १३॥९) 


रु 


हि 
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चित्रा, अभया (हरड ), एरण्ड, मधूक, सर्षप (सरसों ), कुसुम्भ, बिल्व, आहक, मूलक, 
अतसी (अलसी) निकोचक, अक्षोड, करंज और शिग्रु के तेल प्रसिद्ध है। जांगम 
स्‍्नेहों में पक्षी, मत्स्य, मृग आदि से प्राप्त दही, दूध, घी, मास, वसा और मज्जा ये सम्मि- 
लित है ।' 

सब प्रकार के तेलो मे तिरू के तेल को विशेष प्रधानता दी गयी है, बल के लिए 
भी और स्नेहन कर्म के लिए भी । परन्तु विरेचन (9प72979५०) की दृष्टि से एरण्ड 
तैल को ही मुख्य बताया है।' विरेचक के रूप मे एरण्ड तेल की खोज चरककालीन 
गवेषणा की सबसे बडी देन मानी जा सकती है। एरण्ड तेल (कास्टर ऑयल) का 
व्यवहार विरेचन के लिए आज तक विद्यमान है, और इतना कोमल, निर्दोष विरेचक 
और कोई नही है। पुराने कब्ज को दूर करने के लिए दूध के साथ एरण्ड तेल विरेकार्थ 
(विरेचन के लिए) प्रतिदिन पिलाने का आदेश है।' 

काइमय (गम्भारी ), त्रिवृत, द्राक्ष, फालसा, त्रिफला, इनको साथ उबालकर जो 
क्वाथ बनता है, वह नमक और मधु के साथ खाने पर विरेचन का कार्य करता है। 

विरेचन और बस्तिकर्म--चरक ने बस्तिकर्म (८४०८779) को जितना बल दिया 
है, उतना चिकित्सा कार्य में अन्यत्र कम ही मिलेगा। आजकल की पद्धति में एनिमा 
साबुन के पानी का, नमक के पानी का, ग्लिसरीन का, और विशेष अवस्थाओ में अन्य 
ओषधियों का दिया जाता है। बस्तिकर्म के विशेष विस्तार के' लिए सिद्धि स्थान का 
तीसरा, चौथा, और पॉँचवॉँ अध्याय देखना चाहिए। एनिमा देने की नली का नाम 
बस्तिनेत्र है, यह सुवर्ण, चाँदी, रांगा, तॉँबा, पीतल, कॉसा, हड्डी, लूकडी, बाँस, हाथी 
दाँत, सीग आदि की बनायी जाती थी, और इसमे तीन कान होते थे । यह ६,१० या 


१. तिलाः प्रियालाभिषुकौ बिभीतकश्चित्राभयेरण्डमधुकसणेपाः । 

कुसुम्भबिल्वारुकमूछलकातसी निकोचकाक्षोडकरड्जशिग्रुकाः ॥। 

स्नेहाशयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्युजेज्धमामत्स्यमुगाः सपक्षिणः। 

तेबां द्िक्षीरघृतासिषं वसा स्नेहेष सज्जा च तथापदिव्यते ॥ 

(सु० १३१०-११) 

२. सर्वेबां तेल जातानां तिलतेल विशिष्यते । 

बलायें स्नेहने चान्यमेरण्ड तु विरेचने ॥ (सृ० १३॥१२) 
३. क्षौरेणरण्डते्ल वा प्रयोगेण पिबेन्नरः। 

बहुदोबो विरेकार्थ जीर्णक्षीरौदताशनः ॥ (चि० २९८३) 
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८ अंगुल की होती थी । इसका आगे का मूँह इतना चौड़ा होता था कि इसमें मूँग या मटर 
प्रवेश पा सके, इसका पुटक बैल, भैसे, हिरण, सुअर, शूकर या बकरे की बस्ति (मूत्रा- 
दशय ) का बना होना चाहिए, और यह पुटक बस्तिनेत्र के साथ डोरे या मजबूत सूत्र से 
बॉध देवा चाहिए ।' यदि पशुओं की बस्ति न मिले तो प्लव पक्षी के गले या चमगादड़ 
के चमड़े का प्रयोग करना चाहिए ।' 

बस्तिकर्म के लिए गृड़ची (गिलोय ), त्रिफला आदि पंचमूल, मेनफल, और बकरे 
का मांस पानी में पकाया जाता था। इसे छानकर फिर इसमें बहुत-सी ओषधियाँ मिला- 
कर गरम करते, फिर गुड़, घी, तैल मधु और नमक मिलाते, और फिर खज (मथानी ) 
से मथते, और इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को बस्ति मे भरते, और बाद को सावधानी से रोगी 
की गुदा में तेल लगाकर (स्निग्ध करके ) बस्तिनेत्र प्रविष्ट कराते थे। विस्तार से इस 
प्रक्रम का वर्णन दिया गया है। बस्तिकम द्वारा अनेक रोगो मे विभिन्न द्वव्य गुदा मार्ग 
से भीतर प्रविष्ट कराये जाते थे। 

उत्तर बस्तिकर्म और पुष्पनेत्र ( (7०८४४ त0प्रदा८ब्का्त॑ "८०:०8 )-- 
मृत्रमाग से जो बस्तिकर्म किया जाता है उसे “उत्तर बस्ति' कहते है। इस काम के लिए 
सोने या चॉदी के बने पतले चिकने चमेली (जाति) या अद्वहन (कनेर) के फूल के 
डंठल के आकार के तथा सरसों के दाने के बराबर छेदवाले ट्यूबो का प्रयोग होता था। 
इन्हें पुष्प नेत्र” कहते थे। ये १२ अगुल लबे और दो कानो से युक्त होते थे ।* मूत्र- 
नाड्य से विशेष ओषधियो से बनायी गयी बत्तियाँ (वर्ति) भी चिकित्सक के निरीक्षण 
में प्रविष्टठ करायी जाती थी ।' स्त्रियों के योनिशल मे भी औषधसस्कृत उत्तरबस्ति का 
प्रयोग किया जाता था। इनके काम का पुष्पनेत्र १० अगुरू का होता था और इसका 
छेद मूँग के दाने के बराबर।' 


विष और उनका परीक्षण 


चिकित्सा स्थान के २३ वे अध्याय मे विषो का विस्तार से उल्लेख है। विषो के 
साधारणतया दो भेद है--( १) जगमविष (07०47 90500) अर्थात्‌ पशुओ की 


१. सि० ३७-१० २. सि० ३३१०-१२ ३. सि० ३॥१३-२७ 

४, पुष्पनंत्रं तु हैमंस्थाच्छूलक्ष्णमौत्तरबस्तिकम्‌ । जात्यइ्वहनवुन्तेन सम॑ गोपुच्छ- 
संस्थितम्‌ । रोप्यं वा सर्षपच्छिद्रं द्विकर्ण द्वादशांगुलम्‌ । (सि० ९५०-५१) 

५. सि० ९५५७-६१ ६ सि० ९६६५-६९ 
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दाढो से उत्पन्न विष, जैसे साँप, कीट, चूहा, मकड़ी, बिच्छू, छिपकली, जोक, मेढक, 
शेर, व्याप्र, लोमडी, भाल, कुत्ता, नेवला आदि के काटने से। (२) स्थावर विष, 
जो मुस्तक, पौष्कर, वत्सनाभ, बलाहक, ककंट, श्गीविष, हालाहल आदि वानस्पतिक 
पदार्थों से प्राप्त होते है। इन वर्गों के अतिरिक्त गर-संज्ञक विष भी है, जो धीरे- 
धीरे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, और जो अनेक द्र॒व्यो के सयोग से बनता है।' विष 
के निवारण की २४ विधियाँ बतायी गयी है, जिनमें वेणिकाबन्धन (कसकर बाँध देना, 
जिससे विष आगे न फैले ), निष्पीडन, उत्कत्तंन, विष-चूषण, रक्तस्नावण, क्षार प्रयोग 
और ओषधि सेवन मुख्य है ।' राजा के सरक्षकों को विशेष सावधानी रखनी पड़ती थी 
कि छात्र उसे विष न दे दे।' 


जैसे ही किसी व्यक्ति पर सन्देह हो कि इसने भोजन में विष दिया है, उस भोजन 
को खिलाने से पूर्व आग पर फेकना चाहिए। विष द्वारा आग की ज्वाला में अनेक 
प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते है।* 


विष के सयोग से अग्नि की ज्वाला (अआचि) में विचित्र रण प्राप्त होते है, जैसे 
मोरपख मे । ज्वाला से निकला धुओँ भी तीक्षण, असह्य और रूक्ष होता है, और इसमे 
से ऐसी गन्ध निकलती है मानों मुर्दा जल रहा हो (कुणप) । आग में चट-चट शब्द भी 
सुनाई दे सकता है। ज्वाला की जिह्नला चक्कर खानेवाली होती है अथवा विष से 
कभी-कभी यह बुझ भी जाती है।' 

ज्वाला द्वारा किसी भी पदार्थ के परीक्षण का संभवत' यह सबसे पुराना उल्लेख 
है। रसायनशास्त्र के विद्यार्थी ज्वाला परीक्षण की उपयोगिता से परिचित है। आज 
तो रसायन का यह अग बहुत विकसित हो गया है। 

विष के अन्य परीक्षण--रसायन का सबसे उपयोगी अग विश्लेषण और परीक्षण 


१. चि० २३॥९-१४ २. चि० २३९, ३५-१०४ 

३. रिपुयुक्तेभ्यों नृभ्यः स्वेध्यः स्त्रीभ्योपध्यवा भय नपतेः। 
आहारबिहारगतं तस्मात्‌ प्रेष्यान्‌ परीक्षेत ॥ (चि० २३।१०६) 

४. दुष्दवे न तु सहसा भोज्यं कुर्यात्तद्नमग्नो तु। 
सविषं हि प्राप्यान्न॑ं बहुन्विकारान्‌ भजत्यस्निः ॥ (च्वि० २३॥१०८) 

५. शिखिबहँविचित्राचिस्तीक्ष्णाक्षमरूक्षकुणपधुर इच । 
स्फूटति च सदाब्दमेकावर्तों विहताचिरपि च रयात्‌ ॥ (चि० २२३॥१०९) 
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है। ओषधियों की परीक्षा आजकल पशुओ पर भी करते है। चरक ने भी विष-परीक्षण 


के लिए कुछ प्रयोग दिये है--- 
(१) पात्र में रखा गया विषयुक्त भोजन विवर्ण (6०८०४०५४५०० ) हो जाता है। 


(२) इस भोजन पर बैठनेवाली मक्खियाँ सभवत मर जायेगी । 

(३) इस विषाक्त भोजन को कौए खाये, तो उनका स्वर क्षीण पड जायगा। 

(४) इस विषाक्त अन्न से चकोर पक्षी की आँखे रगरहित हो जाती है।' 

(५) विषयुकत पानी में नीली रेखाएँ पडती है, और विवर्णता आ जाती है। 

(६) विषपान किया हुआ व्यक्ति अपनी छाया नही देख पाता, या विकृत छाया 

देखता है।' 

(७) विषयुक्त पानी में लवण डालने पर फेन माला उठती है (०८०८४८८०८८)। 

यह निश्चयपूर्वक' नही कहा जा सकता कि कौन-सा विष लूवण के साथ फेनमाला 
देगा । सभवत अम्लीय विष होगा जो सोडायुक्त नमक के साथ फेन देता है। संखिया, 
तूृतिया आदि के विष ज्वालाओ में विकार उत्पन्न करते है। 


उपकरण और संभार 


ओषधि-निर्माण और चिकित्सा में बहुत-से ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है, 
जिनका व्यवहार रसायनशालाओ मे भी किया जाता है। वैदिक युग मे इन उपकरणों 
का विकास यज्ञकम में हुआ। आयुर्वेद ने भी इन उपकरणों को थोडे-से भेद के साथ 
अपनाया। पाकशाला के दैनिक कृत्यो मे भी इन उपकरणों से सहायता मिली । वस्तुत 
यज्ञस्थली, पाकस्थली, और आयुर्वेदस्थली, तीनो के सभार में बहुत कुछ साम्य है, और 
तीनो के सहयोग से उपकरणो का विकास हुआ। 

चरक सहिता के सूत्रस्थान के पञचदद्य अध्याय में संभारो की रूम्बी सूची है 
उनमे से हम यहाँ उनका ही उल्लेख करेंगे, जिनका उपयोग उपकरणों के रूप मे 
किया जाता है। उपकरण थे है --- 


१. पात्नस्थं च विवर्ण भोज्यं स्यान्मक्षिकाइ्च मारयति । 

क्षामस्व॒रांइ्च काकान्‌ कुर्याद्‌ विरजेच्चकोराक्षि ॥ (चि० २३११०) 
२. पाने नीला राजी वेवर्ण्य स्वांछा चर नेक्षते छायाम्‌ । 

पश्यति विकृतामथवा लूवणाकतें फंनमाला स्यथात्‌ ॥ (चि० २३१११) 
रे: सू० १५॥७ 
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स्थान के प्रथम अध्याय मे भोजन के विस्तार की व्याख्या करते हुए संहिताकार ने कुछ 
ऐसी बातें कही है, जो समस्त औषध-योगो के संबध में भी सत्य है। 
आहार-विधि के ८ विशेष आयतन (:8८६075) है --- 


१. प्रकृति-]०६एार्»आ धुपआ।:ए ५ देश-तन9909६ 

२. करण-?769श४०४07 ६ काल-98092० 07 0४776 
३. संयोग-(.0779778007 ७. उपयोग-र प्रा८४ ० प्र5९ 
४, राशि-(८७४प्रा& 67 वपश्ञाएपा7 ८ उपयोक्‍ता-053७ 


इन ८ आयतनो पर किसी भी आहार पदार्थ का उपादेय होना, न होना निर्भर 
है। पदार्थों का अपना जो आभ्थन्तरिक स्वभाव है उसे प्रकृति कहते है, जैसे पदार्थों 
में गुरुत्व (भारीपन) आदि का होना। द्र॒व्यो के स्वाभाविक गुणो का अभिसस्कार 
(परिवर्तन-॥77000/08007 ) ही करण' है। अपने गुणो से भिन्न दूसरे गण (अर्थात्‌ 
गुणान्तर) का आ जाना ही सस्कार है। 

यह गुणान्तराधान (८ा०्ंट्यां ८7972०) निम्न प्रक्रियुओ से हो सकता है--- 

(१) तोय--पानी के योग से ($0!प४0४) 

(२) अग्निसन्रिकर्ष-गरम करके (8 909009 ० 690) 

(३) शौच-साफ करना, छानना आदि (फ्ञाॉ0३0४00 भारत ८4009007 ) 

(४) मन्थन-मथकर ((हाप्रणप्रा९्‌ थत॑ ०मापौशजा008707) 

(५) देश (7[9८6 थरींबट: 0: ४०778 ) 

(६) काल-समय पर परिपक्वता (7५४76 ८१०८४) 

(७) वासन-सुगध देकर (79ए०पा7०९ ) 

(८) भावना (7777762772007 ) 

इनके अतिरिक्त सुरक्षण विधियों (काल प्रकर्ष ), तथा जिस बतंन में द्रव्य रखा 
गया है, उसपर भी द्रव्यो का गुणान्तर होना निर्भर है।' 


चटाई (7780); कलश (70५) (वि० ७४२२); उड़प या पिधान ( 0 )॥; 
अहत वस्त्र (बिना फटा नया कपड़ा, छानने के लिए); वस्त्रपट्ट (मुंह बॉधने 
का कपड़ा) (वि० ७३२६) । 
१. तन्न खल्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । 
तद्यथा--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोकत्रष्टमभानि (वि० १४२१) 
२. तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावों यः स पुनराहारोषधद्रव्याणां स्वाभाविकों गुर्वादि- 
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सयोग (८४००८ ००77०74907) दो या दो से अधिक द्र॒व्यों के संहति- 
भाव का नाम है। सयोग द्वारा ऐसे-ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते है, जो अकेले-अकेले उन 
द्रव्यो मे नही थे। रासायनिक सयोग की यह परिभाषा आज भी रसायन के क्षेत्र 
में सच्ची है। इस रासायनिक सयोग के दो उदाहरण दिये गये है--( १) मधु और घी 
का संयोग, और (२) मधु, मछली और दूध । ये सब पदार्थ अलग-अलग तो गुणकारी 
है, पर इन्हें मिलाकर खाया जाय, तो ये विष का काम करते है।' 

सर्वग्रह मात्रा और परिय्रह मात्रा का नाम राशि है। माप का पूर्ण योग (६0४४ 
770225778) सर्वग्रह मात्रा कहलाता है, और अलूग-अलूंग अवयवों के माप को परिग्रह- 
मात्रा (77८%5076 ०0 700एंतंप्र/ ००॥४४प८०५७७) कहते है । सबकी अलग- 
अलग तौल या माप परियग्रह कहलाता है, और सबको मिलाकर इकट्ठा तौलने या 
मापने को सर्वग्रह' कहते है।' 

ऊपर सूची मे जो प्रक्रियाएँ दी गयी है, उनमें तोय, अग्नि-सन्निकर्ष, शौच, मन्‍्थन 
और भावना विशेष उल्लेखनीय है। स्वभावत इन प्रक्रियाओं के अवान्तर भेद भी 
बहुत हो सकते है, जिनको ग्रन्थकार ने सूची में यहाँ नहीं दिया है। विमानस्थान 
के सप्तम अध्याय में दिये गये योगों में से इन प्रक्रियाओं को एकत्र किया जा 
सकता है -- 


गुणयोगः । करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः। संस्कारों हि 
गुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणास्तोयाग्निसन्निकर्षशोचसन्थनदेशकालवासन भाव- 
नादिभिःकालप्रकर्ष भाजनादिभिद्चाधीयन्ते । (वि० १४२२) ' 
१. संयोगः पुनढ्वंयोबंहुनां वा द्रव्याणां संहृतीभावः । सविशेषमारभतेयं पुनर्नेकेकशो 
द्रव्याण्यारभन्ते; तद्यया--सधु स पिषोः, सधुसत्स्यपयर्सां च संयोग:। (वि० ११२२ ) 
राशिस्तु सर्वप्रहपरिग्रहौ मात्रामात्रफलविनिश्चयार्थे। तत्र सर्वेस्थाहारस्य अ्माण- 
ग्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रहः, परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणमेकेकश्यनाहारद्रव्याणाम्‌ । 
सर्वेस्य हि ग्रहः सर्वग्रहः, सर्वतदच ग्रहः परिग्रह उच्यते ॥ (बि० १॥२२) 
३. अथाहरेति ब्रयात्‌ . . : तान्याहृतान्यभिससीक्ष्य खण्डशइछेदयित्वा प्रक्षाल्य 
पानीयेन सुप्रक्षालितायाँ स्थाल्यां समावाष्य गोमूत्रेणाधोंदकेनाभिषिच्य साधयेत्‌ 
सततमवघट्टयन्‌ दर्व्या, तमुपयुक्त भूयिष्ठेडम्भसि गतरसेष्वौषधेषु स्थालीमवतायें 
सुपरिपृतं कषायं सुखोष्णं मदनफलपिप्पलीविडंगकल्कतेलोपहित स्वजिकाल- 
वणितमम्यासिच्य बसतौ विधिवदास्थापयदेनम्‌॥ (वि० ७३१७) 


हे 
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' आहरण-( लाना )-7० 977४2 

* अभिसमीक्षण-अच्छी तरह जॉच करना-(7088 7757९८007 

» खण्डश., छेदन-टुकडे-टुकड़े काटना--(7प(८708 7700 [76८25 

» पानीयेन प्रक्षाऊन-पानी से धोना--५ए०३४07४2 एगाएी छक्षटः 

« स्थाल्यां समावापन-हाँडी मे रखना--?३८४६४ 70 £८:४४ 07 28८ 


(उदकेन गोमूत्रेण) अभिषेचन--गोमूत्र और पानी से भिगोना-- 
8040९ 7 ए2८४7 07 ००एछ-प्रत7० 


* (दर्व्या सतत) अवधघट्ून-कडछी से बराबर चलाना--(:008(॥7५ 


8प्रत76.._ जाए) 96046 


* अम्भ का उपयुक्त भूयिष्ठ होना-बहुत-साल उड जाना-५४३६८८ ४7087 


९ए३00769020 


« औषध में गत-रस होना-औषध में से रस निकरू आना-ऋ३2007 


0 ]पां०65 
स्थाली-अवतरण-हॉडी का आग से उतारना-- ७८६८ #९४700०० 
7077 76. 


सुपरि पूतिकर्म-अच्छी तरह छानना-7%0०प९7 [्र४०0 


इन प्रक्रियाओ के अतिरिक्त अन्य योगो में से कुछ और प्रक्रियाएँ दी जाती है'-- 


१२ 
१३. 


१४, 


१५ 


१६. 


(उलूखले ) क्षोदन--उलूखल में कूटना--?00747786 70 8 77070 
(पाणिभ्या) पीडन--हाथ से दबाकर रस निकालना एवं रसग्रहण--- 
ब्‌णाहु 006 ]पाए८४ 7ए ॥974-97685प्7० 

समालोडन--अच्छी तरह मिलाना--779070पहष्ठा। एएछं08 
पूपलिका-कर्म-बाटी बनाना--/०७ ८0९2 ८४८० 

(अंगारेषु ) उपकुडन (उपकूलन )-अगारो पर सेकना--8#0४8 ०0 
476 607 ००46६. 


२. (क) मूलकपण्णो समूलाग्रप्रतानामाहृत्य खण्डशच्छेदयित्वोल्खले क्षोदयित्वा 


पाणिम्यां पीडयित्वा रस गृह्लीयात्‌, तेन रसेन लोहितशालितण्डुरूपिष्टं 
समालोडब्य पूपलिकां कृत्वा विधुमेष्वड्भारष्पकुडय ... .(वि० ७२१) 
अर्थ--मूलकपर्णो को जड़ और शाखा सहित लेकर छोटे-छोटे टुकड़े करे, 


फिर उल्खल में पीसे, और हाथ से मसल कर रस निचोड़े, फिर इस रस को 


अन्यत्र--- 
१७. 
१८. 
१९, 


२०. 
कर 


3 
२३ 


की, 
२५. 


२६. 


२७ 
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(किलिज्जके ) प्रस्तारण---चटाई पर फैलाना--$97०४०४४० ०0 704 
(आतपे) शोषण-धूप में सुखाना--07ए॥९ 40 5एए7 

(दृषदि ) सूक्ष्म चूर्ण कर्म-सिल पर महीन पीसना--?परफव्याआहु 07 
80078 ४9० 

(आतपे ) सुपरिभावितानि भावनकर्म-अच्छी तरह भावना देना-॥770976- 
872800०7 (7070४ 

स्नेह भावन कर्म-तेल से भावित करना--]79०272008 जाए णां 

उपवेष्टन-लपेटना--५४४३४४7४2 

मृदावलेपन--मिट्टी से लेप करना--?४४४४४ जाग ८ॉ4ए 

उड़पेन पिधान कर्म-शकोरे से ढाकना--(20ए८ए०7४ जाएं ॥0 
(निखात का ) कुम्भस्थोपरि समारोपण-एक घडे को भूमि में गड़े दूसरे घडे 
पर उलटा कर रखना--?लंग2 7000४ 00जएछा-एक्षतं$ 00 
3700४760 90६ उप्राए८व 7 6 870770 एप ६४० ४06 ॥6०८. 
(गोमयैरुपचित्य ) दाह कर्म-घडे के चारो ओर कडे चिनकर आग छगाना- 
एशिफाइ ए0फात 60एतफ्राह ८६०४ 27१ 78707078 

कुम्भ उद्धरण-घडे का बाहर निकाल लेना--२८४४००एशं४श९ ०८४ [पष्ट. 
अब हम यहाँ तेल बनाने की एक विधि देते है जिससे रसायनशाला की कुछ अन्य 


| 


लाल शाली के चावल के आटे के साथ मिलाकर बाटी बनावे और फिर धम रहित 
अंगारों पर बाटी को सेंके । 
(ख) अथाइवदकृदाहत्य महति किलिज्जके प्रस्तीर्यातपे शोषयित्वोल्खले 


क्षोदयित्वा दूषदि पुनः सुक्ष्म चूर्णानि कारयित्वा बिडंगकषायंण त्रिफला 
कषायण वा5ष्टकृत्वों दश्कृत्वों वा5प्तपें सुपरिभावितानि भावयित्वा 
दुबदि पुनः सुक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलश समावाप्यानुगुप्तं 
निधापयत्‌ (बि० ७४२२) 


अर्थ---इसके बाद घोड़े की लीद लाकर बड़ी चटाई पर फेलाकर धूप में सुखाबे, 
फिर उल्खल में कूटकर सिल पर महीन पीसे । फ़िर विडंग या त्रिफला के कषाय 
से ८ या १० बार धप में अच्छी तरह भावना दे, फिर सिल्ल पर महीन पीसकर नये 
घड़ें में डालकर मुख बाँधकर सुरक्षित रख छोड़े । 


१७० 
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प्रक्रिवुओ पर भी प्रकाश पडेगा। इस विधि का उल्लेख भी विमान स्थान के सप्तम 
अध्याय से लिया गया है। विधि इस प्रकार है--- 

इसके बाद विडंग के क्वाथ में सने तिल्वक और उद्ालक के बिल्व मात्रा के 
(४ तोले) दो पिंड, और इससे आधी मात्रा के इयामा और त्रिवृत के दो पिड, और 
इसी प्रकार इससे आधी मात्रा के दन्‍्ती और द्रवन्ती के दो पिड, और चव्य और 
चित्रक के दो पिड' लें | इस संभार या सामग्री को वायविडग के क्वाथ के आधे आढक 
(१२८ तोले ) में मिलाये, फिर इनमे एक प्रस्थ (६४ तोला ) तैयार किया तेल मिलाकर 
अच्छी तरह चलाये (आलोड्य), फिर बड़े कडाहे (पर्योग) में डालकर अग्नि पर 
चढा दे (अग्नौ अधिश्रित्य), अब आसन पर सुख से बैठकर तेल को निरन्तर देखता 
हुआ दर्वी या करछुल से टारे या घोटे, और मृदु आँच पर सिद्ध करे । 

जब यह देखे कि शब्द निकलना बन्द हो गया, फेन भी शान्‍्त हो गया है, तेल 
साफ़ हो गया है और यथोचित (यथास्व ) गन्ध, वर्ण और रस बन गया है, अँगुलियो 


(ग) तथा भल्लातकास्थी न्याहृत्य कलशप्रमाणन चापोथ्य स्नेहभाविते दुढे कलश 
सुक्ष्मानेकच्छिद्र्रध्ने दारीरमुपवेष्टय मृदावलिप्ते समावाप्योडपेन पिधाय 
भूसावाकण्ठं निखातस्य स्नेहभावितस्येवान्यस्थ दृढस्थ कुस्भस्योपरि समा- 
रोप्य समन्ताद गोमयेरुपचित्य दाहयेत्‌ ॥स यदा जानीयात्‌ साधु दग्धानि 
गोसयानि विगतस्नेहानि च भल्लातकास्थीनीति ततस्तं कुम्भमुद्धरेत । 
अथ तस्माद्‌ द्वितीयात्‌ कुम्भात्‌ स्नेहमादाय विडंगतण्ड्लूचर्ण: स्नेहार्धमात्रेः 
प्रतिसंसूज्यातपे सर्वेमहः स्थापयित्वा ततोःस्मेमात्रां प्रयच्छेत (वि० ७४२३) 

अर्थ--१ करूश प्रमाण (१२०४ तोला) भिलावां की गुठली लेकर, कूटकर 
तेल से भावित (तेल सोखे हुए) ऐसे दृढ़ कलद्ा में रखे जिसकी पेंदी में अनेक छोटे- 
छोटे छेद हों, और जिसके सारे शरीर पर मिट्टी लिपी हो और जो (वस्त्र से) ढंका 
हो, शकोरे से जिसका मुंह बंद हो । फिर इस घड़े'को उल्टा करके एक ऐसे दूसरे वृढ़ 
कुम्भ पर ओंधा रख दे जो गड़ढे के भीतर कण्ठ तक दबा हो, और जो तेल से 
भावित हो। अब इसके चारों ओर गोबर के कण्ड चिन दे, और आग जला दे । 
जब सब कंडे जलूकर बुझ जायें और भल्लातकों का समस्त तेल पृथक्‌ हो जाय, 
तब कुंभ को बाहर निकाल ले। इसके बाद दूसरे कुम्भ से तेल को निकाल कर तेल 
से आधो सात्रायुक्त वायविडंग की सिगी के चूर्ण से मिलाकर सारा दिन घूप में रखे। 
इस प्रकार जो प्राप्त हो उसमें से मात्रापूर्वक पीने के लिए दे। 
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से मसलने पर (मृद्यमानं ) ऐसी बत्ती बनती है जो न बहुत मृदु है और न बहुत कठोर, 
जो अँगुलियो मे चिपकती भी नही, तो समझ ले कि अब उतारने का समय हो गया है । 

इसके बाद उसे उतारकर ठडा होने दे, ठडा होने पर नये (बिना फठे, अहत) 
वस्त्र से छानकर (परिपूय), स्वच्छ दृढ़ घडे मे डालकर ढकने से ढक कर सफेद वस्त्र 
पट्ट से ढॉँप कर डोरी से अच्छी तरह बॉघ (वस्त्र पट्टेंन अवच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्ध)े कर 
सुरक्षित स्थान में रख दे।' 

अब हम कुछ ऐसे वाक्यांश देंगे, जिनसे प्रक्रिया सबंधी अन्य कुछ रासायनिक परि- 
भाषाओ पर प्रकाश पडेगा--- 

१. कुष्ठतालीसकल्क बल्वजयूषे मेरेयसुरामण्डे तीकणे कौलत्थे वा यूषे मण्ड्कपर्णी- 
पिप्पलीसंपाके वा सप्लाव्य पाययेदेनाम्‌ (शा० ८।४१) । 

अर्थ-कुष्ठ और तालीस के कल्क ([298/2) को, बल्वज के यूष (]07०४) में, 
मैरेया सुरा के मण्ड (5८५7०) में, अथवा तीक्ष्ण कौलत्थ के यूष में अथवा मण्ड्कपर्णी 
और पिप्पली के सपाक (6०८००८४०॥ ) में घोलकर (संप्लाव्य, 9५772 (550]720 ) 


पिलाये । 
(२) चित्रकोपकुड्चिका कल्क॑ खरवृषभस्य वा जीवतो दक्षिणं कर्णमुत्कृत्य दृषदि 


जर्जेरीकृत्य बल्वजक्वाथादीनामाप्लावनानामन्यतमे प्रक्षिप्याप्लाव्य मुह॒तेस्थितमुद्धृत्य 
तदा प्लावनं पाययेदेनामू। (शा० ८।४१) 

अर्थ--चित्रक और उपकुचिका के कल्क को अथवा मस्त वृषभ (सांड) के जीवित 
दाहिने कान को काटकर (उत्कृत्य) पत्थर पर पीसकर (जर्जरीकृत्य, 785/7८6) 


१. तिल्वकोहालकयोद्ौ' बिल्वमात्रौ पिण्डौइलक्षणपिष्ठौ विडद्भधकषायेण तदर्धमात्रौ 
दयामात्रिवृतयोः, अतोः्ध॑मात्रौ दल्तीद्रवन्त्यों अतोष्धेंसात्रो व चव्यचित्रक- 
योरिति । एतं संभारं विडजद्भकषायस्यार्धाढकमात्रेण प्रतिसंसृज्य, तत्तेलप्रस्थं 
समावाप्य, सर्वमालोड््च, महति पर्योगे समासिच्याग्नावधिश्रित्यासने सुखोपविष्टः 
सर्वेतः स्नेहमवलोकयज्नजस््॑ मृहग्निना साधयहर्व्या सततमवघट्टयन्‌ । स यदा 
जानीयादिरसति शब्द: प्रशाम्यति च फेनः प्रसादमापद्यते स्नेहः, यथास्वं च गन्ध- 
वर्णरसोत्पत्तिः, स वर्तते च भेषज्यमज्भ लिस्यां मृद्मानसनतिमृद्वनति । दारुणस- 
नड्भा लिग्राहि चेति, स कालस्तस्यावतारणाय । ततस्तमवतायें शोतोभूतमहतेन 
वाससा परिपुय, शुच्चौ दृढें कलश समासिच्य, पिधानंन पिधाय, शुक्लेन वस्त्र- 
पट्टेनावच्छाद्य, सुत्रेण सुबढ्ध सुनिगुप्तं निधापयत्‌ ॥ (विं० ७४२६) 
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बल्वज क्‍्वाथ आदि के आप्लावनों ($ए7०77४८४7४ 7प070858) के साथ किसी एक 
में मिलाकर (आप्लाव्य) या डालकर (प्रक्षिप्य) एक मुह्॒तं भर रखकर उस आप्लावन 
को पीने के लिए दे। 

यहाँ आप्लावन शब्द का उपयोग उस ऊपर के स्तर में रहनेवाले द्रव के लिए 
हुआ है, जिसे निथारा जा सकता है। ऊपर के स्तर के स्वच्छ भाग ($79०772(५॥६ 
?भा:) के लिए प्रसाद” (प्रसाद वारुण्या जल, चि० ८।६९), और कभी मड 
दब्द का (वारुणीमडसयुतै. चि० २४।१२५) प्रयोग हुआ है। 


चरक की मान-परिभाषा 


चरकसंहिता के कल्पस्थान के बारहवे अध्याय में तौलने-नापने के कुछ मान दिये 
गये है, जो इस प्रकार हे (क० १२।८७-९७) । 


६ ध्वशी “5१ मरीचि २परकू “5१ प्रसुत (अष्टमान) 
६ मरीचि 55१ रक्त सर्षप (सरसो) ४ पछ-+१अञ्जलि या कुडव* १ ६तोला 
८ रक्तस्षप--१ तड्ल २ कुडव 5१ मानिका"-३२ तोला 
२तडल 5१ धान्यमाष ४ कुडव ९१ प्रस्थ"-६४ तोला 
२ धान्यमाष"- १ यव ४ प्रस्थ. 55१ आढकर-२५ ६तोला 
४यव _+१ अण्डिका ८ प्रस्थ. 5१ कस--५ १२ तोलछा 
४ अण्डिका 55१ माषक (हेम,धान्यक) | ४कस  रर₹ द्रोण (कलश )-०२०४८ 
३ माषक “१ शाण तोला 
२शाण “२ द्रक्षण (कोल,बदर ) २ द्रीोण. 5१ शूप (कुम्भ )--४०९६ 
२द्न्‍रक्षणः १ कर्ष या सुवर्ण तोला 
२ सुवर्ण 55१ पलाध (शुक्ति, २शूप॑ 55८१ गोणी (खारी,भार ) +< 
अष्टमिका ) ८१९२ तोला 

५ पलार्ध 55१ पल(पालिका, बिल्व) | ३२शुर्य 55८१ वाह 

न+ ४तोला १०० पल 5-१ तुलान5 ४०० तोला 


ये मान शुष्क द्रव्यों के लिए है । द्रवो अथवा ताजी उखाडी वनस्पतियों के लिए 
इसका दुगूना मात लेना चाहिए। मान की दो विधियाँ प्रचलित थी, एक कालिंग 


चरक के युग में रतायन की परम्परा १४९, 


और दूसरी मागध। इनमें से कालिग की अपेक्षा मागध को अधिक श्रेष्ठ बताया गया 
है।' मान (77645776$) के विशेषज्ञों को 'मानविद्‌! कहा जाता था। 


चरक के समय की ओषधियाँ और वनस्पतियाँ 


चरक संहिता मे २०० से अधिक वनस्पतियो और ओषधियो का उल्लेख आता 
है। इनकी सूची लैटिन नामो सहित नीचे दी जाती है। 
अक्ष--००770॥7048/4 >९८६८४८७ 
अक्षोट---]02/870$ 7०20 या ८प77८४ (:7/094--अख रोट 
अगुरु--2 पृप्पक9 382%०0८04 
अग्निमन्थ--(.७८04७060700 77077006$ या ऐए:थ८४79 877०54--अरणी, 

टेकार 

अद्भोट-- श्राप 40747 ---अकोरू (2. 0:87८४४ ४7 ) 
अजकर्ण---५४५६८४४७ 700704---सफेद डामर 
अजगन्धा---?९ए८९०४४प८० 870706--इक्रु 
अजमोद---0 [9770 878०ए८०।०7४--अजमोद 
अतसी--ं.एपएाए एऐंश्र८१75977प777--तीसी, अलसी 
अतिबला--#>प०07 770/८प/7--कघी 
अतिविषा---.3८०णापपा7 2०070#97 ज़ॉप7--अतीस 
अन्त कोटर पुष्पी--.07297०9 $7०८०४३--समदर सोख 
अपराजिता (गिरिकणिका )--(६0043 (2८79022 
अपामार्ग---.ह०।ए:आ॥८7०४ 459८7४--चिरचिटा, चिचिडा 
अभीरुपत्री---.0529742 05 0ं07708प75--दरियाई गजबेल (गुज०) 
अम्बष्ठकी--(१559770[7005 947०:०--पाढी, दु खनिविषी 
अम्ल्चा ज़री--(059॥8 ८0777८प|३०४--तिनपत्तिआ, अम्रूछ 
अम्लिका---'9009777075 700॥24---इमली 
अम्लिका कन्द--)70520729 ०7709» ०79---आबलियोकन्द (गुज० ) 
अरिमेद---.0०४८७ [८४८0[770०9--प्त फेद बबूल, रीझ 
अके--(४00:0|75 27227064---मदार, आक 


१. मान च द्विविधं प्राहुः कालिगं सागधं तथा । 
कालिगान्मागधं श्रेष्ठमेवं मानविदों विदुः॥॥ (कल्प० १२॥१०५) 
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अर्जेक--(0८फापाए हुए2४४आएंप्रा--दवना, रामतुलसी 
अर्जुन---०८ा9व4 ॥एुंपध।३--कौहा 
अवाकृपुष्पी--7'फ्र८0600778 774८प7--छोटा कुल्फा 
अशोक---$2798०० 77024--अशोक 
अश्मन्तक---39प079 78८८४705$३--आपटा, वनराज 
अश्वगन्धा-- ए४॥४७9 $07777०८०४---असगन्ध 


अव्वत्थ-- 7८78 ४८॥9054--पीपलू 
असन---8706॥9 77070४09---खाज, खरक असन 
आखुपर्णी--[/707०9 ए८॥र0775---मूषाकर्णी 
आढकी---(22]४70७$ 774८प्रा7----अरहर 

आत्म गुप्ता--(प८प०७ [7प77८05---कैवॉच 
आदित्यवल्ली--3०477005 ॥77प०४---सू रजमुखी 
आमलक--?7 शी४श0प७ ०7०॥०४---ऑवला 
आम्र--४/७70 ४7६२० 7009---आम 
आम्रातक--$9070958 77008!०7३--अम्बाडा 
आरमग्वध---(.9589 7879--अमलूताश 
आरुक---?४ए०७७४ 9८:४८०--आड , आरू 
आद्रेक--270 27067 ०८7००८--अदरख 
इक्षु--59८८थ2८४४7 0ग८7४पा7--ईख, गन्ना 
इक्षुर॒क--त ए27097ए79 $.0ई:--तालमखाना 
इडगृदी---89/007088 05 ०ए7४7॥--हिंगोट 
इत्कट----9८४92779 3८४८४८४--जयन्ती, धूनची 
इन्द्रवारणी---(.(:पर08 ८0[0८ए7॥(४४--६न्द्रायन 
उच्चटक---9०797973$ ४९पी5--उतजन 
उत्पल--र५77|00829 $(८४८४---#ष्ण कमल 
उदकीयेका--(:०८४४[४॥७ 6297709--वाकेरी मूल 
उदुम्बर---7075 207%2८०/३--गूलर 
उपकुड्चिका--] 2८७ $90००४--कारा जीरा, मगरैल 
उपोदिका---895८9 +7प्र78--पोई 
उज्ीर--.0706:09020 क्ापा८शप४, ५९४ए८०४३ 229707028-- खस 
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एरका--7'५४79% ००/#7००४॥7३--होगला, पटेर 
एरण्ड-.]2070 05 ०07777प075--रेडी 
एवॉर---(2पघटप/70 प्रा597775--ककडी 
एल्वालक----87प077$ ०८८८०७प४---आलूबाल, एलुवा 
एला---8]0602739 ८७:००77077प077--इलरायची 
एलापणी---.8[778 29/97029--बड़ाकुलिजन 
ककक्‍्कोल--?7० ८प०८००४--कबाबचीनी 
कडकगु--?िक्ााटप्रा7 720८प77--कगनी 

कटमी---.0 2275 [770८2:४--सफेद शिरीष 
कटुतुम्बी---.80 8०079 एपश्िका75 
कदुफला---779507$ 206705८प5--मुष्कदाना 
कटुरोहिणी---८०४2७ +िपा।004---क्रुटकी 
कट्फल--बज्ए०३ 70327-+कायफल 
कृट्वज्ू----.0797075 ८5८८४३--अरल 
कण्टकारी--$0कापाए जका70०070प77--भटकटैया 
कण्टकीकरजञ्ज---(:0०४३४४079 00707८८३--कजा 
कतक--$0ए८४४० 90(४८07077--निर्मली 
कदम्ब---)07700८०९/7४/ 5 ८७००॥709---कदम्ब 
कदर----.).04८७ $८००८९०/--सफेद खैर 
कदली---/ ८४३ ४9[ल्‍०८7एप7--केली 
कनकपुष्पी---४५/४0707& (007750770809--हौ रवी 
कपित्थ---7८४०009 ९८०४०४४४प7००-कैथ 
कपीतम--7]7659०89 70०%प॥॥०४---पारस पिप्पल, भेडि 
कम्पिल्लक---४०)[0005$ 77/79[77०7095--रोरी, रोहिना 
कमल--]प<पाशरजपाए। 8$7००८०0शप7--कमलू 
करज्ज---?०029779 ]/8074---करज्ज 
करमर्द---(2977559 ८४:४747५---करोदा 

करवी र--]पिव्यप्रा7/ 060प7--करनेर 
करीर--(799797$ »[7५9--करेर 
ककंटकी---()प्र८टप्राएं$ $४४ए7४---खी रा 
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ककंटश्वुगी---र 905 $प7८८०040०३---काकडासिंगी 
ककन्धु--20229775 एपरागणप्रॉँ॥74--झरबेरी 
कर्कास--(:प८प्र75 ४7८०--खरबूजा 
ककोटिक-/0772/00८9 6004--ककौडा' 
कर्चुर---(-परा८प्रा9 2200874--कचूर 
कर्प्र--07ए70992709$ ॥07748009--कपूर 

कर्बृदार--.99 परव779 ३८पर०॥8:४--कचना र 
कलम्ब---]//077029 94५9८८३---नाडी' शाक, कलमी 
कलाय--.80ए7ए७ 8०0ए75--खेसारी 

कशेरुक---9279 8 [ए78007--कऋसेरु, चीचण्डा 
काकनासा--?००८७८८०[४8$ 7श८:०097ए०--शीगरोटी, कौआठोठों 
काकमाची--$09४प77 एरंट्राप्प7--मकोय 
काकाण्डोला--(:॥9ए०७ ९7१३0 775--सेम 
काकोदुम्बरिका--7िट५8 ॥759749--तोटमिला, कटगूलर 
कारवेल्लिका--/077074708 ८ै४:०४८००४---करेला 
कार्पास---(905एप77 ०:7४८८ए7--कपास 
कालशाक---(2072८00775$ ८७१४पॉआ75--नरिचा 
कालानूसारिका---८7४०0८४८४८५४ 70८८८४८०८7४--काछी सर, दुधी 
कालेयक---$9704 पा 4एप्रा7--पीला चन्दन 
काश---$8८८0%४प7४ $90०7(४06प77--कास 
काश्मरी--(००७७ 270072८4--गर्भार, कंभार 
कासमर्दे---(:95४9 0८०००८०४४।६--कसौदी 
किराततिक्त---$ए&:09 ८४४:४८४--चिरायता 
कुंकुम---(.70८७६ $2४ए५78--कैसर 

कुटज--०09८:7०79 270 १५ए४९००४८०८०३---को रैया, कुर्ची 
कुतुम्बक--,20०७४ रार०9--गुमा, हालूकास 
कुमारजीव--ए?प्रशाए० ४05०प्राष्टॉग्ाएं--जियापुत, पुत्रजीव 
कु मुद--५४०7/068 209--कोई, छोटा कवर 
कुम्भी---(०४7८५७ &7007९८३--क्रुम्भी 

क्रण्टक--897०09 97707777-पीली कटसरेया 
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कुलत्थ--20॥९८708 >07प5--कुलयी 
कुबल--222ए797प78 $०0एप5--बनबेर (उन्नाव) 
कुष्ठउ---99055079 9[024---कूंठ 
कृष्माण्ड---0८0770958 ८८८६:४--कोहडा (कह ) 
कुसुम्भ---(कपका705 धा।2007075--कुसुम्भ 
कुस्तुम्बुर--(7०एब्र)वी प्राय $8४एप्र7--घनिया 
कृतवेधन-परी३ 8८ए४॥ 2 ए३--कडवी तोरई 

कृष्ण चित्रक--?पएाए०३20 ८४००7४८--काछाचित्ता 
कृष्ण शण---(#009879 ए८८०प८००४३---बनसन 
कृष्ण गरेयक---827[0८७ ८:5:8:४--आसमानी कटसरैया 
केशरमू---(0८४70८४८४9८५४ [07270#75--नागकेसर 
केशी---(००0ए५१०॥5 80ए४778709--भूतकेशी 
कैडयें--/प:72४५३ ६०००7४४--नन्धेला 
कोद्रव--?2$ ?थपा7 38८0 ८प्रौ&पा7--कोदों 
कोविदार---.89 प्रैग्राआ9 ए०7०४९०८४---कचनार 
कोशाम्र--$८करांशिटा० प्गुपट+--कुसुम 
क्रमुक---9977[0[0008 ८३४४८४९००८४-- पठानी छोध 
क्षवबक---(०८००७४०१५ ०7८र्पॉ॥75---तकछिकनी 
क्षीरवल्ली--.]008:270779 76०८०४---घिखेल 
क्षीरविदारी--9077024 0270809---बिलाईकन्द 
खदिर----.0 ०४८७ ८४४८८०प--चैर, कत्था 
खर्जुर--770 कांड 6४८एणा८०८३४--खजूर 
गजपिप्पली---$0009/875 ०र0०॥०६--गजपीपल 
गवेधुक--(205 4८7ए779--कसई 
गुग्गुल---925470 40700 प्रप्रॉटपां 

गुज्जा---.6 9705 [०0९200ए0प& 
गुड्ची--7470587073 ८०74ा074 
गोक्षुरक--7'शण० प्रौफड (८८०४८: 7 07 प870575 
गोजि ह्वा--8०972४700०%प5 80476: 
चक्रमदं---(:३४४३ ६072 
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चलनच्‌--(५07०८0०7प5 0॥00705 
चन्दन---$97(4 एप ४ प7--चन्दन 

चर्मकषा--- 28८७ ८०0८०४०4 

चविका--?7०7 ८॥४०४--चाब 

चागेरी---(0525 ८०शाट्पर३(2 
चारटी--070प77 ४प्रशिपा208प77--रतन पुरुष 
चित्रक--?प्रए०92० 2०ए|आ॥0०४--चीता 
चिरबिल्व--70०0%६2॥9 77227 079--चिलुबिल 
चिर्भट---(८प्रट्प्राणा5 77८0--फूट ककडी 
चिल्ली---(.०॥70$%०4ीपए ४ 7प77--बथुआ 
चुक्रिका--रि प्रा7०८ पए८४८४४775--चूका 
चुच्चुपर्णी--(:0८ा०0775 ०ग०वप्ः--पाट 
चोरक----.07 2०0०७ 29५८४--चोरा 
जम्बु---४प2०॥8 ]४0008$---जामुन 
जया----$८599॥9 ०८९५०४०४---जयन्ती 
जलपिप्पली---99[79 704074--जलपिप्पली 
जाती--४/ए78४0८8 77927975--जायफल 

जाती (प्रवाल )--]३४एगंणपाए 877॥707प77--चमेली 
जिंगिनी-- (00009 ए००6ी०८---जिगन 

जीमूत---ं,णी३ ९८०४४४०८४--बिडाल 
जीरक---(० प्रा पाए ८ए7४/।प५77०--जीरा 
जीवन्ती--,०9:६0०0274 7०८४८प०३४४--जीवन्ती, दोडी 
जूर्णा द्वा--$0:287प7% एप्रट्ठआ०--जुआर 
ज्योतिष्मती--(:6५४07 ८७ 94772प्र/७:७४--मालकॉगनी 
टंक--?ए7ए४ ००छऋधापराफ--नाशपाती 
टुण्टुक---(07०>एपफ् फ्पीटपरया--टेंदु 
तगर--५०/०००४० 96ए0---तगर 
तण्डुल---(07५2०७ $&०४---धान (चावल ) 
तण्डलीयक-.0॥70797005 (0०ए४2०४॥॥००४--चौलाई 
तमाल---(०09728/7707707 ६०7709/9--तैजपात 
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तरुणी---२०४३ ८८०४६०॥०--गुलाब 
ताडक---80748857 790८॥6८--ताड 
तामलकी--?9जीक05 क्रापप्रा--मुई आँवला 
ताम्बूल--?9०८० 0०८८--पान 
वालमूली--(प्राट्पा80 ०८४००१०--पुस॒ली 
तालीश---0 025 9८००78709--तालीस पत्र 
तिनिश---0 प्&७009 02 9०४2707025--सन्दन 
तिन्दुक--270599708 ७४0709#0८८५४--गाव, तेदू 
तिल---$८8कवपरपाए 774/0८प7--तिल 
तिलपर्णी--09ए727670/05 9८०८७०7५9---हु रहुर्‌ 
तुम्बी--.382०0479 एपॉटि४75--कट्‌ छौकी 
तुम्ब॒द---२७॥7705%एए४/ ४#४:प7०--तेजफल 
तुरुष्क---.0 00279 ८5८८४५--शिला रस 
तुबर---.ह प्रं००0008 ०रि८००॥६--तव रीया 
तृद--(००८४ ४॥0004--तूत (शहतूत ) 
तृणशुन्य--?9॥697008४ 000705४77705--केवडा 


त्रायमाण--20#79एप्राए का 
त्रिवृतू--79077069 ८पएा7८४ध:४--निश्ोथ (तुरबुद) 
त्वकू--(770477077प77 22ए]907८प77--दालूची नी 
दच्तशठ---(.५४४७5 ॥7707 प7---जबी र 
दन्‍्ती---8205967.प7० 77070 प्र7--दन्‍्ती 
दर्भ---?०३ ८ए708प700०४--दाभ 

दाडिम---? प्र70७ 87,709४५7--अनार 
दारुहरिद्रा---8270०८४ »78:8/४---दारुहरूदी 
दीप्यक--(पाय ०090०प/7 
दुग्धिका--20970799 एएपश/३--दृधि 
दु.स्पश---7920779 ७7०709--धमासा 
दुरालभा---792079 279 0704 

दूर्वा-+-(ए४0०40०0 064८ए०४--दृब 
देवदारु--(:८५४४४ 6०००४:४--देवदार 
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द्रवन्ती---]३६४:70[909 847वपर४--जगली एरड' 
द्राक्षा-- ५१६४ एशा/॥/००४--भगूर 
धन्वन---(27०००७ 0[060/4---धामनी 
धव--.0709225505 |8070॥9--धव' 
धातकी---ए००व/07779 #0779049--धाऊ 
धान्यक---(207270707% 8807एप77--धनिया 


धामागंव--7.,एगि9 ३८४५०४४८४--घिया तुरई 
नन्‍्दीतक--८प75 7०८४८४४--झिर, पिलखन 
नल---?/7927778$ ०:69--नरकुल 
नलिका---(00087704 ८९८०४०११८४--रतंनजोत 
नवमालिका--]]३४7ं0पर77 $४770%८--बेला, मुग्रा 
नाकुली---.00500]00८४४७ 70004--ईश रमूल 
नागगला---(७४०७ए7० 707५(0॥9--गगरेन, गगोटी 
नागरग--(70४प७ 4प्र/॥पपा7---ना रंगी 
नाडी---707708& 900०४:४८४---कलरूमी साग 
नालिकेर---(20८08 ४पर्था८८३--नारियरू 


निकोचक--?5:809७ ए०८४--पिस्ता 
निचुल---39077 20779 2८ए४॥४प७---हिज्जल 
निम्ब--५/०७ 4294॥790(४--तीम 
निर्गुण्डी---५१/०८ 7८९००००---निर्गु ण्डी 
निष्पाव-- [00॥८705 49059--लोविया 
नीलिका--96980/०८४ ४४८0029--ततील 
नीवार--लण27079४2० ॥78४979--तीनी, तीली 
न्यग्रोधष---८प५$६ 9०022०7४४---बट, बरगद 
पटोल--ध८ं१0$%7(7०8 6002०४-- परवर 
पत्त्‌र--(८०४०७ ४72०702३--सफेद मुर्गा, सुर्वाली 
पत्र---(777977077 072 ॥76:5--दारचीनी 
पद्मक---?7फ्राप5 9प्रत॑वंप्रए--प्म 
पनस---.0700८०70प5 ॥70८४77/09---कटहल 
पयस्या---70770०9 002708:4---बिलाईकन्द 
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परूषक--(>76९ए०७ 3809570%--फालसा 
पर्पटक---२७॥279 72८7०॥5---ख रमोर 
पर्पटकीफल---?/५ए४७8 ए्गर770--चिरपोटी, परयोटी 
पलाण्ड---.0[प07 ८०९००-- प्याज 


पलाश---.87068 070059--ढाक 
पाटला--$६672057277प्रा7. ८6०7००४९४४---पाडल 
पाठा-- (०५८८७ 7०:७0४--पाडा, काली पाट 
पारावत--?श्ञवीपय 2पए४7४---अमरूद 
पालंक्या--9[908079 0[079८८४--पारूक 
पाषाणभेद--$407989 |72प/३:४---पाखानभेद 
पिण्डाल---/00800729 2[09054--शकरक॒न्द 
पिप्पली--?79% 4002077--पीपल 
पीलु---$98ए४१०78 9८भ४८०४---जारू 
पुननंवा--8067044ए9 ॥८०८7४--साट 
पुष्कर--75 8277877८4---पोहकरमूल 
पूग---.372८9 ८४४८८प--सुपारी 
पृथ्वीका--.6070पाप्राए 8प्र)पप्र7ा--बड़ी इलायची 
पृश्िनिपर्णी--- 78४78 [0:4--पिठवन 
प्रसारणी---28206७79 40९709--गन्धालि 
प्राचीनामलक--800प702% ८७४८४[०:४८८४--पनियाला 
प्रियंगू---2 29५ 705%प्रा27974---प्रियगु 
प्रियाल---3प247070709 4&770]9--चार 
प्लक्ष-- 7८75 (8०9--पीपर 

फज्जी--२ाए०३ ०7 79:4--फॉग, कलमीलता 
फल्गु---८प5$ ८४०४८४---अंजीर 
फेनिका--$9[/70 78 ४70०8 075--रीठा 
बकुल--५77050|78 ८८०४/--मौलूसिरी 
बदरी---22ए/778 ]पए|ंप०३--बेर 

बला---$709 ८०:०/0॥4--कंघी, बरेला 
बिभीतक--'७४४क्‍क्‍78709/9 026८४४९४--बहेड़ा 
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बिम्बी---(०|०/४970079 70004--बदुरी 
बिल्व---.3८०४ 770४77760$--बेल, श्रीफल 
बीजक--20670८४7/08 7787579प77--जबीया, विजयसार 
बीजपुरक---(.४४४५४ 77०0704--बिजौरा 
हती--$08700707 ॥770/टप77--भटकटैया, बरहण्टा 
ब्राह्ी-- ०८४०४ 770777073--हतअाह्मी 
भद्रमुस्ता--(:ए7८८५५ :प०८70875---तागरमोथा 
भल्लातक---$58776८४7705 ॥78८७70प77--भिलावा 
भव्य---97स्‍००४9 ४70॥24--चाल्ता 
भरद्वाजी----0070779 37205:३--उलटकबरूू 
भागी--(७:04०060709 $८८४८प:०--भारगी 
भूज--86पप 000]98072--भोजपत्र 
भृंगराज--7८09४७ ४०9--भज्जरा 
मकुष्ठउ--2/456075 ३८०४ ठस्‍प्४---मोठ 
मड्जिष्ठा--२ पआ9 ८०:काण9--मजीठ 
मण्डकपर्णी---मए470८0:ए०८ ३४90०४--शख डब्राह्मी 
मत्स्याख्यक---.0६८709700679 5०४४5--मच्छेछी 
मदन--२७॥0/9 6ंपा7०(07प77--मैेनफल 
मदयन्तिका--ं३ए४०7४५७ 2०३--मेंहदी 
मधूक----09599 9060!9--महुआ 

मरिच--?;० ४2 7एए77--काली मिर्च 
मरुबक---(272270 प८7 79]079704--मरुवा 
मसूर--,०75 ९४८पॉ०709--मसू र 
महाशत्रावणी--$9746:४7705$ 776005---गोरखमुडी 
मासी--र४:००४८७८० ५०५ ]8:४77279--जठामासी 
मातुलुग--(४070४ 6०८प४०४79--चकोतरा 
मारिष--.0779872777758 2०72०४८०७५४--मर्सा, मरखा 
मालती---.32297008778 ८४०००7०7ए०|०८४--मालती 
माष---?9560705 7॥7प7720--उड़द 
माषपर्णी---07987008 |०००5--माषनी 
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मुकूलक--?075 8०ए%:6॥74--गुनोबेर, चिलगोजा 
मुद्ग--?]2986008 :869075४--मूँग 
मृद्गपर्णी--?]09520प६ ४रय००प७---मुगनी 
मृज्जातक--8 प्र ०79 ८४॥7968075---सालिब मिश्री 
मुष्कक--9८07०5०८३ 5एछ760८7048०४--मोखा 
मुस्ता--0077०7प5 ए00ए7व५४५--मोथा 

मूलक--रि 47797 78 $४४एप$--मूलछी 

मर्वा--(.९८४090७8 ४7०0094--चुरहार 
मृगलिण्डिका--027प९2७ [|॥904--खर्पेट 
मुष्टक-+-.379809 7279--राई (काली ) 

मेष श्ुगी---32[0027८$ 48079--मरोरफली 
यमानी--(:४070 ८०/०४८प्र7--अजवाइन 
यव--न076०ए४ हप.्ठ४०--जों 

यवासक--987 779प77077४77--जवास 
यष्टिमघ्‌ू--०/ए०ए४7४29 2/98078--मुलहठी 
यूथिका---]३४ए४0 0 2प्रय८रपॉ३ए7--जूही 
रक्‍्तचन्दन---?0८९0८७7४70७४ $97797705---रक्त चन्दन 
रक्‍्तनाल--777908८प5 $9094774---पटवा, लाल अबारी 
राजादन---(॥770750]05 ॥०5५7१०79--खिन्नी, खिर्नी 
रास्ता--?प्८7०9 स्‍870८0|७८४--रासना 
रुहा--,07977705$ 9/09८प४--बाँदा 
रोहिणी----$0ए7749 ८०ए2०--रोहन 
रोहितक---.07770007% 707700४८४---हरिन हरे 
रोहिष----07070902० $८०००7५४४प५४--रुसा घास 
लक्ष्मणा---0६7092 7797442079 
लवंग--(:४7ए०/7एॉँप५४ 0०720 ८प५5--लौग 
लवलीफल---?7ए97(775 0॥8४८775--हारफारेवडी - 
लशुन---.0प77 $३7ए777--लहसुन 
लाडगलिकी--0[07059 $प79०7०---कलिहा रि, कनोल, दृधियो बछनाग (गुज० ) 
लामज्जक--.0707070920 ए़ध्/॥74८7854--लामज्जक 
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लिकुच---.0700०४7075$ 7,0]700009--बडहूल 
लोट्राक---870900ए० ]४/2००7८४--लोकाट 
लोणिका---?070पए9८७ ००:६८०८०४--लोणिआ 
लोप्र---89५7797000$ ४६८८:705$4--लोध 
वबंश----847700589 प्रा0॥79८24--बॉसे 
वचा----.)८0708 ८०४४४708---बच 
वज्जुल---92स्‍72 (८८:४४००:774--बेद, बेदमुश्क 
व॒ट--देखो न्यग्रोध 

वत्सनाभ--.3८००४7०४० ि०5--बछनाग, सिंगीविष 
वरक---2977८777 77773८777--चेना, चीन 
वरुण----((7/8(9८०७ :८27059--बरना 
वाताम--?7प्एप5 27५९० ७४--बदाम 
वार्ताक--$04कप्र० ४760708०704---बैगन, भाँटा 
वालक---?४४०7॥३ 0607904---सु गन्धबाला 
वासा--.8.609(039 ४०४८३--भरुसा; अड़सा 
वास्तुक---(७70904प्र० ४र्प्रा7--बचुआ 
विकहझकत--(0५77॥0$90709 770077४74---बैकछू 
विडज्भ--8777०७ ए८४--बाबरग 
विषाणिका--2060779 ७&:८४754--उत्रण 
वृक्षाम्ल---(574८779 700704--कोकम 
वृश्चिकाली---2274 ॥7ए0[प्रटः४४--बहेँटा 
वेतस--(29]97705 70:872--बेंत 
शंखपुष्पी---7ए०४पाप$ ३४70485--हशयामकान्ता 
शंखिनी--(०६८०0९/75 ८८:३४४०:778--आँख फूटामणी-- 
दण--(7002/079 ]0॥८68४--सन 
शतकुसुमा--?८५८९१४४प००० 27४४८४--सोया 
दतावरी--.03]))४798205 7980९८770875---शतावर 
शर्मी--27050708 ४7८४2०८४---शमी 
दइललकी---805ए८9 5९८०४८४---सालई 
शाक---०८०८००७ 287॥70॥:--सागोन 
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शाल--800769 70078:2--साल, साखू 
शालिपरणी--2९8704प 7 2%702०07८प7--सालवण, सालपान 
शालेय--#6व्गटर्पापा। प्रपा2४7०--सौफ 
शाल्मली---.39077045 ॥724>947८प77--सेमल 
शिशप--220०279 ४5800--शीशम 
शिग्र--५/07029 70८५४९०४००००प--सैजना, सेहजन 
शिरीष---.802279 |०००७८८८--शिरीष 
शुण्ठी--20 27067 ०7८79०--अदरख (सौठ ) 
शूकरी--४८८० [27778077094--वाराही कन्द 
आगाटक---५०9 >90770054--सिंघाड़ा 
दैलेयक---?८८४7०॥७ 7०:94--सिलावक, पत्थर का फूल 
शैवल--५५६४8८709 8079॥5--जल्लीरू, सियालकाई, शेवाल 
इलेष्मातक--(707079 77५5३--भोकर, गोदी 
सप्तपर्ण--..8500774 $८१075--धातियान्‌, धतिवन, सात्विन 
समगा---४॥7059 प7004--लाजवन्ती 
सरल--शिंग्रप5 [07270॥4--चील, चीड़ 
सर्षप---3795$929 ८७४००८४४०५$--सरसो 
सातला---.0८३८७ ८०7८४॥०३--कोची 
सारिवा--लि०घ76८४7705 770075--हिन्दी सालसा, अनन्तमूल 
सिम्बितिकाफल--?छशाःप5 ॥70प४--सेब (9[0०) 
सुधा--87970779 70०८०79--सिज, थोहर 
सुनिषण्णक--(७79]9 धुप4०४0]9--चौपतिया 
सुरसा--(00८प्राए $४7८प्र7--तुरसी 
सैेरेय---39707५ 770705--कटसरेया, वज्रदन्ती 
सोमराजी---28079/24 ८०7ए४074--बावची, बाबची 
स्थौणेयक--(.[०८०4 कक 7रणिप्र/०पर7--थुनेर 
स्पृषका---५/८(।00प5 ०री०7०७॥$--अस्पु्के 
हसपादी---.360॥70प7 [प0प्र४८प77--हेसपदी, काली झाँप 
हपुषा--] प्रण0८०प४ ८077४प775--हा उबेर । 
हरिद्रा--(प्ा८टपा23 0729--हलूदी 
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हरीतकी---7९८४४४09/9 ८॥८०प्रॉ३--हर 
हरेणु--?5प्रण/ ४३४एप्र7--मटर 
हस्तिदन्‍्ती---(+%006 ०काएुएणाप5$ 
हारिदर--.04043 ८0०740॥4--हलदू, केलीकदम्ब, हलूदखो (गुज० ) 
हिगु---.&८प५ 4४४0८४१४--हीग 
हिंगुपर्णी---(09702079 |प८०५--डिकामाली 
| निर्देश 
अग्निवेश---चरक संहिता-गुलाबकुंवरबवा आयुर्वेदिक सोसायटी द्वारा सम्पादित 
(६ खण्ड) (सं० २००५ वि०)। 


पाँचवाँ अध्याय 


सुश्रुत का समय 


(ईसा से पाँच हाती पूर्व) 


काय-चिकित्सा के सबंध में जो ख्याति चरक संहिता की है, वही ख्याति शल्य 
चिकित्सा में सुश्रुत की है। यह कहना कठिन है कि चरक और सुश्रुत अपने विषय 
के सर्वप्रथम ग्रन्थ है, पर यह तो निश्चय ही है कि इन ग्रन्थो की रचना के अनन्तर, 
इनकी प्रतियोगिता में अन्य रचनाएँ प्राय. लुप्त ही हो गयी । भारतीय आयुर्वेद 
का विशेष विकास २७०० वर्ष ई० पू० से लेकर ६०० ई० तक हुआ । तक्षशिला, 
नालन्दा और काशी के विद्यापीठो ने आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन को विशेष 
प्रोत्साहन दिया। पुराने प्रयोगो और अनूभवों का ही चरक और सुश्रुत में सकलन 
किया गया। हिमालय के उच्च शिखरो से लेकर दूरस्थ प्रदेशों तक प्राप्त होनेवाली 
ओषधियों और वनस्पतियों के गृण-दोषों पर व्यापक अनुभव प्राप्त हुए। अनेक 
आचार्यों ने इनके सबंध में मौलिक कार्य किये। चरक सहिताकार के ये शब्द--- 
“विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके” (वि० ८।३) इस बात के प्रमाण 
है। सुश्रुत से पूर्व भी शल्य तत्न थे-- 

औपसधेनवमौरभ्र॑ सौश्रुत पौष्कलावतम्‌ । 
दोषाणा शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निदिशेत्‌ ॥| (सू० ४॥९) 

उपधेनु, उरश्र, सुश्रुत और पुष्कलावत्‌ सुश्रुत के समय के प्रचलित शल्य तल्त्र थे। 

यह कहना कठिन है कि सुशुत और चरक के समय में कितना अन्तर है। 
कुछ विद्वान्‌ दोनो ग्रन्थों को ब्राह्मण ग्रन्थों के समकालीन और आर्ष मानते है । 
बौद्धकालीन प्रभाव भी इन ग्रथो पर प्रतीत होता है। सुश्रुत का एक संस्कर्त्ता 
नागार्जुन है, जिसे भी कुछ लोग बौद्ध नागाजून ही मानते हूँ। डल्हणाचार्य ने 
सुश्रुत की जो टीका की है, उसमे नागार्जुन का उल्लेख है'। सुश्रुत में 


१. यत्र यत्र परोक्षे लिट प्रयोगस्तत्र तत्नव प्रतिसंस्कतेसूत्र ज्ञातव्यमिति । प्रति- 
संस्कर्ताउपपीह नागार्जुन एवं ।--डल्हण । 
नागार्जुन के सुश्रुत संस्कर्त्ता होने का और कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
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विशिखा', भिक्ष्‌ सघाटी', उत्तरकुरु, और रामक्ृष्ण---इन सब शब्दो का प्रयोग 
ब्राह्मणकालीन और बौद्धकालीन प्रभावों की ओर सकेत करता है। 

चरक संहिता की अपेक्ष। सुश्रुत नवीन ही है। सुश्रुत ने चरक संहिता से बहुत 
कुछ लिया है। दोनो ग्रन्थों में बहुत से वाक्य समान है। जैसे, चरक सहिता में 
स्थानों का वर्गीकरण है, सुश्रुत में भी सूत्रस्थान (सृ०)--४६ अध्याय, निदान 
स्थान (नि०)--१६ अध्याय, शारीर स्थान (शा०)--१० अध्याय, चिकित्सा 
स्थान (चि०)--४० अध्याय और कल्पस्थान (क०)--८ अध्याय है, और अन्त 
में एक उत्तर तन्‍्त्र है जिसमे ६६ अध्याय है। 

सुश्रुत संहिता के रचयिता महर्षि सुश्रुत थे, जो भगवान्‌ धन्वन्तरि के शिष्य 
थे। सूत्रस्थान की समाप्ति पर ये वचन है--- इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टाया 
तच्छिष्येण महर्षिणा सुश्रुतेत विरचितायां सुश्रुतसहिताया सूत्रस्थानें षट्चत्वारि- 
शत्तमोध्ण्याय. । सुश्रुत महर्षि को काशी का निवासी भी बताया जाता है। सुश्रुत 
और धन्‍न्वन्तरि का यह संबध अन्य स्थानों के अन्त में निर्दिष्ट नही है। 


सुश्रुत के सूत्रस्थान के प्रारम्भ में धन्वन्तरि को काशिराज दिवोदास बताया 
गया है। ये काशी नरेश दिवोदास वानप्रस्थ आश्रम में थे और वही उनसे 


१. अयथातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्थासः । 
बिश्षिखा दब्द का अर्थ कर्म सार्ग या रथ्या दिया गया है। जन ग्रंथों में इस शब्द 
का प्रयोग उस स्थान के लिए किया गया है, जहाँ कुदती में थकन के बाद सतल 
लोग विश्राम करते हे। 

२. जीर्णा च भिक्षुसंघाटीं घमनायोपकल्पयत्‌--- 
अर्थात्‌ पुरानी भिक्षुसंघाटी (कन्था, गुदड़िया) का धुआँ दे। आयों को 
बौद्ध भिक्षुओं के जी बस्त्रों के प्रति उतनी ही उपक्षा थी, जितनी कि “पुरीषं 
कौकुटकेशादचर्म सपपेत्वच तथा/--मुर्गे की बीट, केश, चर्म और साँप की 
केंचुलीके प्रति । 


३. क्षीरोदं शकसदनमुत्तरांइच कुरूनपि। यत्नेच्छति स गन्तुं वा तत्राप्रतिहता गतिः 
(चि० २९।१७) उत्तर कुरु थ्यानशान या देवताओं का पर्वत तिब्बत है। 
४. महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि । 
तपसा तेजसा वा5पि प्रशाम्यध्यं शिवाय बे ॥ (चि० ३०१२७) 
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औपधेनव, बैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीय॑े, गोपुर-रक्षित और सुश्रुत आदि 
ऋषियों ने अपनी आयुर्वेद सबधी जिज्ञासाओ को पूरा किया ।' 

धन्वन्तरि के कहने से प्रतीत होता है कि आयुर्वेद अथर्वबेद का उपाग है। 
जिस आयुर्वेद को प्रजा उत्पन्न करने से पूर्व ब्रह्मा ने एक लाख इलोक और एक 
सहसख्न अध्यायो में कहा था, उसे ही अल्प आयु एवं अल्प बुद्धिवाले मनुष्यों के लिए 
आठ अंगों का बनाया गया। आठ अंग ये हँ--शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, 
भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगद तत्र, रसायन तत्र, और वाजीकरण तत्न ।' 

सुश्रुत का विशेष क्षेत्र शल्य तंत्र का है। नाना प्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाण, 
पाश्‌ (घूलि), लोह, लोष्ठ (ढेला), अस्थि, बाल, नख, पृय, स्राव, दुष्टब्रण, 
अन्त शल्य, गर्भशल्य आदि को निकालने के लिए और यत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के 
प्रयोग के लिए एवं ब्रण के निश्चय के लिए शल्य तंत्र है। शल्य तत्र से रोग की 
निवृत्ति शीघ्र होती है, अत. सुश्रुत इसे सब तंत्रो से अधिक महत्त्व का मानते है। 

सुश्र॒ुत ग्रन्थकार चार प्रकार की ओषधियाँ मानते है--(१) जंगम, (२) 
स्थावर, (३) पाथिव और (४) कालकृत। जगम' चार प्रकार की हे--जरायुज, 
अण्डज, स्वेदद और उद्भिजू। पशु, मनुष्य, व्याल आदि जरायुज है। खग, सपं, 
सरीसूप आदि अण्डज है। कृमि, कीट, पिपीलिका आदि स्वेदज हैं और वीरबहूटी, 
मेढक आदि को सुश्रुत ने उद्भिज्ज माना है। 

स्थावर ओषधियो के त्वक्‌, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कन्द, निर्यास (गोद) 
स्वरस आदि व्यवहार में आते है। स्थावर ओषधियाँ वनस्पति, वृक्ष, वीरुध 
और ओषधि कहलाती है । 


१. अथ खल भगवन्तमसमरवरम्षिगणपरिवृतमाश्रमस्थं काशिराजदिवोदासं 
धन्वन्तरिमौपधेनव वेतरणौर भ्रपौष॒कलावतकर वीयं गोपुर रक्षितसुश्रुतप्रभुत॒यः ऊचु:। 
(सृ० १३३) 

२. इह खल्वायुर्वेद तामोपाज्भमथवंवेदस्यानुत्पा्येब प्रजाः इलोकशतसहस्नमध्याय 
सहल्न॑ च कुतवान्‌ स्वयस्भूः ततोडल्पायुष्ट्वमल्पमेधस्त्व॑ चालोक्य. नराणां 
भूयो5्ष्टधा प्रणीतवान्‌ । तद्यथा--शल्यं शालाक्य कायचिकित्सा भूतविद्या 
कौमारभृत्यमगदतस्त्रं रसायनतंत्रं बाजीकरणतन्त्रसमिति । (सू० १।६-७) 

हे. सू० १८ ४. सुृ० ११२९-३० 
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पाथिव ओषधियाँ स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मन शिला, मृत्‌कपाल (मिट्टी 
का ठीकरा) आदि है। प्रवात, निवात (वायु रहित), धूप, छाया, ज्योत्स्ना, अंधकार, 
बीत, उष्ण, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि सवत्सर के प्रभाव को कालक्ृत 
कहा गया है। ओषधियो की रचना में इन पर भी विचार रखना पड़ता है। 

चरकसंहिता और सुश्रुत में बहुत-सी बाते समान रूप है, अत. जिनका हम 
उल्लेख चरक के अध्याय में कर आये है, उन्हें यहाँ फिर से दोहराना आवश्यक नही 
प्रतीत होता । सुश्रत की कुछ विशेषताएँ ही हम यहाँ देने का प्रयत्न करेगे। 
क्षार-निर्माण 

क्षार-निर्माण सुश्रुत की अपनी विशेषता है। सुश्रुत ने क्षार की परिभाषा 
यह की है---“तत्न क्षरणात्‌ क्षणनाद्‌ वा क्षार ' अर्थात्‌ क्षरण और क्षणन इन दो कर्मों 
के कारण इन्हें क्षार कहते है'। दुष्ट मास आदि के काटने को क्षरण और त्वचा, 
मांस आदि के हिसन को क्षणन कहा गया है। (चरक ने “'भित्वाभित्वाशयान्‌ क्षार , 
क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यध ” इस प्रकार की परिभाषा की है।) 

क्षार को दो प्रकार का माना है--प्रतिसारणीय और पानीय। पानीय क्षार 
पान के योग्य या खाने योग्य होता है, और प्रतिसारणीय का उपयोग कुष्ठ, किटिभ, 
भगन्दर, दुष्ट ब्रण, विद्रधि, आदि रोगो में किया जाता है। पानीय क्षार भी प्रति 
सारणीय क्षार के समान ही जलाकर तैयार किया जा सकता है। 

प्रतिसारणीय क्षार तीन प्रकार का है--मृदु, मध्य और तीक्ष्ण । इस क्षार को 
बनाने की विधि इस प्रकार है-- 

मुष्क की लकडी को (उनके मूल, शाखा, फल, फूल आदि सबको) पहले छोटा- 
छोटा काठते है और फिर वायु-रहित प्रदेश में एकत्रित करके चूने के पत्थर डाल- 
कर तिलनालो से जलाते है। जब अग्नि शान्त पड जाय तो तिलनालों की भस्म 
और भस्म शर्करा अलूग-अरूग एकत्रित कर लेते हैं। अब कुटज आदि की रूकडियो 


१. तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्दा क्षारः। (सुृ० ११॥४) 

२. अथेतरस्त्रिविधों मुदुर्मध्यस्तीक्षणच । (सृ० ११११) 

३. निम्न पेड़ों की लूकड़ी लेते हु--कुटज, पलाश, अद्वकर्ण, पारिभद्रक, विभीतक 
(बहेड़ा), आरग्वध (अमलतास ), तिल्वक, अकं, स्नुही, अपासार्ग (चिरचिदा), 
पादला, नक्तमाल (करञ्ज ),वृष, कदली,चित्रक, पुतीक (नाटा करव्ज ),इच्द्वृक्ष, 
आस्फोत,अद्वमार (कनर ),सप्तच्छद ( सतवन ) ,अग्निसन्थ,गुझजा,और कोशातकी। 
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की शाखा, मूल, फल, फूल आदि समस्त भाग को भी इसी प्रकार जला लेते है। 
मुष्क की भस्म और इन कुटज आदि लकड़ियो की भस्म, अलूग-अछग बनाते है ।' 

इस क्षार दहन के बाद, दो भाग मुष्क भस्म और एक भाग कुटज आदि भस्म 
(अथवा दोनों बराबर) परस्पर मिला लेते है। एक द्रोण इस मिलित भस्म में 
छ द्रोण पानी मिलाते है, अथवा मूत्रों द्वारा २१ बार छानकर बड़े भारी कड़ाहे में 
दर्वी या कलछुल से धीरे-धीरे चलाते हुए पकाते हैँ । जिस समय यह पकता हुआ 
क्षार निर्मल, तीक्ष और पिच्छिल (चिकना) हो जाय तो एक बडे बस्त्र में से इसे 
छानकर इसके दो भाग कर लेने चाहिए। एक तो क्षारोदक' ($प9८८०४४7८ 
(47०००), ऊपर का निथरा पानी ), और दूसरा भस्म किट्ठभूत क्षार (नीचे का बैठा 
हुआ भाग ) । इस क्षारोदक को फिर आग पर रख देना चाहिए और इससे से एक 
या डेढ़ कुडव निकाल लेना चाहिए। 


१. त॑ं चिकीषुं: शरदि गिरिसानज शुचिरुपोष्य प्रशस्तेहहनि प्रशस्तदेशजातमनुपहतं 
सध्यमवयर्स महान्तमसितमुष्कमधिवास्यापरेद्यः पाटयित्वा खण्डशः प्रकल्प्याव- 
पाट्य निवाते देशे निचि्ति कृत्वा सुधाशकंराइच प्रक्षिप्प तिलूनालेरादीपयेत्‌ । 
अथोपशास्तेः्मनाौ तद्भस्म पृथग गह्लीयाद्‌ भस्मदकराइच । अथाननंव 
विधानन कुटजपलाशाइवकर्णपारिभद्रक विभीतकारग्वधतिल्वकार्कस्नुह्मपासार्ग- 
पाठलानक्तमालवृषकदली चित्रकपूतीकेद्धवृक्षास्फोताइवमारक सप्तच्छदाग्निमन्थ- 
गुझुजाइचतस्रइव कोशातकीः समूलफलपत्रशाखा दहेत्‌ । ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोणेः 
षघड्भिरालोड् मूत्रेर्वा यथोक्तेरेकविशतिकृत्वः परिस्राव्य, सहति कठाहे शने- 
देव्याधवघट्ूटयन्‌ विषचेत्‌ ॥ स यदा भवत्यच्छो रक्तस्तीक्ष्णः पिच्छिलश्च, तमादाय, 
महति बस्त्रे परित्राव्यतरं विभज्य पुनरग्नावधिश्रयेत्‌ । तत एवं क्षारोदकात्‌ कुडव- 
सध्यर्ध वाइपनयत्‌ । ततः कटशकेरा भस्मशकेरा क्षीरपाकशंखनाभीरस्निवर्णा: 
कृत्वा5यसे पात्रे तस्मिश्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्ट्वा तेनेव द्विद्रोणेष्टपलसंमितं 
दंखनास्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्य, सततमप्रमत्तसवेनसव्घट्रयन्‌ू विषचेत्‌॥। स यथा 
नातिसानद्रो नातिद्रवरच भवति तदा प्रयतेत । अथेनमागतपाकसवतार्यानुगुप्तमायसे 
कुम्भ संवतमुख निदध्यादेष सध्यसमः । (सूृ० १११११) 
एष चज्व॒ वा प्रतीवापः पक्‍व: संव्यहिसो मुदुः । (सु० ११॥१२) 

प्रतीवापे यथालाभं॑ दल्तीद्रवन्तीचित्रकलांगलीपूतिकप्रवालतालपत्रीविडसुव- 
चिकाकनकक्षीरीहिंगुवचचातिविषा: समाइलद्ष्णचूर्णा: शुक्षितप्रमाणा: प्रतीवापः । 
एव स्‌ प्रतीवापः पक्‍वः पाक्यस्तीक्ष्ण:। (सु० १११३) 
क्षीणबले तु क्षारोदकसावपेद्बलकरणार्थभम्‌॥। '(सू० १११५) 
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इसके बाद, कटशकरा (या खडिया), भस्मशकरा (जो पीछे तैयार की जा 
चुकी है), क्षीर पाक (जलशुक्ति ), शखनाभि (शंखग्रन्थि ), इनको लाल अगारे के 
समान बनाकर लोहे के पात्र में रखे। क्षारोदक में मिलाकर कट शकरा आदि की 
मात्रा प्रत्येक आठ पल निर्वापण के लिए बचे क्षारोदक के साथ शखनाभि आदि को 
पीसकर (क्षार में गुणोत्पादन के लिए मिलाकर) निरन्तर बिना आलूस्य के क्षार 
को घोटते हुए पाक करना चाहिए। ऐसा यत्न करना चाहिए कि यह क्षार न बहुत 
गाढा हो, और न बहुत पतला। जब यथेष्ट पाक तैयार हो जाय, तो आग पर से 
इसे उतारकर लोहे के कुम्भ में उंडेलकर और कुभ का मूँह बन्द करके सुरक्षित स्थान 
में रख देना चाहिए। यह मध्यम क्षार बना। 

इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्वव्यो का प्रक्षेप न करके पाक कर लिया 
जाय, तो यही मृदु क्षार बन जायगा। (प्रतिवाष्य द्रव्य शखनाभि, कटक शकरा 
आवि है )। 

जिस क्षार मे प्रतिवाप्य द्रव्य आदि का प्रक्षेप हुआ है, उसमें यथायोग्य दन्‍्ती, 
द्रवन्ती, चित्रक, छागली, पृतीक पलल्‍लव, तालपत्री, विड नमक, सुर्वाचिका, कनक- 
क्षीरी, हीग, वच, प्रतिविष ये सब शुक्ति बराबर मात्रा मे लेकर बारीक चूर्ण करके 
मिला दे। इन प्रतिवाप्य द्रव्यों के साथ पकाया गया क्षार तीक्ष्ण कहलाता है। 
यदि किसी कारण से क्षार मृदु पड जाय, तो पूर्व विधि से बनाये गये क्षारोदक को 
फिर से मिलाकर और फिर से पाक करके क्षार को तीक्ष्ण कर लेना चाहिए । 

दाहक क्षारो (कास्टिक एलकली ) के बनाने की यह सबसे पुरानी विधि है। 


द्रव्यों का वर्गीकरण 


सुश्रुत ने द्रव्य को ३७ गणो में विभाजित किया है और इनकी सूची सूत्रस्थान 
के ३८वें अध्याय में दी है। अधिकाश पदार्थ तो वे ही है, जो चरक सहिता में पाये 
जाते है । प्रत्येक गण का नाम उस गण के अस्तर्गत सूची में दी गयी प्रथम ओषधि 
के नाम पर है। 


१. विदारि गन्धादिगण--- 


विदारिगन्धा श्वदष्ट्रा कृष्णसारिवा लुद्सहा हसपादी 
विदारी पृथकृपर्णी जीवक बहती. वृद्धिकाली 
विश्वेदेवा शतावरी ऋषभक पुननवा ऋषभी 
सहदेवा सारिवा महासहा एरण्ड 


२. आरग्वधादि गण---- 


आरग्वध पाठा 
मदन पाटला 
गोपघटा मूर्वा 
कण्टकी इन्द्रयव 
कुटज सप्तपर्णे 
३. सालसारादि गण---- 
सालसार क्रमुक 
अजकर्णं भूजं 
खदिर मेष श्ुगी 
कदर तिनिश 
कालस्कन्ध चन्दन 
४. बरुणादि गण-- 
वरुण मेष श्र गी 
आत्तंगल पूृतीक 
शिग्रु नक्तमाल 
मधशिग्र मोरट 
तर्कारी अग्निमन्थ 
७५. वीरतर्वादि गण--.- 
वीरतरु नल 
सहचरद्वय कुश 
दर्भ काश 
वृक्षादनी अश्मभेदक 
ग्न्द्रा अग्निमन्थ 
६. लोश्ादि गण--- 
लोध् अशोक 
साबरलो श्र फञ्जी 
पलाश कट्फल 


कुटबट 


सुभश्ुत का समय 


निम्ब 
कुरुण्टक 

दासी कुरुण्टक 
गुडूची 
चित्रक 


कुचन्दन 
शिशिपा 
शिरीष 
असन 
धव 


सैरेयकद्य 
बिम्बी 
वसुक 
वसिर 
चित्रक 


मोरटा 
वसुक 
वसिर 
भल्लक 
कुरुण्टक 


एलवालुक 
शललकी 
जिगिनी 
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शाडुष्टा 
करज्जद्बय 
पटोल 
किराततिक्त 
सुषवी 


अर्जुन अद्वकर्ण 
तारू अगुरु 
शाक कालीयक 
नक्तमाल 

पृतिका 


गतावरी 
बिल्व 
अज श्ूंगी 
दर्भ 
बृहतीद्वय 


इन्दीवर 
कपोतवका 
इ्वदष्ट्रा 


कदम्ब 
साल 
कदली 
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७ अर्कादि गण--- 
अके 
अलछके 
करज्जद्वय 
नागदन्ती 
मयूरक 


८. सरसादि गण-- 


सुरसा 
इवेतसुरसा 
फणिज्ञक 
अर्जंक 
भूस्तृण 
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भारी 


रास्ता 


इन्द्रपुष्पी 


क्षद्रश्वेता 
महाश्वेता 


सुगन्धक 
सुमुख 
कालमालिका 
कुठेरक 
कासमर्दे 


९. मुष्ककादि गण--- 


मुष्कक 
पलाश 
धव 


चित्रक 
मदन 
वृक्षक 


१०, पिप्पल्यादि गण-- 


पिप्पली 

पिप्पलीमूल 

चव्य' 

चित्रक 

अंगवेर 
११, एलादि गण---- 
एला त्वक्‌ 
तगर पत्र 
कृष्ठ नागपुष्प 
सासी  प्रियगू 
ध्यामक हरेणुका 


मरिच 
हस्तिपिप्पली 
हरेणुका 
एला 
अजमोदा 


व्याप्रनख 
शक्ति 


च्थ् 


चण्डा 
स्थौणेयक 
श्रीवेष्टक 


वृश्चिकाली 

अलवणा 

तापसवुक्ष 

क्षवक निर्गण्ली काकमाची 
खरपुष्पा कुलाहह. विषमुष्टि 
विडड् इन्दुक णिका 
कट्फल फञ्जी 

सुरसी प्राचीबल 

शिक्षिपा 

वज्रवृक्ष 

त्रिफला 

इन्द्रयव' हिगु्‌ विडंग 
पाढा भार्गी कटुरोहिणी 
जीरक मधुरसा 

सर्षप अतिविषा 
महानिम्बफल वचा 

चोच तुरुष्क भद्रदारु 
चोरक कुन्दुर कुंकुम 
वालुक अगुरु पुन्नागकेशर 
2 2 स्पृवका 

सर्जरस उद्यीर 


१२, वचादि गण-+- 
बच अतीस 
मुस्ता अभया 
१३. हरिद्रादि गण--- 
हरिद्वा दारुहरिद्वा 
१४. दयासादि गण--- 
ध्यामा तिल्वक 
महाइवेता कम्पिल्‍लक 
त्रिवृत रम्यक 
द्न्ती क्रमुक 
शखिनी पुत्रश्नेणी 
१५. बहत्यादि गण-- 
बृहती कण्टकारिका 


१६. पटोलादि गण-«- 


सुश्रुत का समय 


भद्वदारु 
नागकेशर 


कलशी 


गवाक्षी 
राजवक्ष 
करणज्जद्वय 
गुडूची 
सप्तला 


कुटजफल 


पाठा 
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कुटज बीज, मधुक 
छगलात्री 


सुधा 
स्वर्णक्षीरी 


मधुक 


पटोल, चन्दन, कुचन्दन, मूर्वा, गुड्ची, पाठा, कदुरोहिणी। 


१७. काकोल्यादि गण-- 
काकोली.  माषपर्णी 
क्षीर काकोली मेदा 
जीवक महामेदा 
ऋषभक छिन्नरुहा 
मुद्गपर्णी ककंटश्वगी 


१८. ऊषकादि गण--- 


तुगाक्षीरी 
पद्मक 
प्रपौण्डरीक 
ऋद्धि 
वृद्धि 


मृद्दीका 
जीवन्ती 
मधुक 


ऊषक (क्षार मिट्टी), सैन्धव (सैधा नमक), शिलाजतु, कासीसढ्य (हरा 
कासीस और पीला कासीस ), हीग, तुत्यक (नीला थोथा)। 


१९. साररिवादि गण--- 
सारिवा चन्दन 
मधुक कुचन्दन 

२०. अञ्जनादि गण-«- 
अजन नागपुष्प 
रसाजन. प्रियगु 


पद्मक 
काश्मीरी फल 


नीलोत्पल 
नलद 


मधूक पुष्प 
उद्यीर 


नलिनकेशर 
मधुक 
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२१ परूषकादि गण--- 


परूषक कट्फल 
द्राक्षा दाडिम 
२२. प्रिपंग्वादि गण--- 
प्रियगु नागपुष्प 
समग चन्दन 
धातकी कुचन्दन 
पुञ्नाग मोचरस 


२३, अम्बष्ठादि गण--- 
अम्बष्ठा मधुक 


धातकी कुसुम बिल्वपेशिका 
समंग सावर-रोधश्र 
कट्वग पलाश 


२४. न्यग्रोधादि गण--- 
न्यग्रोध कपीतन 
उदुम्बर ककुभ 
अश्वत्थ आम्र 
प्ल्क्ष कोशाम्र 
मधुक चोरक पत्र 

२५. गुड्च्यादि गण--- 


गड्ची निम्ब कुस्तुम्बुय चन्दन 


२६. उत्पलादि गण--- 


उत्पलू सौगन्धिक 

रक्तोत्पषल कुबवलय 

कुमुद पुण्डरीक 
२७. मुस्तादि गण-- 

मुस्ता आमलक 


हरिद्वा बिभीतक 
दारुहरिद्रा. कुष्ठ 
हरीतकी हैमवती वच 


राजादन शाकफल 
कतक' फल त्रिफला 

रसांजन योजनवल्ली 
कुम्भीक दीघ॑मूला 
ज्रोतो5ञजन 

पद्मकेसर 

नन्‍्दी वृक्ष 

पद्मकेशर 

जम्बूद्य कदम्ब सावररोध्र 
प्रियाल बदरी भल्लातक 
मधूक तिन्दुकी पलाश 
रोहिणी सल्‍लकी नन्‍्दीवृक्ष 
वञ्जुल रोध्र 

प्मक 

मधुक 

पाठा द्राविडी 
कटुरोहिणी भह्लातक 
दाद्धुष्टा चित्रक 

अतिविषा 
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२८ त्रिकदुक 

पिप्पली, मरिच, शाुगवेर (त्रिकटुक)। 
२९. आमलकादि गण---- 

आमलछूक, हरीतकी, पिप्पली और चित्रक। 
३०. त्रप्वादि गण-- 

त्रपु, सीस, ताम्र, रजत, सुवर्ण, कृष्णलोह, लोहमलू (किट्ट) 
३९१. लाक्षादि गण--- 

लाक्षा कुटजन कटफल.. निम्ब मालती . (त्रिफला) 

आरेवत अश्वमार हरिद्राहय, सप्तच्छद त्रायमाणा । 
३२. लघुपंचम्‌ल 

त्रिकण्टक, बृहतीद्रय (छोटी और बड़ी कटेरी), पृथकपर्णी, विदारिगन्धा। 
३३. महापडञचम्‌ल-- 

बिल्व, अग्निमन्थ, टिण्टुक, पाठला और काश्मरी। 

लघुपंचमूल और महापचमूल मिलाकर “दहद्ामूल” वर्ग बनता है। 
३४. वललीपंचमूल--- 

विदारीकन्द, सारिवा, रजनी (हलदी), गुड्ची और अजश्ंगी । 
३५. कण्टकपंचसूल-- 

करमर्दी, त्रिकृष्टक (गौखरू), सैरीयक, शतावरी और गृप्ननख । 
३६. तृणपंचम्‌ल--- 

कुश, काश, नल, दर्भ, काण्डेक्षुकः (गन्ना) । 
३७. त्रिफला--- 

हरीतकी, आमरूक और बिभीतक। 

हम कह चुके हैँ कि चरकसंहिता में १२ वर्गों में दी गयी सामग्री में २०० के 
लगभग वनस्पतियो और ओषधिगो का समावेश है। सुश्रुत का वर्गीकरण चरक के 
वर्गकिरण से भिन्न है। एक ही वनस्पति को कई-कई गणो में भी स्थान मिला है। 
ऊपर दी हुईं सपूर्ण सूची मे २९१ के लगभग ओषधियो का समावेश है। 

इस वर्गीकरण के अतिरिक्त सूत्रस्थान के ४५वें और ४६वें अध्याय में द्रव- 
द्रव्य विधि और अन्नपान विधि का विस्तार देते हुए सुश्रुत मे वर्गों का एक 
वर्गकिरण दिया हुआ है, जिसका संक्षेप निम्न प्रकार है-- 

१. जलव्ग--आन्तरिक्ष जल चार प्रकार का है--धार, कार (ओछा ), तुषार 
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(ओस ), हैम (बरफ) । धार-जल गांग (गंगा का-सा साफ) और सामुद्र (गदला) 
दो प्रकार का है। भूमि का पानी तोय है। इनके अतिरिक्त नदी का पानी, चन्द्र- 
कान्त मणि का पानी, आनूप देश का पानी, जागरू पानी, गरम पानी (उष्णोदक ), 
पर्युषित (बासी) पानी, श्वतशीत पानी (उबालने के बाद ठंडा किया) और नालिके- 
रोदक' (नारियल या डाभ का पानी) इन सबकी गिनती जलवर्ग में है। 

२: क्षीरवर्ग---गाय, बकरी (अजा), ऊँटनी, अवि (भेड़), भैस, घोड़ी, नारी 
और करेणु (हथिनी )--इन आठ सस्तन प्राणियों के दूध का इस वर्ग में उल्लेख है। 

३. द्िवर्ग--गाय, बकरी, भैस, ऊँटनी, भेड़, घोड़ी, नारी और हथिनी इन 
सबके दूधों से बने दही के गृण-स्वभाव' दिये गये है। दही मधुर (मीठा), अम्ल 
(साधारण खट्टा) और अत्यम्ल (अति खट्टा) हो सकता है। 

४. तक्रवर्गं--दही में आधे के रूगभग पानी मिलाकर मसथने से तक्र या मट्ठा 
बनता है। मथने के बाद अगर इसमें से मक्खन (स्नेह) अछूग न किया जाय 
तो इसे घोल कहते है।' फटी हुई छाछ जिसमे फूटकियाँ हो तक्रकूचिंका कहलाती 
है। वही और दूध को साथ-साथ पकाने से द्िक्चिंका बनती है। फटे हुए दूध 
के घने भाग को किलाद कहते है। तुरत ब्यायी गाय का दूध सात दिन तक पीयष 
(पेवस) और इसके बाद जब तक साफ न हो मोरठ कहलाता है। दूध की मलाई 
को संतानिका कहते है, और मक्खन को नवनीत। इनके अतिरिक्त मण्ड (मस्तु) की 
भी गिनती तक्रवर्ग में है। 

५. घृतवर्ग--गाय, भेस, बकरी, ऊँटनी, भेड़, घोड़ी, नारी (स्त्री) और 
हथिनी के दूध से निकले घी का वर्णन दिया गया है। पिघले हुए घी के ऊपर का 
स्वच्छ भाग सर्पिमण्ड कहलाता है। दस बरस पुराने घी को पुराणसर्पि, और १११ 
वर्ष तक रखे हुए घी को सहाघुत कहा गया है, इसी का नाम कुम्भसपि है। 

६- तेलवर्गं--तिलतैल और एरण्डतैल के अतिरिक्त निम्ब, अतसी (अलसी) 
कुसुम्भ, मूलक, जीमूतक, वृक्षक (कुटज), कृतवेधन (तोरई), अर्क (आक), 
कपिल्ल, हस्तिकर्ण (लाल एरण्ड), पृथ्वीका (काला जीरा ), पीलु, करण्ज, इंगुदी, 
शिग्रु (सहजन), सर्षप (सरसों), सुवर्चला (सूर्यावत्ते ), विडग (वायविडग), 
ज्योतिष्मती (मालकॉगनी), तुवरक, भल्लातक (भिलावा), सरल, देवदारु, 
शिशप (शीशम ), अगुरु (अगर), गण्डीर, तुम्बी, कोशाम्र, दन्‍ती (जमाल- 


१. यत्तु सस्नहमजलू मथितं घोलमुच्यते | (सु० ४५॥८६) 
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गोटा ), द्ववन्ती, श्यामा, सप्तला, नीलिका, कम्पिलल, शखिनी, यवतिक्ता (काल- 
मेघ), एकषिका (काली त्रिवृत का फल), सहकार (आम) आदि के फल, बीज, 
छाल, काष्ठ आदि से निकले हुए तेलो का उल्लेख है। 

तैलवर्ग में ही ग्राम्य (जैसे गाय), आनूप (जैसे भैस) और औदक' (जैसे मछली) 
पशुओं की वसा, मेद और मज्जा का समावेश है। जागरू ( हिरन के समान ), 
एकशफ ( घोडे के समान ) और क्रव्याद ( मांसाहारी पशु, जैसे शेर ), प्रतुद 
(कबूतर आदि), विष्किर (बटेर आदि) की मज्जा-वसा की भी गिनती इसी 
वर्ग में है। 

७. मधुवर्ग--मधु या शहद के आठ भेद है--सौत्तिक, भ्रामर, क्षौद्र, माक्षिक, 
छात्र, आध्यं, औद्दलक और दाल। यह मधु भिन्न-भिन्न जाति की अथवा भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों मे रहनेवाली मधुमक्खियो से प्राप्त की जाती है। ताजे भधु को 
नव मधु और बहुत समय तक' रखे मधु को पुराण मधु कहते है । 

८. इक्षुबर्गं--ईख के १२ भेद है--पौण्ड्क (पौडा), भीरुक, वंशक, इवेत- 
पोरक, कान्तार, तापसेक्षु, काष्ठेक्षु, सूचिपत्रक, नैपाल, दीघेपत्र, नीलपोरा और 
कोशकृत । दाँत से चूसकर जो रस मिलता है उसे दन्तनिष्पीडित रस, कोल्हू में पेरे गये 
रस को यान्त्रिक रस और आग पर पकाये हुए रस को पक्‍व रस कहते है। रस से 
बनी राब को फाणित कहते है। नये, पुराने, स्वच्छ और मेले सभी शुड़ों का भी 
उल्लेख है। गुड से ही मत्स्यण्डिका या दानेदार राब बनती है, फिर इससे खण्ड 
(खॉड) और शकरा (शक्कर) बनती है। शहद्‌ के सूल जाने से सधुशकरा प्राप्त 
होती है। यवास के क्वाथ को घन करके यवासशकरा बनाते है । महुए के फूल से 


जो राब बनती है, उसे मधुकपुष्प-फाणित कहते हे । 

९. भद्यवर्ग--माद्ठीक मद्य (मुनक्के या अंगूर से), खार्जूर मद्य (खजूर से), 
कोहल मद्य (जौ के सत्तू से), सुरा, श्वेत सुरा, प्रसन्ना (मद्य के ऊपर का स्वच्छ 
भाग), यवसुरा, मधूलिका (छोटे गेहुँओ से बनी), आक्षिकी (बहेडो से बनी), 
गौड शीधु (गुड़ के रस से बनी), शाकर (शक्कर से बनी), पक्वरस-शीधु 
(पके रस से बनी), शीतरसिक (गन्ने के अपक्व रस की ), जाम्बव (जामुन से बनी ), 
मधूकशीधु (महुए के फूल से बनी) शराबो का उल्लेख है। मद्य, सुरा, शीधु, आसव, 
मेरेय (सुरा+आसव) और तत्सबंधी अरिष्टो का भी उल्लेख है। नव मद्य (नयी 
शराब) और जीणं मद्य (पुरानी शराब) के गुण-भेदो को भी बताया गया है । काजी 
या मस्तु में गुड और शहद मिलाकर शुकत तैयार करते थे । 
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१०. सृत्रवर्ग--गाय, भैंस, बकरी, भेड, हाथी, घोडा, गधा और ऊँट इन 
आठ जनन्‍्तुओ के मूत्रों का वर्णन किया गया है। 

११. शालिबर्ग--लोहितक शालि (छाछ चावल), कलम, कर्दमक (कोदो), 
पांडुक (रामअजवायन ),सुगधक ( वासमती चावल ), शकुनाहत (हसराज ) , पुष्पाण्डक, 
पुण्डरीक, महाशालि, शीतभीरु, रो ध्रपुष्प, दीघशूक, कांचनक, महिषशूक, महाशूक, 
हायनक, दूषक, महादूषक, षष्टिक (साठी चावलू)--ये हेमल्त और ग्रीष्म में पकने- 
वाले है। ब्रीहि धान्य वर्षा मे पकते है। काली भूसीवाले चावल कृष्ण ब्रीहि कहलाते 
है। जो एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में लगाये जाते है, उन्हें रोप्यातिरोप्य 
कहा गया है। कुछ चावल दग्ध वनभूमि पर, कुछ स्थलूज (स्थल या जागल देश में) 
और कैदार (जलबहुल देश मे) होते हैं। 

१२. कुधान्यवर्ग--कोरदूषक (कोदो), श्यामाक (सा्वाँ), तीवार, शाल्तनु, 
वरुक (वरटिका), उद्दालक, प्रियगु, मधूलिका, नान्‍दीमुखी, कुरुविन्द, गवेधुक, 
तोदपर्णी, मुकुन्दक, वेणुयव--ये कुधान्य हे। 

दो दलवाले धानन्‍्यो को बदल (शमी धान्य) कहते है, जैसे मुद्ग (मूंग), 
वनमुद्ग, कलाय (मठर), मकुष्ठ (मोठ ), मसूर, मगल्य, चणक (चना ), सतीन 
(विशेष मटर), त्रिपुटक, हरेणु, आढकी (अरहर), माष (उरद), अल्सान्र 
(राजमाष ), आत्मगुप्ता (कौच), काकाण्डफल ( शूक-शिम्बी ), आरण्य माष, 
कुलत्थ, वन्य कुलत्थ, तिल (सित और असित ), इनका भी कुधान्य वर्ग में स्थान है। 

यव (जौ), अतियव (काले, छाल जौ), गोधूम (गेहूँ), सफेद-पीली-काछी- 
लाल शिम्बी (छीमियाँ), सहा-द्य (मूंगपर्णी और माषपर्णी), कुसुम्भ (धनिया), 
अतसी, सिद्धार्थंक (सरसों) ये सब भी कुधान्यवर्ग में है । 

१३. सांसवर्ग--यह छ. भागो में विभकक्‍त है--जलेशय (जल में रहनेवाले 
प्राणियों का), आनूप (जलबहुल प्रदेद के प्राणियों का ) , ग्राम्य, ऋव्यभुज (मांसाहारी ), 
एकशफ (घोडा आदि एक खुखाले) और जांगल । तरह-तरह के हरिण, विष्किर 
(बिखेरकर खानेवाले पक्षी--तीतर, बटेर, बतख, चकोर, मोर आदि), भ्रसह 
(कौआ, कुरर, बाज, गीध आदि), पर्णमृग (मूषिक, गिलहरी, वानर आदि वृक्षों 
पर चढनेवाले), बिलेशय (गोधा, शश, वृषदंश, साँप, चूहा, नेवला, छोपाक आदि 
बिल में रहनेवाले ), ग्राम्य (अद्व, अश्वतर, गाय, खर, ऊँट, बकरा, मेढा आदि), 
आनूपवर्गी (कूलचर, प्लव, कोषस्थ, पादी ओर मत्स्य--गज, गवय, रुर, वाराह, 
गैडा ), मत्स्यो में नादेय (रोहित, पाठीन, पाटला, राजीव, वर्मि, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य, 
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वागुज्जार, म्रल, सहस्रदंष्ट्र आदि नदियों की मछलियाँ) और सामुद्र (जैसे तिमि, 
तिमिगिल, कुलिश, पाकमत्स्य, निरालक, नन्दिवारिकक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, 
महामीन, राजीव आदि समुद्र में रहनेवाली मछलियाँ )--इन सबके दरीरो के विभिन्न 
अगो के विविध मांसो का उल्लेख इस वर्ग में किया गया है। 


१४. फलवर्ग--दाडिम (अनार), आमलक' ( ऑवला ), बदर (बेर), कोल 
(झाड़ी का बेर), ककंन्धु (छोटा बेर ), सौवीर, सिंचितिका, कपित्थ (कैथ), मातुलुग 
(बिजौरा ), करमर्द (करोदा ), प्रियाल, तारग (नारंगी), जम्बीर (नीबू), लकुच 
(बडहल ), भव्य (कमरख ), पारावत, वेत्रफल, आम्रातक, तिन्तिडीक (इमली ), 
नीप (कदम्ब), कोशाम्र, आम्लीका (इमली ), जाम्बव (जामुन), राजादन, तोदन, 
शीतफल (उदुम्बर), तिन्दुक, बकुल , धन्‍्वन, फल्गू, परूषक (फालसा), पौष्कर 
(कमलफल ), बिल्व, बिम्बीफल, ताल, नारिकेल, मोच (केला ), द्वाक्षा, काश्मरी , 
(गम्भारी ), खर्ज्र, मधूक, वाताम' (बादाम ), अक्षोट (अखरोट ), अभिषुक (अगूर) 
निचुल, पिचु, निकोचम (पिस्ता), उरुमाण (नाहशपाती), लूवली, वसिर, टक, 
ऐगुद, शमीफल, इलेष्मातक (लसोढा), करीर, अक्षक, पीलु, तृणशून्य, आरुष्कर 
(भिलावा ), तौवरक, करज, किशुक, अरिष्टफल (निमोली), विडग, अभया 
(हरड ), पृगफल (सुपारी), अक्ष (बहेडा), जातीकोश (जायफल), शम्याक 
(अमलतास ), बीजपूरक (बिजौरा) आदि फलो को इस वर्ग मे रखा गया है। 

१५. शाकवर्ग--इस वर्ग में पुष्पफल (कृष्माण्ड, कुम्हड़ा), अलछाबु (तुम्बी ), 
कालिन्द (कर्कारु), त्रपुस (खीरा), एवारि (ककड़ी), कर्कारुक (खीराविशेष), 
शी्णवुन्त (ककडीविशेष या तरबूज), पिप्पली, मरिच, नागर (सोठ), आद्रंक या 
श्ुगवेर (अदरख), हिंगू, जीरक, कुस्तुम्बुद (धनिया), जम्बीरक (नीबू), 
सुमुख (वनबबंरी ), सुरसा (तुलसी), अर्जंक (दवेत कुठेरक ), भूस्तृण, सुगन्धक, 
कासमर्दक॑ (कालकासन्दी), कारूमाल, कुठेरक ( तुलसी विशेष ), क्षवक 
(छिकनी ), खरपुष्प (मरूबक), शिग्रु (कडुआ सहजन), मधु शिग्रु (मीठा 
सहजन ), फणिज्ञक (तुलसी विशेष), सर्षप (सरसो), राजिका (राई), कुलाहल 
(मुडितक), वेणु (बास), गण्डीर (शशा), अवशुत्य (काकादनी), तिरूपणिका 
(चोरक, लाल चन्दन विशेष), वर्षाभू (पुननंवा ), चित्रक (चीता), मूलक (मूली ), 
लशुन॒ (लहसुन), पलाण्डु (प्याज), कलाय शाक (मठर), जन्तुष्न, चुच्चू, 
यूथिका (जूही), तरुणी, जीवन्ती, बिभीतिका (कन्दूरे के पत्त ), ननन्‍्दी, भल्लातक, 
छगलात्री, वृक्षादनी (बन्दा), फञ्जी, शाल्मली, शेलू (लसोड़ा ), वनस्पेति-प्रसव 
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(गूलर), शर्णे, कर्बुदार (कचनार), कोविदार (श्वेत कचनार ), क्षीर वृक्ष (अश्वत्य 
आदि), उत्पल (कमल), वरुण (वरना), तर्कारी (अरणिका), उस्वूक (सफेद 
एरण्ड), बत्सादनी (ग्रिलोय), बिल्वशाक, पौननंव शाक, तण्डुलीयक (चोलाई), 
उपोदिका (पोई), अद्वबला (मेथी), चिलली (खेत बथुआ ), पालक्या (पालक), 
वास्तृक (बथुआ), मण्ड्ूकपर्णी (ब्राह्मी), सप्तला (चमंसाद्वा), सुनिषण्णक 
(चौपतिया ), सुवर्चेला (सूर्यावत्त ), ब्रह्मसुव्चेला (सूर्यमुखी ), गुडूची, गोजिद्ना, 
काकमाची (मकोय), प्रपुन्नाड (पनवाड), अवल्गुजा (बावची), सतीन (मटर), 
बृहती (बड़ी कठेरी), कण्टकारिका (छोटी कटेरी), फल, पटोल (परवल), 
वार्त्ताक (बेगन), कारवेल्ल (करेला), कटुकिका (कटुकी), केबुक, पर्पटक 
(पित्तपापड़ा ), किराततिक्ता (चिरायता), कर्कोटक (ककडा), अरिष्ट (नीम), 
कोशातकी (तुरई कडवी ), वेत्रकरीर (बेंत का अंकुर), आटरूष (बॉँसा), अकंपुष्पी 
(आक के पत्ते), कौसुम्भ (धनियें का शाक), लोणिक (लूनी), जातुकपणिका, 
पत्तूर (शालिज्ची शाक ), जीवक, सुवर्चला (तब्राह्मी ), डुड्रक, कुतुम्बक, कुठिज्जर 
(तुलसी विशेष ), कुन्तलिका (नील झिटी ), कुरण्टिका (पीली झिण्टी), राजक्षवक, 
शटीशाक, हरिमन्थ (चना), पूतिकरज, ताम्बूलपत्र (पान का पत्ता) आदि हैं। 

१६. पुष्पवर्ग--(क) इस वर्ग में कोविदार (कचनार), शण, शाल्मली 
(सिम्बल ), आगस्त्य (अगस्तपुष्प), मधु शिग्रु (मीठा सहजन ), रक्त वृक्ष (छाल- 
चन्दन ), निम्ब (नीम ), मुष्क (क्षार वृक्ष), अके (आक ), असन, कुटज, पद्म, कुमुद, 
सिन्धुवार (निर्गुण्डी), मालती, मल्लिका (जूही), वाकुल (मौलूसिरी), पाटलर 
(लाल फूल), नाग (नागकेसर ), कुंकुम (केसर ), चम्पक (चम्पा ), किशुक (ढांक), 
कुरण्टक, क्षवक (छत्रक ),कूलेचर (खुखुडक ), वशकरीर (वंशाकुर) , इन सबके फूल है । 

(ख) पलाल (पयाल), इक्षु (ईख), करीष (गोबर) और वेणु में उत्नन्न 
शाको को उद्भिद्‌ शाक कहा गया है। 

(ग) पिण्याक (अलसी या सरसो की खली), तिलूकल्क (तिल की खली ) 
और स्थूणिका--इन्हे शुष्क शाक कहा गया है। 

(घ) वटक (बड़ियाँ, जो मूंग, उरद आदि की दाल की बनती है), सिण्डाकी 
(मूली का साग आदि मिलाकर जो बड़ी बनायी जाय) इत्यादि का भी इसी वर्ग के 
अन्तर्गत उल्लेख किया गया है। 

विभिन्न वनस्पतियों के पुष्प, पत्र, फल, नाल और कन्द इन सबके गुण-दोष पर 
सुश्रुत ने विचार किया है। 
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भूनी हुई चीजों को भृष्ड कहते है। जैसे, भूष्ट तड़ुछ (भूना हुआ चावल) । 
सुस्विन्च (अच्छी प्रकर उबाला), निस्‍्तुष (छिलका या भूसी रहित), ईषत्‌- 
भूष्ट (कम भुना), स्विन्न (जोश दिया), निष्पीडित (निचोडा), स्नेह-सस्कृत (घी 
या तेल से छौका) आदि शब्द कृतान्नो के सबध में उल्लेखनीय हे । 

मास-भक्ष्यो के सबध में परिशुष्क (सुखाया हुआ ), उल्लुप्तपिष्ट (परिशुष्क मास 
को अच्छी तरह काटकर पीस लिया जाय), पिष्ट (पीसा हुआ), भर्जित (भूँना), 
प्रतप्त (गरम किया), कन्दुपाचित (कडाही या पतीली मे पकाया या भूना हुआ), 
प्रदिग्ध (एक प्रकार का मासपाक), शूल्य (709४:८6 7769), मासरस, सौराव 
(शोरबा ), खानिष्क (शुष्क मास को पीसकर तैयार किया), वेशवार (अस्थिरहित 
मास को थोडा-सा उबालकर, सिल पर पीसकर, मसाले मिलाकर पकाने पर यह 
बनता है) आदि शब्द महत्त्वपूर्ण ह।' 

यूष (]०४८०८) और पानक (शरबत )--मुद्गयूष (मूँग की दाल का पानी ), 
रागखाडव (मुद्गयूष में अनार और किशमिश मिलाकर बनाते थे ), पंचकयूष (मसूर, 
मुद्ग, गोधूम, कुलत्थी और लवण इन पाँच को मिलाकर यह बनता था), पटोल यूष 
(परवल का रसा), निम्बयूष (नीम का रसा ), मूलकयूष (मूली का यूष ), कुलत्थयूष, 
तृणी-प्रतूणी यूष, दाडिम और आमलक का यूष, मुदूग और आमलक का यूष॑, यव- 
कोल-कुलत्थी इन तीन का यूष, सर्वधान्ययूष (बहुत से अन्नो को मिलाकर बनाया 
रसा ), खडयूष (तक्र और शमीधान्य मिलाकर अथवा तक और शाक मिलाकर 
यह तैयार किया जाता है), काम्बलिक यूष' (इसे मस्तु या मट्ठा, दही, तिल, 
माष और घी मिलाकर बनाते है), षाडव (बेर, कपित्थ या केथ आदि मिलाकर 
इसे तैयार करते है), पानक (इमली, किशमिश आदि से बना पना), सिण्डाकी 
(तिल-विक्रृति या तिल का लड्डू , पिण्याक-विक्रृति, शुष्क शाक, विरूढ या अंकुरित 
धान्‍्य इन सबको मिलाकर इसे बनाते है), रसाला (घी, दही, मधु, सोठ, 
मिरच, विड, कपूर आदि के साथ पीसकर बनाया जाता है), गुडसंयुक्त दही, 


१. सू० ४६।३५३-३६५ 
२. दधिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूष: काम्बलिकः स्मृतः । (सु० ४६॥३८१) 
३. तिल्‍लूपिण्याकविकृतिः शुष्कशाक विरूढकस । 

सिण्डाकी त्व गुरूणि स्यु: कफ-पित्तकराणि च ॥ (सु० ४६॥३८२) 
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मन्थ' (सत्तू को घी मे भूनकर ठंडे पानी मे न अति द्रव, और न अति गाढा घोलकर 
बनता है), इन सबका समावेश भी कताज्नवर्ग में है। 

पानको (पना या शरबतो) में खॉड, किशमिश, शकरा, अम्ल, मरिच आदि 
तीक्षण मसाले, और फालसा, बेर, कपूर आदि मिलाये जाते थे।* 

२०. भक्ष्यवर्ग--इस वर्ग में मिठाई आदि पकवान है, जैसे घृतपुर (दूध, नारियल 
और मिश्री या सिता इतको पीसकर घी में पकाकर यह बनता है), मधुशीषंक, 
सयावपृष (आटे में चीनी, इलायची आदि भसाले और मधु मिलाकर घी में सेककर 
बनाये गये पूए), सट्टक' (मट्ठे में लौग, खॉड, अनारदाना आदि मिलाकर बनाते थे), 
विष्यन्द (कच्चे गेहूँ के आटे में घी, दूध मिलाकर न अति घने, न अति सान्द्र बने 
पाक का नाम), फेनक (बताशे) इनका उल्लेख है। 

पूप या पुओ में मास से बने वेशवार भी भरे जा सकते थे। पूरी का नाम शष्कुली 
भी है, और तिल या पिट्ठी भरी पूरी को पाछूछ (कचौडी ) कहते थे । उरद की पिट॒ढठी 
को पैष्टिक भी कहा गया है। छेना या कूचिका से बते पाको का भी उल्लेख है। घृत- 
पाचित (घी में पकाये) और तैलकृत (तैल में पकाये) भक्ष्यो की ओर भी सकेत है। 

धान (भुना जौ), अल॒म्बा (होला, हरा चना), सकक्‍तु (जौ का सत्तू ), छाजा 
(लावा या खील ), छाज-सक्तु (लाजा का सत्तू ), पृुथुका (शालि धान्य भूनकर फिर 
ऊखल में कूटकर निकाले हुए ), धान्यपिष्ट आदि का भी वर्णन है। सत्तू की पिण्डी 
खर (कडी ) और मृदु दोनो ही बनायी जाती थी। 

बीस वर्गों में दी गयी यह सूची विस्तार में गणवाली सूची से कुछ बड़ी है। इस 
वर्गीकरण में भी एक ही द्रव्य कई वर्गो में सम्मिलित किया गया है। एक ही द्रव्य के 
विभिन्न पर्यायो का भी प्रयोग किया गया है। साधारणत. हम कह सकते है कि सुश्रुत मे 
लगभग ४०० पदार्थों का उल्लेख है। अधिकाश वही है जो चरककाल में थे। पारद 
और गन्धक ऐसे महत्त्वपूर्ण पदार्थों का किसी भी सूची मे न होना उल्लेखनीय है। 


१. सकतवः सर्पिषाभ्यक्ताः शीतवारिपरिप्लुताः । 
नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्‍य इत्यूपदिव्यते ॥ (सृ० ४६३८५) 
२. तदेव खण्डमुद्दीका शर्करासहितं पुनः । 
सामल सतीक्षणं सहिस पानक स्याप्निरत्ययस्‌ ॥ 
«<. साह्ीक तु अमहर मर्च्छादाहतृषापहम्‌ । 
परूषकाणां कोलानां हव्॑ विष्टम्भि पानकम्‌ ॥ (सु० ४६।३८९-९० ) 


१८२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सुश्रुत के समय की धातुएँ 
सुश्रुत में ककक (सोना ), रजत, ताम्र, रीति (पीतल), त्रपु (राँगा या वंग) और 
सीस इन ६ धातुओ के अतिरिक्त कृष्ण छोह (तीक्षण छोह) और लोहमल (किट्ट) का 
उल्लेख है।' इनमें से सुवर्ण, रजत, ताम्र, सीस, त्रपु और लोह तो तत्त्व धातुएँ है, 
पर रीति अर्थात्‌ पीतल मिश्रधातु है। लोहमल लोहे का आक्साइड है। 
लवणादि अन्य खनिज 
खनिज द्॒व्यों का एक स्थल पर सूची में उल्लेख न होना इस बात का प्रमाण है 
कि सुश्रुत के समय में इनका प्रयोग अधिक प्रचलित नही था। यवक्षार, लवण (पंच 
लवण ), मन शिला, कासीस, हरताल और सुराष्ट्रजा (फिटकरी ) का एक स्थल पर 
साथ साथ-उल्लेख है।' एक स्थल पर कासीस द्वय अर्थात्‌ पीछे और हरे कासीस 
(7००० शंद्राण ० ईध7075$ ४पर०790० ) का उल्लेख है। हरा कासीस 
शुद्ध है और हवा में रखा-रखा ही यह पीला पड़ जाता है। इसी स्थल पर तुत्थक 
(मयूरतुत्यथ या नीला थोथा (97० ए0००0]) का भी नाम आया है। ऊषक क्षार- 
मृत्तिका है और सैन्धव से अभिप्राय सैधे नमक से है। 
एक स्थल पर लवणवर्ग की सूची में सैन्धव, सौव्चेल, विड, पाक्य, रोमक (सॉभर 
नमक ), सामुद्रक (समुद्र से प्राप्त नमक), पक्त्रिम (पाक द्वारा बनाया लूवण ), यव- 
क्षार, ऊषर प्रसूत (ऊसर का खारी लवण) और सुवर्चिका (सज्जी खार) के नाम 
लिये गये है। अन्यत्र एक स्थल पर यवक्षार (009४0 ८७:०००७८०), स्वर्जिका 


१. कनके रजत ताम्र रतिक त्रपुसीसकम्‌ । (सु० २६।२० ) 
अयुसीस-ताख्र-रजतसुवर्णकृष्णलोहानि लोहमलबचेति । (सु० ३८।६२ ) 
२. कटुत्रिक यवक्षारों छवणानि मनःशिला। 
कासीसं त्रिवृता दन्‍्ती हरितालं सुराष्ट्रणजा ॥ (सृ० ३७॥१४) 
अ्त्तिमां स्नुहीक्षीरं पिष्ट्वा क्षारोत्तमानि च | 
जातीमूल हरिद्रे दे कासीस कदुरोहिणीम्‌ ॥ (सु० ३७॥१६) 
बहती कण्टकारी च्‌ हरिताल मनःशिला । (सु० ३७॥१८) 
कासीसे सेन्धवे किण्वे बचायां रजनीदयं। (सूं० ३७॥१९) 
३. ऊषकसेन्धवशिलाजतुकासीसद्य॑ हिंगु तुत्वकं चेति। (सु० ३८३७) 
४. सेन्धवसौवर्चेलविडपाक्यरोसक-सामुद्रक « पक्त्रिमयवक्षारोषरप्रसुतसुवरचिका प्रभू- 
तीनि समासेन लरूवणों वर्गं'॥ (सु० ४२॥११) 
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क्षार (50407 ८क०0०790८), ऊषक्षार (/(एटप्रा6 0 8४७ ५079 थीर7० 
4०००४४७), पाकिम (#पाणीठ्त बात छाव्ए्भाव्त॑ ग्रणांति बाते <बए50० 
2८४05) और टकण क्षार (50795) का उल्लेख है ।* 

ब्रणो के शोधन में कासीस, सैन्धव,मन शिला (7०2/8»7 ) , हरिताल (076८४) 
और सैघे नमक का प्रयोग किया जाता था जो आज भी महत्त्वपूर्ण है। 

लोहभस्म या अयोरज को त्रिकुठ, विडंग, हरिद्रा, मधु आदि के साथ चाटने का 
एक स्थल पर उल्लेख है।' कुम्भकामला रोग में लोहकिट्ट को गोमूत्र मे रखकर और 
नमक' मिलाकर पीने का आदेश है।* लोहे के किट्ट (आयस-मल) को बहेडे की 
लकडियो में दग्ध करके गोमूत्र मे बुझाने की ओर सकेत है।' 

उत्तर तत्र के १७ वें अध्याय मे नेत्र-दृष्टिगत रोगो का वर्णन है। इन रोगो के 
निवारण के लिए जो अंजन, मलहम या ओषधियाँ प्रयुक्त होती थी उनमें गैरिक' (गेरू), 
सैन्धव, सौवीराजन (22४००० 07 5४74० 07 )540), स्रोतोजन ($77770८ 
67 7०407०6९ 5प्राए706 0 ४०४77079), मत शिला ( 7९222: ), रसाजन 
(०७८०३८८ ०६ फे८८ए०४ 4४५५००५५) आदि का अन्य ओषधियो के साथ व्यवहार 
होता था ।' 


१. यवक्षारस्वॉजिकाक्षारोषक्षारपाकिसटंकणक्षारप्रभूतवः। (सु० ४६।३२२) 
२. भेदस्ततः समुदधृत्य दद्यात्‌ कासीससेन्धवे । 
बध्नीयाच्च यथोदृदिष्टं शुद्ध तेल चर दापयंत्‌ ॥ 
मनःशिलाललवणः सिद्धमारुष्करेष च। (चि० १९॥१७-१८) 
३. अयोरजो व्योषविडंगचर्ण लिझाद हरिद्रां त्रिफलान्वितां वा। (उत्तर०४४११७ ) 
४. मृत्न स्थितं सेन्धवर्सप्रयुक्तं मास पिबेद्‌ वापि हि लोहकिट्टम्‌ । (उत्तर० ४४१३२) 
५. दु्ध्वाक्षकाष्ठेमेलमायर्स वा गोमूत्रनिर्वापितमष्टवारान्‌ । (उत्तर० ४४॥३२) 
लौहं च किट्ट बहुशइच तप्त्वा निर्वाप्य मृत्रे बहुदास्तथव । (उत्तर० ४४।३४) 
६. गरिक॑ सेन्धवं कृष्णागोदन्तस्थ सषी तथा ॥६॥॥ 
गोमांस सरिच बीज शिरोबस्य सनःशिला ॥७॥! 
नलिनोत्पलकिज्जल्कगेरिकंग शकूदरसे: ॥ ११ ॥ 
शीतंसौवीरक॑ वा5पि पिष्द्वाइथ रसभावितम्‌ ॥ १३॥ 
स्रोतोज सेन्धवं क्ृष्णां रेणुकां चापि पेषयंत्‌ ॥ १६॥ 
मनःशिलाभयाव्योषबलाकालानुसारिवा:॥ १८ ॥ 
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सुश्रुत में वणित कुछ उपक्रम 


प्रयोगो के उपक्रमो मे चरकसंहिता के समान ही सुथ्रुत में विस्तार पाये जाते है। 
नीचे हम कुछ योग देते है, जिनसे उस समय की प्रक्रियाओ का कुछ अनुमान हो जायगा। 

१. कोल्हू की लकड़ी में से तेल अलूग करना--अणु तैल का विस्तार देते समय 
इसका उल्लेख किया गया है। जिस कोल्हू ने बहुत दिनो तक तेल पिया है, उस 
कोल्हू की लकडियो को लाकर, उनके टुकडे-टुकड़े करके, फिर कूटकर बडे भारी कड़ाहे 
में पानी भरके इन्हे भी प्रकार उबाले | ऐसा करने से जो तेल पानी की सतह पर 
तैरने लगे उसे रुई के फाहे, कपडे या हाथ से निकाल ले। 

२. सिट्टी में तेह बसाकर फिर उससे अलग करना--काली भूमि पर बिल्वादि 
महापचमूल की बहुत-सी लकडियाँ एकत्रित करके इनको जलाये । एक रात के बाद 
शान्त हो जाने पर अग्नि को हठाकर, राख से खाली की गयी भूमि पर विदारिगन्धादि 
गण से सिद्ध किये तेल के एक सौ घडो से, एव एक सौ दूध के घड़ो से इस भूमि पर सेचन 
करे । फिर एक रात के बाद जितनी भूमि स्तिग्ध हो जाय, उतनी की मिट्टी को लेकर 
गरम पानी में एक बडे कडाहे के अन्दर घोल दे। इससे जो तेल पानी के ऊपर आ जाय 
उसे हाथों से अलग करके सुरक्षित रखे।* 


नदीजशिस्बी त्रिकट्न्यथाठजनं सनःशिला हे व निशे शक्ृद्‌ गवाम्‌ ॥ २७॥ 
प्रत्यक्जनं ल्लोतसि यत्समुत्यितं ऋमाद्रसक्षीरघृतेष्‌ भावितम्‌ ॥ ३६॥। 
सनःशिलाब्यूषणशंखसाक्षिक: ससिन्धुकासीसरसाअजने: क्रिया: ॥ ४३ ॥॥ 


(उत्तर० अध्याय १७) 
१. तिलपरिपीडनोपकरणकाष्ठान्याहत्यानल्पकाल॑ तेलपरिपीतान्यणूनि खण्डशः 
कल्पयित्वाध्वक्षुय मह॒ति कटाहे पानीयेनाभिप्लाव्य क्वाथयंत्‌, ततः स्नेहसम्ब॒- 
पृष्ठाद्यदुदेति ततु सरकपाण्योरन्यतरेणादाय वातध्नौषधप्रतीबापं स्नेहपाककल्पेन 


विपचेत्‌॥ (चि० ४॥२८) 

२. अथ महापंचमलकाष्ठेबेहुभिरवदह्मयावनिप्रदेशमसितमुषितसेकररात्रमुपश्ान्ते5ता - 
वपोह्य भस्मनिव॒त्तां भसि विदारिगन्धादिसिद्धेन तेलघटशतेन तुल्यपयसा5भिषिच्ये- 
क्रात्रमवस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका स्विग्धा स्थात्तामादायोष्णोदकेन महति 
कटाहे5भ्यासिव्चेत्‌,तत्र यत्तेलमुत्तिष्ठेत्तत्‌ पाणिम्यां पर्यादाय स्वनुगुप्तं निदध्यात्‌। 
(चि० ४॥२९) 
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३. पत्रलवण बनाना--एरंड, मुष्कक, करंज, अड्सा, नाटा करज, अमलतास, 
चित्रक आदि के हरे पत्तो को छेकर नमक के साथ ऊखल में कूटकर, घी के घड़े में रख- 
कर (मुख बन्द करके) मिट्टी से घडे पर लेप करे। इस घडे के चारो ओर उपले 
रखकर जलाये । इस प्रकार पत्ररूवण बनेगा जो वातरोग में उपकारी है।* 

४. कल्याणक लवण बनाना--गण्डीर, पलछाश, कुटज, मोक्षक, अशोकादि, 
इन सबको हरा ही मूल-पत्र-शाखा युक्त लाकर सबके बराबर नमक ले। नमक को 
छोडकर शेष ओषधियो को पूर्व की भांति क्षारकल्पना से जलाकर इसमे नमक मिला- 
कर, घोलकर निथार ले। इस निथरे जल को पकाये, और पकाते समय चौथाई भाग 
पिप्पल्यादिगण या हिग्वादिगण का प्रक्षेप इसमे सिलाये। इस प्रकार कल्याणक रूवण 
बनता है।' 

५. उदर रोग में एक अनुपान--हर॑ का चूर्ण एक प्रस्थ लेकर एक आढक घी में 
मिलाकर अग्नि पर पिघलाकर, मन्थन दण्ड से मथकर, सुरक्षित करके पन्द्रह दिन 
जौ के ढेर मे रख दे। फिर निकालकर छानकर, हरे का क्वाथ और खट्टा दही 
मिलाकर पकाये।' 

६. पुठपाक प्रसाधन--चिकने मास के दो पिड, प्रत्येक एक-एक पल लेकर, 
इनको मधुरौषध, लेखन द्रव्य, तिक्‍त द्रव्य--इनकी एक पलमात्रा, और द्रव आठ पल 
लेकर सबको मिलाकर पीस ले। फिर इनका एक' गोला बनाकर उस पर पत्ते 
(गम्भारी, कमल, एरण्ड, केला आदि के) भली प्रकार लपेटकर मिट्टी का लेप 
कर दे। इसे खैर के अंगारों पर पकाये। जब स्विन्न हो जाय, तब इसे निकाल 


१. गन्वर्वहुस्तमुष्ककनक्तमालाटरूबकपुतीकारग्वधचित्रकादीनां पत्राण्याद्रणि लव- 
णेन सहोदूखलेष्वक्षद्य स्नेह॒घटे प्रक्षिप्पावलिप्प गोदकृद्भिर्दाहयत्‌, एतत्पन्न-लवण- 
मुपदिदन्ति वातरोगंषु । (ज्ि० ४१३०) 

२. गण्डीरपलाशकुटज . . . मोक्षकाशोका हइत्यवं वर्ग समूलपत्रशाखसादंेंमाहत्य 
लवणेन सह संसुज्य पूर्वबद्दर्ध्वा क्षारकल्पेन परिस्राव्य विपचेत्‌, प्रतिवापद्चात्र 
हिग्वादिभिः पिप्पल्यादिभिर्वा | इत्येतत्कल्याणकलवणम्‌ । (चि० ४३२) 

३. हरीतकीचूर्ण प्रस्थभाठके घृतस्या वाप्यकृगारेष्वभिविलाप्य खर्जनाभिमश्यानुगुप्तं 
कृत्वार्धभासं यवपल्ले वासयेत्‌, ततद्चोद्ध॒त्य परिल्नाव्य हरीतकौक्वाथास्लदधी 


न्‍्यावाप्य विपचेत्‌। (चि० १४११० ) 
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कर, निचोडकर रस ले ले (पुटपाक की मिट्टी बाहर से लाल पड़ जाय, तब 
निकाले ) ।* 

७. मषा का प्रयोग---नील कमल के समान कान्तिवाले सौवी राजन के आठ भाग, 
ताम्र, स्वर्ण, चाँदी एक-एक भाग, इस प्रकार कुशल वैद्य ये ११ भाग लेकर मूषा में बन्द 
करके इसको खैर, सिरहटा या कंडो की आग में गरम करके गोबर के रस में, गोमूत्र में, 
दही में, गाय के घी में, मधु में, तैल-मच-वसा-मज्ज-सववंगन्धोदक मे, द्राक्षारस में, ईख के 
रस में, त्रिफला क्वाथ में एव अतिशीतलरू सारिवादि कषाय मे बुझाये। इस प्रकार बार- 
बार गरम करके इन सब द्रव्यो में बुझाता जाय। फिर इसे एक पोठली में बाँधकर 
वर्षाजल में सात दिन रखे। पश्चात्‌ इसे सुखाकर चूर्ण करे। इसमें मोती, स्फटिक, 
विद्वुम (मूँगा), कालानुसारिवा, इनको पवित्र वैद्य अल्पमात्रा में मिछाये। इस उत्तम 
अजन को हाथी के दन्त, मणि, वैड़य, शंख, शैल, विजयसार के अथवा सोने, सीग या 
चाँदी के अच्छे बने पात्र में रखे।' 


१. अत ऊध्वें प्रवक्ष्यासि पुट्पाकप्रसाधनम्‌ । 

ढो बिल्वमात्रौं इलक्षणस्य पिण्डौ समांसस्यथ पेषितो ॥ 
द्रव्याणां बिल्वमात्र तु द्रवाणां कुडबों सतः। 
तदेकध्यं समालोड्य पत्र: सुपरिवेष्टितम्‌ ॥; 
(काइसरीकुमुदे रण्डपद्मिनीकदलीभवेः ॥॥) 
सृदावलिप्तसड्भगरं: खादिरेरबक्लूयंत 0 
कतकाइयमन्तकेरण्डपाटलावषबादर: । 
सक्षीरद्रुमकाष्ठेर्वा गोमयेर्वा5पि युक्तितः ॥ 
स्विज्नमुद्धुत्य निष्पीडय रसमादाय तं॑ नुणाम्‌ । (उत्तर० १८।३३।३७) 
अष्टो भागानडू-जनस्य नौलोत्पलससत्विषः । 
औदुम्बर शातकुम्भं राजतं त्र समासतः ॥॥ 
एकादशतान्‌ भागांस्तु योजयेत्‌ कुशछों भिषक्‌। 
मषाक्षिप्त तदाध्मातमाव॒तं जातवेदसि ॥ 
खदि्राइसन्तकाडूगरगोदिकृद्भिरथापि वा। 

गयां शक्कद्रसे मजे दध्चि सपिषि माक्षिके ॥ 
तेलमद्यवसामज्जसबंगन्धोदकेषु च। 
द्राक्षारसेक्षुत्रिफलारसेष सुहिमिष च॑॥। 


<ह! 
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आजकल जैसे आसुत जल (050[00 ए४:०८) का प्रयोग करते है, उसी 
प्रकार यहाँ वर्षा-जल का प्रयोग हुआ है। 

८. लोहकिट्ट के साथ प्रयोग---लोहकिट्ट को अग्नि में बहुत बार गरम करके बार- 
बार गोमूत्र में कई बार बुझाये । फिर दोनो को मिलाकर गोमूत्र के साथ पीसकर पात्र 
में (पतीली में ) रखकर पकाये। पकाते समय जलने न पाये, इस बात का ध्यान रखे । 
सूख जाने पर चूर्ण करके इसको उदरिवित्‌ (छाछ) के साथ पीये।' 

यह स्मरण रखना चाहिए कि चरक के समान सुश्रुत के समय में भी आसवन 
विधियों (अर्थात्‌ भभके द्वारा वाष्प के साथ उड़ाने की विधियो) का प्रचलन आरम्भ 
नही हुआ था। मूषा का प्रयोग भी कोई विशेष नही है। आगे जब भस्मो का प्रचार 
बढा, तब मूषा (८:८४०८४८) का प्रयोग भी अधिक होने लूगा।। 


जल ओर उसका कल॒ष्रसादन 


पानी में मिली हुई अशुद्धियो अथवा अपक्रव्यो को दूर करने का नाम कलुष- 
प्रसादन' है। जिस स्थान पर पानी पक, दैवाल, हठ (जलकुभी ), तृण, पद्मपत्र आदि से 
आच्छादित रहता है, चन्द्रमा, सूर्य की किरणे तथा वायु जिस पानी का स्पर्श नहीं 
करते, जिस पानी में गन्ध, वर्ण, रस स्पष्ट हो, उस पानी को दृषित समझना चाहिए। 
इस पानी मे छ प्रकार के दोष उत्पन्न होते है--स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वीये और विपाक । 
खरता (ककंशता), पैच्छिल्य (ऋपटला4९770प्288 07 भफ्ा7655), औष्ण्य 


सारिवादिकषाय च कषाय चोत्पलादिके । 

निषचयत्‌ पृथक चेन॑ ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥ 

ततोषन्तरिक्षे सप्ताह प्लोतबद्ध स्थितं जले । 

विद्योष्य चूर्णयन्मुक्तां स्फटिक विद्रम॑ तथा ॥ 

कालानसारियां चापि शुचिरावाप्य योगतः । 

एतच्चूर्णाञ्जन श्रेष्ठ निहित॑ भाजन शुभे ॥ 

दन्तस्फटिकवेदूर्यशंसशेलासनोद्भवे । 

दातकुम्भेष्य शाज्ें वा राजते वा सुसंस्कृते ॥ (उत्तर० १८॥८५-९२) 
१. लौहं च किट्टूं बहुशकच तप्त्वा निर्वाप्य मूत्रे बहुशस्तथव । 

एकीकृतं गोजलपिष्टमेतदकध्यमावाप्य पच्चेदुलायाम्‌ ॥ 

यथा न दह्मत तथा विश्ुष्क चूर्णीकृतं पेयमुदश्विता तत्‌ ।(उत्तर० ४४३४-३५) 
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(उष्णता ) और दल्तग्राहिता--ये स्पर्श के दोष है। पक, सिकता, शैवाल और बहु- 
वर्णता ये रूप के दोष है । इष्ट गन्ध या इष्ट रस का न होना गन्धदोष और रसदोष है । 
यदि पानी पीने से तृष्णा, भारीपन, शूल और लछाला-ख्राव हो तो वीयें दोष समझना 
चाहिए। यदि पानी पीने से जीर्ण दोष हो या पेट गुडगुड करे तो विपाक दोष मानना 
चाहिए। ये सब दोष अन्तरिक्ष जल (वर्षाजल ) में नही होते।' 

अति दूषित पानी को आग पर गरम करने से, अल्प दोषवाले पानी को सूर्य की 
धूप में गरम करने से, मध्यम दोषयुक्त पानी में लोहे की पिडिका को, रेत को या मिट्टी 
के ढेले को अग्नि मे गरम करके बुझाने से पानी स्वच्छ हो जाता है। दुर्गेन्ध को दूर 
करने के लिए नागकेसर, चम्पा, उत्पल (कमल), पाटला आदि के पुष्पो से आस्था- 
पन करना चाहिए।' 

सात वस्तुएँ मलिन जल को स्वच्छ करनेवाली है--कतक (निर्मेली), गोमेदक 
(गोमेद रत्न का तेजपात ), विसग्रन्थि (पद्ममूल), शैवालमूल (काई की जड ), वस्त्र, 
मक्‍ता और मणि (फिटकरी) --ये वस्तुएँ पानी को स्वच्छ करती है ।' 

पॉच वस्तुएँ ये भी है जिनके ऊपर पानी के बर्तन रखे जाते है--फलक, त्यष्टक, 
मृज्जवलूय, उदमंचिका (घडौची) और शिक्य (छीका) | 


१. तन्न यत्‌ पडद्धूशवलह॒ठतूणपद्मपत्रप्रभतिभिरवच्छज्नं रविशशिकिरणानिलेज भिजुष्दं 
गन्धवर्णरसोपसुष्ट तद्‌ व्यापन्नसिति विद्यात्‌ ॥ तस्थ स्पशेरूपरसगन्धवीयंविपाक- 
दोबाः षद संभवन्ति । तत्र खरता पेच्छिल्यमौष्ण्य दन्तग्राहिता च॒ स्पशेदोषः, 
पंकसिकतादवालबहुबर्णता रूपदोष:, व्यक्तरसता रसदोषः, अनिष्टगन्धता गन्ध- 
दोषः, यदुपयुक्‍त तृष्णागौरवद्य लऊकफप्रसेकानापादयति स वीयंदोषः, यदुपयुक्‍त॑ 
चिराहिपच्यते विष्टम्भयति वा स विपाकदोष इति। त एते आन्तरिक्षे न 
सन्ति । (सु० ४५१११) 

२. व्यापन्नस्य चार्निक्वथन सुर्यातपप्रतापन तप्तायःपिण्डसिकतालोष्ट्राणां वा निर्वा- 
पर्ण प्रसाद च कत्तंव्यं, नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रभतिभिदचाधिवासनसिति । 
(स्‌ृ० ४५१२) 

३- तत्र सप्त कल॒षस्थ प्रसादनानि भवन्ति तद्यथा--कतकगोमेदकविसपग्रन्थिशेवाल- 
मूलवस्त्राणि मुक्तामणिव्चेति । (सु० ४५३१७) 

४. पंच निक्षेपणानि भवन्ति । तद्यथा--फलकं, धअ्यष्टकं, मुझजबवलयमुदसड्नचिका 
शिक्यं चेति। (सु० ४५।१८) 
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पानी को ठंडा करने के सात उपाय हँ--प्रवातस्थापन (वायु में पानी को रखना), 
उदकप्रक्षेपण (पानी के घट पर वस्त्र पेटकर पानी से तर रखना), यष्टिकाभ्रामण 
(यन्त्र, यष्टिका आदि घुमाकर ), व्यजन (पखा चलाकर ), वस्त्रोदधारण (वस्त्रद्वधारा 
छानकर ), बालकाप्रक्षेपण (पानी के बतंन को रेत में गाड़कर, या पानी में रेत 
डालकर ), शिक्यावलरूम्बनम्‌ (छीके में घड़ा छटकाकर ) ।' 

जो नदियाँ तीत्र गति से बहती है उनका पानी हलूका ($0/:) होता है और जो 
मन्द गति से बहती है और शैवाल से ढकी रहती है, उनका पानी भारी (गुरु या 0270) 
होता है। मरुभूमि की नदियों का पानी तिक्‍त और लवणो से युक्त होता है।'* 

सब प्रकार के भूमिजलो को प्रात. उष.काल में इकट्ठा करता चाहिए। इस समय 
पानी में निमंठता और शीतलता सब समयो से अधिक होती है। पानी के ये ही श्रेष्ठ 
गण है।' 

दिन भर सूर्य की किरणों से व्याप्त और रात में चन्द्रमा की किरणों से शीतल 
किया हुआ पानी आकाश के पानी के समान रुक्षतारहित और अनभिष्यन्दी (रोगोको 
उत्पन्न न करनेवाला ) होता है।* 

विष-परीक्षण 


बक 


सुश्रुत के कल्पस्थान के प्रथम अध्याय मे 'अन्नपानरक्षाकल्प” का उल्लेख है। 
राजा को विष मुख्यतया अन्न और पान (भोजन और पेय) द्वारा दिया जा सकता है, 
पर विष देने के और भी मार्ग है, जैसे दन्तकाष्ठ या दातुन द्वारा, अभ्यंग (शरीर पर तेल 
आदि का मर्द), अवलेखन (कंघी आदि), उत्सादन (उबंटन), कषाय (स्नान का 
जल), परिषेक (छिडकने का जल), अनुलेपन (चन्दन आदि लेपो का), ख्रक्‌ 


१. सप्त शीतीकरणानि भविन्त। तदथ्यथा--प्रवातस्थापनमुदक॒क्षेप्णं यष्टिकाञ्रामण्ण 
व्यजनं वस्त्रोद्रणं बालकाप्रक्षेपणं शिक्यावरूस्बनं चेति । (सु० ४५११९) 
२. नद्यः शीघ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता याइच्ामलोदकाः । 
गुव्यं: शेवालसंछन्नाः कलूषा मन्दगाइच याः ॥। 
प्रायंण नद्यो मरुषु सतिक्‍ता लवणान्विताः॥ (सुृ० ४५२२-२३) 
३. तत्र सर्वेबासेव भौमानां ग्रहणं प्रत्यूषसि, तत्र ह्यमलूत्वं शेत्यं चाधिक भवति, 
स एब च्ापां परो गुण इति। (सु० ४५१२४) 
४. दिवाकंकिरणजुंष्टं निशायामिन्दुरश्मिभिः । 
अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनास्बुना ॥ (सु० ४५१२५) 
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(माला ), वस्त्र, शय्या, कवच, आभरण (गहना), पाढुका (जूता या खडाऊ), 
पादपीठ, हाथी-घोड़े की पीठ पर बैठने का हौदा या जीन, विषले नस्य (नाक द्वारा 
सूँघने के इत्र आदि), धूम, अजन आदि। 

जन्तु-परीक्षण--राजा के विषैले >जन में से दी हुई बलि को खाने पर मक्खी 
और कौए वही पर मर जाते है ।* 

अग्नि-परीक्षण--विषैले अन्न से अग्नि थ चट-चट शब्द बहुत होता है। आग की 
ज्वाला का रंग मोर की गर्दन के समान हो जाता है। इसका तेज दु सह होता है। 
आचि या ज्वाला फटी-फटी दीखती है, धूम तीक्षण होता है और आग जल्दी बुझ 
जाती है।' 

द्रव द्रव्य-परीक्षण--दूध, मद्य, पानी आदि तरल द्रवो में विष के कारण नाना प्रकार , 
की रेखाएँ आती है और बुलबूले उत्पन्न होते है। इनमे प्रतिबिम्ब दिखाई नही देता, 
और अगर दिखाई भी पड़ता है, तो वह यमल अर्थात्‌ जुडवॉ , छेदवाला, पतला (तनु) 
और विक्कत होता है। 

सुश्रुत ने इस अध्याय में विष से प्रकट होनेवाले अनेक लक्षणो का उल्लेख किया है, 
और उनके निराकरण के योग भी दिये है । ये विष स्थावर और जगम दोनो प्रकारों के 
है । स्थावर विष मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक (छाल), दूध, सार, निर्यास (गोद), 
धातु और कन्द-इस प्रकार दस भेदो के बताये गये है। धातुविष में फेनाइम (भस्म) 
और हरिताल की गिनती है। कुल स्थावर विष ५५ गिनाये गये है '-- 


१. अन्न पाने दन्‍तकाष्ठ तथाइभ्यंगेषबलेखने । उत्सादने कषाये च परिषके5नुलेपन ॥ 
स्रक्ष वस्त्रेषु शाय्यासु कवचाभरणषु च। पादुकापादपीठेष पृष्ठेष गजवाजिनाम्‌ ॥ 
विषजुष्टषु चान्येष्‌ नस्य धमाञ्जनादिषु। (कल्प० ११२५-२७) 

२, नृपभक्‍ताद्‌ बलि न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति ये। 
तत्रव ते विनव्यन्ति मक्षिकावायसादयः ॥ (कल्प० ११२८) 

३. हुतभुक्‌ तेन चान्नेन भूदां चटचटायते । मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि ढुःसहः ॥। 
भिन्नाचिस्तीकणघ्मइच नचिराच्चोपज्ञास्यति । (कल्प० १॥२९-३० ) 

४. द्रवद्रव्यषु सर्वेष क्षीरमद्योदकादिष । भवन्ति विविधा राज्य: फेनबुद्बृदजन्म च ॥। 
छायाध्चात्र न दृव्यन्ते दृह्यन्ते यदि वा पुनः । 
भवन्ति यमलाहिछद्रास्तन्व्यों विकतास्तथा ॥ (कल्प० १।४४-४५) 

५, कलप० २॥५ 
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८ मूल-विष--क्लीतक, अश्वमार, गुजा, सुगन्ध, गर्गरक, करघाट, विद्युच्छिसा 
और विजया वनस्पतियो की जड़े । 
५ पत्र-विष--विषपत्रिका, लम्बा, वरदारु, करम्भ और महाकरम्भ के पत्ते । 
१२ फलविष--कुमुद्वती, वेणुका, करम्भ, महाकरम्भ, कर्कोटक, रेणुक, खद्योतक, 
चम॑ री, ईभगन्धा, सर्पंधाती, नन्दन और सारपाक के फल । 
५ पुष्प-विष--वेत्र, कदम्ब, वल्लीज, करम्भ और महाकरम्भ के फूल । 
७ त्वक्‌ू-विष, सार-विष या निर्यास-विष--अंत्रपाचक, कत्तरी, सौरीयक, कर 
घाट, नन्‍्दन, और नाराचक की छाल, सार और गोद । 
३ क्षीर-विष--क्रुमुदघ्नी, स्‍्नुही और जालक्षीरी का दूध । 
२ धातु-विष--फेनाइम और हरितारू। 
१३ कन्द-विष--कालकूट, वत्सनाभ, सर्षप, पालूक, कर्दंमक, वैराठक, मुस्तक, 
शुगीविष, प्रपुण्डरीक, मूलक, हालाहल, महाविष और करकेटक के कन्द | 
जगम विष अनेक विषले पशुओ के निम्न सोलह स्थानों में से कही से भी प्राप्त हो 
सकता है--दृष्टि, नि श्वास, दंष्ट्रा (दाँत), नख, मूत्र, पुरीष (विष्ठा), शुक्र, छाला 
(लार), आत्तंव, मुख-सदंश (डंक), विशर्धित (गुदा-से किया हुआ कृत्सित शब्द), 
तुण्ड, अस्थि, पित्त, शूक और शव । 
दिव्य सर्पो की दृष्टि विषैली है। भूसर्प, बिल्ली, कुत्ता, गृहगोधिका (छिपकली ), 
मकर, मण्डूक' आदि प्राणी दाँत और नख दोनो से विषेले है। चिपिट, पिच्चिटक, 
कषायवासिक, सर्षपक, तोटक, वर्च, कीट, कौडिन्यक आदि जन्तुओ के विष्ठा और मूत्र 
में विष है। चूहो के शुक्र में विष बताया गया है। लूता अर्थात्‌ मकडी की लाला (लार), 
मृत्र-विष्ठा, मुख-सदश, नख, शुक्र और आत्तंव में विष माना गया है। बिच्छ, 
विश्वम्भर, वरटी, राजीवमत्स्य, उच्चिटिंग और समुद्रवुद्चिक-इनके आर (आलू 
अर्थात्‌ पूंछ में स्थित काँटे ) में विष माना गया है। चित्रशिर, सराव, कुरदिशत, दारुकारि, 
मेदक, सारिकामृख आदि के मुख--सदश, विशर्धित, मूत्र और पुरीष (विष्ठा) में विष 
है। मक्षिका, कपभ और जलायुका (जौक) के मुख-सदंश में विष है। विष से मारे 
गये की हड्डी, सर्पकण्टक (सॉप का दाँत) और वरटी मछली की अस्थि में अस्थि-विष 
है। शकुली मत्स्य, रक्तराजी और वरटी मत्स्य के पित्त में विष है। सूक्ष्मतुण्ड, उच्चि- 


१. तत्र दृष्टिनिःश्वासदंष्ट्रा नखमृत्रपुरीषशुक्रलालात्तेवमुखसन्दंश विशर्धित-तुण्डा 
स्थिपित्तशुकशवानीति । (कल्प० ३।४) 
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टिग, वरटी, शतपदी (गोजर या कनखजूरा ), शूक, वरूभिका, शुगी, भ्रमर--इनके 
शुक और तुड में विष है। कीट और सर्पों की मृत देह (शव ) में विष बताया गया है ।' 

इन सब विषो से होनेवाले रोगो के लक्षण और उनके उपचार सुश्रुत ने कल्पस्थान 
के कई अध्यायो मे विस्तार से दिये है । 

सुश्षुत में पारा और गन्धक 

जिस प्रक/र चरकसंहिता मे केवल दो-तीन स्थलो पर पारे और गन्धक का उल्लेख 
है, उसी प्रकार सुश्रुत मे भी। मुख पर लगाये जानेवाले अभम्यग के योग मे हेमागत्वक्‌, 
बट का पाण्डपत्र, कालीयक, पद्मक, प्मकेशर, लाल और श्वेत चन्दन आदि के साथ 
पारद का भी नाम लिया गया है।' 

एक स्थल पर तार (चॉदी ), सुवर्ण, सारिवा (ससुरेन्द्र गोप. ) और कुरुविन्द के साथ 
सुतार शब्द भी आया है (बाजों पर लेप करने के लिए ) । सुतार का अर्थ टीकाकारो ने 
पारा किया है।'* 

कुष्ठ, गण्डमाला, भगन्दर आदि रोगों का शमन करने के' लिए जो महावज्ञक 
तेल बताया गया है, उसमें अन्य अनेक पदार्थों के साथ गन्धाह्वा का भी उपयोग 
किया गया है, जिसे टीकाकार गन्धक समझते है। 

निर्देश 
सुश्रुतसंहिता, अनु ०--अत्रिदेव गुप्त, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी ( १९५०) 


१, कल्प ० २॥५ 
२. हेमांगत्वक्‌ पाण्डुपत्र वटस्य कालौय॑ स्यात्‌ पद्मकं पद्ममध्यम्‌ । 

रक्‍त॑ इवेतं चन्दन पारदं च काकोल्यादिः क्षीरपिष्टइच वर्ग: ॥ (ि० २५३९) 
३. विषापहेर्वाधप्यगदेविलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि वादयत। 

तारः सुतारः ससुरेद्धगोपः सर्वेद्च तुल्यः कुरुविन्दभाग : ॥॥ (कल्प० ३१४) 
४. सालती कदुतुम्बी च गन्धाह्ा मूलक तथा। 

सेन्धव॑ करवीरइच गृहधूम विं तथा ॥ (चि० ९६०) 


छठॉ अध्याय 
वार्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह 


[चौथी शती ईसवी | 

वाग्भट नाम के दो आचायें रसायन और आयुवर्वेद के इतिहास में प्रसिद्ध है। 
एक तो वे जिन्होंने चरक और सुश्रुत की परम्परा पर अष्टांगहदय और अष्टांगसंग्रह 
नामक ग्रन्थ लिखे और जिनका रचनाकाल आचार प्रफुल्लचन्द्र राय ने ८वीं, ९वी शती 
के आसपास माना है, और दूसरे वे जिन्होंने नागार्जुन की परम्परा में रसरत्नसमुच्चय 
ग्रन्थ लिखा और जिनका काल १३वीं, १४वीं शती माना गया है। परम्परा की भूल से 
दोनों ही वाग्भटों को सिंहगुप्त का पुत्र माना गया है। वस्तुतः अष्टांगहृदय के रचयिता 
का पिता ही पहले से सिंहगुप्त प्रसिद्ध था।' अष्टांगहदय और अष्टांगसंग्रह दोनो 
ग्रन्थ एक ही रचयिता के हैं, ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि इस संबध में कुछ विद्वानों ने 
आपत्ति उठायी है। दोनो की भाषा में साहित्यिक एकात्मकता है, अन्तर केवल यह है 
कि अध्टांगसंग्रह गद्यपद्यमय विस्तृत ग्रन्थ है, और अष्टांगहदय संक्षिप्त तथा केवल 
पद्यमय है। अष्टांगसंग्रह के उत्तरतंत्र के एक अध्याय में वाग्भट ने अपने पितामह का 
नाम भी वाग्भट बताया है, और अपना जन्मस्थान सिन्धु देश एवं अपने गुरु का नाम 
अवलोकित अंकित किया है।* 


१. अष्टांग-हृदय के अध्यायों के अन्त में निम्त प्रकार के वाक्य हे-- 
“इति श्रीवेद्पतिसिहगुप्तसुनुश्षीमद्वाग्भटविरचितायासष्टांगहदयसं हितायां 
सूत्रस्थाने शल्याहारणविधिनरमाष्टविद्योध्ध्यायः ।* 
अष्टांगसंग्रह के सूत्रस्थान के अन्त में निम्त वाक्य है-- 
“हति भौसिहगुप्तसुन्‌ शऔमदुवास्भटाचाय विरचितेः्ष्टां गसंग्रहे प्रथम सूत्रस्थान 
सम्पुर्णम्‌ रा 
२. भिषग्वरों वाग्भट इत्यभून्मे पितामहों नामधरो5स्सि यस्य । 
सुतो5भवत्तस्य च सिहग॒प्तस्तस्याप्यहूं सिधुष रूब्धजन्सा ॥। 
समधिगम्य गुरोरवलोकितात्‌ गुरुतराच्च पितुः प्रतिभां सया। 
सुबहुभेषजद्ञास्त्रविकोकनात्‌ सुविहितो5ड्भविभागविनिशचचयः ॥ 


(संग्रह, उत्तर अ० ५) 
१३ 
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पलाण्ड के उपयोग का उल्लेख करते समय शक राजाओ और शक-नारियो का 
भी उल्लेख इस ग्रन्थ मे आया है, जिससे प्रतीत होता है कि वाग्भट शको के समकालीन 
थे | ये शक राजा ईसा की ३-४ शती के बाद भारत में हुए। वाग्भठ को भट्टार हरिचन्द 
का समकालीन या ईषत्पूव॑कर्ती माना जाता है, और यदि ऐसा है तो वाग्भट ईसा के 
बाद चौथी शती के हो सकते है। वाग्भठ वैदिक ब्राह्मण थे अथवा बौद्ध, इस संबंध में 
थोडा-सा विवाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे समय की परम्प्रा मे निष्ठा रखते 
थे, और मलत. वैदिक ब्राह्मण होते हुए भी बौद्धों के प्रति सदृभावना रखते थे। अष्टांग- 
संग्रह के मंगलाचरण में उन्होने बुद्ध को नमस्कार किया है।' अष्टांगहदय में आदिवेद्य 
परबह्ा को ऐसे शब्दों में नमस्कार किया गया है, जिससे पता न चले कि ये वेदिक' है 
या बौद्ध । कुष्ठ आदि रोगों की शान्ति के लिए वाग्भट ने जहाँ ब्रह्मा, शिव, भास्कर 
आदि वैदिक (पौराणिक) देवताओ की आराधना बतायी है, वहाँ साथ ही साथ उन्होने 
बुद्ध, जिन, तारा आदि की भी उपेक्षा नही की, उनको भी आराध्यो में सम्मिलित कर 
लिया है। अर्थात्‌ वाग्भट के समय में बौद्ध और जैन दोनों बैदिकों में आत्मसात्‌ होने 
लगे थे। वाग्भट की एक वन्दना ऐसी मिलती है, जिसमें उनकी रूपरेखा वैदिक 


१. रसोनानन्तरं वायोः पलाण्ड: परमौषधम्‌ । 
साक्षादिव स्थित यत्र शकाधिपतिजीवितम्‌ ॥। 
यस्योपयोगन शकाज्ूनानां रावण्यसारादिव निर्मितानाम्‌ ॥ 
कपोलकान्त्या विजितः शशाडूने रसातलं गच्छति निर्िदेव ॥ 
(संग्रह, उत्तर अ० ४९) 
२. प्रज्ञामन्त्रबलेन यः शमितवान्बुद्धाय तस्मे नमः ॥ (संग्रह, सुत्र० ११) 
३. रागादिरोगान्‌ सततानृषक्तानशेषकायप्रसतानशषान्‌ । 
औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान योथ्पू्वविद्याय नमोस्तु तरमे ।। (हृदय, सु० ११) 
४. (क) शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि 
प्रकटितमलपाप॑ कुष्ठसुन्मूलयन्ति । 
जिनजिनसुतेति इन्दुसम्मतः पाठ, जिनो बुद्ध, 
जिनसुता अवलोकितेशादयः। (संग्रह, चि० १९।९८) 
(ख) तसमव्चक्षेःपरिशोधनराजाय तथागतायाहुते सम्यक्‌ सम्बुद्धाय । 
(संग्रह, सू० ८१ ००) 
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ब्राह्मण की सी प्रतीत होती है--लूम्बी दाढी, यज्ञोपवीत, चन्दन की माछा, नेत्रों में 
अंजन (पर आगुल्फ कञ्चुकी बौद्धों की वेशभूषा का प्रतीक है) ।' 

वाग्भट और विचारस्वातन्त्य--वाग्भट चरक-सुश्रुत परम्परा का अंतिम आचायें 
प्रतीत होता है। न तो पूव॑वर्त्ती शास्त्रो के प्रति उसकी अन्धविश्वासी निष्ठा थी, और 
न वह पूर्णतया उनका विरोधी ही था। उसकी विशुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति उन उक्तियो 
से स्पष्ट होती है, जो उसने अष्दांगहदय के अन्तिम भाग में दी हैः--- 

“इस अष्टांगहदय को पढा हुआ, ज्ञान से समर्थ और अनुभव तथा अभ्यास से 
पूर्ण, न घबरानेवाला वेद्य, यदि चरक आदि विशाल तंत्रों के पंडित को पराजित कर 


देता है तो आइचयें ही क्‍या ।* 

जो वेद्य केवल चरक को पढता है, वह सुश्रुत मे वणित वर्त्म, स॑न्धिगत आदि रोगों 
को नाम मात्र भी नही जानता, और जो केवल सुश्रुत पढता और चरक-विहीन है वहे 
मन्दबुद्धि दोष, दृष्य, काल, बल, शरीर तथा सत्त्व आदि लक्षणोवाली चिकित्साएँ कुछ 
भी नहीं कर सकता ।' 

वस्तु के पक्षपात के वश होकर पक्का मूर्ख अच्छे कहे हुए वाक्य का आदर नहीं 
क्ररता। वह यदि आदि काल से ब्रह्मा द्वारा कहे हुए प्रथम आयुर्वेद शास्त्र को निद्चन्त 
होकर सारी आयु भर खुशी से पढ़ता रहे (तो मुझे क्या आपत्ति) । 


१. लम्बश्मश्ुकलापसम्बुजनिभच्छायायुति वेद्यकान्‌ 

अन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखानध्यापयन्त॑ सदा। 

आगुल्फामलकञ्चुकाश्चितदरा रूुक्ष्योपवीतोज्वलूत्‌ 

कण्ठस्थागरुसारमं जितदुशं ध्याये दुर्ड बाग्भटम॥ 
२: एतत्पठन्‌ संग्रहबोधद्क्तः स्वभ्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः ॥॥ 

आकम्पयत्यन्यविज्ञालतन्त्र-कृताभियोगान्‌ यदि तन्न चित्रम्‌ ॥ 

(हृदय, उत्तर० ४०८३) 

३. यदि चरकमधोीते तद्श्रुवं सुश्रुतादि- 

प्रणिगदितगदानां नाममात्र5पि बाह्यः। 

अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामसखिन्नः । 

किसिव खलू करोतु व्याधितानां वराकः ॥ (हृदय, उत्तर० ४०।८४) 
४. अभिनिवेशवज्ञादभियुज्यते सुभणितेषपि न यो दृढमढकः ॥ 

पठतु यत्नपरः पुरुषायुषं स खल वेद्यकमाद्यमनिविदः ॥॥ 

(हृदय, उत्तर० ४०१८५) 
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वात में तैल, पित्त मे घी और कफ की शान्ति में मधु देना चाहिए, ऐसा चाहे ब्रह्मा 
कहें, चाहे ब्रह्मा से उत्पन्न (सनत्कुमार आदि), तो भी वकक्‍ता की प्रतिष्ठा को देखकर 
ही वचन की विश्वसनीयता स्वीकार नहीं की जा सकती ।' 

कौन कह रहा है, इसके अनुसार तो द्वव्यों मे कोई विशेष शक्ति आ नही जाती । 
अत' मत्सरता या पक्षपात को छोड़कर मध्यस्थता या निरपेक्षता का अवलूम्बन करना 
चाहिए ।* 

यदि ऋषियों के रखे ग्रन्थों में ही अनुराग है तो चरक और सुश्रुत को भी छोड़कर 
भेड और जतुकर्णादि के बनाये ग्रन्थ ही पढने चाहिए । वस्तुत* जो कुछ भी सुभाषित 
हो उसको ग्रहण करता चाहिए।' 


द्रव्यों का उल्लेख 


अष्टांगहुदय के रचयिता ने औषधादि के काम में आनेवाले द्वव्यों की जो तालिका 
दी है वह लगभग वही है, जिसका चरक और सुश्रुत ने उल्लेख किया है। वाग्भट ने 
लगभग सभी प्रमुख अध्यायो में यह वाक्य दुहराया है-“इति हू स्माहुरात्रेयादयों महषेय. 
अर्थात्‌ अमृक अमुक विषय का हम व्याख्यान करेगे, जैसा कि आज्ैय आदि मह- 
षियों ने कहा था । अष्टांगहृदय के सूत्रस्थान का ५वाँ अध्याय “द्रवद्रव्य विज्ञानीय 
अध्याय” है। द्रव पाँच माने जाते है--पानी, दूध, ईख का रस, तेल और मद्य । इनमें 
से पानी दो प्रकार का है, दिव्य (आकाश का) और भौम। सुश्नुत के अनुसार दिव्य 
जल चार प्रकार का होता है--ध्वार, कार (ओला ),हैम और तौषार । धार जल गाज 
(गंगा के समान निर्मल) और सामुद्र (सुश्रुत, सूत्र ४५७) है। गाझ्भ जल सबसे श्रेष्ठ 
है। वर्षा के उस बरसते जल को गाड़ुजल कहते है, जिससे चाँदी के पात्र में रखा हुआ 


१. वाते पित्ते इलेष्मशान्तों च॒ पथ्यं, तेल सर्पिमाक्षिकं च ऋमेण । 
एतद्‌ ब्रह्मा भाषतां बरह्मजो वा, का निर्मन्त्र वक्‍्तृभदोक्तिशक्तिः 
(हृदय, उत्तर० ४०८६) 
२. अभिधातृवक्ञात्‌ कि वा व्रव्यशक्तिविशिष्यते । 
अतो मत्सरसुत्सुज्य माध्यस्थ्यमवलूम्ब्यताम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० ४०८७) 
३. ऋषिप्रणीते प्रीतिइचेन्मुकत्वा चरकसुश्रुतौ । ' 
भेडाद्याः कि न पढ्यच्ते तस्माद ग्राह्मं सुभाषितम्‌ ॥ 
(हृदय, उत्तर० ४०८८) 
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निर्मल श्ञालि वान्य अक्लिन्न और अविवर्ण रहे। वही पेय माना गया है।' वर्षा के 
जिस जल मे ये गुण नही हों वह सामुद्र है, और वह केवकू आदिवन मास में पिया जाना 
चाहिए ।' आन्तरिक्ष जल से मिलता-जुलता ही कुछ कुछ वह पानी है जो काछी या श्वेत 
भूमि का हो और जिस तक सूर्य की किरण और वायु पूरी तरह पहुँचती हों। खात 
(खोद कर निकाला), धौत (झरने का), शिल्पृष्ठ से बहता हुआ और वस्त्रादि 
से छाना हुआ सोने या मिट्टी के बर्तेन मे रखा हुआ अविक्ृत जल पीने योग्य माना गया 
है। आन्तरिक्ष जल न मिलने पर भूमिष्ठ जल पीना चाहिए, जो स्थान-भेद से आठ 
प्रकार का माना गया है--- कौप (कुए का), सारस (बड़े तालाब का ), ताडाग (छोटे 
तालाबों का), चौण्डय (पर्वतीय भूमि को तोड़कर निकला), प्रास्ूवण (झरने का ) 
औद्भिद्‌ (स्नोत, चश्मे का ), वापी (बावली) और नदी-तोय (नदी का पानी ) । 
अष्टांग्संग्रह में दूषित जलू का विवरण विस्तार से दिया हुआ है। वह जरू 
दूषित है जो सूर्य, चन्द्र और वायू के सम्पर्क में न आता हो, छोटे-छोटे कीड़े जिसमे हो, 
जिसमे गन्दा बरसाती पानी मिला हो, जो विवर्ण, मरिन और बहुत फेन से युक्त हो । 
ऐसे पानी का उपयोग नही करना चाहिए। पर यदि उपयोग करना ही पड़े, तो इसे 
मोटे कपड़े से छानना चाहिए, छोटे कीड़े मकोड़ो से सुरक्षित रखना चाहिए। आग 
पर गरम करके, धूप में रखकर, अथवा तप्त लोहा इसमें बुझाकर इसे शुद्ध करना चाहिए। 
पर्णीमूल (ऐरक), बिसग्रन्थि, मुक्‍्ता, कतक (निर्मेली), शैवाल, वस्त्र, गोमेद मणि 


१. येनाभिवृष्टमसल शाल्यन्नं राजते स्थितम्‌ । 

अक्लिन्नमविवर्ण च तत्पयं गा्भम ॥ (हृदय, सु० ५१३) (संग्रह, सु० ६६) 
२० अन्यथा-+- 

सामुद्रं, तन्नपातव्यं मासादाश्वयुजादिना । (हृदय, सु० ५१४) 

(सुश्रुत में भी कहा है--सामुद्रसप्याश्वयूज सासि गृहीतं गाज्भवद्‌ भवति ) । 
३. तदभावे च॑ भूमिष्ठसान्तरिक्षानुकारि यत्‌ । 

शुचि पृथ्वसितश्वेते देशे5कंपवनाहतम्‌ । (हृदय, सु० ५५) 
४. खातधौतश्िलापष्ठवस्त्रादिभ्यः ख्रुत॑ जलम्‌ ॥ 

हेममुन्मयपात्रस्थमविप्न॑ सदा पिबत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६।७-८) 
७५. कौपसारसताडागचौण्डश्प्राल्वणौद्भिदम्‌ । 

वापीनदीतोयसिति तत्‌ पुनः स्मृतमष्टधा ॥ (संग्रह, सु० ६१२-१३) 
६ सुर्यन्दुपवनादुष्ट जुष्ट च॒ क्षुद्रजन्तुभिः । 

अभिवुष्टं विव्र्॒ण च् कल॒षं स्थुलफेनिलूम्‌ ॥ (संग्रह, सू० ६।२२) 
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आदि के प्रयोग से भी पानी साफ किया जा सकता है। इसकी दुर्गेन्ध पाटला, करवीर 
(कनेर) आदि के फूलो के प्रयोग से मिटायी जा सकती है। पानी उबालकर या 
पकाकर दिये जाने का भी उल्लेख है।' पानी उबालकर तो गरम किया ही जा सकता 
है, इसे गरम किये पत्थर, चाँदी, मिट्टी, स्वर्ण, और छाख से अथवा सूरज की किरणो से 
भी शुद्ध किया जा सकता है।' नारियल के जछ (डाब के पानी ) को स्लनिग्ध, स्वादिष्ठ, 
हलका, प्यास का नाझ करनेवाला और मूत्रशोधक बताया गया है।' 

क्षीरवर्ग मे सुश्रत और चरक की भाँति वास्भट ने अपने दोनों ग्रन्थों में ही गाय, 
भैस, बकरी, हथिनी, स्त्री, भेड, ऊेटनी, घोड़ी इनके आठ प्रकार के दूधो का उल्लेख किया 
है।' घारोष्ण दूध का पान अमृत के समान बतलाया है। किन्तु बहुत औठाया दूध 
भारी बताया गया है।' दूध के अतिरिक्त गव्य पदार्थों में दि (दही ), तक्र (मट्ठा या 
ताक ), मस्तु (एक प्रकार का मट्ठा, अथवा दही को कपड़े मे निचोड़नेपर उससे निकला 
पानी ), नवनीत (मक्खन ), घुतमण्ड (घी की मांडी अथवा ऊपर का स्वच्छ भाग), 
किलाट, कूचिका, तक्रपिण्डिका, मोरठ, क्षीरशाक और पीयूष इनका उल्लेख है।* 


१. तद्‌ वर्जयेदभावे वा तोयस्थान्यस्थ शस्यते॥ 

घनवस्श परिस्रावेः क्षुद्रजन्त्वभिरक्षणम्‌ । 

व्यापन्नस्यास्य तपनमरन्यर्कायसपिण्डकः ॥। 

पर्णोमूल बिप्तप्रन्थि मुक्ताकृतकशबलः । 

वस्त्र गोसेदकाभ्यां वा कारयत्तत्मसादनम्‌ ॥ 

पाटलाकरवीरादिकुसुमेगंन्धनाशनम्‌ ॥ (संग्रह, सू० ६।२५-२८ ) 
२. अजीणें कत्रथितं चामे पक्‍्वे जीणेंडपि नेतरत्‌। 

शीते विधिरयं तप्तेत्वजीणें शिशिरं त्यजेत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६२९) 
३. पाषाणरूप्यमृद्धेमजतुतापाकंतापितम्‌ । (संग्रह, सु० ६४६) 
४. नारिकेलोदक स्तिरथं स्वादु वृष्य हि रूघु । 

तृष्णापित्तानिल॒हरं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥। (संग्रह, सु० ६४१; हृदय,स्‌० ५११९) 
५. गव्यंमाहिषमाजं चर कारभ॑ स्त्रेणममाविकम्‌ । 

ऐभमेकदफ चेति क्षीरसष्टविध स्मृतम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६५२२-५३ ) 
६. भवेद्‌ गरीयो5तिशुतं धारोष्मममृतोपमस्‌॥ (संग्रह, सु० ६।६२से) 
७. बल्याः किलाटक्चौकातक्रपिण्डकमोरटाः । 

सक्षीरशाक पीयूषा रोचना वह्लितादनाः ॥ (संग्रह, सु० ६।७८-७९ ) 
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[दूध को दही या तक्न के साथ पकाने पर-जब घन और द्रव भाग अरूग हो जाय- 
कृचिंका तैयार होती है। जब बिना पकाये दोनो भाग अछूग हो, तो इसे क्षीरशाक कहते 
है, धने भाग को अलग करने पर किलाद और द्रव भाग को मोरट कहते हैं। तुरत 
की ब्यायी गाय का दूध गरम करने पर जो पेवसी (खीस) बनती है, वह पीयूष है| तक्र 
को कपड़े मे बाँध रखने पर जो ठोस भाग रह जाता है, वह तऋ-पिण्डक है। | 

इक्ष॒वर्ग मे ईख, पौण्डुक (पौडा), फाणित (राब), नव गुड (नया गुड ), पुराण 
गुड (पुराना गुड), मत्स्यण्डिका, खण्ड (खॉड) और सिता आदि शकरा-पदार्थो का 
उल्लेख है ।' 

दहद के चार भेद बताये गये है--भ्रामर (भौरो का बनाया), पौत्तिक (बडी 
मधुमक्खियों का ), क्षौद्र (पाली हुई मक्खियो का) और माक्षिक (साधारण मक्खियो 
का) ।' 

तैलवर्ग में तिल का तेल, एरण्ड तेल (अंडी का तेल), लाल एरण्ड का तेल, सरसो 
का तेल, अलसी का तेल, कुसुम्भ का तेल, करंज का तेल, नीम का तेल, सरल वृक्ष का 
तेल, तुवरक और भिलावे का तेल और इनके अतिरिक्त बहेडा (अक्ष), अतिमुक्ता, 
अक्षोट (अखरोट), नारियल, महुआ, त्रपुस (खीरा), एवररिक (ककडी ) , कृष्माण्ड 
(पेठा ), इलेष्मातक (लसौड़ा), प्रियाल (चिरौंजी), श्रीपर्णी (गम्भारी), किशुक 
(ढाक )--इनके तेलो का वर्णन दिया गया है । 

वसा-वर्ग में उल्लू, सूअर, पाकहंस और कुक्‍्कुट की चर्बी श्रेष्ठ, पर कुम्भीर, महिष, 
काकमद्गू और कारण्ड की वसाएँ निन्दित बतायी गयी है । बकरी की वसा अच्छी, 
पर हाथी की निन्दित है।' 

सुरावर्ग में सुरा, वारुणी, जगल और मेदक इन चार का उल्लेख आता है। शालि- 
धान्य को पीसकर बनाया गया मादक द्रव्य सुरा कहालाता है, इसमे से मण्ड नही निका- 


१. सत्स्यण्डिकाखण्डसिताः ऋ्रमेण गुणवत्तमाः। (संग्रह, सु० ६८८) 
२. भ्रामर पौत्तिक क्षौद्रं माक्षिकं चर यथोत्तरम्‌ । 
वर॑ जीर्ण च॒ तेष्वन्त्य है एवं हवा पयोजयत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६९८) 
३. ओऔलकी शौकरी पाकहंसजा कुक्कुटोद्भवा । 
बसा श्रेष्ठा स्ववर्गेष कुम्भीरमहिषोद्भवा ॥ 
काकमद्गवसा तद्वत्कारण्डोत्था व॒ निन्दिता | 
शासादमेदसां छाग॑ हास्तिनं च वरावरे ॥ (संग्रह, सु० .६॥११३-१४) 
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लते। सुरा के ऊपर के स्वच्छ मण्ड को वारुणी कहते हैं और नीचे के सान्द्र भाग को वक्‍कस 
या जगल कहते है । (कुछ आचार्य ताल-खर्जूर से तैयार की गयी मदिरा को वारुणी 
बताते है।) जंगल के नीचे के भाग को मेदक कहा गया है। यह जगल से घनी 
होती है। 

इनके अतिरिक्त बैभीतकी सुरा (बहेड़े से बनी), यवसुरा (जौ से बनी), कौहली 
(जौ के सत्तू से बनी सुरा ), मधूलक, मादक (द्वाक्षारस से बनी), खार्जूर (खजूर से 
बनी ), शाकरसुरा (शक्कर से बनी), गौड़ी (गुड से बनी) और शीधु(पकाये या 
ब्षेपकायें ईख के रस से बनी) सुराओ का उल्लेख है। इस संबंध में अरिष्ट, मध्वासव, 
सुरासव, मैरेय, धातकी-फछासव और द्वाक्षासव का भी विवरण है। उबालकर जो 
तैयार किये जाये उन्हे अरिष्ट नाम दिया गया है (अरिष्टः क्वाथसिद्धः स्थात्‌ ), और 
बिना क्वाथ के जो बने वे आसव है, ऐसा कुछ आचार्यों का विचार है । 

सिरका और काँजी को शुक्तवग्ग में रखा गया है। गुड़, ईंख, मद्य और द्वाक्ष से 
तो शुक्‍्त तैयार किये ही जा सकते है, कन्द, मूल और फलो को आयुत करके भी शुक्त 
तैयार किये जा सकते है। श्ञाण्डाकी का भी उल्लेख है जो हमारी कॉजी के समान है। 
मूली, सरसों, शाक आदि को उबालकर, निचोडकर इसमें काला जीरा, राई और 
खटाई मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इनके अतिरिक्त धान्याम्ल (चावल की 
कॉजी ), तुषोदकाम्ल (भूसी की काजी), सौवीरकाम्ल आदि का भी उल्लेख है।' 


१. सुराष्निलुष्नी (१२०), तद्गुणा वारुणी (१२९०), जगल : पाचनो ग्राही 
रूक्षस्तद्वच्च मेदकः (१२२), बक्कसो हृतसारत्वाद (१२२), बेभीतकी सुरा 
(१२३), विष्टम्भिनी यवसुरा (१२४), कौहली बृहणी गुर्वी इलेष्सलूस्तु 
सघुलकः (१२४), यथाद्रव्यगुणोडरिष्टः सर्वमद्मगुणाधिक: (१२५), सार्द्धीक 
लेखनं (१२६), खार्जूरंवातल गुरु (१२७), शार्करः सुरभिः स्वादुः (१२८), 
गौडस्तपंणदीपनः ( १२८) ,वातपित्तकरः शीधुः ( १२९ ) , छेदीसध्वासबः ( १३० ), 
सुरासवः तीक्षम्मदः (१३०), मरेयो मघुरः (१३१), धातक्यभिषुतों जीर्णः 
(१३१), द्राक्षासवों मधुसमः (१३२), द्राक्षेक्षुमक्षिकं द्ालिरुत्तमा ब्रीहि- 
पञ्चमाः । मद्याकरा यदेभ्योष्न्यत्तन्मद्प्रतिरूपकम्‌ । गुणयंथोल्ब्णविद्यान्मद्यमा- 
करसंकरात्‌ ॥ (१३४ )--(संग्रह, सु० ६११२०-१३४) 

: गुडक्षुमच्यमाद्ोकशुक्तं लूघु यथोत्तरम्‌ । 
कन्दम्ूलफलाओयंं च तद॒वद्‌ विद्यात्तरासुतम्‌ । 
दाण्डाकी चासुतं चान्यत्कालास्लं रोचनं रूघु॥ 


*् 
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वाग्भट ने कृतान्नो (पकाये या तैयार किये भोजनो ) के अन्तर्गंत मण्ड, पेया, विलेपी 


और ओदन का उल्लेख किया है। सिक्‍्थरहित द्रव भाग को सण्ड (मॉड़) और सिक्‍थ- 
युक्त द्रव को यवागू कहा है। जिस यवागू में सिक्‍्थ थोड़ा ही होता है, उसे पेया कहते है, 
और जिसमें सिक्‍थ बहुत हो, उसे बिलेपी कहते है (दे० पृष्ठ १७९) (पेया को रूपसी 
और विलेपी को हलुआ माना जा सकता है) । पके हुए भात को ओदन कहते है ।' 


मासो के शोरवे का नाम रस है। मूंग, कुलथी और माष की दालो के रसे को यूष 


कहते है । बेर आदि के फलो से जो रस तैयार होते है उन्हें खल कहते है । मूली, तिल की 
पिट्ठी, अनार आदि से जो खट्टे रस तैयार किये जाते है उन्हे काम्बलिक कहते है ।'* 


तेल, घी आदि में भूने हुए पदार्थों को कृत, और इनसे रहित पदार्थों को अक्ृत 


कहा गया है। जिस किसी भी पक्वान्न में थोड़ा सा मास मिला दिया जाय, उसका 
नाम दकलावणिक है।' 


१५ 


धान्याम्ल भदि तीक्ष्णोष्णं पित्तकृत्‌ स्पर्शशीतलम्‌ | . « « « 
एभिरेव गुणयुंक्ते सोवीरकतुषोदके ॥ (संग्रह, सु० ६११३६-१३९) 
सण्डपेयाविलेपीनामोदनस्थ च राघवम्‌ । (संग्रह, सु० ७॥३९) 


२. पिशितेन रसस्तत्रयूषो धान्येः खलः फलेः । 


न्ध्0 


मूलेइ्च तिलकल्काम्लप्रायःकाम्बलिकः स्मृतः ॥ (संग्रह, सु० ७।५०) 
खल और काम्बलिक की व्याख्या डल्हण ने इस प्रकार की है--- 
'कपित्थ तक्रचाड्ररीमरिचाजाजिचित्रकः । 

सुपक्वः खलयूषोध्यम्थ कास्बलिको5परः ॥॥ 
दध्यम्ललवणस्नहृतिलमाषसमन्वितः ॥ 

द्िदाडिससाषशाकस्नेहयुक्तं व्यम्जनं खरूः ॥।' 

'तिल सुलुड्चितं कृत्वा पिष्ट क्षीरे ध्यहोषितम्‌ । 

पटे पूतं पचेद्‌ धीमानाद्रंकाबापिते घ॒ते। 
मरिचाजाजिसामुद्रे्युक्तस्तिल्खलो भवेत्‌ ४ 
'दधिभस्त्वम्लसिद्धस्तुयूषःकास्बलिक:ःस्मृतः। 

पुनः सौबर्चलाजाजीबीजपुरकसोौ रभेः । 

संयोज्य सथितः स्वच्छ एव काम्बलिको भवेत्‌ ।। (डल्हण, सुभुत सु० अ० ४६) 


'क्षेया कृताकृतास्ते तु स्नेहादियुतर्बाजताः । 


अल्पमांसादयः स्वच्छा दकलावणिकाः स्मृताः ॥ (संग्रह, सू० ७४५१) 
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द्रव्यगुण समान रहने पर भी यूष की अपेक्षा रस, रस की अपेक्षा सूप और सूप से 
शाक उत्तरोत्तर गुरु (भारी) है। तनु (पतले, रसेदार) की अपेक्षा सान्र ( गाढे ) 
पदार्थ भारी माने गये है ।' 

पर्यट (पापड), क्षारपपंट (सज्जी आदि भिलाकर बनाये गये पापड), राग 
(सिता-मधु आदि से बने), षाडव (अम्लसिद्ध शाक, शकरादि से बने ), मन्‍्थ (ठड़े 
पानी में घी मिला सत्तू सानकर यह बनता है, जो न अधिक पतला हो, न अधिक गाढा ) , 
रसाला (श्रीखड), पानक (तरह-तरह के शर्बत), छाजा (खील ), पृथुक (चिपिट, 
चिउडे), धान (भाड मे भूने हुए), सत्तू (चाहे तो पिण्डी बनाकर और चाहे अवलेह 
के रूप मे पतला सानकर) , शष्कुली (पूडी-कचौडी ), मोदक (लड्ड्‌ ), कर्कन्धु और बेर 
सुखाकर और पीसकर बनाया गया सत्तू, पिष्याक (कटा हुआ तिल) और वेशवार 
मास जो सोठ, मरिच आदि मिलाकर अथवा मूँग आदि धान्यो से तैयार किये जाते 
थे )---इन सब छतान्नो का उल्लेख वाग्भट ने अपने ग्रन्थों में किया है।' 


१. विद्याद्यषरसे सुपे श्ञाके चेवोत्तरोत्तरम्‌। 
गौरवं तनु साल्राम्लस्वादुष्वेषु पृथक्‌ तथा॥ (संग्रह, सु० ७५२) 

२. पर्पटा लूघवो रुच्या लघीयान्‌ क्षारपर्पटः (५४), गुरवों रागलाण्डवाः (५४), 
तृट्छद्श्रमनुन्मन्थः दीतः सद्यो बलप्रदः (५५), रसाला ब्‌ हणी वृष्या (५६), 
क्लमहरंपातक़ प्रीणनं गुर (५७), लाजास्तृदछ््यंतीसारमहमेदःकफच्छिदः ( ५८ ), 
पृथका ग्रवों बल्याः (५९), धाना विष्टम्भिनी (५९)। 

कण्ठनत्रामयक्षुत्तट श्रमच्छदिश्वणापहा । 

सक्‍तवो रूघवः पानात्सद्य एवं बलप्रदाः।॥॥ 

निचयात्कठिना गुर्वी प्रोक्ता पिण्डी सूदुर्लघुः । 

सकतुनां द्रवतायोगाल्‍लघीयस्यवलेहिका । 

दष्कुलीमोदकादीतां व्याख्यातवं च कल्पना ॥॥ (६०-६२) 

कर्कन्धुबदरादीनां श्रमतृष्णाक्लमच्छिदः । 

सक्‍तवो5म्लरसा हथा यथाद्रव्यगुणाइच ते॥ 

पिण्याको ग्लपनो रूक्षो विष्टम्भी दृष्टिदूषणः । 

वेसवारो गुरु: स्निग्धो बलोपचयवर्धनः ॥। 

मुद्गादिजास्तु गुरवों यथाद्रव्यगुणानुगाः। (संग्रह, सु० ७।५४-६५) 
कुछ लोग राग का अर्थ शर्बत और षाडव का अर्थ मुरब्बा करते हे, कुछ लोग 
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पूये या बाटियाँ (अपूप) कुकूलक (गोबर की कंडी) पर, खर्पर (तप्त मिट्टी 
के खपडो) पर, भ्राष्ट्र (भाड) में, कन्दु (पंजाबी तन्दूर) पर अथवा अंगारो (जलते 
हुए कोयलो) पर तैयार किये जाने का उल्लेख है। इन अपूर्ों की विभिन्न जातियो 
के नाम घारी, केण्डरिका आदि है।' 

भूसिसात्म्य--विभिन्न प्रदेशों के लोगो की भोजन संबंधी रुचियाँ भी विभिन्न है, 
इसका परिचय वाग्भट ने अष्टागसंग्रह मे एक स्थल पर दिया है। मरुवासी (मारवाडी ) 
को दही, दृध और करीर, प्राच्य देशवालो को क्षार, सिन्धु देशवालो को मछली, 
अश्मक (पठान) लोगो को तैल और अम्ल, मलूय देशवालो को कन्दमूल, कोकणवालो 
को पेया, उदीच्यो (उत्तर के पर्वतीयो) को मन्‍्थ, अवन्ती देशवालो को गेहूँ, बाह- 
लीक, बाह रूव और चीन देशवालो को मांस को अगारों पर सेककर खाना सात्म्य है। 
शूलीक, यवन और शको को मास, गेहूँ और द्वाक्षा को शस्त्र मे फँसाकर उन्हें आग पर 
भूनकर खाता सात्म्य है।' 

धातुओं का प्रयोग--वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह में सुवर्ण, रूप्य (चॉदी), ताज, 


राग को रायता मानते हे । कुछ लोग पानक के दो भेद करते हे--राग और षाडव-- 
द्राक्षाववाथः शालिसक्तृपपन्नों मध्वंशाद्यः सत्रिजातः सधान्यः । 
गौडोपेतः शकरापांसुमिश्रो रागो ज्ञेयः षाडवो दाडिमाम्लः ॥। 
सितारुंचकसिन्ध॒त्थे: सवृक्षास्लपरूषकः । 
जम्बफलरसेयुंक्तो रागो राजिकया कुंतः ॥। 
अथवा--क्वथितन्तु गुडोपंतं सहकारफलं नवम्‌ । 
तेलनागरसंयकतं विज्ञेयो रागषाडवः ॥॥ 
१. कुकलखपंरअ्राष्ट्रकट्वड्भरगरविपाचितान्‌ । 
एकयोनील्लघृन्विद्यादपुपानुत्तरोत्तरम्‌ ॥। 
घारीकेण्डरिकाद्याइच गुरवदच यथोत्तरम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ७ ।६६-६७) 
२. भूमिसात्म्यं द्धिक्षीरकरोरं सरुवासिषु। 
क्षारः प्राच्यषु मत्स्यास्तु सेन्धवेष्वश्मकेषु तु ॥ 
तेलाम्ल कन्दम्रादि सलयें कोंकर्ण पुनः । 
पेया मन्‍्य उदीच्येषु गोध्मोडवेन्तिभूमिष ॥ 
बाह लीका बाह रूवाइचीनाः शलीका यवनाः शकाः। ४ 
सांसगोधूमसाहोकशस्त्रवेशवानरोचिता: ४. (संग्रह, सु० ७४२३२-२३४) 
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कांस्य, त्रपु ( राँगा ), सीसा, कृष्ण लोह, तीक्षण लोह, इतनी धातुओं का उल्लेख 
किया है ।' 

मणि--पद्मराग, महानीछ, पुष्पराग, विदूरक, मुक्ता, विद्रुम (मूंगा), वज्ञेन्द्र, 
बैदूथें और स्फटिक इनका उल्लेख अष्टाग-सग्रह में है ।* 

रसादिक पदार्थ--धातुओं और मणियो के अतिरिक्त काच का भी उल्लेख है। 
काच शब्द संस्क्रत साहित्य में शीशे के लिए, अथवा काच-नमक के लिए और उस मिट्टी 
के लिए भी प्रयोग में आता है, जिससे काच बनते है। वह काच जिसके लिए “सक्षार” 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है, संभवत' काच लवण ही है।' शंख और उदघिमल (समुद्र- 
फेन) का भी उल्लेख है। इनके अतिरिक्त तुत्थ, गैरिक' (गेरू), मनो ह्वा (मन शिला ), 
हरिताल, अंजन' (स्रोतो5ञ्जन, सौवीराञ्जन और रसाञ्जन ), शिलाजतु, वंशरोचना 
(वंशलोचन) और तवक्षीरी (तुकाक्षीरी) का उल्लेख भी आता है।' 

लवण और क्षार--लवणो के अन्तर्गत सैन्धव, सौवर्चेल, विड, सामुद्र, औद्भिद, 
कृष्ण लवण, रोमक छूवण, और क्षारो के अन्तर्गत यवक्षार तथा स्वर्जक्षार (सज्जी ) 
का उल्लेख किया गया है। स्वर्जक्षार यवक्षार से गुणों मे कम है पर क्षार कार्य मे 
(जलाने मे )अधिक है। सब क्षारो में स्वर्जक्षार अति तीक्षण, उष्ण, कृमिनाशक और 


लघु है।' 


१. सुवर्ण बंहणं (१२), रूप्यं स्निग्धं (१३), ताम्रंसतिक्तमधुरं (१४), कॉंस्य॑- 
कषायान्रसं (१५), लेखन पित्तलं किड्चचित्‌ त्रपु सीस॑ च तदगुणस (१६), 
चक्षुष्यं कृष्णलोह ( १७), तद्वत्तीकषणं विशेषण ( १८)। (संग्रह, सु० १२।१२-१८ ) 

२. पद्यरागमहानीलपुष्परागविदृरकाः। 
मुक्ताविद्ृमवर्त्येद्रवेदुय॑स्फटिकादिकम्‌ ॥॥ (संग्रह, सु० १२।१९) 

३- सक्षार उष्णवीयंश्च काचो दृष्टिकृद&जनात्‌ । (संग्रह, सु० १२॥२१) 

४. शंलोदधिमलौ शीतौ(२२), तुत्थकं कद सक्षारं (२२), विद्वदों गेरिकः स्निग्धः 
(२३), कफष्नी तिक्तकटुका मनोद्ऑवा (२४), स्तिग्धं कषायकटुक हरितालं 
(२४), कषाय मधुर ज्ञीतं लेखनं स्निग्धभञजनम्‌ (२५), ज्रोतो5डजनं वरं 
तत्र ततः सौवीरकाञ्जनम्‌, कफघ्न॑ तिक्तकदुक छेदि सोष्णं रसाझ्जनम्‌ (२६), 
कदु्क॑ शिलाजतु रसायनम्‌ (२७), कासघ्नी बंशरोचना (२९), तवक्षीरी क्षय 
दवासकासध्नी (२९)॥ (संग्रह, सु० १२२२-२९) 

५. लघु सौवचेंलं हुं (३२), ऊर्ध्वाधः कफवातानुलोमन दीपनं विडम (३३) 
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क्षार बनाने का विधान--यवक्षार और स्वजेक्षार को कास्टिक (दाहक) क्षारों 
में परिणत करने की विधि का उल्लेख सुश्रुत में आता है। क्षारों के उपयोग से कभी- 
कभी उन रोगों में भी सहायता मिलती है, जो दास्त्रकर्म द्वारा भी असाध्य है, इसलिए 
छेदन-भेदन कर्म में क्षारों का उपयोग विद्येष महत्त्व का है।' इस उद्देश्य से वाग्भट ने 
अष्टांगहृदय मे तीनो प्रकार के क्षारो का वर्णन किया है--मृदु क्षार, मध्यम क्षार और 
तीक्ष्ण क्षार। दग्ध चूने की सहायता से तीक्ष्ण क्षार बनाने की विधि भी दी है, जो 
सुश्रुत की विधि से मिलती-जुलती है।' 

मोखा, अमलतास, केला, फरहद, अश्वकर्ण, स्नुही, ढाक, आस्फोता, कूडा, 
इन्द्रवक्ष, आक, पूतीकरञ्ज, नाटा करज्ज, कनेर, काक्जघा, अपामार्गं, अग्निमन्था, 
चित्रक, तिल्व, इन्हे गीला ही मूल और शाखाओं के साथ छाकर टुकड़े-टुकड़े कर ले। 
चारो को शातकी, जौ के शूक और नाल इनको वायुरहित स्थान पर एकत्रित करके 
तथा मुष्कक आदि को शिलापृष्ठ पर इकट्ठा करके अलग-अलग जलाये। जलछाते 
समय मुष्कक के ढेर में चूने के पत्थर भी डाल दे। 

अग्नि के दान्त हो जाने पर चूने के पत्थरों की भस्म को अलग कर ले। अब 
अमलतास आदि की भस्म एक द्रोण और मुष्कक की भस्म कुछ अधिक ले। इनके 


विपाके स्वाद सामुद्रं (३४), तीक्ष्णमुत॒क्लेदि चौदृभिदम्‌ (३४), कृष्ण सौवचल- 
गुणा (३५), रोमक लघु पांसूत्यं (३५), श्वासाशेंकफकासांश्च शमयद्वश्ू- 
कजः (३७), स्वजिका तद्गुणानुन्यूना क्षारेण तु ततो5धिका। क्षारः सर्वश्च परम 
तीक्ष्णोष्णः कृमिजिल्लघुः (३८)॥ (संग्रह, सु० १२३२-३८) 

१. सर्वशस्त्रानुशस्त्राणां क्षारः श्रेष्ठो बहुनि यत्‌। 
छेद्य भेद्यादिकर्माणि कुरुते विषमेष्वपि ॥॥ (हृदय, सु० ३०११) 

२. कालमुष्कक शस्याककदलीपारिभद्रकान्‌ 
अव्वकर्णमहावक्षपलाज्ास्फोतवृक्षकान्‌ ॥ 
इच्ध्रवृक्षाकंपूतीकनकतमालाइवसारकान्‌ ॥ _ 
काकजडूघामपामार्गसम्निसन्थाग्नितिल्विकान्‌ । 
सार्दान्‌ समूलशाखादीन्‌ खण्डशः परिकल्पितान्‌ ॥ 
कोद्यातकीश्चतस्ररच शक नाल यवस्यथ च। 
निवाते निचयीकृत्य पृथक तानि शिलातले ॥ 
प्रक्षिप्प मुष्कक्चयं सुधाइसानि च दीपयेत्‌ । (हृदय, सु० ३०८-१२) 
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आधे भर गोमूत्र एवं आधे भर जल, इन दोनो को मिलाकर इसमे घोलकर मोटे वस्त्र 
से छाने । इस प्रकार तब तक छानता रहे, जब तक इस जल में पिच्छलता, लालिमा, 
निर्मेलता और तीक्ष्णता न आये । फिर इस छने हुए पानी को लोहे के पात्र मे कलछी 
से चलाते हुए पकाये। चूने के पत्थरों की भस्म, सीप, क्षीरपंक (कौडी ), शखनाभि, 
इनको लोहपात्र मे अग्नि मे लाल करके इसी क्षारजल से बुझाये तथा इसी क्षारजल से 
इनको पीसकर एक कुडव की मात्रा मे पूर्वोक्त क्षारजल में इनका प्रतिवाप दे । (द्रव 
द्रव्य में दूसरे महीन पिसे हुए द्रव्य को मिलाना प्रतिमाप या प्रतिवाप कहलाता है।) 

इनके अतिरिक्त मुर्गा, मोर, गीध, कक और कबूतर की बीठ तथा गौ आदि पशुओ 
एवं पक्षियों के पित्त और हरिताल, मन शिला, लऊवण--इन्हे महीन पीसकर सबसे 
कलछी से चलाते हुए मिला देना चाहिए । जब इसमें भाप निकलने रंगे और बूर 
बले उठने लगे और लेई के समान गाढ़ा हो जाय, तो आग पर से इसे उत्तार ले । 
तब ठंढा होने पर लोह के पात्र मे रखकर जौ के ढेर मे इस पात्र को रख दे । यह 


मध्यम क्षार है। ह 


१. ततस्तिलानां कुंतलेदंग्ध्वाइप्नौ विगते पृथक । 
कृत्वा सुधाइमनां भस्म द्रोणं त्वितरभस्सनः ।॥॥ 
मष्ककोत्तरमादाय प्रत्येक जलमृत्रयो: । 
गालयदर्धभारेण महता वाससा च तत्‌ ॥ 
यावत्पिच्छलरक्ताच्छस्तीकषणो जातस्तदा च॑ तम्‌ ॥। 
गहीत्वा क्षारनिष्यन्दं पच्चल्‍लौह्मां विघट्यन्‌ । 
पच्यमान ततरस्तस्मस्ताः सुधाभस्मशकंराः ॥ 
शुक्‍्तीः क्षीरपड्धःशंखनाभीवचायसभाजन । 
कृत्वाग्निवर्णान्बहुद: क्षारोत्य कुडवोन्मिते ॥ 
निर्वाप्य पिष्दुवा तेनेव प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ । 
इलदणं गकुद्ृक्षशिखियृ प्रकद्ध कपोतजम्‌ ॥ 
चतुष्पात्पक्षिपित्तालमनो हवा लवणानि च। 
परितः सुतरां चातो दर्व्या तमवघट्ूयत्‌ । 
सवाष्पश्चच यदोत्तिष्ठद्‌ ब॒दब॒देलहवद्‌ घनः । 
अवताय तदा शीतो यवराशावयोमयः ॥॥ 
स्थाप्योष्यं मध्यमः क्षारः --(हृदय, सु० ३०११२-२० ) 
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म॒दु क्षार मे पीसकर डाले जानेवाले चूने के पत्थरो की भस्म, सीप-कौडी आदि का 
प्रतीवाप नही दिया जाता, अपितु इन द्रव्यो को क्षार मे बुझाकर निकाल लिया जाता 
है। तीक्ष्ण क्षार में पूर्वोक्‍्त द्रव्यो का प्रतीवापन करने के साथ-साथ लागलिका, दन्ती, 
'चित्रक, अतीस, वच, सज्जीक्षार, कनकक्षीरी, हीग, कण्टककरज्ज के पत्ते, तालपत्नी 
और विड नमक इनका भी निष्षेप करते है, और सात दिन के बाद इस क्षार का 


उपयोग करते है। है 
विष और उसकी पहचान--अष्टागसग्रह के सूत्रस्थान के आठवे अध्याय का नाम 


अन्न-रक्षाविधि है। इसमे विषयुक्त भोजन के निम्न लक्षण दिये हुए है-- 

स्राव्य या छानने योग्य भोजन विष मिलने पर अद्नाव्य बन जाता है। देर में पकता 
है। पक जाने पर शीघ्र ही बासी भोजन के समान ठडा और कठोर हो जाता है। 
इसके स्वाभाविक वर्ण-गन्ध-रस मिट जाते है, यह क्लिनच्न हो जाता है और चारो ओर 
इसमें चन्द्रिकाएँ दीखती है।* 

विषयुकत व्यजन शीघ्र सूख जाते है। विषयुक्त क्वाथ मलिन हो जाते है। 
व्यजनो की अपनी छाया हीन, अधिक अथवा विक्षत प्रतीत होती है, अथवा दिखाई 
ही नही देती । ऊपर फेन-पटल (झाग-समूह ) आ जाता है, अथवा सीमन्त के ऊपर नाना 
प्रकार की रेखाएं, तन्‍्तु और बुलबुले बन जाते है। जिस अन्न मे लवण प्रचुर हो, उसमे 
फेनमाला विशेष दीखती है।' 

विषयुक्त रसो (मासरस या यूषो ) में नीली रेखाएँ, दूध में ताम्र वर्ण, मद्य और 
पानी में काली, दही में ह्याव-वर्ण, तक्र में नीली-पीली, मस्तु में कबूतर के रग की, 


१. न तु पिष्ट्वा क्षिपेन्मृदो । निर्वाप्यापनयत्तीकषण पुर्बबत्‌ प्रतिवापतम्‌ ॥ 
तथा लाड्रालिकादन्तिचित्रकातिविषावचाः। 
स्वजिका कनकक्षीरिहिह्ुगुपुतीकपल्लवाः । 
तालपतन्नी विड चेति सप्तरात्रात्परं तु सः॥ 
योज्यः तीक्ष्णोडईनिलइलेष्ममेदोजेष्वबुंदादिषु ॥ (हृदय, सु० ३०२०-२२) 
२. तत्र सविषभन्न स्राव्यमानसविस्नाव्यं भवति, चिरेण पच्यते पक्‍वं च सद्यः पर्युषित- 
सिव निरूष्मस्तब्धं च जायते यथा स्ववर्णंगन्धरसंव्यापद्यते प्रक्‍्लिद्यते चन्द्रिका- 
चित व भवति । (संग्रह, सु० ८१०) 
३. व्यञ्जनानामाशु शुष्कत्वं भवति क्वाथस्यध्यासता हीनातिरिक्तविकृवतानां चात्र 
छायानां दशेनसदशेनसरेव वा फंनपटलसीमन्तकोध्व॑बिविधराजितन्तुबुद्ब॒द प्रादु 


की -। 


भावः। विशेषेण लूवणोल्बण फंनमाला | (संग्रह, सु० ८११) 
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धान्याम्ल में काली, द्रव ओषधियों मे कपिल रग की, घी में पानी के रंग की, मधु में 
हरे रग की, तेल में छाल रग की और चर्बी की सी गधवाली होती है ।' 

विष के कारण कच्चे फल पक जाते है और पके फल गल जाते है ।'* 

विष के कारण मालाएँ मुरझा जाती है, गन्धरहित हो जाती है, और फूलो के 
अग्रभाग झड़ जाते है। 

विष के कारण लोह (धातु) और मणि आदि से बने गहने कीचड के समान मैले 
हो जाते हैं। इनके स्नेह, रग, गौरव, प्रभा, वर्ण और स्पशे गुण नष्ट हो जाते हैं।' 

विषयुक्त अन्न को पाकर अग्नि एकावर्त (मुसलाकार), रुक्ष, मन्द-ज्योति की, 
इन्द्रधनुष के समान अनेक रगोंवाली हो जाती और अधिक चटचट करती है। अग्नि का 
धुआँ मुरदे के समान गन्धवाला तथा मूर्च्छा, लाला-स्राव, रोमाच, शिरोवेदना, पीनस 
और आँखों में बेचैनी पैदा करनेवाला होता है।' अष्टागहदय मे विष-प्रकरण इलोकबद्ध 
है, लगभग इसी प्रकार का विस्तार इस ग्रन्थ के सूत्रस्थान के ७वे अध्याय में दिया गया है । 

विषापहर अंजन--थो तो विषनिवारण के अनेक योग अष्टांगसंग्रह मे दिये गये 
है, पर एक अंजन विशेष रूप से दियागया है, जिसकाआविष्कार विदेह राजा ने किया था। 


१. रसस्य मध्य नीला राजी । पयस्ताम्रा। मद्यतोययोः काली। दघ्नः व्यावा। 
तक्रस्याउप्नीलपीता। मस्तुनः कपोताभा। धान्याम्लस्यथ कृष्णा । द्रवोषधस्य 

. क्पिला। घृतस्थ सलिलाभा। क्षौद्रस्थ हरिता। तेलस्यारणा वसागन्धदच ।॥ 
(संग्रह, सू० ८।१२) 

२. फलानामामानां पाकः। पक्‍वानां प्रकोथः । (संग्रह, सु० ८।१३) 

३. माल्यस्य सलानता गन्धनाशः स्फूटिताग्रत्वम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ८।१५) 

४. लोहमणिसयानां.. पड्धसलोपदेहः स्नहरागगौरवप्रभावर्णस्पशनाशइच । 
(संग्रह, सु० ८।१७) 

५. वह्िस्तु सविषमन्नं प्राप्यकावरत्तों रूक्षमन्दाचिरिस्द्ायुधवदनकवर्णज्वालो भुशं 
चटचटायते । कुणपगन्धी धुमदचास्य मूच्छप्रसेकरोमहर्षशिरोबेदनापीनस- 
दृष्टयाकुलताः जनयति। (संग्रह, सु० ८४२०-२१) 

६. अनन्तर  च तेन विदेहाधिपोपदिष्टन सर्वार्थेष्‌ सिद्धनाञ्जनन यथोवतानासंबा- 
व्जनभाजनद्रव्याणासन्यतमया दालाकया गोब्राह्मणपुजापूर्वकं शुचिः सनियमों 
भूत्वा धारणीमिमां विद्यासधीयानः पृतः पूर्वमक्षि दक्षिणमञअजयत्‌ । (संग्रह, 
सु० ८९९) 
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यह बड़ी निष्ठा-पूजा के साथ आँखों में शलाका द्वारा लगाया जाता था। यह सौबी- 
राजन (८ भाग), स्वर्ण, चाँदी और ताबा (१-१ भाग) इनको पीसकर मूषा मे 
खदिर, कदर, धव, तिनिश अथवा गोबर के कडो से तपाकर बनाते थे। फिर इसे अनेक 
ओषधियो के रस मे बुझाते थे (जैसे गोबर के रस, गोमूत्र, घृत, दधि, हरीतक, 
आमलक, बिभीतक तथा फलो के क्वाथों में और मासरसो में) । फिर इवेत वस्त्र 
मे बाँधकर बारह रात वर्षा-जल में डुबाकर रखते थे। फिर सुखाकर इसमे फिटकरी, 
मोती, मूँगा आदि पीसकर मिलाते थे। अजन को रखने के लिए अजनिका (सुरमेदानी ) 
सोना, चाँदी, ताँबा, शख, पत्थर, हाथीदाँत, गाय के सीग, वेडूये, स्फटिक, मेषश्ग 
आदि से बनायी जाती थी । 

पारा, गन्धक और अन्य रसों का अभाव--हम कह चुके है कि यह ग्रन्थ चरक और 
सुश्रुत की परम्परा का है। शल्यकर्म की दृष्टि से तो यह सुश्रुत की पद्धति का ग्रन्थ है । 
अष्टांगहृदय के सूत्रस्थान का २६वाँ अध्याय शस्त्रविधि-अध्याय कहलाता है, और 
२५वाँ अध्याय यत्रविधि-अध्याय है। इसी प्रकार अष्टांगसंग्रह, सूत्रस्थान के ३४वें 
अध्याय में यन्त्र और इस्त्रो का विस्तृत विवरण है। 

वाग्भट के समय पारे और गन्धक का प्रयोग प्रचलित नही हो पाया था। अहिफेन 
या अफीम भी प्रचार नही पा सकी थी । ये बाते ग्रन्थ की प्राचीनता पर प्रकाश डालती है । 


१. तस्याष्टों भागा: कनकरजतोदुम्बराणामेककोी भागस्तत्सव मषायां प्रक्षिप्य 
बलिसद्भलपुर्वेकमग्निमुप्समाधाय. खद्रिकद्रधवस्यन्दनान्यतमदारुभिग मियेर्वा 
प्रज्वालयत्‌ । .«« « «« 

तस्मिन्नग्नी तदञ्जनं ध्मातं ध्मातमावत्यं पृथक्‌ पृथक्‌ निर्षच्रयद्‌ गोदा- 
कृद्रसमृत्रधुतदभषिक्षौद्वसासज्जतेलमय.. सर्वगन्धाम्बुशकरोदकेक्षुसेष॒ तथा 
हरीतक्यामलूकबिभीतककाइमयंमृदीका शव ड्भराटककसे दको त्पलन लिनसौ गन्धिक मृ णा - 
लिकाक्वाथषु तथा लावकपिज्जलंणशश  हरिणकुलीर रसेषु तथा मधुक- 
चन्दनकालानुसाये--नलदपश्कोशी रसण्जिष्ठाइनन्तागेरिककुंकुमोदकेष । ततः 
शुक्लवाससि बदुध्वा द्वादशरात्रमान्तरिक्षेबभसि बासयत्‌ । ततदछायायां 
विशोष्यस्फटिकमुक्ताप्रवालकालानुसायंप्रतिवापं. पुनरपि बल्मिज्भलपूर्वक 
भहद्वाससा कनन्‍्यया दृषदि पेषयित्वा सुवर्णरजतताम्रहंखशेलद्विरदनाग- 
वलवेदूरयस्फटिकमेष श्ृंगासनसारान्यतम घटितायामञ्जनिकार्यां._ निधापयत्‌ । 
(संग्रह, सु० ८९३-९६) 
१४ 
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वाग्भट की रचनाओ में रासायनिक प्रक्रियाएँ 

ओषधियो के तैयार करने मे अब तक उन्हीं सरलतम प्रक्रियाओं का प्रचलन था, 
जिनकी नीव वैदिक काल या ब्राह्मणकाल मे पड़ चुकी थी | ऊध्वेपातन, भभके में 
उड़ाकर आसव या अरिष्ट का चुआना (060079007॥) आदि की विधियाँ अभी 
प्रचलित न हो पायी थी। 

ओषधियो के तैयार करने मे निम्न सामान्य प्रक्रियाओ का उल्लेख अष्टांगहुदय या 
अष्टांगसंग्रह में मिलता है-- 

स्व॒रस, कल्क, श्वुत, शीत और फाण्ट ये पाँच कल्पनाएँ है । भूमि में से तुरन्त 
उखाडी हुई ओषधि को कूट-पीसकर वस्त्र मे डालकर दबाने से जो रस निकलता है, 
उसको स्व॒रस कल्पना कहते है। 

द्रव से गीली करके पीसी हुई औषध को कल्क कहते है । जिस द्रव्य को पानी के 
द्वारा बिना गीला किये पीसा जाता है, उसे चर्ण कहते हैं । 

जो द्रव्य द्रव मे भिगोकर पकाया जाय, वह शत क्वाथ कहलाता है । 

जो द्रव्य द्रव मे सारी रात भीगा रहे, उसे कषाय-कल्पना में ज्ञीत कहते है । 

जो द्रव्य द्रव मे मथकर तुरन्त छान लिया जाय, वह फाण्ट है।' 

स्वरस की मध्यम मात्रा चार पल की है। चूर्ण या कल्क की एक पल मात्रा को तीन्‌ 
पल द्रव में घोलना चाहिए। यह कल्क की मध्यम मात्रा है। क्वाथ के लिए द्रव्य को 
एक पल लेकर आधे प्रस्थ पानी मे क्वाथ करके चतुर्थाश बचाना चाहिए। शीत- 
कल्पना में एक पल द्रव्य को छः पल द्रव मे भिगोना चाहिए। फाण्ट कल्पना मे एक 
पल द्रव्य को चार पल द्रव के साथ मथना चाहिए। यह सबकी मध्यम मात्रा है। 


१. रसः कल्कः श्ूतः शीतः फाण्टस्वेति प्रकल्पना । 

पञ्चधेव कषायाणां पूर्व पू॑ बलाधिका॥॥ 

सद्यः समुद्धृतात्‌ क्षण्िणाद्ः ख्रवेत्पटपीडितात । 

स्वरसः स समुद्दिष्टः कल्कः पिष्टो द्रवाप्लुतः । 

चूर्गोउप्लतः श्वुतः क्वाथः शौतो रात्रिद्रवे स्थितः ॥ 

सद्योड्भिषुतपुृतस्तु फाण्टः तन्‍्मानकल्पने । 

युजज्याद्‌ व्याध्यादिबतस्तथा च वचन मुनेः॥। ( हृदय, कल्पसिद्धि ०, ६८-११) 
२. सध्यं तु मान निरदिष्ट स्व॒रसस्य चतुष्पलस । 

: पेष्यस्थ कर्षमालोड्यं तद्‌ द्रवस्थ पल्त्रये॥ 
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स्नेहपाक करने में कल्क, स्नेह और द्रव का मान जहाँ पर न कहा गया हो वहाँ 
चौगुना करते हुए कल्क, स्नेह और द्रव छेने चाहिए (कल्क से स्नेह चार गुना और स्नेह 
से द्रव चार गुना ) । जहाँ पाँच से अधिक द्रव हो वहाँ प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना 
चाहिए। 

शौनक के विचार के अनुसार शुद्ध पानी मे, क्वाथ में और स्वरस मे स्नेह का पाक 
होता है। इसमे कलक का परिमाण क्रमश च॒तुर्थाश, षष्ठाश और अष्टमाश होना 
चाहिए। जहाँ पर चार से अधिक द्वव हों, वंहाँ पर प्रत्येक द्रव स्नेंह के बराबर लेना 
चाहिए 

जब कल्क अंगुली पर न चिपके, अग्नि में स्नेह डालने पर चटचट शब्द न हो, स्नेह 

वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श उत्पन्न हो जावे, तब इस तैलपात्र को आग पर से तुरन्त 

उतार लेना चाहिए। घी में झञाग का बन्द होना और तेल मे झाग का उत्पन्न होना 
स्तेहपाक का लक्षण है। 

स्नेहपाक तीन प्रकार का होता है---मंन्द, चिक्कंण और खर-चिक्कण। जिस 
स्नेहपाक में किट्ट कंल्क के समान अँगुली पर न चिपके, वह मन्द पाक है। जो किट्टे 
अँगुली पर चिपक जाय, वह चिंक्ण पाक है और जो पाक मदन-मोम कै समान 
होता है, बत्ती बनाते समय जो किट्ट कुछ ट्टता है और रंग में काला हीता है, उसे 
खर-चिक्कण कहते है। इससे भी आगे जो दग्ध हो जाय, वह कल्क निष्फल है।'* 


क्वाथं द्रव्यपले कुर्यात्‌ प्रस्थार्ध पादशोषितम्‌ ॥ , 

शीतंप ले पलः षड्भिइचतुर्भिस्तु ततोडपरम्‌॥ (हृदय, कल्पसिद्धि ० ६६१३-१४) 
१. स्नहपाके त्वमानोक्तोौ चतुर्गुणविचर्धितम्‌ । 

कल्क स्वहद्रवं योज्यमधीते शौनकः पुनः॥ (हृदय, कल्पसिद्धि० ६॥१५) 
२. स्‍्नहे सिद्ध्यति शुद्धाम्ब॒नि क्वाथस्व॒रसेः ऋ्रमात्‌ । 

कल्कस्य योजयदंश चतुर्थ षष्ठमष्टमम्‌ ॥ 

पृथक्‌ स्नेहसस॑ दद्यात्पथ्चप्रभृति तु द्रवम्‌। 

ताडगुलिग्राहिता कल्क न स्नेंहेडुग्नौ सद्ब्दता ॥। 

वर्णा दिसम्पच्च यदा तदनं शीघ्रसाहरेत । 

घृतस्य फनोपशमस्तेलूस्य तु तदुदभवः । 

लेहस्य तन्तुमत्ताउप्सु मज्जनं सरणं न च॥। 

पाकस्तु त्रिविधो सनन्‍्दश्चिक्कणः खरचिक्कणः | 


२१२ प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


अष्टांगहदय में ओषधियों को तैयार करने के प्रक्रम सरल ही हँ--पीसना, 
पकाना या उबालना, ठंडा करना, छातना; इसी प्रकार की क्रियाओ से ही काम छे 
लिया गया है। यथा--+ 

(क) द्वाक्षा, पिप्पछी, पच तृणमूल इनको जल में पकाये। इस प्रकार जो क्वाथ 
बने उससे दूध को शत करे (दूध में मिलाकर पकाये) और ठंडा करके शहद 
एवं शक्कर के साथ पिये। 

(ख) हठी, ह्लीबेर, बडी कठेरी, शर्करा, सोंठ इनको पीसकर, वस्त्र से छानकर, 
घी से मूच्छित (संस्कृत) करके पिये।'* 

(ग) आठ गुने पानी में पकाये और जब यव-स्वेदन हो जाय (जौ गल जाये), तो 
उतार ले, फिर छानकर उसमे हरे डाल दे और पुराना गुड़ एक तुला, तैल 
घी, आँवले का रस एक-एक प्रस्थ मिलाकर मुदु अग्नि पर फिर पकाये और 
जब दर्वी या करछुल पर चिपकने लगे तो उतार ले। घी को पुराने घड़े में 
रखकर धान्य के ढेर में रख दे ।' 

(घ) घी सिद्ध होने पर त्रिजाता (दालचीनी, इलायची और तेजपात) तीन पलक 
मिलाकर मन्थन दण्ड से मिलाये (छीढं खजाहतम्‌ )।* 

(ड) बेर के पत्तों के कल्क को घी में भूनकर नमक के साथ खाये । 


मन्दः कल्कसमे किट्टे चिक्कणों मदनोपमे । 
किड्चित्सीदति कृष्ण व्‌ वत्यंमान च्व पदिचिमः । 
दग्घोष्त ऊध्वें निष्कायें: स्थादामस्त्वस्निसातकृत्‌ । 
मुदुर्नस्थे खरोध्भ्यड्भे पाने बस्तो च चिक्कणः ॥॥ (हृदय, कल्पसिद्धि० ६११६-२१) 
१. द्राक्षां कणां पञचमल तृणार्य च पचेज्जले। 
तेन क्षौरं श्तं शीत पिबेत्समधुशकरम्‌ ॥ (हृदय, चिकि० ३॥३६) 
२. शरठीह्वीबेरब॒हतीशकराविव्वभेषजम्‌ । 
पिष्दवा रस पिबंत्यूतं वस्त्रेण घृतर्माच्छितम्‌ ॥ (हृदय, चिकि० ३॥३७-३८) 
३. पचदष्टगुण तोये यवस्वेदेष्वतारयत्‌ । पुते क्षिपेत्सपथ्यं च तत्र जीर्णगडात्तलाम ॥। 
तेलाज्यधात्रीरसतः प्रस्थं प्रस्थं ततः पुनः । अधिश्रयेन्मुदावग्नौ दर्वालिपेष्वताय च । 
धान्ये पुराणकुम्भस्थं मास खादेच्च पु्बंबत्‌॥ (हृदय, चिकि० ३१३७-१४०) 
४. (क) घृतात्‌ त्रिजातात्‌ त्रिपलं ततो लीढ॑ खजाहतम्‌। (हृदय, चिकि० ५१३१) 
(ख) खर्जन मथितः। (हृदय, कल्प० ४२१) 
५: बवरीपत्रकल्क वा घुृतभुष्दं ससेन्धवम्‌ ॥ (हृदय, चिकि० ५१३७) 
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(च) ओषधियों की गोलियाँ, पिडी, गुड या वटिका बना की जाती थी ।'* 

(छ) बहुत-सी चिकित्साओ में वरत्ति (बत्तियों) बनायी जाती थी जिनमे तरह-तरह 
की ओषधियाँ मिली होती थी।' 

(ज) बहुत-सी ओषधियाँ वायु रहित स्थान में रख दी जाती थी (निवाते)।* 

(झ) सूरणकन्द को मिट्टी से लपेटकर अग्नि में पुटपाक की भॉति पकाने का भी 
निर्देश है। 

(जग) कोल्हू के तेल में मिलाकर सूर्य की किरणों से गरम करने का भी उल्लेख है।" 

(ट) ओषधियों से युक्त सुगधित तैल तैयार किये जाने के अनेक उल्लेख है, जैसे 
झिण्टी के क्वाथ में तगर, वच, शालपर्णी, कूठ, देवदार, इलायची, 'हीबेर, 
शिलारस, सौफ और लाल चन्दन मिलाकर तेल का सिद्ध करना।* 

(5) अमलतास के पके फल को बालू या रेत में गाड़ देने और फिर सात दिन बाद 
निकालकर धूप में सुखाने का निर्देश है।" 

(ड) दन्‍्ती और द्रवन्ती के मूल को मधु और पिप्पली से लिप्त करके मिट्टी और 
दाभ से लपेटकर स्वेदन देकर धूप में सुखाने की ओर निर्देश है।“ 


« (क) तालौसचूर्णवटकाः सकर्प्रसितोपलछाः । (हृदय, चिकि० ५१४९) 
(ख) अर्शॉसि हन्ति गुलिका । (हृदय, चिकि० ८।१५५) 
(ग) गुडन दुर्नामजयाय पिण्डी । (हृदय, चिकि० ८१५८) 
(घ) कुर्यादक्षसमान गुडान्‌॥ (हृदय, चिकि० १६।२६) 
» सुस्निग्धः स्वेदयत्‌ पिण्डेबतिमस्मे गुदे ततः (हृदय, चिकि० ८।१३५) 
» गृडपलशतयोजितं निवाते। (हृदय, चिकि० ८।१५०) 
. मृललिप्तं सौरणं कन्दं पक्‍त्वाधग्नौ पुटपाकवत्‌ (हृदय, चिकि० ८१५६) 
» चाक्रिकतेलेन सिश्चितेरेभिः, दिनक्रकराभितप्तेः कुष्ठ घृष्टं च नष्टं च। 
(हृदय, चिकि० १९॥७२) 
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६. अथवा नतषड़ग्रन्थास्थिकुष्ठसुरा ह्वयात्‌ । 
सैलानलदशलेयशता ्वारक्तचन्दनात्‌ ॥| (हृदय, चिकि० २१॥७१) 
७. फलकाले परिणतं फल तस्य समाहरेत्‌। तेषां गुणवरतां भारं सिकतासु विनिक्षिपत्‌ । 


सप्तरात्रात्समुद्धुत्य शोषयदातपे ततः ॥ (हृदय, कल्प० २।३२-३३) 
८, दन्तिदन्तस्थिरं स्थल मूल दन्तीद्रवन्तिजम्‌ । 
तत्क्षौद्रपिप्पलीलिप्त॑ स्वेद्यं मुद्ृभवेष्टितम्‌ ॥ 


धोष्यं मन्दातपेडग्न्यकौँ हतो हास्य विकाशिताम्‌ ॥ (हृदय, कह्प० २॥५१, ५३) 
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(ढ) एक स्थल पर स्वर्ण के साथ तैयार किये जानेवाले चार योग दिये गये है 
(क) स्वर्णभस्म, ब्वेत वच और कूट, (ख) अकंपुष्पी और स्वर्ण (ग) 
स्वर्ण, मत्स्याक्षक और रसपुष्पी, तथा (घ) पव॑तनीम, स्वर्ण और वच ।! 


(वेस्तुत यह कहना कठिन है कि स्वर्ण का प्रयोग होता था या इसकी भस्म 
भ्रकार ताम्ररज और छोहरज का भी उल्लेख है, जो सभवत तांबे और 


(ण) ब्रणों मे कासीस, तुत्य, हरताल, रसाजन, मन शिक्ना आदि के चू्णों को 
छिडकने अथवा उनके लेपो का प्रयोग करने का आदेश है।* 


१. हैम श्वेतवचा ऊँष्ठमकंपुष्पी सकाञ्चना। 

हैस मत्स्याक्षकः शंखः कंडय: कनक॑ बचा। 

चत्वार एते पादोक्ता:-प्राशा मुनृतप्ल्ता: ॥ (हृदय, उत्तर० १(४७-४८) 

ऊकणके हिता बर्तिः पिष्ठेस्ताश्नरजोन्विते: । .. 

क्षीरक्षौद्रघतोपत दर वा रछोहजं रजः।॥ (हृदय, उत्तर० ९। ३२-३३ ) 

ताप्यायोहेमयष्ट्या हसिता जीर्णाज्य माक्षिक: । (हृदय० उत्तर» १३॥१६) 
२. कासीस रोचना उत्थ सनोद्वारू रसाञ्जने:। 
लेपयेदस्लपिष्टेर्या चूणितर्वाध्वचर्णयेत्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० २७३ ) 

३: ज्रोतोजांशांब्चतुः्षाष्ट ताम्रायोरूप्यकाड चने: । 

युक्तान्‌ अत्यकसेकाशिरन्धम् गीदरस्थितान्‌ ॥ 

>मापयित्वा समावृत्तं ततस्तच्च निषचयत । 

रसस्कन्धकषायष सप्तकृत्वा प्‌ पृथक्‌ ॥ (हृदय, उत्तर» १३।२०-२१) 


चेत्थं 


४. निर्दंग्ध॑ बादराज्धगरस्तुत्य॑ चेत्य॑ निषचितम्‌, 


रा विकेस्ताप्यसरिचल्रोतोजकदुकानतेः ट्री अशिज्लापध्याकणैलाब्जनफेन के: । 
. पुंक्त पलेन यष्टयाइच भूषान्तरध्मतचाणितम । (हृदय, उत्तर० १३॥२८- ३०) 
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एक अन्य अजन में सीसा, गन्धक का पत्थर; ताम्र और हरताल, वग और 
अजन अन्धमूषा में फूंके जाने का उल्लेख है।* 

(थ) अजनो के बनाने में ताम्ररज, तुत्थक (तूतिया) और ताम्रपात्र का उपयोग 
किया जाना महत्त्व की बात है (आज भी कॉपर-आइटमेण्टो का नेत्र- 
चिकित्सा में उपयोग होता है)।' 

(द) ब्रणो पर छगाये जानेवाले लेपो में फिटकरी (काक्षी), छोध, हरे, राह, 
सिन्दूर, सुरमा और तुत्थ का प्रयोग तेल और मोम के साथ उल्लेखनीय है। 

(ध) मुखसौन्दर्यवाले योग में मजीठ, हलदी, कुकुम, ग्रेरू, चन्दन, लाख, मोम 
और वसा का प्रयोग उल्लेखनीय है। 

रसायत कर्म के उपकरण---अष्टांगहदय में अधिक उपकरणों का उल्लेख 
नही है। दृषद्‌ (सिल), दर्वी (करछुल), खज (मन्थन करने का दण्ड), अन्धमूषा, 


१ त्रिशदभागा भुजड्भस्य गन्धपाषाणपञ्चकम्‌ । 
शुल्बतालकयोदौ हो वज्भस्थेकोडड्जनात्‌ त्रयम्‌ ॥ 
अन्धमूषाकृतं ध्मातं पकक्‍्वे विभमलूमज्जनम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० १३॥३ १-३२) 
२. (क) तुत्यकस्य प्लं इवेतमरिचानि च विशतिः। 
त्रिशता काओ्जिकपलेः पिष्ट्वा ताम्ने निधापयत्‌ ।॥॥ 
(हृदय, उत्तर० १६।४९) 
(ख) जातीमुकुलकासीससेन्धवेम्‌ त्रपेषितेः । 
ताम्रमालिप्य सप्ताह धारयत्‌ पेषयत्ततः ॥ (हृदय, उत्तर० १६।४१) 
(ग) ताज्न घुष्टो गव्यदघ्नः सरो वा, युक्‍तः कृष्णासन्धवाभ्यां वरिष्ठः ॥ 
(हृदय, उत्तर० १६।३४) 
३. कांक्षी रोप्राभयासजंसिन्दूराज्जनतुत्थकम्‌ । 
चूणितं तेलमदनेयुक्तं रोपणमृत्तमम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० २५५८) 
४. मड्जिष्ठा दबरोदभवस्तुवरिका छाक्षा हरिद्राह्ययम्‌ 
नेपाली हरितालकुंकुमगदा गोरोचना गेरिकम्‌ । 
पत्रं पाण्ड वटस्य चन्दनय॒गं कालीयक पारदम्‌ 
पत्राड़'ं कनकत्वच कमलर्ज बीज तथा कंसरम्‌ ॥ 
सिक्‍थ॑ तुत्यथं पद्मकाद्यो वसाउप्ज्यम्‌ मज्जाक्षौरं क्षीरिवृक्षास्वु चाग्नों । 
सिद्ध सिद्ध व्यंगनोल्यादिनाशे वर्क छायामेन्दवीं चाशु धत्त ॥ 
ह | (हृदय, उत्तर० ३२॥३१-३२) 
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घृतपात्र या सपिपात्र, लोहपात्र, ताम्रपात्र, अयसीपात्री, स्फटिकशुक्ति (स्फटिक 
मणि की बनी सीपी) आदि का उल्लेख ही यत्र-तत्र है।' 

गन्धक, माक्षिक और पारद--चरक के समय से लेकर अष्टांगहदय रचयिता- 
वाग्भट के समय तक गन्धक, माक्षिक और पारद के सम्बन्ध में कोई विशेष ज्ञानवृद्धि 
नही हुई। गन्धक शब्द गन्धोपल, गन्ध और गन्धपाषाण के रूप में दो-तीन स्थलों पर 
तथा एक स्थल पर दद्गुनाशक चूर्ण बनाने में, कुष्ठ के दूर करने मे और अंजन बनाने 
में प्रयुक्त हुआ है।* ताप्य और माक्षिक का प्रयोग भी कई स्थलो पर है।' 

पारे के लिए पारद, रसोत्तम और रस इन शब्दो का प्रयोग कुछ वैसे ही स्थलों 
में हुआ है, जैसा चरक में। इन स्थलों में कालीयक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जिसे 
कुछ लोग गन्धक मानते है। पारद के यौगिक सिन्दूर का भी उल्लेख है।' केवल 
इतने थोड़े प्रयोगो के आधार पर यह कहना कठिन है कि वाग्भट के समय तक गन्धक 


१. दर्वीमालिस्पन्‌ (हुदय, चिकि० ८।१५२), खजन सथितः (कल्प० ४२१), 
प्रभूते खजितं तोये (चिकि० २२।२१), अन्धमूषौदरस्थितान्‌ (उत्तर० १३॥२० ), 
अन्धमूषीकृतं ध्मातं (उत्तर० १३॥३२), संपिः पात्रे (चिकि० ८।१४७), तेलेन 
लोहपात्रस्थम्‌ (चिक्ति० २०१८), कल्ये लिप्त्वा55यसी पात्रीं (चिकि ० २२१७), 
शंख ताज स्तन्यघृष्ट (उत्तर० १६।२५) ; स्फाटिकशुक्तितगत सतर्भ (चिकि० 
७।८२) 

२. गन्धोपलः सर्जरसो विडज्धां (हृदय, चिकि० १९।६७), श्रीवेष्टकालगस्धेमंनः- 
शिलाकुष्ठकम्पिले: (चिकि० १९७१), त्रिशदृभागा भुजंगस्य गन्धपाषाण- 
पड्चकम्‌। (उत्तर० १३॥३१) 

३. मास माक्षिकधातुं वा किट्टं वाइथ हिरण्यजम्‌ (हृदय, चिकि० १६५३) 
ताप्यायोहेमयष्ट्या छ्डसिताजीर्णाज्यसाक्षिकः । (उत्तर० १३१६) 
षण्माक्षिक इति योग: । (उत्तर० १३॥४४) 
दार्कराक्षौद्रसंयुक्‍्तं चूर्ण ताप्यसुवर्णयो: । (उत्तर० ३५५६) 

४. कालीयकलताज्रास्थिहेमकालारसोत्तमेः । (त्वचा शुद्धिकारक लेप में) (हृदय, 
उत्तर० २५१६१), पत्र पाण्डुवटस्थ चन्दनयुगं कालीयक पारदस्‌। (संजि- 
ष्ठादि तैल में) (उत्तर० ३२१३१), त्वह्न सनो ह्वा निशे बक्र रसः शारदूछूजो नखः । 
(विष नाह करने सें) (उत्तर० ३६॥८२) 

५. काच्छीरोध्राभयासजंसिन्दूराञ्जनतुत्यकम्‌ । (हृदय, उत्तर० २५५८) 
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२ शाण--१ वटक (“ल्‍"कोल-न्बदरू-दंक्षण )5-१ अठसन्नी (चॉँदी की) 

२ द्रक्षण--१ पिचु (अक्षजत्पाणितल<-सुवर्ण--कवलग्रह--कर्षे--विडालपदक+-- 
तिन्दुक-न्याणिमानिका )-5१ तोला 

२ पिचु--१ शुक्ति (>-अष्टमिका>-पल<-अ्रकुच--बिल्व--मुष्टि---आ म्रर-चतु- 

थिका ) 5-२ तोला 

(२ शक्ति 55१ पल) 

२ पल 5१ प्रसृतन्‍-८ तोला 

२ प्रसुत 5८१ अज्जलि 

२ अज्जलि--१ मानिका (-आढक--भाजन--कंस )5>३२ तोला 

१ द्रोण 5२ कुम्भनन- १ घट-- १ अमंणन- १ तुला--+-१०० परू---४० ० तोला 

२० तुला 55१ भार”८००० तोला 


निर्देश 
वाग्भट---अष्टांगहदयम्‌--विद्योतिनी भाषाटीका, अत्रिदेव गुप्त कृत, चोखम्बा 
संस्कृत सीरीज, बनारस (१९५० ई०)। 
वाग्भट--अष्टांगसंग्रह--अत्रिदेव गुप्त कृत हिन्दी टीका सहित, निर्णयसागर, 
बंबई (१९५१ ई०)। 


आढक भाजनं कंसो द्रोणः कुम्भो घटो<संणम्‌ । 
तुला पलशतं तानि विशतिर्भार उच्यते ॥ 
(हृदय, कल्प० ६॥२५-२९) 
कोई-कोई २ पिचु की १ शुक्तित, २ शुक्तित का १ पल, और २ पल की एक प्रसृति 
मानते हे। - | 


सातवाँ अध्याय 
बन्द ओर चक्रपाणि 


(दसवीं दती ) 

वाग्भट को हमने चरक और  सुश्रुत की परम्परा का अन्तिम बडा आचार्य 
माना है। इसके ग्रन्थों में नागार्जुन और उसके बाद के रसाचार्यो का उल्लेख नही 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ ८०० ई० के लगभग भारत में धातु की भस्मो का 
प्रचार बढा | ताम्ररज, स्वर्णमस्म और लोहरज का सशयात्मक प्रयोग अष्टांग- 
हृदय और अष्टांगसंग्रह में है, पर अन्य भस्मो का अभी प्रादुर्भाव नहीं हो पाया था। 
ऐसे ही सक्रान्तिकाल में वुन्द और चक्रपाणिदत्त ने अपने आयुर्वेद ग्रन्थों की रचना 
की | वन्द का समय ९७५-१००० ई० के लगभग अनुमान किया गया है और वृन्द 
के कुछ बाद ही १०५० ई० के लगभग चतक्रपाणिदत्त ने चरक और सुश्रुत पर टीकाए 
की और चक्रदत्त ग्रन्थ लिखा। यह-वह समय था जब भारत में नागार्जुन को 
इतिहास में स्थान मिल चुका था और चरक-सुश्रुत की परम्परा में कार्य करनेवाले 
व्यक्ति भी नागार्जुन का नाम सम्मानपूर्वक लेते थे। 

वन्द का सिद्धयोग अथवा वन्दमाधव ग्रन्थ नागार्जुनकालीन अनुभूतियों से 
प्रभावित है। इस समय तक पारे का प्रयोग सिर के जुएँ या यूक मारने मे होने छूगा 
था। धतूरे के रस और ताम्बूलपत्र के रस के साथ पारे का प्रयोग यूक-नाश के लिए 
एक स्थल पर बताया गया है। 

एक वर्ति के बनाने में चौदह द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, जिनमे त्रिफला, 
व्योष (सोठ, मरिच और पिप्पली ), सिन्धृत्थ (समुद्रफेन ), यष्टी, तुत्थ, रसाञ्जन, 
प्रपौण्डरीक, जन्तुष्न, लोध् और ताम्र का समावेश है। यह योग नागार्जुन का 
आविष्कृत है, ऐसा भी उल्लेख है (चक्रपाणि ने बिलकुल इसी योग का नाम “नागार्जुन. 
वत्ति” दिया है)।* 


१. रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धत्त्रपत्रजः -। 
ताम्बूलपत्रजो वाथ लेपनं यौकनाशनम्‌ ॥ (सिद्धयोग, ७४१३) । 
२. त्रिफलाव्योषसिन्धृत्थयष्टीतुत्थरसाब्जनम्‌ । 
प्रपोण्डरीक॑ जन्‍्तुष्न॑ लोभ ताज चतुर्दशम्‌ 4। 


कक 
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धातुओं के मारण का भी उल्लेख संभवत वृन्द ने किया है ।' लोह मारण के 
लिए लोहे को तपाये और फिर सात दित तक धात्री और पिण्डारक के स्व॒रस में सूरज 
की धूप में रखे और फिर काकमाची के रस में पीसे । इस प्रकार लोह मारण हो 
जाता है। 

पर्पटीताम्र नामक एक योग में पारे, गन्धक और ताँबे को पीसकर इनका 
माक्षिक के साथ पुटपाक विधि द्वारा संयोग कराया गया है। शहद के साथ इसका 
अवलेह अनेक रोगों मे गुणकारी बताया गया है।' 

इसी प्रकार एक रसामृत चूर्ण का उल्लेख है जो दो कर्ष गन्धक और आधा कर्ष 
पारे के साथ तैयार होता है। इसकी एक विडालूपद (कर्ष) मात्रा घी और शहद के 
साथ सेवन करने को कहा गया है।' 

चक्रपाणिदत्त वीरभूम (गौड देश--बंगाल) के निवासी थे । इस स्थान का 
पुराता नाम वरेन्द्रभूमि” या वीरेन्रभूमि” है। ये 'लोप्रबली” नामक दत्तकुल के, 


द्रव्याण्येतानि संचृष्ये वत्तिः कार्या नभोध्स्बना । 

नागार्जुनेन लिखिता स्तस्भे पाटलिपुत्रके ॥ (सिद्धयोग ६१॥१४८-१४९) 
१. सर्वेषां लोहजातानां कान्‍्त भवति कान्तिदम्‌ । 

०» ०» “पाचयललोहसादौ सप्तदिनं ततः ॥ 


धात्रीपिण्डारकोद्भूतस्वरसेनाकरश्सिषु । 
स्थापयत ञ्, + ९ ++३+३९+९+# ++क की 


क्राकमाची रसे पद्चात्‌ .,...««««- 
पुनर्सेज्जान्ते सर्वत्र खलितव्यं प्रयत्नतः। 
पश्चाच्चूर्ण विधातव्यमप्रभत्तेन धीमता। 
इति सुर्यमुखनंव मारणं परिकौत्तितम्‌ ॥ 
*००००००००००० ००» लोहमारणम्‌ ॥ 
२. रसगन्धक ताम्राणां चूर्ण कृत्वा समाक्षिकम्‌ । 
पुटपाकविधौ पक्‍त्वा सधुनालोडय संलिहेत ॥ 
सर्वरोगहरञ्चतत्पपंटारुयं रसायनम्‌ । 
““पपंटीताम्र, रसायनाधिकार (सि० यो०) 
३. कर्षद्रयं गन्धकस्य तदर्ध पारदस्य च्‌। 
विडालपादमात्रन्तु लिझ्ात्तन्मधुसपिषा ॥ 
““रसासमृतचर्ण, अम्लपित्ताधिकार (सि० यो०) 
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अम्बष्ठ वैद्य जाति के थे। गौड देश के राजा नयनपाल देव के महानस-अधिकारी 
(भोजन भडारी) मत्री नारायण इनके पिता थे। इनके गुह का नाम नरदत्त था।' 
गौड देश मे सन्‌ १०६० ई० में विजयसेन ने राज्य स्थापित किया | इस राज्य के 
राजाओ के नाम के आगे सेन” नाम मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व तक लगता रहा। 
सेनो के राज्य से पूर्व पाल” वश के राजाओं का शासन था, जिनमें से ही एक 
राजा नयनपाल देव थे। अत चक्रपाणिदत्त का जीवनकारू सन्‌ १०६० अर्थात्‌ 
आज से लगभग ९०० वर्ष पूर्व का अवश्य रहा होगा। श्री चक्रपाणि ने चरकसहिता 
पर एक टीका लिखी, जिसका नाम आयुवेददीपिका है, इसी प्रकार सुश्रुत पर 
भानुमती नाम की एक व्याख्या लिखी। इनके अन्य ग्रन्थ चिकित्सासंग्रह और 
द्रव्यग॒णसंग्रह है। 

चक्रपाणिदत्त के दो ग्रन्थो--चिकित्सासंग्रह और द्रव्यगुणसंग्रह पर शिवदास 
सेन ने अपनी व्याख्याएँ लिखी। शिवदास सेन गौड-देशान्तगंत मालडि्चिका ग्राम 
के निवासी, और गौड देश के राजा अवनीपाल के राज्यवेद्य अनन्तसेन के पुत्र थे। 
शिवदास सेन ने चरक पर भी एक टीका लिखी जो “चरकतत्त्वदीपिका” नाम 
से विख्यात है। 

चक्रपाणि की आयरवेददीपिका कृति तो चरक-साहित्य के लिए एक उपयोगी 
देन है। हम यहाँ केवल कुछ अश्ञ ब्रव्यगुणसंग्रह से देना काफी संमझेगे। इस छोटे 


१. चक्रपाणि ने चिकित्सासंग्रह के अन्त में स्वयं लिखा है--(“गौडाधिनाथरस- 
वत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः सुनयोडन्तरड्भरात्‌। भानोरनु प्रथितलोश्न- 
बलीकुलीनः श्रीचक्रपाणिरिह ,कत्तु पदाधिकारी ।/) इस वसन्ततिलका छंद 
की व्याख्या करते समय शिवदास ने लिखा-- ईइदानों ग्रन्थपरिससाप्तो 
पिनत्रादीनामुत्कीतंनपूर्वकं स्वताम निवेदयजन्नाह-गौडाधिनाथेत्यादि । गौडाधि- 
नाथो नयनपालदेवः, तस्य रसवती महानसं, तस्य अधिकारी, तथा पात्रसिति 
मंत्री, ईदशो यो नारायणस्तस्य तनयः। सुनयो नीतिमान्‌ । अन्तरज्भादिति। 
लब्धान्तरद्भपदवीकाद्भानोरनु नारायणस्यथ तनय इति योज्यं, तेन भानोरनुज 
इत्यर्थ::. विद्याकुल्संपन्नो हि भिषगन्तरज्भाः इत्युच्यते लोप्नबलीकुलीन इति 
लोप्रबलीसंज्ञकदत्तकुलोत्पन्नः ।” 
गुरु के नाम के संबंध में चक्रपाणि ने चरक की टीका में स्वयं कहा है--- 

“नरदत्तगुरूदिष्टच रकार्थानुगासिती । क्रियते चक्रदत्तेन दीकाध्युवेंद्दीपिका । 
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से ग्रन्थ मे १५ वर्ग है--धान्यवर्ग, मासवर्ग, शाकवर्ग, लवणादिवग्ग, फलवर्गे, पानीय- 
वर्ग, क्षीरवर्ग, तैलवर्ग, इक्षुविक्ृतिवर्ग, मद्यवर्ग, कृतान्नवर्ग, भक्ष्यवर्ग' आहार वर्ग, 
अनुपानवर्ग और मिश्रकवर्ग । 

लवणवगं में सैन्धव, सामुद्र, विड, सौवचल, कृष्ण, औद्भिद, रोमक, गुडिका 
लवणो और क्षारो के गुणो का विवरण है। पानीय वर्ग में आन्तरिक्ष, धार, गाग, 
सामुद्र, कारकादि (|), नादेय, नद, सारस, ताडाग, वाप्य, कौप, चौण्ड (नये 
कुएँ का), नैझ॑र, औद्भिद, वैकिर (बालू के भीतर का), कैंदार, आनूप आदि 
जलो का विवरण है। थोडे से पके नारियल के जल के भी गुण दिये है--यह जल 
पित्त को मारता और प्यास को बुझाता है, स्वाद होता है, ठडा है, अग्नि को दीप्त 
करता और बस्ति का शोधक है। पुराने नारियल का जल भारी और पित्त 
बनानेवाला' होता है।' 

इसी प्रकार छोठे ऋ्रुक (9०४८ 7५४ ४:८९) के फल, ताड के फल आदि के 
पानियो के गुणों का भी उल्लेख है। गरम पानी, धूप मे रखे पानी, उबालकर 
ठडे किये (श्वृत शीत) जल, आदि के गुण भी अलग-अलग बताये गये है।' क्षीरवर्ग 
में उबाला दूध, धारोष्ण दूध, अति उबाला दूध, दही, परिख्तुत दही, उबाले दूध से निकाला 
गया दही, मक्खन निकाले हुए दूध से उत्पन्न दही, दही की मलाई, मट्ठा (तक्र), 
मस्तु घोल, तक्रकूचिका, किलाठ, पीयूष मोरट़, मोरठ, घी आदि का विवरण है।' 


१. नारिकेलोदक वृष्यं स्वादु स्तिग्धं हि गुरु। 

हयं पित्तपिपासाध्न॑ दीपन॑ बस्तिशोधनम्‌ ॥ 

नारिकेलजलूं जी गुरु विष्टम्भि पित्तकृत्‌। (द्र० गु० सं० ६१२०-२१) 
२. उष्णोदर्क सदा पथ्यं कासइवासज्वरापहम्‌ ।'*''"* 

श्वतशीतं त्रिदोषध्न॑ यदन्तर्बाष्पशीतरूस । 

शीतीकृतं तु विष्टम्भि दुजरं पवनाहतम्‌ ॥'!”"*'' हे 

शत तोय दिवा राज्रों गुरु रात्रिश्वुतं दिवा। (द्र० गु० सं० ६६२५-२८) 
३. धारोष्णं गुणवत्क्षीर॑ विपरीतमतोडन्यथा । 

तदेवातिश्वुतं सर्वे गुरु बु हणमुच्यते ॥ (१४) 

श्तक्षीरात्तु यज्जातं गुणबद्‌ दधि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ (२६) 

दधि त्वसारं रूक्ष च ग्राहि विष्टस्भि वातरूंमू ॥॥ (२७) 

ससरः नि्जल घोल तक पादजलान्वितम्‌ । 

अधोदिकमुदश्चित्‌ स्थान्मथितं सरवरजितम्‌ ॥ 
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इक्षुविक्ृतिवर्ग में ईख के रस, फाणित (राब), महुए के फूल की राब, गुड 
(पुराना), खण्ड (खॉड), शकरा (यास शकरा, मधु शकरा और गुड शककरा), 
तवराज (शकरा का एक भेद), मत्स्यण्डिका और तरह-तरह के शहदो (माक्षिक, 
भ्रामर, क्षौद्र, पौत्तिक) का वर्णन है । मद्यवर्ग में साधारण सुर, इ्वेता सुरा, 
प्रसन्ना, यव-सुरा, गोधूमसुरा, वल्कली सुरा (बहेडे से बनी ), कोहल सुरा (यवशक्तु- 
किण्वक्ृतं मद्य कोहल ), जगल सुरा (भक्तकिण्वकल्कीकृता सुरा), शीधु (पक्वरस 
क्व्ितेक्षुरसय , गन्ने के रस को पकाकर बनता है), गुड से बना शीधु, शकरा से 
बना शीधु, महुए के फूल से बना शीधु, जम्बु फल के रस से प्राप्त गुड से बना शीधु, 
सुरासव,' मरेय, अरिष्ट, तरह-तरह के शुक्त' (सिरका), जैसे गौड-शुक्त, इक्षुरस- 
शुक्त, मधुशुक्त आदि एवं काडिजिक, सौवीरक, तुषोदक' आदि का विवरण है। 

भक्ष्यवर्ग मे पुथुका (चिपिटा, चिउडा), छाजा (खील या लावा), धाना 
(भुने जौ), उल्वम्बा (होल्लाका या होरहा या होला), सक्‍तु (सत्त्‌), घृतपूर*, 


घोल पित्तानिलहर तक दोष त्रयापहम्‌ । (३१-३२) 
ग्राहिणी वातला रूक्षा विज्ञेया तककूचिका । (३५) 
तकाललघुतरों मडः कूचिकादधितक्रज:। (द्र० गु० सं० ७/१४-३६) 

१. इदानों पृुथझ सधुगडपिष्टयोनिमद्यान्यभिधाय मध्वादियोनिमेलकनिष्पादं कि- 
चिदोषधयुक्तं मद्यमासवसंज्ञक॑ निर्दिशन्नाह--सुरा पेष्ठी, सेब यत्र तोयकार्य 
करोति स सुरासवः। (द्र० गु० सं० टीका १०११४) 

२. यन्मस्त्वादि शु्चो भाण्ड संगुडक्षौद्रकाओिजकम । 
धान्यराशो त्रिरात्रस्थं शुक्‍तं चुक्र तदुच्यते ॥ (द्वघ० गु० सं० टौका १०१२३) 

३. वितुषयवक्कतं सौवीरं (भूसी रहित जौ से बनी काँजी सौवीरक है); सतुषयवकृतं 
तुृषोदकम्‌ (भूसी सहित जो से बनी काँजी तुषोदक है)। (द्र० गु० सं० टीका 
१०१२८) 

४. धाना भृष्टयवाः, उल्बम्बा होल्लाकाः। अन्न मुद्गकलायादिशिम्बा अग्तिपववा 
होल्लाका इति डल्हणः । (द्र० गु० सं० ढीका १२३) 

५. मदिता समिता क्षीरनारिकेलसितादिभिः । अवगाह्य घृते पकवा घृतपुरोइय- 
सुच्यते। समिता गोधूसचूर्णम्‌ । (द० गु० सं० दीका १२५) 

(गहू के आटे को नारियल, शवकर, दृध आदि के साथ सॉँड़कर घी में तलकर 
घृतपुर बनाया जाता है) न्‍ 
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गौडिक (गेहँँ की पिष्ठी और गुड से बनी )'; मधुशी्षक, सयाव', षट्टक , विष्यन्द , 
फेनक", मूँग के वेशवार (पकौडी या चाप), पालल, शणष्कुली", अँकुए निकले अन्न 
(विरूढक-कृत भक्ष्य) आदि का वर्णन है। 

आहारविधिवर्ग में आहार और पात्र का अच्छा उल्लेख है जो अन्यत्र कम ही 
मिलेगा--घी को क्ृष्णायस (लोहा-विशेष) के बने पात्र में दे, पेय वस्तुओ को 
चॉँदी के बने पात्र में, फल और सभी भक्ष्यो को पत्तों के पात्रों में दे। परिशुष्क 


१. गोधुसपिष्टवेष्टना गुडप्रधानोदरा गौडिका उच्यन्ते। (द्र० गु० सं० टीका१२॥६) 
२. सधुशीर्षकाः समितावेष्टनाः पाकाद्‌ घनीभूतमधुना कृतोदरा सधुशीर्षका उच्यन्ते। 
समितामम्ब॒दुश्धेन सर्दे यित्वा सुशोभनाम्‌ । पचेद्‌ घुतोत्तरे खण्ड क्षिपेद्‌ भाण्ड नवे च 
तत्‌ । संयावोध्सौ युतव्च्‌ण्णेस्त्वगेलामरिचादेकेः । (द्र० गु० सं० टीका १२४७) 


३. लवड्भव्योषखण्डेस्तु दधि निर्मश्य गालितम्‌ । दाडिमौबीजसंयुक्त चन्द्रचूर्णाव- 
चूणितम्‌ । षट्टकस्तु प्रमोदास्यो नलादिभिरुदाहृतः ॥ . (द्र० गु० सं० टीका 
१२८) 

४. आमगोधूमचर्ण तु सर्पिःक्षीरसितान्वितम्‌ । नातिसान्ओरं नातितनुविष्यन्दों नाम 
पाकतः ॥ (गेहूँ के आटे में घी, दूध, शक्कर मिलाकर न बहुत गाढ़ा और न 
बहुत पतला बनाया गया पाक) । (द० गु० सं० ठीका १२८) 

५. विमर्य॑ विमलां शुक्‍लां समितां नातिशकेराम्‌ । संवेष्टनाय गर्भार्थ खरपाक घृते 
पचेत्‌। फेनक फेनसंकाओं संपुर्णशकशिसन्रिभम्‌ ॥ (गेहूँ के सफेद सेद में थोड़ी-सी 
शवकर सिलाकर, थोड़ा-सा बेलकर घी में पकाकर चाँद की आकृति की फेनी )। 
(द्र० गृु० सं० दीका १२९)। 

६: वेशवार मांस और मूग दोनों के बनते हे--- 
निरस्थि पिशितं पिष्टं स्वि्न॑ गृड्घृतान्वितम्‌ । कृष्णामरिचसंयुक्‍त वेशवार 
इति स्मृत:। (हड्डी रहित पीसे और उबाले मांस में गुड़, घी, काली मिरच आदि 
सिलाकर वेशवार बनाते हे) (द्र० गु० सं० टीका १११२१)। मंग के वेशवार 
के प्रसंग में--अन्न वेशवारशब्देन मुद्गादीनां स्विज्ञपिष्टः कल्क उच्यते । 
(१२१०) 

७. पलल तिलकल्कस्तत्कृताः पाललाः। हष्कुली तु तिलमुद्गादिचर्णकृता तैल- 
पकवा शष्कुलीति लोके। (द्र० गु० सं० ठीका १२११) 


व्न्द और चक्रपाणि श्र५्‌ 


और प्रदिग्ध' नाम मासभोजनो को सोने के पात्रो में रखे। मण्ड या प्रद्रवो को चॉदी 
के बतंन में रखे। कट्वर (मट्ठा)' और खड (मदठे में उबाले श्ञाक, मसालेदार ) 
को पत्थर के पात्रो में रखें। ठडा अथवा उबाला हुआ दूध तॉबे के बतेन में रखे। 
पानीय, पानक (शबंत आदि पेय) या मद्य मिट्टी के पात्रो में दे। वेड्य्यं पत्थर के 
बने पात्रों में रागषाडव और षट्टक (एक प्रकार की मिठाई) दे।" 

भोजन का पाचन--चक्रपाणि के अनुसार भोजन भी पंचभूतो का बना है, 
और शरीर भी पचरभूतो का। जैसे कच्चे द्रव्यो को आग पर पकाकर भोजन तैयार 


१. सिक्‍त॑ बहुधुते भृष्टं मुहुरुष्णाम्बुना मृढु । जीरकाणेयुत॑ मांस परिशुष्क 
तदुच्यते। तदेव गोरसादानं प्रदिग्धसिति विश्वुतम्‌ ॥ अर्थात्‌ बहुत-से घी में 
सेंक्कर और पानी के साथ अनेक बार भूनकर, ज्ञीरा आदि मसाले डालकर जो 
मांस भोज्य तेयार किया जाता है, वह परिशुष्क कहलाता है, इसी में गोरस 
मिलाकर प्रदिग्ध नामक भोज्य तेयार करते है। (द्र० गु० सं० टीका ११११७) 

२. सौवीराम्लूमथात्यम्लकाड्जिक क॒द्वरं विदुः । 
सस्नेहदधिजं तक्रमाहुरन्य तु कट्वरम्‌ ॥ (द्व० गु० सं० ठीका १३॥५) 

३. द्राक्ष, खज्र, कोल आदि के पानक और फालल्‍सा, मधु, ईख के रस से बने 
पानकों का उल्लेख है-- 

द्राक्षाखर्ज्रकोलानां गुरु विष्टम्भि पानकम्‌ । परूषकार्णां क्षौद्वस्यथ यच्चेक्ष- 
विकृति प्रति। तेषां कद्वम्लसंयोगान्‌ पानकानां पृथक्‌ पृुथक्‌ ॥ (द्र० गु० 
सं० ११॥४२॥४३) 

४. क्वर्थितं तु गुडोपेत॑ सहकारफलं नवम्‌। तेल नागर संयुक्त विजेयों रागषाडवः। 
(गुड़, आम, तेल आदि के योग से रागषाडव बनता हे) 

५. घ॒तं कार्ष्णायसे देयं पेया देया तु राजते। 
फलानि सर्वभ्क्ष्यांदच प्रद्याद दलेषु तु ७ 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्णेषूपकल्पयत्‌ । 
प्रद्रवाणि रसांइचेव राजतेष॒पहारयत्‌ ॥ 
कद्वराणि खडांइचेव सर्वान्‌ शलेषु दापयत्‌ । 
दद्यात्ताम्रमये पात्र सुशीतं सुश्युतं पयः॥ 
पानीयं पानकं मद्यं मृण्सयष्‌ प्रदापयेत्‌ । 
वज्ववेदूयंपात्रेषु रागघाडवषट्रकान्‌ ॥ (द्र० गु० सं० १३॥३-६) 

१५ 
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किया जाता है, उसी प्रकार यह भोजन जठराग्नि द्वारा परिपक्व होकर शरीर के 
पोषक अंग बनाता है, पर शरीर के भीतर यह पाक-कर्म किसी एक अग्नि ही द्वारा 
नही होता। पार्थिव अश्ो को जो अग्नि पकाती या पचाती है, उसे भौम-उष्मा 
कहते हैं, इसी प्रकार जलीय अशों का पाचन आप्य-उष्मा द्वारा होता है। इसी 
प्रकार आग्नेय उष्मा, वायव्य उष्मा और नाभस उष्मा की कल्पना अन्य अशो के 
लिए की गयी है ।' रस से रक्त, फिर उससे मास, मास से मेद, भेद से अस्थि, फिर 
मज्जा, फिर शुक्र और अन्त में गर्भ बनता है।' रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा 
और शुक्र ये सात शरीर की धातुएँ कहलाती हैँ। अग्नि एक तो भूताग्नि है (जो 
पृथिवी आदि पचभूतो का पाक करती है), और दूसरी धात्वग्नि है (जो रस, रक्त 
आदि सात धातुओ का पाक करती है) । 
चनऋदत्त 

चक्रषाणि दत्त का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चक्रदत्त है, जो चिकित्सा से ही 
अधिक सबध रखता है। इसमे ज्वरचिकित्सा, ज्वरातिसार-चिकित्सा, अतीसार- 
चिकित्सा, ग्रहणीचिकित्सा, अशैचिकित्सा, अग्निमाद्य-चिकित्सा, क्रिमि-चिकित्सा, 
पांड्रोगचिकित्सा, विषचिकित्सा आदि से संबंध रखनेवाले ६४ अधिकार है। इनके 
बाद एक रसायनाधिकार” है। जिस ओषधि के उपयोग से वृद्धावस्थारूपी रोग 
तथा अन्य व्याधियाँ दूर हो, उसी का नाम रसायन है।' इस अधिकार में पिप्पली- 
रसायन, किशुकक्षार-भावित रसायन, त्रिफला रसायन, सारस्वत घृत आदि का 
उल्लेख करके अमृतसार लोह-रसायन का विस्तृत विवरण दिया है। इस प्रकरण 
से चक्रपाणि ने नागार्जुन के लोह-शास्त्र का विशेष उल्लेख किया है।' लोहे से 


१. भौमाप्यार्तेयवायव्याः पठ्चोष्माण सनाभसा:। 

पञ्चाहारगुणान्‌ स्वान-स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हिं॥। 

सप्तभिर्देहधातारों धातवो द्विविधं पुनः। 

यथास्वमस्निश्िः पाक यान्ति किद॒टप्रसादवत्‌ ॥ (द्र० गु० सं० १३२१-२२) 
२. रसाद्‌ रक्‍त ततो मांस मांसान्सेदस्ततोइस्थि च। 

अस्थ्नो सज्जा ततः शुक्र शुक्राद्‌ गर्भ: प्रसादजः ॥ (द्व० गु० सं० १३३२३) 
३. यज्जराव्याधिविध्वंसि भषजं तद्रसायनम्‌ । (चक्दत्त, ६५११) 
४. नागार्जुनों मुतीन्द्रः शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ । 

तस्यार्थेस्थ स्मृतयं वयमेतहिशदाक्षरेत्रंगः ॥। (चक्रदत्त, ६५॥३५) 
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तिगुना त्रिफला छेकर उससे मारण, पुट और स्थालीपाक करने कानि देंश है।' 
इस काम के लिए पानी कितना लेना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। 
कृष्णलोह के दोष कैसे दूर किये जा सकते है, जिससे यह रसायन अच्छा बने, इसका 
भी विस्तार दिया गया है (जायफल, नागरमोथा आदि के साथ लोह की अभिक्रिया 
बतायी गयी है) । लोह का शोधन, मारण देने के बाद इसका निर्वापण बतलाया गया 
है। इस काम के लिए लोह के पत्रों को दहकती हुई भट्ठी के भीतर रखना चाहिए। 
पत्र ज्यो-ज्यो गलते जाये, नये पत्र उसमें डालते रहना चाहिए। जब पत्र द्रव हो 
जाये, तो नीचे रखे हुए ऊध्वंमुखवाले अंकुश (तलस्थ पात्र) को उठाकर लोह को 
त्रिफला के क्वाथ में बुझाना चाहिए। ऐसा करने को लोहे का निर्वापण कहते है। 
कई बार निर्वापण करने से लोहे का मारण हो जाता है। जो इतना करने पर 
भी न मरे, वह लोहा त्याज्य है।' 

लोहे को सूर्य की धूप में त्रिफला-क्वाथ के साथ घोट-घोटकर सुखाने का नाम 
भानुपाक है। त्रिफला का क्वाथ बनाकर कडाही में पाक करने का नाम स्थाली- 
पाक है। लोहे को त्रिफला, भागरा, नागकेशर, पुनर्तवा आदि के स्वरस की भावना 
देकर टिकिया बना ले और शरावसम्पुट में बन्द करके पुटपाक करे, यह भी 
विवरण चक्रपाणि ने दिया है'। लछोहपाक तीन प्रकार के तैयार किये जाते है-- 
मुदुपाक, मध्यपाक और खरपाक। जो पाक दर्वी या करछुछ मे चिपका रहे ओर 
आसानी से उतर आये वह मृदुपाक है। जिस पाक में लोहा करछुछ को 
बिलकुल छोड दे वह खरपाक है। इन दोनो के बीच का मध्यपाक है, जिसमे लोहा 


१. मारणपुठनस्थालीपाकास्त्रिफलेकभागसस्पाद्या: । 
त्रिफला भागद्वितीयं प्रहणीयं लौहपाकार्थभ्‌ ॥ (चक्रदत्त, ६५॥३८) 
२. सन्दंशन गुहीत्वाइन्तःप्रज्वालिताग्तिसध्यमुपनीय । 
गरूति यथायथमग्र तथव मृदु वरद्धेयन्निपुणः ॥ 
तलनिहितोध्वेंमुखाह्कुदालग्नं त्रिफलाजले विनिक्षिप्य। 
निर्वापयेदशेष शोष॑ त्रिफलाउम्बु रक्षेच्च ॥ 
यल्लौहं न मुतं तत्‌ पुनरपि पक्‍तव्यमुक्तमा्गंण । 
यज्न मृतं तथा5पि तत्‌ त्यक्तव्यमलौहमेव हिं तत्‌ ॥ (चक्रदत्त, ६५१६२-६४ ) 
३. भानुपाक, चक्रतत्त ६५६५-६६; स्थालीपाक ६५१६७-६८, पुदपाक ६५।- 
६९-७७। 


२२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कुछ तो करछल से आसानी से निकरू आता है, और कुछ कठिनता से | दूसरे 
आचार्यो का मत है कि जिस पाक में लौह कलछी में चिपके और चूहे द्वारा प्रक्षिप्त 
मिट्टी के समान हो, वह मुदुपाक, जिस पाक में छोहा बालू के समान हो, वह 
खरपाक और इन दोनो के बीच का मध्यपाक होता है।' 

इसके बाद चक्रपाणि ने अश्रकविधि भी दी है। इसके सबध में कहा है कि 
अश्नक को मंड्ूकपर्ण के रस में रखने के बाद कॉजी के साथ घोटे, फिर स्थाली- 
पाक और पुटपाक करे।'* 

चक्रपाणि ने ताम्ररसायन बनाने की भी विधि दी है, जिसमे पारा, तॉबा और 
अश्रक लिया जाता है तथा गन्धक मिलाकर पुट देते है।' द 

ताम्नरसायन बनाने की विधि सक्षेप में हम यहाँ उद्धृत करते है। नंपाली 
ताम्र के पतले पत्र तथा आमलसार गन्धक बराबर मात्रा में लेकर छोटी हॉडी मे नीचे 
गन्धक बिछाकर, ऊपर से ताम्र रखकर फिर दोष गन्धक से ताम्र को ढक दे। फिर 
एक सकोरे से हँडिया की सन्धि शर्करा और भात से बन्द कर दे। इसे किसी बडी 
हॉडी मे रखकर हॉडी का शेष भाग बाल से भर दे । इसके बाद हॉडी पर कपड- 
मिट्टी करे। कपड़मिट्टी जब सूख जाय, तो हॉडी को आग की भट्ठी पर रखकर 
३ घटे जोरों से गरम करे। फिर स्वागशीतल हो जाने पर तॉबा हाँडी मे से 
निकाल ले। एक कर्ष (तोला) गन्धक को लोहे के पात्र में पिघछाकर एक तोला 
ऊपर कहे अनुसार भस्म किया हुआ ताँबा और एक कष शुद्ध पारा मिलाकर होहे के 
खरल में खूब रगड़े। इसके बाद ८ बूँद घी मिलाये। फिर मुडी के ८ तोले स्वरस 
में इसे घोटकर लोहे के बर्तन में आग पर चढा दे। तब तक बराबर करहछुल से 
घोटता जाय जब तक द्रव सूख न जाय। फिर उतारकर ठंडा करे और मुण्डी का 
रस मिलाकर गोला बनाये और कपडे मे लपेट ले। फिर इससे बडे कपड़े में त्रिकटु 
(सोठ, मिर्च, पीपल) का कल्क गोले के बराबर लेकर इसी कल्क में गोलेवाले बस्त्र 


१. अभ्यकतर्दाव लौह सुखदुःखस्खलूनयोगि सुदु मध्यम्‌ । 
उज््षितर्दाव खर परिभाषन्ते केचिदाचार्याः ॥। 
अन्यविहीनदवों-प्रलेपभाखूत्कराक्ृति ब्रुवते । 
सृदुस॒ध्यसद्ंचर्ण सिकतापुञ्जोपमन्तु खरम ॥ (चक्रदत्त, ६५॥८२-८३) 
२. अश्रकविधि (चक्रक्‍त्त, ६५१९४-९८) 
३ ताम्नरसायन (चक्रदत्त, ६५११२६-१३८) 
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को रखे। इसके बाद एक हॉडी मे घी रखकर कल्क तथा गोले-युक्‍त वस्त्र की पोटली 
बनाकर डडे में बॉधकर हॉडी में छटका दे। पोटली घी में डूबी रहनी चाहिए, किन्तु 
हॉडी के पेदे मे न लगे। हॉडी को चूल्हे पर रखकर नीचे आग जलाये | घी से जब 
झाग निकलता बन्द हो जाय और पोटली कडी पड जाय, तो आग पर से उतारकर, 
तॉबे के गोले को पोटली में से निकाह ले और खरल में घोटे। इस प्रकार सेवन 
योग्य ताम्ररसायन तैयार हो जायगा।' 

ताम्ररसायन के बाद शिलाजतुरसायन का विवरण चत्रपाणि ने दिया है। 
शिलाजतु चार प्रकार का बताया गया है---सौवर्ण, राजत, ताम्र और लौह। सोने 
की धातु जिन पव॑तो में है, उनसे प्राप्त शिलाजतु सौवर्ण है, और इसी प्रकार अन्य 
को भी समझना चाहिए।'* समुद्र का मन्‍्थन करते समय मन्दराचल पव॑त से अमृत के 
कण के समान शिलाजतु स्वेद के रूप में निकला था। ब्रह्मा ने इसे मनुष्यो के उपकार 
के लिए पव॑तो के शिलाखण्डो में रख छोडा।' 
बन्द का सिद्धयोग 

बन्द के सिद्धयोग का ही नाम वृन्दसाधव है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में ८२ अधिकार है 
जिनमें चिकित्सा का ही विशेष विवरण है। इनमें विविध प्रकार के घृतो, मोदको 
और तैलो का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 

घत--मसूरघृत, बिल्वाद्य घृत, शुण्ठीघृत, ब्राह्मीघृत, कृष्माण्डक घृत, चित्रक- 
घृत, माणकघृत आदि । | 

तेल--नारायण तैल, अश्वगन्धा तैल, कुब्जप्रसारिणी तैल, दीपिका तैल, क्षार 
तैल, अपामार्ग तैल, दशमूली तैल, बिल्व तैल आदि। 

मोदक--प्राणद मोदक, काकायन मोदक, चतु सम मोदक, स्वल्पसूरण मोदक 
आदि। 

सिद्धयोग का ६९ वॉ अध्याय रसायनाधिकार” है। इसमे भी रसायन की 
परिभाषा उन्ही शब्दों में की गयी है, जिनमें चक्रपाणि ने की है (यज्जराव्याधि- 
विध्वंसि भेषज तद्‌ रसायनम्‌ १९।१) । त्रिफला-कल्क रसायन भी उन्ही शब्दों में है। 
हस्तिकर्ण चूर्ण भी दोनो ग्रन्थों में एक-सा है। यही बात धात्रीचूर्ण रसायन, गुड़च्य 
रसायन, पर्यूषित पानीय प्रयोग और जलरूनस्य के सबंध में है। सिद्धथोग का रसा- 
यनाधिकार चक्रदत्त के रसायनाधिकार से छोटा है। धातुओ के मारण, जारण का 


१. चऋदत ६५११३३-१४८; २. चक्रदत्त ६५।१५०-१५५; ३. चकऋदत्त, ६०५११८९ 
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उल्लेख इसमे नही है। सुश्रुत के समान पुटपाक सिद्धयोग में भी है (३४४५-५१)। 
म्रन्थ के अन्त में मान-सख्याओ का उल्लेख है। शुष्क मान भी दिये गये है और 
द्रवमान भी ।' सात रत्ती का एक माशा, चार माशे का एक शाण, दो शाण का एक 
बटक या कोल, दो कोल का एक कर्ष (जिसके नाम उदृम्बर, अक्ष, पाणितल, सुवर्ण, 
कवलग्रह, पिचु, विडालपदक आदि है), दो कर्षों या पाणितलों की एक शुक्ति, दो 
शुक्ति का एक पल (जिसके नाम मुष्टि, प्रकुच, बिल्व आदि है ), दो पल का एक 
प्रसुत, दो प्रसृत का एक कुडव (जिसे अञ्जलि भी कहते है ), दो कुडव की एक मानिका 
(>-अष्ट पल), दो मानिका का एक प्रस्थ, चार भ्रस्थ का एक आढक (जिसे कंसपात्र 
भी कहते है), चार आढक का एक द्रोण (जिसे उल्मान, घट, नल्वण, अमंण और सूप 
भी कहते है), सौ पल की एक तुला और दो हजार पलो का एक भार होता है। रत्ती 
से लेकर कुडव तक द्रव और सूखे द्रव्यो का मान एक ही होता है, पर कुडव से ऊपर 
प्रस्थ से आरम्भ कर द्रव द्रव्य दूने लिये जाते है। पर तुला द्वारा लिये गये मान 
का दूना नही करते। गोणी, द्रोण, आढक, श्रस्थ, कुडव, पल, पिचु, शाणक और 
माषक इस श्रेणी में सब क्रम से एक दूसरे के चौगुने है। अर्थात्‌ ४ माशा--१ शाण, 


१. गुझुजामिः संप्त्भिर्माषः शाणो माषचतुष्टयम । 
हो ज्ञाणी वटकः कोलस्तों दो कर्ष उदुम्बरः। 
अक्ष पाणितल ज्ञेयं सुवर्ण कबलग्रहः। 
पिचुबिडालपदक शुक्तिः पाणितलद्दयम्‌ । 
तद्द्॒येन पल मुष्ठिः प्रकुंचो बिल्वमुच्यते । 
हे पले प्रसृतं विद्यात्तदद्॒यं कुडबो$डजलिः ॥ 
सानिका5ष्टप्लं ते हें प्रस्थस्तस्माच्चतुगुणम्‌। 
आढक कंसपात्र च चतुर्भिद्रोण उच्यते ॥ 
तत्पर्याया घटोन्माननल्वणामंणसूपकाः । 
तुलापलदशतं तामिविशत्या भार उच्यते॥ 
दाष्कद्रव्यष्विदं मान द्विगु्ण तु द्रवा्यों: । 
ज्ञातव्यं कुडवादृध्व॑ प्रस्थादि श्रुतमानतः ॥ 
द्ेगुण्य॑ न तुलामान इति सानविदो विदुः । 
गोणीदोणाढकप्रस्थाः कुडव॒हुच पल पिचुः। 
दशाणको साषकदचेव यथापूर्व चतुर्गुणाः॥ 
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४ शाण--१ पिचु, ४ पिचु-८ १ पर, ४ पलू--१ कुडव, ४ कुडव--१ प्रस्थ, ४ प्रस्थ-- 
१ आढक, ४ आढक--१ द्रोण और ४ द्रोण--१ गोणी । 

बिलकुल ऐसा ही विवरण शाज्भधरसहिता में भी है। 

निर्देश 

चक्रपाणिदत्त---चऋदत्त, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, टीकाकार 

आयुववेदाचायं जगदीश्वरप्रसाद त्रिपाठी (स० २००६ वि०)। 
चक्रपाणिदत्त-द्रव्यग॒ुणसंग्रह:---श्री शिवदास कृत व्याख्या सहित, आचार्य वैद्य 

यादवजी त्रिविक्रमजी द्वारा सशोधित, निर्णय सागर प्रेस, बंबई (१९१४) 

वृन्द--वुन्दमाधव अथवा सिद्धयोग, श्री कण्ठदत्त विरचित व्याख्या कुसुमावली 
सहित, आनन्दाश्रम प्रेस, पुणे (१९४३) । 

पृ. २२० पर दिये गये १, २ और ३ के अन्तर्गत इलोक आनन्दाश्रम के इस 
सस्करण में नही पाये जाते है। आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय ने इन्हे किसी काइमीरी 
पाण्डलिपि में पाया था, जिसका उन्होने अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। 


आठवाँ अध्याय 


दाड्रुंधर संहिता और शाद्भधराचाययें 


(पद्स्‍रहवीं दती का आरस्भ) 


जो शाड्भंधर संहिता आज पायी जाती है, उसके रचयिता श्री शा्भधराचार्य 
हमीर भूषति के राज्यकाल के व्यक्ति थे ऐसा अनुमान है। यह राज्यकाल सं० 
१३८२ से १४०८ वि० तक माना जाता है। ग्रन्थकर्त्ता का जन्म इस बीच में हुआ 
होगा, और सभवत उन्होने अपने ग्रन्थ की रचना चौदहवीः शती ईसवी के अन्तिम 
भाग में अथवा पन्द्रहवी शती के प्रारम्भिक भाग मे की । शाड्भरधरसंहिता में तो 
ग्रन्थकार का कोई परिचय नहीं है। ग्रन्थकार ने केवल यह लिखा है कि पुराने 
मुनियों ने अपनी-अपनी सहिताओ में जो इलोक लिखे है और अनेक चिकित्सको ने 
जिन योगो को अनेक बार अनुभूत किया है, उन्हें ही सग्रह किया जा रहा है। इन 
योगो के सबंध में प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया गया है, और अनुमान से भी लाभ 
उठाया गया है। स्व लोकहितार्थ ग्रन्थ की रचना की गयी है।* ग्रन्थकार ने स्वय 
कहा है कि इस सहिता में ३२ अध्याय और २,६०० इलोक है ।' शाज्भंधरसहिता 
की जो वतंमान प्रतियाँ प्राप्त है, उनमें लगभग २,४०० इलोक ही पाये जाते है 
(पं० परशुराम शास्त्री, निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित सहिता में २४२२ इलोक 
है, जिनमें ९७ प्रक्षिप्त माने गये है ) । 

कहा जाता है कि शाद्भ॑धराचार्य का एक ग्रन्थ शाज्ंधर-पद्धति भी है। उस ग्रन्थ 
में उनका परिचय इस प्रकार दिया गया है-- शाकम्भरी देश में चाह्माण (चौहान) 


१. (क) प्रसिद्धयोगा सुनि्तिः प्रयुक्ताश्चिकित्सकेयें बहुशोडनुभूताः । 
विधीयते झाज्रुधरेण तेयां सुसंग्रहः सज्जनरब्जनाय ॥ (पु० १३२) 
(ख) प्रयोगानागमासिद्धाय्प्रत्यक्षादनुमानतः । 
संर्वलोकहितार्थाय वक्ष्याम्यततिविस्तरात्‌ ॥ (पु० १६) 
२: द्वात्रिशत्संसिताध्याययुक्तेयं संहिता स्मृता । 
घड्विद्ञतिशतान्यत्र इलोकानां गणितानि च॥ (पु० १॥१३-१४) 
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वशी हमीर भूपति थे। उनकी सभा में एक लब्धप्रतिष्ठ सभासद राघवदेव थे | 
राघवदेव के तीन पुत्र हुए--गोपाल, दामोदर और देवदास । दामोदर के तीन पुत्र 
हुए--शाड्भधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण । अम्बाला ज़िले मे कुरुक्षेत्र की उत्तर दिद्या 
की ओर शाकम्भरी देवी का एक मन्दिर है। सभवतः हमीर भूपति वही के राजा 
रहे हो। शाजह्जंधरपद्धति के रचयिता शाज्भुंधराचार्य ही संभवत. शाज्भंंघरसंहिता 
के भी रचयिता है । 
शाड्रंघर संहिता में तीन खड है। पहले खड में सात अध्याय हे, दूसरे में 
बारह अध्याय और तीसरे खड में तेरह अध्याय। ग्रन्थ को सुबोध लिखने का प्रयत्न 
किया गया है। 
शाड्भृंधर संहिता सें मान--शाद्भूधराचायं का कथन है कि मान (परिमाण 
या तौल) के बिना द्वव्यो का व्यवहार नही किया जा सकता, अत उन्होने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में ही मानो का उल्लेख किया है।* उन्होने दो प्रकार के मान दिये है, एक 
तो मागध मान, जिनका प्रचलन मगध देश में था और दूसरे कालिंग मान जिनका 
प्रचलन कलिंग देश में था। 
मागध भसान--- 
३० परमाणू-"-१ त्रसरेण (च्वंशी) 
६ त्रसरेणु --१ मरीचि 


१. न मानत विना युक्तिद्रेव्याणां जायते क्वचित्‌ । 
अतः प्रयोगकार्यार्थ मानमत्रोच्यते सया ॥ (पु० १।१४-१५) 
२. (क) तअसरेणुबंधः प्रोक्‍तास्त्रताता परसाणुत्रिः।। 
तसरेणुस्तु पर्यायनाम्ना वंशी निगद्यते। 
(जालान्तरगते भानो यत्सुक्ष्मं दृह्यते रजः । 
तस्यत्रिद्त्तमों भागः परमाणुः स कथ्यते ॥) 
जालान्तरगतेः सुर्येकरवशी विलोक्यते ॥ (पु० १।१५-१७) 
(ख) इन मानों के लिए पृ० १४१५-३२ देखो । 
(ग) भाषदड्क्षबिल्वानि कुड़बः अस्थमाठकम्‌ । 
राशिगोणी खारिकेति यथोत्तरचतुगुृंणाः ॥ 
४ साष 5-१ टंक ४ कुडव ->१ प्रस्थ ४ टंक --१ अक्ष 
४ प्रस्थ 5१ आढक ४ अक्ष "१ बिल्व ४ आढक 5-१ राशि 
४ बिल्व--१ कुडव ४ राशि 55१ गोणी ४ गोणी £>१ खारी 
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६ मरीचि 5-१ राई (राजिका) 

३ राजिकाज-"१ सर्षप (सरसो) 

८ सर्षप 55८१ यव (जौ) 

४ यव 55१ गृज्जा या रक्तिका (रत्ती) 

६ रत्ती 55१ माषक (माशा) (“न्हैम--धान्यक ) 

४ माषक 55१ शाण (“धरणननच्टक) 

२ शाण 55१ कोल ((क्ुद्रक--बटकर-द्धक्षण ) 

२ कोल 55१ कर्ष (नच्याणिमानिकार”अक्षरपिचु आदि) 

२ कर्ष 55१ अधेपल (“शुक्ति-"अष्टमिका) 

२ शुक्ति 5-२ अर्थपलूज-१ पल (“-मुष्टि, आम्र--चतुर्थिका--प्रकुञ्च 
“-षोडशी>--बिल्व ) 


२ पल 55१ प्रसृति (असृत) 

२ प्रसृति 5१ अज्जलि (+-कुडव--अरधशरावक>--अष्टमान ) 
२ अज्जलि--२ कुडव"--१ मानिका (““शरावर”अष्टपल ) 
२ शराव 5१ भ्रस्थ 

४ प्रस्थ. 55१ आढक (+-भाजन"-कसपात्र-+६४ पल ) 

४ आढ़क 5१ द्रोण (“कलश-नल्वण-अमेण”उन्मान-घटरराशि ) 
२ द्रोण 55१ शूर्प (-“कुम्भः-६४ शराव) 

२ शूर्प 5८१ द्रोणी (च्चाहन्च्गोणी) 

४ द्रोणी 55८१ खारी (--४०९६ पल) 

२००० पल--१ भार 

१०० पल--१ तुला 


माषक से चार गुना टक, टक से चार गुना अक्ष, अक्ष से चार गुना बिल्व, 
बिल्व से चार गुना कुडव; इसी प्रकार क्रम से प्रस्थ, आढक, राशि, गोणी और खारी, 
एक-दूसरे के चौगुने होते जाते है। 

परमाणु की परिभाषा यह की गयी है--झरोखे में से सूर्य की किरण निकलने 
पर जो धूल के कण उड़ते हुए दिखायी देते है, उनमे से एक कण का तीसवाँ भाग 
“परमाणु” कहलाता है। दूसरे शब्दो मे, किरण मार्ग में जो धूल का कण दिखाई 
देता है वह वंशी” है। 


शाज्भंधरसंहिता और शाद्भूंधराचार्य श्३५ 


द्रव द्रव्य सान--रत्ती के मान से लेकर कुडव पयेन्‍्त द्रव (जैसे पानी, दूध), 
आएं (गीले, हरे), और शुष्क या सूखे द्वव्यों का मान समान ही होता है। परन्तु 
इसके आगे प्रस्थ आदि के मान के सबध में द्रव तथा आद द्रव्य जितना लिखा हो उसके 
दूने लिये जाते है। परन्तु तुला” के मान को कही भी दूना नही लिया जाता।' 

“कुडव” से द्रव नापना हो, तो उसका परिमाण निर्धारित कर दिया गया है। 
मिट्टी, छकडी, बाँस या लोहे आदि का पात्र ४ अंगुल चौडा और ४ अंगुल ऊँचा हो, 
उसे कुडव-पात्र कहते है ।' 


कालिंग सान--- 
१२ गौर सर्षप (सफेद सरसो)5८-८१ यव 
२ यव 55१ गुड्जा 
३ गुज्जा न्‍तन१ वल्ल 
८ या ७ गुज्जा नतन१ माषा 
४ मसाषा नूर शाण (+“निष्कनन्टक) 
६ भाषा न5१ गद्याण 


१० साषाू"5१ कर्ष 
४ कर्ष--१ पल--१० दशाण 
४ पल--१ कुडव 
दोष प्रस्थ, आढक आदि मान कालिगमान में भी मागधमान के समान है। 
साधारणतया कालिंगमान की अपेक्षा मागधमान अधिक श्रेष्ठ माने जाते है ।' 
विन्ध्याचल और हिमालय की ओषधियाँ--संहिता के कथनानुसार विन्ध्याचल 
आदि पवव॑त आग्नेय (गरस) होते है, और हिमालय पर्वत सौम्य (ठंडा), अत. 


१. गुओ्जादि मानसारभ्य यावत्स्थात्कुडव स्थितिः । 

द्रवाद्ं शुष्क द्रव्याणां तावन्‍्मानं सम॑ सतस्‌ । 

प्रस्थादि सान सारभ्य द्विगु्णं तद्द्ववाद्॑यों: ॥ 

मान तथा तुलायास्तु द्विगुणं न क्वचित्स्मृतम्‌ ॥ (पू० १॥३३-३५) 
२: म॒द्‌ वक्षवेण लोहादेर्भाण्ड यच्चतुरंगुलम्‌ | 

विस्ती्ण च तथोच्च च तन्‍्मानं कुडवं बदेत। (प० १॥३५-३६) 
३. कालिगं भाग चेव द्विविध मानमुच्यते 

कालिगान्सागर्ष श्रेष्ठ मान मानविदों विदुः॥ (पू० १॥४३) 


२३६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दोनो स्थलो की ओषधियो के गुण-धर्म में भी अन्तर है। समतलू भूमि के उपवनों 
और वनों में भी ओषधियाँ होती है। आस्तिक भावनापूर्वक इन ओषधियो का 
सेवन करना चाहिए।' 

ओबषधियों और अवयव--जो ओषधियाँ अत्यन्त मोटी जडवाली होती हे, 
उनकी जड की छारू लेनी चाहिए, किन्तु जो छोटी या पतली जडवाली हो, उनकी 
तो सम्पूर्ण जड ही ले लेनी चाहिए। वट की छाल, विजयसार आदि का सार, 
तालीस आदि के पत्र, त्रिफला आदि के फल और स्नृही आदि का दूध लेना चाहिए। 
विदारीकन्द आदि के कन्द, राल आदि के गोद (गुन्द्र), अखरोट आदि की मज्जा, 
और इसी प्रकार अन्यो के वे अवयव लेने चाहिए, जिनके लिए वृद्ध अनुभवी लोगो 
के आदेश हो ।' 

पंचकषाय--शाउ्रंधर संहिता का मध्यम खण्ड पचकषायो से आरम्भ होता 
है। पॉच कषाय ये है--स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फाण्ट।'* 

(क) स्वरस--अहत (अदूषित) तथा तत्काल उखाडे या काटे हुए (ताजे-हरे) 
और कूटे-पीसे द्रव्य को कपडे में से निचोडने से जो रस निकलता है वह स्वरस 


१. आग्नया विन्ध्यदेलाद्याः सौम्यो हिसगिरिसंतः। 
अतस्तदोषधानि स्थुरनुरूपाणि हेतुभिः। 
अन्येष्वपि प्ररोहन्ति वर्नेषपवनेषु च॥ 
गृह्लीयात्तानि सुमनाः शुच्िः प्रातः सुवासरे । 
आदित्य संमुखो मौनी नमस्कृत्य शिव हुदि ॥ (पु० १॥६१-६३ ) 
२. अतिस्थूछूजटा याः स्प॒स्तासां ग्राह्मास्त्वचों बुधः॥। 
गुह्लीयात्सुक्ष्मूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌। 
न्यग्रोधादेस्त्वचो ग्राह्माः सारः स्थाद्‌ बीजकादितः ७ 
तालीसादेश्च पत्राणि फल स्यात्‌ त्रिफलादितः। 
धातक्यादेश्च पुष्पाणि स्न॒ह्यादेः क्षीरमाहरेत ॥ 
(विदायदिश्च कन्दानि गुन्द्रं सर्जेरसाहितः । 
सज्जा अक्षोटकादेदच शेष वृद्धोपदेशतः ॥ (पु० १४६८-७१) 
३. अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथरच हिमफाण्टकौ। 
झेयाः कषायाः पण्चेते रूघवः स्थुयेथोत्तरम्‌ ॥ (म० १३१) 


शाद्भंधरसंहिता और दचाड़ूे पराचार्य २३७ 


कहलाता है।' स्व॒रस तैयार करने की और भी अनेक विधियाँ सहिता में दी गयी है। 
एक कुडव भर द्रव्य को कूटकर दुगुने पानी में दिन-रात (आठ प्रहर) पडा रहने दे 
और इसके बाद कपडे में निचोडकर उसका रस निकाल ले।'* अगर द्रव्य दुष्क है, 
तो उसे कूटकर आठ गुने जल में पकाये, और जब चौथाई जल रह जाय तो छानकर 
ग्रहण करे ।* 

इन विधियों से सहिता में गिलोय, ऑवले, अड्सा, तुलसी, जामृन, आम- 
आँवले के पत्ते, बबूल के पत्ते, बीजपूर, मुण्डी, ब्राह्मी आदि के स्वर॒स तैयार करने का 
उल्लेख किया गया है। ये स्वरस पीने के काम में ही नही आते थे, इनमे से कुछ 
तलवार आदि के द्वारा किये गये घावो को भी अच्छा करने के काम आते थे।' 

कल्क-स्वरस--पुट में पकाये हुए कल्क का भी स्वरस ग्रहण किया जाता है, 
अत इस प्रकरण मे सहिता में पुटपाको का भी विस्तार दिया गया है। इस काम के 
लिए उपयोगी द्रव्य का कल्क बताकर काइ्मरी (गम्भारी), वट (वरोटा) तथा 
जामुन के पत्तो से भलीभाँति लपेटकर और ऊपर से सनी हुई चिकनी मिट्टी का दो 
अगुल या डेढ अगुरू मोटा लेप चढाकर आग में पकावे। जब लेपका रग लाल हो 
जावे, तो निकाल ले। जब ठडा हो जाय, तो लेप हटाकर कल्क को निकाल ले और 
कपड़े में निचोडकर इसका स्वरस प्राप्त कर ले।' कण्डित चावल (भूसी उतारे 


१. अहतात्तत्क्षणाकृष्टाद द्रव्यात्‌ क्षुण्णात्समुद्धरेत्‌ । 

वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥ (स० ११२) 
२. कुडवं चूर्णितं द्रव्यं क्षिप्त॑ च द्विगुण जले । 

अहोराज्र स्थितं तस्माद भवेद्वा रस उत्तमः॥ (म० १३) 
३. आदाय शुष्कद्रव्य वा स्व॒रसानाससंभवे । 

जलेएष्टगुणिते साध्यं पादशिष्टं च गुह्मते ॥| (स० १॥४) 
४. खड़गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्काल पुरितो त्रणः। 

गाड़रुकीमूलरसेजायते गतबवेदनः ॥ (म० ११२४) 
५. पुटपाकस्य कल्कस्य स्व॒रसों गृह्मयते यतः । 

अतस्तु पुटपाकानां युक्ति रत्रोच्यते सया॥॥ 

पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्थाज्भगरवर्णता । 

लेपं॑ च दृचंगुल स्थल कुर्याद्‌ बांगुष्ठ भात्रकम । 

काइमरी वबटजम्ब्बादि पत्रवेष्टनमृत्तमम्‌ । 

'पलसात्र रसो ग्राह्मः कर्षस्रात्रं मधु क्षिपत्‌ ॥ (स० १॥२५-२७) 
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हुए) को आठ गुना पानी में थोडी देर पड़ा रहने दे, इस पानी का भी रोगो में 
उपयोग किये जाने का विधान है। अँतडियाँ निकालकर तित्तिरि के पेट में न्यग्रोधादि- 
गण की ओषधियो को भरकर पुटपाक करके स्व॒रस तैयार करने का भी एक स्थल 
पर उल्लेख है।' दाड़िम, बिभीतक, शुण्ठी, स्रण, मृगश्यग आदि के पुटपाकों का 
सहिता में विवरण दिया गया है। 

(ख) क्वाथ --ददव्य के दर्दरे चूर्ण को सोलह गुने पानी में डालकर मन्द-मन्द 
आग पर औठावे । जब आठवाँ भाग बच रहे, तो उतार लेवे । इसे छानकर गरम- 
गरम पिलावे । इस पके हुए जल का नाम शत, कषाय, क्वाथ या निव्यूह है।' 
क्वाथ बनाने के संबंध मे यह भी लिखा है कि औटाते समय यदि पात्र का मुँह ढँकने 
से बन्द कर दिया जायगा, तो क्वाथ दुर्जर हो जायगा, अत क्वाथ बनाते समय मुँह 
ढाँकना नहीं चाहिए।' 

संहिता में गुड़ची, नागर, शालिपर्णी, कायफल, काश्मरी, बीजपूर, पटोल, पंच- 
भद्र, आरग्वध, कण्टकारी, देवदारु, रास्ना आदि अनेक द्वव्यो के क्वाथों का उल्लेख 
है। जन्म घुट्टिका बनाने का योग भी दिया है, जिसे नवजात शिशु को पिलाया जाना 
चाहिए । 

क्वाथ में ही यवागू बनाने की विधि इस प्रकरण में इस प्रकार दी है--चार पल 


१. न्यग्रोधादेश्च कल्केन पुरयद्‌ गौरतित्तिरेः। 

निरन्त्रमुदरं सम्यक्‌ पुटपाकेन तत्पचेत्‌॥ (स० १॥३४) 
२. पानीय॑ षोडशगुण्ण क्षण्णे द्रव्यपले क्षिपेत्‌ । 

मृत्पात्रे क्वाथयेद्‌ प्राह्ममष्टमांशावशेषितम्‌ ॥ 

तज्जल पाययेद्‌ धीौमान्‌ कोष्णं मुद्वग्निसाधितम्‌ । 

श्वुतः क्वाथः कषायइच निव्यूंहः स निगद्यते ॥| (स० २।१-२) 
३. अपिधानमुखे पात्रे जलूं दुर्जरतां ब्रजत्‌। 

तस्मादावरणं त्यकत्वा क्वाथादीज्च विपाचयेत्‌ ॥ (म० २७) 
४. (शतपुष्पा विडड्भों च कृतमालों हरीतकी। 

वचापलाशबीजानि यवानी टकर्ण गुडः) ॥ 

श्ंगी चातिविषा भाज्यी मृदहीका मुस्तकं कणा। 

(सौवचेलयुतः क्वाथो बालानां जन्मघुट्टिका) ॥ (स० २।१५८-१५९) 


शाड्भंधरसंहिता और दा्भध राचार्य २३९ 


द्रव्य को चौसठ पल पानी मे पकावे। पकाते-पकाते जब यह आधा शेष रह जाय, 
तो क्वाथ में (चावल आदि डालकर) खीर जैसी गाढ़ी यवागू तैयार करे ।' 

इसी प्रकार यूष के सबध में लिखा है कि--कल्क' किया हुआ द्रव्य एक पल, और 
सोठ, पीपल प्रत्येक आधा कर्ष लेकर एक प्रस्थ जल में पकावे । यह द्रव ही यूष कह- 
लाता है।' रोगियों को पिलाने के लिए तीन प्रकार का उष्णोदक बताया है-- 
साधारण पानी ही इतना उबाल ले, कि (क) वह आठवाँ भाग बच रहे, अथवा (ख) 
चौथा भाग बच रहे अथवा (ग) केवल एक बार उबल ही जाय, तो यह उष्णोदक 
रोगी के लिए लाभकर है।' 

जितना आहार द्रव्य हो, उसका ६ गुना पानी मिलाकर पकावे तो यवाग बनता 
है। पकाने पर यह कुछ और गाढा बन जाय तो इसे क्ृश्वरा (खिचडी) कहते है । 
चावल, मूँग, उड़द और तिल से बनायी गयी यवाग हितकर है ।* 

आहार द्रव्य से चौदह गुने जल में बनायी हुईं अत्यन्त पतली वस्तु को पया कहते 
है, और यदि यह कुछ गाढी हो जाय तो इसे यूष कहेंगे । 

चौदह भाग जल में चार पल चावल पकावे । फिर कॉछकर या छानकर मण्ड 
(माँडी) निकाल दे। इस प्रकार “भक्त” अर्थात्‌ भात तैयार होता है।' 

यदि मण्ड बनाना हो तो जितना चावल हो, उससे चौदह गुना पानी लेवे और 


१. साध्यं चतुष्पल द्रव्य चतुःषष्टिपले जले । 
तत्‌ क्वाथनार्धेशिष्दन यवाग साधयंद्‌ घनाम्‌ ॥ (म० २॥१७०) 
२. कल्कद्र॒व्यपल शुण्ठी पिप्पली चार्धकाथिकी। 


वारिग्रस्थेन विपचेत्स द्रवों यूष उच्यते ॥॥ (म० २१७२) 
३. अष्टमेनांशशषेण चतुर्थेनार्धकेत वा। 
अथवा क्वथनेनंव सिद्धमुष्णोदर्क बदेत्‌ ॥ (म० २॥१७७) 


४. यवागूः षड़गुणजले सिद्धा स्यथात्कृशारा घना। 

तण्डलूमुद्गमाषश्च तिलेवा साधिता हिता॥ 

यवागूर्ग्राहिणी बल्या तपंणी वातनाशिनी ॥. (स० २॥१८५-१८६) 
५. द्रवाधिका स्वल्पसिक्था चतुर्दशगण्ण जले। 

सिद्धा पेया बुधेज्ञेया यूच: किड्चिद्‌ घनः स्मृतः ॥ (स० २।१८७-१८८) 
६. जले चतुर्देशगुण तण्डुलानां चतुष्पलम्‌ ॥। 

विपचेत्सावयेन्सण्ड स भक्तो सधुरो रलूघु:॥.. (स० २१८९-१९०) 


२४० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पकावे । सिक्‍्थ (सीठी) को अलग निकाल दे, तो मण्ड तैयार मिल जावेगा । 
इसमे सोठ और सैधा नमक मिलाकर पीवे । इसी प्रकार भूसी रहित (सुकण्डित ) 
भुने हुए जौ को पानी के साथ उबाल कर जो मण्ड तैयार किया जाता है, उसे बादय 
सण्ड (527/2ए ७०८८०) कहते है, जो रक्त और पित्त का शोधक है ।' 

(ग) फाण्ट--अच्छी तरह कटे एक पल द्रव्य को मिट्टी के पात्र मे रख दे और 
उसमे एक कुड़व उष्ण जल मिला दे । फिर इसे कपडे से छान ले। तो इस प्रकार 
“च्ुूर्णद्रव” अथवा फाण्द मिलता है। इसमें मधु, मिश्री, गुड आदि भी उसी प्रकार 
मिला सकते है, जैसा क्वाथ में मिलाया करते है ।' 

महुआ, मुलठी, छालचन्दन, फालसा, त्रिफला, द्वाक्षा और लावा (छाजा) को 
गरम जल में डालकर और फिर छानकर इनके भी फाण्ट बनाये जा सकते है । इनका 
“हिम” भी बनाया जाता है।* 

सन्‍्थ--मन्थ भी फाण्ट का ही एक भेद है। चार पल ठडे पानी में एक पल द्रव्य 
को कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र में डाल दे और जब ओषधियाँ नरम पड जाय॑, तो अच्छी 
प्रकार मलकर (हाथ से मन्‍्थ करके ) मन्थ प्राप्त कर ले ।' इस प्रकार खजूर, अनार, 
मसूर के सत्तू और जौ के सत्तू के मन्‍्ध तैयार किये जाते है । 


१. नीरे चतु्दशगुण सिद्धों मण्डस्त्वसिक्थकः ॥॥ 

शुण्ठीसन्धवर्सयुक्तः पाचनो दीपनः परः (स० २॥१९०-१९१) 
२. सुकण्डितेस्तथा भुष्द वट्चसण्डोयबेर्भवेत्‌ ॥ 

कफपित्तहरः कण्ठयो रक्तपित्तप्रसादनः (स० २॥१९३-१९४ ) 
३- क्षुण्णे द्रव्ययले सम्यग्‌ जलसुष्णं विनिक्षिपत्‌ । 

सृत्पात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु स्नावयत्पटात्‌ । 

स स्यथाच्चण्ंद्रवः फाण्ठस्तन्मानं द्विपलोन्सितस्‌ । 

मधुदवेता गुडादींइच क्वाथवत्तत्र निक्षिपेत्‌ ।। (स० ३॥१-२) 
४. सधुकपुष्पं सधुर्क चन्दन स परूषकस । 

मृणाल कमल लोघप्ं गस्भारीं नागकेशरम्‌ ॥। 

जिफलां सारिवां द्वाक्षां लाजास्कोष्णजले क्षिपत । 

सितामधुयुतः पेयः फाण्ठो वासौं हिसोइ्थवा ॥ (स० ३॥३-४) 
५. सन्थो5पि फाण्टभद. स्यात्तन चात्रेव कथ्यते । 

जले चतुष्पले शीते क्षुण्णं द्रव्यपलं क्षिपेत्‌ ॥। 

मुत्पात्रे मन्‍्ययत्सम्यक्तस्माच्च दिपलं पिबेत्‌। (म० ३॥९-१०) 
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(घ) हिम--एक पल द्रव्य को भलीभाँति कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र मे डालकर 
६ पल पानी के साथ भिगोवे, और रातभर रखा रहने दे । इसे हिम या शीतकषाय 
कहते है । 

सहिता में आम, जामुत, ककुभ का हिम; मरिच, मुलेठी, कत्क-गूलर और नीले 
कमल का हिम, धनिया का हिम, चन्दन, वासक, मुस्त, गुड्ची आदि के हिम बनाने के 
विवरण दिये गये है । 

(ड) आई (सरस या हरे ताजे ) द्रव्य को शिल्ाा पर पीस लिया जाय और यदि 
द्रव्य शुष्क हो तो पानी के साथ पीसा जाय । इस पिसे द्रव्य को ही प्रक्षेप, आवाप 
या कल्क कहते हैं । कल्क में तेल, मधु, घी, शक्कर, गुड आदि मिलाकर सेवन करने 
का विधान है। संहिता में पिप्पली का कल्क, निम्बपत्र कल्क, रसोन कल्क, सोठ का 
कल्क, लाक्षा का कल्क, तण्डलीयक कल्क, त्रिवृतादि कल्क, और इसी प्रकार के अनेक 
कल्को का वर्णन दिया गया है ।'* 

चूर्ण, वटी और अवलेह--पचकषायो का वर्णन करने के अनन्तर सहिता में अनेक 
प्रकार के औषध-चूर्ण तैयार करने का विस्तार दिया हुआ है। अत्यन्त शुष्क द्रव्य 
को अच्छी तरह पीसकर और कपडे से छानकर जो मिलता है, उसे चूर्ण, रज या 
क्षोद कहते है ।' चूर्ण में बराबर भाग गुड, दुगुनी शक्कर और भूनकर हीग भी 
मिलाते है । 

सहिता में आमलकादि चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, व्यूषण चूर्ण, पंचकोल 
चूर्ण, त्रिगन्ध चतुर्जात चूर्ण, अष्टवर्ग चूर्ण, लवणपञ्चक चूर्ण, क्षारद्यय चूर्ण, सुदर्शन 
चूर्ण, कट्फलादि चूर्ण, लवगादि चूर्ण, महाखाण्डव चूर्ण, नारायण चूर्ण, बडवानलू 
चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण (मिश्री १६ तोला, वशलोचन ८ तोला, पीपल ४ तोला, इला- 


१. क्षुण्णं द्रव्ययल सम्यक्‌ षपड़णिनोरपले: प्लतम्‌। 

निशोषितं॑ हिमः स स्थासथा शीतकषायकः ॥ (स० ४१) 
२. द्रव्यमाद शिलापिष्ट शुष्क वा सजल भवेत्‌। 
प्रक्षेपावापकल्कास्ते तन्‍्मानं कर्ष संभितम्‌ ॥ (स० ५१) 
अत्यन्तशुष्क॑ यद्द्॒व्यं सुपिष्टं वस्त्र गालितम्‌ | 
तत्स्याच्चर्ण रजः क्षोदस्तन्मात्रा कर्षसंमिता ॥ (स० ६१) 
चूर्ण गुडः समो देयः शर्करा हिगुणा भवेत्‌ । 
चूर्णषु भर्जितं हिंगु देयं नोत्कलेदकुद भवेत्‌ ॥ (स० ६॥२) 
१६ 


पा 
+ 
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यची छोटी २ तोला और दालचीनी १ तोला, सबको पीस-कूटकर बनावे); लवण- 
भास्कर चूर्ण (जिसमे सामुद्र नमक, सौवचल या सञ्चर नमक, विड नमक, सेधा नमक, 
धनिया, पीपल, पीपलामूल, कालाजीरा, तेजपत्ता, नागकेसर, तालीसपत्र, अम्लवेत, 
मरिच, सफेद जीरा (भुना), सोठ, और अनारदाना होते है), पचनिम्ब चूर्ण आदि 
उपयोगी चूर्णो का विवरण दिया हुआ है । 

चूर्णों से वटक, गुटिका, बटी, मोदक, वटिका, पिण्डी (पेड़ा), गुड और वरत्ति 
भी तैयार की जा सकती है । भिन्न-भिन्न आकार के होने के कारण इनके भिन्न-भिन्न 
नाम है । गृड, था चीनी अथवा गुग्गुल को आग पर चढाकर अवलेह-सा करके और 
उनमें ओषधिद्रव्य डालकर वढी तैयार की जाती है।* सहिता में बाहुशाल गुड, 
मरिचादिगृड, गुडगूटिका, सञ्जीवनीवटी, व्योषादिवटी, वृद्धदधारुक मोदक (विधारा, 
भिलावा, सोठ और गुड मिलाकर बनाया हुआ), मण्डूर वटक (ओषधियो के साथ 
धातु भस्म या मण्ड्र मिलाकर), पिप्पली मोदक, चन्द्रप्रभावटी, काकायन बटी, 
योगराज गुग्गुल, कैशोर गृग्गुल, त्रिफला मोदक, आदि के विस्तार दिये गये है । इन 
सबके विवरण के लिए सहिता के मध्यम खण्ड का सातवाँ अध्याय देखना चाहिए । 

इसी खण्ड के आठवे अध्याय में अवलेहो का विवरण है। क्वाथादि के दोबारा 
पाक करने से जो घना या गाढा-सा पदार्थ मिलता है, उसे अवलेह कहते है । इसीका 
नाम रस-क्रिया और लेह भी है। अवलेह मे चूर्ण (जिसका अवलेह बनाना हो ) से 
चौगुनी चीनी, और दुगुना गुड और द्रव पदार्थे चौगुना दिया जाता हैं । उचित रूप 
से परिपाक होने पर अवलेह में तार या तन्तु निकलने लगें और अवलेह पानी में डूबने- 
लायक हो जाय, अथवा उनमें स्थिरता आ जाय, दबाने से गड़ढा या निशान पड़े, 
और यथोचित गन्ध और रंग आ जाय, तो समझना चाहिए कि अवलेह ठीक तैयार 


१. वटकाइचाथ कथ्यन्ते तन्नाम गरृटिका बटी। 
मोदकों वटिका पिण्डी गुडो बरतिस्तथोच्यते॥ (म० ७॥१) 
२. लेहबत्‌ साध्यते वह्दौं गुडो वा शर्करायवा । 
गुग्गुलर्वा क्षिपत्तत्र चूर्ण तन्निभिता बढठी ॥ (म० ७२) 
३. क्वाथादीनां पुनः पाकाद्घनत्वं सा रस-क्रिया 
सो5वलेहदच स्नहः स्यात्तन्मात्रा स्थात्पलोन्सिता ॥ (स० ८॥१) 
४. सिता चतुर्गुणा कार्या चूर्णाच्च हिगुणों गडः। 
दब चतुगुंणं दह्यादिति सर्वत्र निश्चयः॥ (म० ८॥२) 
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हुआ है। सहिता में कण्टकारी अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह, कृष्माण्ड अवलेह, 
सूरणावलेह, कुटजावलेह, आदि के विस्तार दिये गये है । 

स्नेहपाक, घृत और विविध प्रकार के तेल--स्नेहपाक तैयार करने में कल्क से 
चौगुना घी या तेल का उपयोग किया जाता है, और फिर चौगुने पानी में इसे सिद्ध 
करते हैं । कभी-कभी द्रव्य में चौगुना पानी डालकर पहले क्वाथ तैयार करते है, और 
जब चौथाई भाग शेष रह जावे, तो तेल या घी मिलाकर स्नेहपाक' तैयार करते हैं ।* 
विभिन्न प्रकार के स्नेहपाको में पाती और तेल की मात्रा भिन्न-भिन्न होनी चाहिए । 
इन मात्राओं का विवरण सवत्र देना शाज्भंधर सहिता की विशेषता है। स्नेहपाक 
पाक की अवस्था के अनुसार तीन प्रकार के माने गये है--मृदुपाक, मध्यपाक और 
खरपाक । जिसमे कल्क थोड़ा-सा रसवान्‌ हो वह मुदुपाक है, और जिसमें कल्क 
थोडा-सा कड़ा पड़ जाय वह खरपाक है । इन दोनो की बीच की अवस्था में मध्य- 
पाक बनता है। यदि खरपाक की अवस्था से और ऊपर पका दिया जाय तो दग्धपाक 
कहलावेगा, जो निकम्मा है। कम देर तक पाक करें तो आसपाक (कच्चा पाक ) 
बनेगा, वह भी त्याज्य है। 

विविध प्रकार के घृत बनाने में ओषधियो के साथ घी और घी से चौगुना दूध 
भी मिलाते है । संहिता में पिप्पल्यादि घृत, चाज्भेरी घुत, मसूर घृत, कामदेव घृत, 
अमृता घृत, महापंचतिक्त घृत, कासीसादि घृत (जिसमें कासीस, हलदी, हरि- 


१. सुपक्वे तन्तुमत्त्वं स्थादवलेहो5प्सु मज्जति । 
स्थिरत्वं पीडिते मुद्रागन्‍्धवर्णरसोद्भवः ॥॥ (मं ० ८॥३) 
२. कल्काच्चतुर्गुणीकृत्य घृतं वा तेलमेव वा। 
चतुर्गुण द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्सिता॥ 
निक्षिप्प क्वाथयत्तोयं क्वाध्यद्रव्याच्चतुर्गुणम्‌ । 
पादशिष्टं गृहीत्वा चर स्नेह तेनेब साधयेत्‌ ॥ (म० ९११०२) 
३. स्नेहपाकस्त्रिधा प्रोक्‍्तो मृदुर्मध्यः खरस्तथा। 
ईषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाकों मृदुभंवेत्‌ । 
मध्यपाकस्य सिद्धिउ्च कल्के नीरसकोसले ॥ 
ईषत्कठिनकल्करच स्वेहपाकों भवेत्सरः। 
तदृध्व॑ं दग्धपाकः स्थाद दाहकृदन्निष्प्रयोजनः ॥ 
आमपाकदइच निर्वार्यों वह्लिमान्यकरों गुर:॥ (स० ९॥१४-१७) 
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ताल, मन शिला, गन्धक, तृतिया आदि के चूर्ण घी मे मिलाकर तॉबे के बतंन मे सात 
दिन तक धूप में रखे जाते है । यह घृत फोडे-फुन्सियो और घावो के लिए हितकर है), 
षड बिन्दु घृत, त्रिफला घृत, आदि का विस्तार दिया हुआ है। 

घृतो के समान ही अनेक प्रकार के तेलो के भी विवरण सहिता के मध्य खड के 
नवम अध्याय मे दिये गये है । लाक्षादि तैंल (खुजली आदि में अभ्यग अर्थात्‌ शरीर 
की मालिश के लिए), अगारक तैल (जिसकी मालिश ज्वरनाशक है), नारायण 
तल (जो नस्य, अभ्यग और वस्तिकर्म मे अनेक रोगो में काम आता है), वारुणी तैल, 
प्रसारिणी तैल, शतावरी तैल (जो क्रष्णात्रेय का आविष्कार है), कासीसादि तैल, 
करजञ्ज तैल, भुगराज तैल, बिल्व तैल, और कान मे डालने का क्षार तैल, एव इसी प्रकार 
के अनेक तेलो का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है । इन तेलो को सुगन्धित करने 
के लिए मजीठ, नख, ककोल, नलिका, जातिकोषक (जावित्री), त्वक्‌ ( दाल- 
चीनी ), कुन्दुरुष्क, कपूर, तुरुष्क, श्रीनिवास, केसर, कस्तुरी आदि मिला देने का भी 
आदेश है।' 

जम्बीरी नीबुओ का रस (एक प्रस्थ ), मधु (१ कुडव) और पीपल (१ पल), 
इन सबको मिट्टी के पात्र में भरकर तीन या सात दिन तक रख दे । इस प्रकार मध- 
शुकत (मीठा सिरका) तैयार हो जायगा । दूसरी विधि इसे बनाने की यह है कि 
जौ का क्वाथ (एक प्रस्थ), मधु (१ कुडव ), श्ंगवेर और गुड (एक-एक पल), 
इनको मिट्टी के घडे में डालकर और मृख बन्द करके तीन दिन तक धान्य (अन्न) के 
ढेर में दबाकर धर देवे । इससे भी मधुशुक्त तैयार हो जायगा ।* 

तैलो की गन्धवृद्धि के लिए पत्र-कल्क का विधान इस प्रकार दिया गया है-- 
गन्ध द्रव्य (कुठ आदि ), निर्यास द्रव्य (हीग आदि), और सुगन्धयुक्त फूल (चमेली 


१. समंगा नखकंकोल-तलिका-जातिकोबकम । 
त्वक्‌-कुन्दुरुष्क-कपू र-तुरुष्क-भीनिवासकम्‌ ॥। 
स्पृकका कुंकुम-कस्तुरी दद्यादत्रावतारिते ॥| (म० ९॥१०९-११० ) 
२. जम्बीराणां फलरसः प्रस्थेकः कुडवोन्सितम्‌ ॥। 
माक्षिक तत्र दातव्यं पलका पिप्पली स्मृता। 
एतदेकीकृतं सर्व मुद्भाण्ड च निधापयत्‌ । 
वचाम्भो मधुसंयुक्त अंगवेरगुडान्वितम्‌ । 
धान्यराशिस्थितं मास॑ सधुसूक्तमदाहृतम्‌ ॥ (स० ९॥१७८-१८०) 


दधाउ्स्‍र॑ंधरसंहिता और दाद्धंघराचार्य श्डप्‌ 


आदि), यदि तैल में गन्धवुद्धि के लिए डालने हो, तो तैयार तैल को चूल्हे पर से उतार- 
कर ठंढा हो जाने के बाद डालना चाहिए। यह प्रक्षेप पत्र-कल्क कहलाता है। 

आसवब, अरिष्ट, सीधु, सुरा आदि--सहिता के मध्य खड के दसवें अध्याय में 
सन्धित द्रव्यो का वर्णन है । पानी आदि द्रवो में बहुत समय तक द्रव्यों के पडे रहने पर 
जो सन्धित द्रव्य तैयार होते है, वे आसव और अरिष्ट आदि कहलाते हैं।' अपक्व 
(कच्चे या बिना पकाये) औषध और पानी के योग से सन्धान करके जो मद्य तैयार 
किया जाता है, वह आसव कहलाता है। इसके विपरीत औषध और जल का क्वाथ 
करके जो सन्धित द्रव्य मिलता है, वह अरिष्ट है ।' अपक्व मधुर द्रवों (जैसे ईख का 
रस ) के सन्धान से बना हुआ द्रव शीतरस-सीधु (कच्चा सिरका ), और सम्पक्व मधुर 
द्रव के सन्‍्धान से बना सन्धित द्रव्य पक्वरस सीधु कहलाता है। परिपक्व अन्नो के 
सनन्‍्धान से जो सन्धित द्रव्य तैयार होता है, उसे सुरा कहते है । 

सुरा के भेद ये ह--( १) सुरामण्ड (अर्थात्‌ ऊपर का सार भाग ) प्रसन्ना कह- 
लाता है। (२) प्रसन्ना की अपेक्षा जो घन भाग होता है, वह कादम्बरी कहा जाता 
है। (३) कादम्बरी की अपेक्षा निम्न श्रेणी की मद्य को जगल कहते है। (४) 
जगल की अपेक्षा जो घना होता है, वह मेदक कहलाता है। (५) जिस भाग में 
म॒द्याश या सार बिलकुल नही रह जाता है, उसे पक्वोस (वक्‍्कस या फोक ) कहा जाता 
है। सुरा के बीज को (जिससे सुरा तैयार की जाती है) किण्वक कहते है।* 

जो मद्य ताल या खजूर के रस से तैयार की जाती है वह वारुणी कहलाती है।* 


१. गन्धनिर्यासपुष्पाणां सिद्ध शीतेध्वतारिते । 
प्रक्षेपो गनध चद॒ध्यं पत्रकल्क तु तदविदुः ॥॥(स० ९॥२१५) 
द्रवेष चिरकालस्थं द्रव्यं यत्संधितं भवेत्‌ । 
आसवारिष्टभेदेस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम्‌ ॥ (स० १०११) 
३. यदपक्वौषधाम्ब॒ुभ्यां सिद्ध सर्यस आसवः । 
अरिष्टः क्वाथसाध्यः स्यात्तयोर्मानं पलोन्सितम्‌ ॥ (स० १०२) 
४. ज्ञेयः शीतरसः सीधुरपक्वसधुरद्ववः । सिद्धः पकक्‍्वरसः सौधुः संपक्वमध्रद्बेः ।। 
परिपक्वान्नसंधानसमुत्पन्नां सुरां जगुः। 
सुरामण्डः प्रसन्ना स्थात्ततः कादम्बरी घना ॥। 
तदधो जगलो ज्ञेगयो मेदको जगलाद घनः । 
पक्‍वासौ हतसारः स्यथात्सुराबीज व्‌ किण्वकम्‌ ॥ (स० १०।४-६) 
५. यत्ताल्खर्जररसेः संधिता सा हि वारुणी । (म० १०४७) 


ह 
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कन्द (सूरण, जमीकन्द), मूल (गाजरादि), तथा फल को तेलयुक्त पदार्थ 
(राई, पकौडा आदि) और लवण के साथ द्रव में डालकर जो सनन्‍्धान किया जाता 
है, उससे शुक्त (सूकत) बनता है।' 

जब मधु या मधुर रस रखे-रखे खट्टे हो जाते है, तो कहा जाता है कि वे विनष्ट 
हो गये । यदि विनष्ट होने पर भी उनमें सन्धान हो जाय (खमीर उठने छगे), 
तो उसे चुक्र कहा जाता है।' यदि गुड का शुक्त बनाना हो तो गुड, पानी, तेलयुक्त 
राई, कन्दमूल एवं फलो का सन्धान होने देना चाहिए । इनमे जब खट्टापन आ जाय 
तो समझना चाहिए कि गुड़शुक्त तैयार हो गया । इसी प्रकार ईख के रस और मुनक्को 
से भी शुक्त तैयार किया जा सकता है।' 

कच्चे एवं दले हुए यवो का सन्धान करने से जो द्रव तैयार किया जाता है, उसे 
तुषाम्बूु, और भूसी रहित परिपक्व यवो के सन्धान से जो द्रव मिलता है, उसे सौबीर 
कहते है। 

कुल्माष तथा धान्यो (चावलरू-यव आदि) के मण्ड (माडी) का राई आदि द्वारा 
सन्धान करने से जो द्रव प्राप्त होता है, उसे काञ्जिक कहते हैं। मूली और सरसो के 

सन्धान से बनाया गया खट्टा द्रव सण्डाकी कहलाता है।' 

संहिता में इसी प्रसग में उश्चीर आसव, कुमार्यासव, पिप्पल्यासव, लोहासव' 

(लोहचूणण, सोंठ, मिर्च, पीपल, मधु, गुड़ आदि को घृत रखने के भाण्ड में सन्धानित 


१. कन्द-मूल-फलादीनि ससस्‍्नेह लूवणानि च। 

यन्न द्रवेइभिषयन्ते तत्सृक्तमभिधीयते ॥ (स० १०॥७-८) 
२. विनष्टमम्लतां यातं मधु वा सधुरद्रवः। 

विनष्टः सन्धितो यस्तु तच्चुक्रमभिधीयते । (म० १०८-९) 
३. गुडाम्बंना सतेलेत कन्दमूलफलस्तथा। 

संधितं चाम्लतां यातं गुडसुकतं तदुच्यते ॥॥ 

एवमेवेक्षुसक्त॑ स्यान्मृहीकासंभवं॑ तथा ॥ (म० १०॥९-१०) 
४. तुषाम्बु-संधितं ज्ञयमा्मविदलितेयंवेः: । 

यवस्तु निस्तुषेः पकवे: सौवीरं संधितं भवेत्‌ ॥ (स० १०-११) 
५. कुल्माषधान्यम्रण्डादि संधितं काश्जिक विदुः। 

सण्डाकी संधिताज्ञया मूलकः सर्षपादिभिः ॥ (स० १०११२) 
६. लोहचूर्ण त्रिकटुक त्रिफलां व यवानिकाम । 

बिडड्धं मुस्तक चित्र चतुःसंख्यापलं पृथक्‌ ॥ 
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करके ), मृद्वीकारिष्ट, और इसी प्रकार से विडग, देवदारु, खद्र, बब्बूल, द्राक्ष, रोहितक 
और दशमूल के अरिष्टो का विवरण दिया गया है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि आसव और अरिप्ट बनाने के लिए घृत लिप्त 
मृत्तिका पात्र का व्यवहार किया गया है। सन्धान योग्य द्रव्य इसमे भरकर रख 
छोडे जाते थे । घडे के मुख को बन्द रखा जाता था । कही भी भभके हारा उडाकर 
आसव चुआने का सकेत नही है। 


धातु और उनका मारण-शोधन 


शाज़ंधर सहिता चरक-सुश्रुत परम्परा का अन्तिम-प्राय ग्रन्थ है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शाज्भधराचायें के समय तक रस-तत्रो का कुछ आरभ अवदश्य हो गया 
था। चिकित्सा के कार्य में धातुओ के उपयोग को भी महत्त्व दिया जाने लूगा था । 
इस सहिता के मध्यम खड के ग्यारहवे और बारहवे अध्याय में धातुओ के शोधन- 
मारण, पारद के रसायन और अनेक रसो के बनाते का उल्लेख है। 

धातुशोधन--शाज्भ धर संहिता में सात धातुएँ मानी गयी है--स्वर्ण, तार (चाँदी ), 
आर (पीतल), ताम्र, नाग (सीसा), वग और तीक्ष्णषक (लोहा) । सोना, चाँदी 
और लोहे का शोधन करना हो तो इनके पत्नो को अग्नि में तपावे और उनको तप्त- 
तप्त ही तैल, या तक्र, या कॉजी, या गोमूत्र अथवा कुलथी के क्वाथ में तीन-तीन बार 
बुझावे । नाग और वग को तपाकर और गलाकर उक्त तैल आदि द्रवों में तीव-तीन 
बार और आक के दूध में तीन बार निषिक्त करे । ऐसा करने से वे भी शुद्ध हो जावेगे।' 


धातकीकुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पलविद्यतिम्‌ । 
चूर्णीकृत्य ततः क्षौद्रं चतुःषष्टिपर्ल क्षिपत्‌ ॥ 
दद्यात्‌ गुडतुलां तन्न जलद्रोणद्र्य तथा । 
घृतभाण्ड बिनिक्षिप्य निदध्यान्मासमात्रकम्‌ ॥ 
लोहासवममुं मत्यंः पिबंद्‌ वक्तिकरं परम्‌ ॥ (म० १०३५-३८) 
१. स्वर्णतारारताम्राणि नागवंगो चर तीक्षणकम्‌ । 
धातवः सप्त विज्ञेयास्ततस्तान्‌ शोधयर्‌ बुधः ॥ 
स्वर्णतारारताम्नायः पत्नाण्यग्नौ प्रतापयंत्‌ । 
निषिच्चेत्तप्ततप्तानि तेले तक्र व काड्जिके ॥ 
गोसूत्रे व कुलत्थानां कषाये चर त्रिधा त्रिधा। 
एवं स्वर्णादिलोहानां विश्वुद्धिः संप्रजायते ॥ 
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सुवर्ण भस्म--शुद्ध सोना और उससे दुगुना पारा ले। दोनो को अम्ल डाल- 
कर घोटे । जब घोटते-घोटते गोला बन जाय, तो इस गोले के समान भाग शुद्ध गन्धक 
पीसे । उसमे से आधा गन्धक एक शराव (सकोरा) में बिछा दे, और उस पर गोला 
रख दे, और शेष गन्धक गोले के ऊपर रख दे । दूसरे शराव से पहले शराव को ढक' 
दे और कपडमिट्टी से सम्पुट बनाकर सुखा ले। फिर ३० वनोपलों की आग में पुट 
दे । चौदह पुरे देने पर सोने का निरुत्थ भस्म तैयार हो जायगा । हर पुट में बार-बार 
गन्धक देनी चाहिए ।' गन्धक और सुवर्ण के योग से भस्म बनाने की ६ विधियाँ 
ग्रन्थकार ने दी हूं । 

चॉदी का भस्स--इसे बनाने की दो विधियाँ सहिता में दी हुईं है । पहली 
विधि में हरताल का अम्ल के साथ मर्दन करते है, और फिर चाँदी के पत्रों को उसके 
लेप से लिप्त कर देते हैं । इन पत्रो को मूषा के सम्पुट मे रखकर ३० कडो की आग देते 
है । फिर ठडा करते है, और सम्पुट मे फिर हरताल रखते है, और फिर तपाते है । 
इस प्रकार चौदह बार पुट देने से चादी का भस्म तंयार हो जाता है ।' 

दूसरी विधि में चादी के पत्रों पर सोनामाखी और सेंहुड के दूध का लेप 
करते है, फिर चौदह बार पुट देते है ।' 


नागवंगौ प्रतप्तौ च गालितौ तौ निषचयत। 

त्रिधा त्रिधा विशुद्धः स्थाद रविदुग्धेन च त्रिधा ॥ (स० ११॥१-४) 
१. स्वर्णाच्च हिंगुणं सुतमम्लेव सह मर्दयत्‌। 

तद्गोलकसमं गन्धे निदध्यादधरोत्तरम्‌ ॥। 

गोलक॑ च ततो रुन्ध्याच्छरावदढसंपुट । 

त्रिशद वनोपलंदंद्यात्पुटान्यवं चतुर्देश ॥ 

निरत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुनः॥ (स० ११॥५-७) 
२. भागेक॑ तालक म्यं यामस्लेन केनचित्‌ । 

तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेषयंत्‌ ॥ 

धृत्वा मूषापुर्ट रुदृध्वा पुटत्‌ त्रिधाद बनोपले:। 

समुद्ध॒त्य पुनस्ताल दत्त्वा रुदध्वा पु्टे पचेत॥॥ 

एवं चतुर्देश पुटस्तारं भस्म प्रजायते (स० ११२१-२३) 
३. स्नुहीक्षीरेण संपिष्टं साक्षिकं तेन लेपयत। 

तालकस्य प्रकारेण तारपन्राणि बुद्धिमान । 

पुटच्चतुदंशपुटेस्तारं भस्म प्रजायते ॥ (म० ११२३-२४) 
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पीतल और कांसे का भस्म-- पीतल के पत्रो पर आक के दूध, गन्धक, और 
काजी के बने लेप को चढाते है, फिर सम्पुट में धरकर गजपुट में दो पुट देते है । ऐसा 
करने पर पीतल का भस्म तैयार हो जाता है । कॉसे का भी भस्म इसी विधि से तैयार 
किया जासकता है । 

तॉब का भस्म--सहिताकार ने तॉबे का एक ऐसा भस्म बनाने की विधि दी 
है, जिसके सेवन करने पर वमन, मूर्च्छा, भ्रान्ति, कलम (सुस्ती) आदि कुछ नही 
उत्पन्न होती । इस भस्म के बताने के लिए तॉब के पत्रो का कॉजी या अम्ल में तीन दिन 
तक स्वेदन करना पड़ता है। फिर ताम्र के टुकडो में एक चौथाई पारा डालकर अम्ल 
के साथ मर्दन करते है । फिर इसमे गन्धक मिलाकर गोला ऐसा बना छेते है । पुन- 
त॑वा, मीनाक्षी, चांगेरी आदि ओषधियों का कल्‍्क बनाकर इस गोले पर एक अगुल 
मोठा लेप चढा देते है । फिर इस गोलक को बडे मृत्पात्र के भीतर रखकर शराव 
(सकोरे) से ढेंक देते है । मृत्पात्र के शेष भाग को बालू से भर देते है, और पात्र के मुह 
को ढेककर और सन्धियो को पानी में सने नमक से बन्द करके एक प्रहर तक धीमी 
आँच देते है, फिर ऑँच बढाते जाते है । इस प्रकार चार प्रहर आँच देने के बाद शराव 
को ठडा करते है, और बालू अलग करके गोला निकाल लेते हैं। फिर ताम्र गोलक 
को सूरण के रस के साथ एक दिन पर्यन्त पीसकर फिर गोला बना लेते है । गोले पर 
घी में सने गन्धक का फिर लेप कर देते है । सम्पुट में इसे रखकर गजपुट देते है । 
फिर निकालकर स्वाज्भ शीतल होने देते हैं । पुट मे से फिर तॉबे का भस्म निकालकर 
पीस लेते है ।* 

वग, नाग और लोह के भस्म भी छूगभग इसी प्रकार तैयार किये जा सकते है । 

उपधातु--सहिताकार ने सात उपधातुएँ गिनायी है--माक्षिक, तुत्थक, अभ्रक, 
नीलाञ्जन, मन शिला, आलक (हरिताल) और रसक ।* स्वर्णमाक्षिक का शोधन 


१. अकंक्षीरेण संपिष्टो गन्धकस्तेन लेपयत । 

समेनारस्य पत्राणि शुद्धान्यम्ब॒लद्बवमुहुः ॥ 

ततो मूषापु्ट धुृत्वा पुटेदृगजपुटेन च। 

एवं पुटद्वयनेव भस्सारं भवति श्रुवम्‌ ॥ 

आरवत्कांस्यमप्येवं भस्मतां याति निश्चिततम्‌॥ (स० ११२५-२७) 
२० स० ११।२८-३५॥ 
३. माक्षिक तुत्थकाज्रों च नीराऊझजनशिलालकाः । 

रसकच्चेति विज्ञेया एते सप्तोपधातवः ॥ (म० ११५३-५४) 
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करना हो तो तीन भाग माक्षिक में एक भाग सैधा नमक मिलावे और नीबू के रस में 
मिलाकर लोहे के पात्र में पकावे, और बराबर लोहे की कलछुल से चलाता जावे जब 
तक पात्र का पेदा छाल न दहकने लगे ।' 

इसी प्रकार स्वर्णमाक्षिक का मारण करना हो, तो कुलथी के क्वाथ, एरण्ड के 
तेल, तक्र (मद्ठा) या बकरी के मूत्र के साथ पीसकर पुट देना चाहिए।* 

विस्तार--भय से हम विमला, तुत्थ, अभ्रक, नीलाञ्जन, मन शिला, हरताल 
और रसक का शोधन और मारण यहाँ नही दे रहे जिसका इस ग्रन्थ मे उल्लेख है। 
उपधातुओ के सत्त्व प्राप्त करने की भी एक साधारण विधि दी गयी है।' 

रत्तशोधन---वज्र या हीरे के शोधन के लिए हीरे को कण्टकारी की जड के कल्क 
में रखकर दोलायत्र मे पाचन करने के लिए कहा गया है । कुलथी और कोद्रव 
(कोदो) का क्वाथ इस काम के लिए प्रयोग करना चाहिए। हीरे के मारण या 
भस्म बनाने की तीन विधियाँ ग्रन्थकार ने दी है । इसी प्रकार वेक्रान्त और अन्य 
रत्नो के शोधन-मारण का भी विस्तार दिया गया है। दोलायत्र में जयती के क्वाथ 
में स्वेदन करने को कहा गया है, जिससे मणि, मोती, प्रवाल आदि का मारण और 
होधन होता है।' 

क्षार बनाने की विधि--क्षार वृक्ष की सूखी छकडियो को आग में जलाकर, 
उसकी राख को सिट्टी के पात्र में चौगुने पानी में रख छोड़े । दूसरे दिन प्रात काल 
ऊपर का स्वच्छ जल अलग निथार लेवे । इस जल को अग्नि पर तब तक पकावे, 


१. साक्षिकस्य त्रयो भागा भागेक सेन्धवस्थ च। 

मातुलुद्धद्रवेर्वाथ जम्बीरोत्यद्रवें: पचचेत्‌ । 

चालयल्लोहज पाजत्रे यावत्पात्र सुलोहितम्‌ ॥॥ 

भवेत्ततस्तु संशुद्धि स्वर्णमाक्षिकमुच्छति । (स० ११॥५४-५६) 
२. कुलित्थस्य कषायंण घृष्दवा तेलेन वा पुटठेत ॥ 

तक्रेण वाजमृत्रेण ख्रियते स्वर्णमाक्षिकम्‌ ॥ (स० ११॥५६-५७) 
३. सम० ११॥४७७-७९। 
४. कुलित्थकोद्रवक्वाथदोलायंत्रे विपाचयत्‌। 

व्यान्नीकन्दगर्त बच्चे त्रिदिनं शुद्धिमुच्छति ॥ (म० ११॥७९-८०) 
५. स्वेदयद्रोलिकायन्त्र जयन्त्याः स्वरसेन च ॥॥ 

मणिमुक्ताप्रवालानां यामंक॑ शोधनं भवेत्‌ ॥ (स० ११८९-९० ) 


दशाज्रंधरसंहिता और शाद्भंधराचाय॑ २५१ 


जब तक सब पानी सूख न जावे । इसके बाद खुरचकर द्वेतवर्ण का क्षार प्राप्त कर 
लेवे | क्षार दो प्रकार का होता है--(क) चूर्ण जैसा, जिसका नाम प्रतिसाय॑ है, 
और (ख) क्वाथ जैसा तरल, जिसका नाम पेय या पानीय है।' 


पारद और उसका रसायन 

दाड्भंधर संहिता में दरद (शिगरफ) से पारा प्राप्त करने की विधि दी गयी है। 
दरद को नीबू अथवा नीम के पत्तो के रस में पीसकर और सुखाकर ऊध्वंपातन करने 
पर पारा प्राप्त हो जायगा ।* पारे के अनेक नाम है--रसेन्द्र, पारद, सूत, हरज, 
सूतक, रस और मुकन्द ।' पारद की शोधन विधि में दोलायंत्र प्रयोग किया गया 
है, और अन्त में इसका ऊध्वंपातन भी बताया गया है।* पारे को यदि विषो या 
उपविषो के साथ मर्दन करे तो यह “छिन्न-पक्ष” हो जाता है, उसके मुख उत्पन्न हो जाता 
है, यह ब॒भुक्षित हो जाता है और धातुओं को क्षणभर में ग्रस सकनेवाला बन जाता 
है। इस प्रसंग में संहिताकार ने ९ विष और ७ उपविष गिनाये हैं। विष है--- 
कालकूट, वत्सनाभ, झ्गिक, प्रदीपक, हालाहल, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक और सौरा- 


१. क्षारवृक्षस्थ काष्ठानि शुष्काण्यग्नौं प्रदीषयत्‌ ॥ 

नीत्वा तद्‌ भस्म मृत्पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चतु्गृंण । 

विमर्य धारयद्‌ रात्रौ प्रातरच्छ जल नयत ॥ 

'तन्नीरं॑ क्वाथयेद्‌ वह्नौं यावत्सव विशुष्यति । 

ततः पात्रात्समुल्लिख्य क्षारों ग्राह्मः सितप्रभः ॥ 

चर्णाभः प्रतिसायें: स्थात्पेयः स्थात्ववाथवत्थितः । 

इति क्षारहयं धीमान्‌ युक्तकार्येबु योजयेत्‌ ॥ (स० ११॥१०२-१०५) 
२. निम्ब्रसेनिम्बपत्ररसेर्वा यामसात्रकम्‌ । 

पिष्दूवा दरदमूध्वें व पातयत्सुतयुक्तिवत्‌ । 

ततः झुद्धरसं तस्मान्नीत्वा कार्येष्‌ योजयेत्‌ ॥ (स० १२१६-१७) 
३ रसेनद्रः पारदः सुतो हरजः सुतको रसः। 

मुकन्दबचेति नासानि झेयानि रसकर्मसु ॥ (म० १२॥२) 
४. राजीरसोन मूषायां रसं क्षिप्त्वा विबन्धयत । 

वस्त्रेण दोलिकायंत्रे स्वेदयेत्‌ काज्जिकंस्च्यहम ॥॥ 

एवं निपातयदृध्व॑ रसो दोषवबिर्वाजतः ॥॥ 

अथोध्बे पिठरीमध्यं रूमनो प्राह्मो रसोत्तमः। (म० १२।४-१३) 
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ष्ट्रिक । उपविष है--आक, सेहुण्ड, धतूरा, लागली, करवी रक, गुञ्जा और अहिफेन।' 
अहिफेन या अफीम का इस सूची में होना यह बताता है कि शाद्भंधरसहिता या तो 
आधुनिक ही ग्रन्थ है, या इसमे बाद को प्रक्षेप बहुत है । कम से कम यह तो स्पष्ट है 
कि यह उस समय का ग्रन्थ है, जब रस-तत्र का प्रयोग प्रचलित हो गया था । धातुओं 
के भस्म और पारद से बने रस जनता मे लोकप्रिय होने छूगे थे । गन्धक का उपयोग 
भी बढ़ रहा था। दोला यत्र द्वारा स्वेदन, ऊध्वंपातन और मूषा, पुटपाक, गजपुट 
आदि के व्यवहार भेषजशालाओ में बढने लगे थे । तप्त खल्व का भी उल्लेख पारा 
के ब॒भुक्षित करने के प्रसग में एक स्थान पर किया गया है। (सभवत यह अश 
प्रक्षिप्त है) । 

गन्वक जारण के प्रकरण में एक स्थल पर कच्छप यत्र का भी उपयोग किया गया 
है। जारण के सबध में बताया गया है कि मिट्टी के कुण्ड में पानी भरे, उसके मुख पर 
बडा-सा ढकना रख दे (इसका तलभाग जल से लगा रहना चाहिए) । इसके मध्य 
भाग में मेखला या थाल्‍रा बना दे। इसमे चूने का लेप कर देना चाहिए और इसमे 
शुद्ध पारा डाले । पारे पर समान भाग गन्धक का चूर्ण दे और इस पर शराव' (सकोरा ) 
रखकर राख सानकर सन्धियाँ मूंद दे । इसके ऊपर चार उपलो का पुठ दे। बार- 
बार गन्धक का जारण करते जाना चाहिए जब तक छः गुने गन्धक का जारण न हो 
जाय । गन्धक का जारण हो जाने पर पारद अत्यन्त तीक्षण और सब कर्मो के योग्य 
बन जाता है।' 


१. कालकूटो वत्सनाभः श्यद्धकश्चप्रदीपकः । 

हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सक्‍तुकस्तथा । 

सौराष्ट्रिक इति प्रोक्ता विषभेदा असी नव । 

अर्क-सेहुण्ड-धत्तर-लाड्रली-करवीरकम्‌ । 

गुहुजा-हिफेनावित्यताः सप्तोपविषज्ञातयः । 

एतेबिमदितं सुतरिछिक्नपक्षः प्रजायते । 

मुख च जायते तस्य धातूइच ग्रसते क्षणात्‌ ॥ (स० १२॥१८-२१) 
२. अजाइशकत तुर्षाग्न च भगत्तें त्रितयं क्षिपत्‌ । 

तस्थोपरिस्थितं खल्व॑ तप्ततलल्वसिति स्मृुतम्‌ ॥ (स० १२॥२४) 
३. अथ कच्छपयन्त्रण गन्धजारणमुच्यते । 

मृत्कुण्ड निक्षिपेत्तोयं तन्मध्य च शरावकम्‌ ॥ 


दाज्भंधरसंहिता और शाद्भुंधराचाय॑ २०३ 


पारे के मारण के सबध में काचकूपी का उल्लेख है । धूमसार (घर का धुआँ), 
पारा, तोरी (फिटकरी ), गन्धक, नौसादर, इन सबका समान भाग लेकर अम्ल के 
साथ एक प्रहर तक मर्देत करे । फिर इसे सुखाकर काचकूपी में डाल दे और उस 
कृपी को कपड-मिट्टी द्वारा सब ओर से लपेट दे । फिर उसके मुख पर मुद्रा देकर 
(डाट लगाकर) सुखा ले। फिर एक पिठरी (नाद या कुण्ड) के तलभाग में एक 
छेद करे और इस छेद पर काचकूपी को रख दे और पिठरी को कूपी के गले तक बाल 
से भर दे । तदनन्तर, पिठरी को चूल्हे पर चढाकर धीरे-धीरे आँच दे, और बाद 
को धीरे-धीरे आँच बढाता जाय । इस प्रकार बारह प्रहर में पारा मर जाता है। 
स्वांगशीतल हो जाने पर कूपी को धीरे से तोड़ दे । कूपी के ऊध्वंभाग में लगे गन्धक 
को त्याग दे और अधोभाग में स्थित पारे को उपयोग में छावे ।* 

शाज़ुंधर सहिता में अनेक रसो का विवरण है, जैसे, ज्वरांकुश रस, ज्वरारि रस 


सहत्कुण्डपिधानाभं सध्य मेखलया युतम्‌ । 

लिप्त्वा च मेखलामध्यं चूणेनात्र रसं क्षिपेत्‌ ॥। 

रसस्योपरि गन्धस्य रजो ददद्यात्समांशकम्‌ । 

दत््वोपरि शराबं च भस्मसुद्रां प्रदापयत्‌ ॥ 

तस्योपरि पुठं दह्याच्चतुर्भिगोमियोपले: । 

एवं पुनः पुनर्गेन्‍्धं षड़गुणं जारयद बुधः। 

गन्धे जीर्ण भवेत्सुतस्तीक्ष्णाग्निः सर्वकर्मकृत्‌ ॥। (स० १२॥२६-३० ) 
१. धूमसार रस तोरीं गन्धर्क नवसादरम्‌ ॥ 

यामेक सर्देयदस्ले्भागं कृत्वा समांशकम्‌ । 

काचकृ्प्यां विनिक्षिप्प तां च मुद्वस्त्रमद्रया ॥ 

विलिप्य परितो वज्ने मुद्रां दत्ता च शोषयत्‌ । 

अधः सच्छिद्रपिठरीमध्यं कृपी निवेशयंत्‌ ॥ 

पिठरीं बालुकापुरभु त्वा चाकूपिकागलम्‌ । 

निवेश्य चुल्लयां तदधः कुर्याद्‌ वह्धि शनेः शनेः ॥ 

तस्मादप्यधिक किचित्पावर्क ज्वल्यत्कमात्‌ । 

एवं द्ादश्ियार्माम्नयते सृुतकोत्तमः ॥ 

स्फोट्यत्स्वाड्भरशीत तमृध्वंगं गन्धक॑ त्यजेत्‌ । 

अधःस्थं मृतसृतं च सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥ (स० १२॥३०-२५) 
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(पारद, हरिताल, तृतिया, सुहागा और गन्धक के योग से), शीतारि रस (तारक, 
तुत्थक, ताम्रभस्म, पारद, गन्धक और मन शिल्ला के योग से ), छोकनाथ रस (पारद, 
गन्धक, ठकण और शख के खड के योग से ), रूघु छोकनाथ रस (कौड़ी की भस्म और 
मण्ड्र के योग से ), मृगाडू; पोटली रस (सोने के पत्र, पारद, सुहागा, और गन्धक के 
योग से ), हेमगर्भ पोटली रस (पारा, सोना, गन्धक और सुहागे के योग से ), आनन्‍्द- 
भैरव रस (दरद, वत्सनाभ, टंकण, आदि के योग से), आदि अनेक रस जो पारा, 
सोना, गन्धक, मन शिला, दरद, सुहागा आदि के साथ अनेक वानस्पतिक ओषधियो 
के योग से तैयार किये जाते है । वसनन्‍्तकुसुमाकर रस में स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, 
लोह भस्म, रससिन्दूर, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म, और ओषधियाँ एवं 
मालती के फूल, कस्तूरी, कपूर, तुलसी के पत्ते आदि का भी व्यवहार किया गया है 
(म० १२/१४३-१४८) । 
इस अध्याय के अन्त में जैपाल (जमाल गोठटा), विष और अहिफेन (अफीम) 
के शोधन की विधियाँ भी दी हुई हैं । अफीम श्गवेर (अदरख ) के रस की इक्कीस 
भावनाएँ देने पर शुद्ध हो जाती है और तब इसका यथेच्छ सेवन किया जा सकता है। 
जैपाल का शोधन इस प्रकार करते हं--इसे छीलूकर भैस के गोबर में तीन दिन तक 
दबाकर रखते है । फिर गरम पानी से धोकर मोटे कपडे की पोटली मे बाँधकर खरल 
में पीसते है, फिर उसे नवीन खपरो पर लेप देते है । जब उसके तेल दूर हो जाये, तो 
फिर नीबू के रस में इसको भावित करते है, फिर इसे सुखा लेते है ।' 
इन रसो के बनाने, शोधने आदि से निम्न उपकरणों या विधियों का प्रयोग हुआ 
है--- (इलोक संख्या मध्य खड के द्वादश अध्याय की है) । 
१. बालुका यंत्र (ज्वरारिरस, ४८). ४. भूघर यत्र (हेमगर्भपोटली रस, ९७) 
२. खल्व (मुगांक पोटली रस, ८६). ५. स्थालिका यंत्र (सूर्यावत्ते रस, १६५) 
३ लवणापूरित भाण्ड (मृगाक पोटली ६. दोला यंत्र (करवीर शोधन, ३०१) 
रस, ९० ) 


१. जेपालं रहित त्वगाहकुररसज्ञाभिमले माहिषे, 
निक्षिप्तं त्यहमृष्णतोयविभर्ल खल्वे सवासोदतम । 
लिप्तं नृतनखपंरेषु विगतस्नहूं रजःसंनिर्भ, 
निम्बूकाम्बुविभावितं च बहुदाः शुद्ध गुणादयं॑ भवेत्‌ ॥॥। (स० १२१२९०-२९२) 


नवाँ अध्याय 


आयुववेद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकाल 


आयुर्वेद सबधी साहित्य के रचनाकारू पर निश्चलकर की कृति रत्नप्रभा' से 
अच्छा प्रकाश पडता है, जैसा कि दिनेशचन्द्र भट्टाचा्य के एक लेख से प्रतीत होता 
है । चक्रदत्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ चिकित्सासग्रह की टीका यह रत्नप्रभा' है। इस 
रत्लप्रभा की हस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय, वगीय साहित्य 
परिषद्‌, कलकत्ता और भंडारकर इन्स्टीट्यूट, पुणे में मिली। शिवदास ने भी १५०० 
ई० के लगभग एक टीका तत्त्वचन्द्रिका नाम से चक्रदत्त पर लिखी । शिवदास का 
पिता अनन्त सेन बावंकशाह (१४५९-१४७६ ई०) का राजवैद्य था। वावंकशाह 
बगाल का सुलतान था, जैसा कि शिवदास ने चक्रदत्त के द्रव्यगुणसंग्रह और अष्टांग- 
हृदय के उत्तर स्थान की टीकाओ के अन्त में कहा है।'* 

'रलप्रभा' के रचयिता का नाम निवचल था और वह बंगाल के कर' वंश का 
था। उसको उस समय का आयुर्वेद साहित्य संभवत राजकीय पुस्तक-संग्रह में बहुत 
अच्छा प्राप्य था। उसे जतृकर्ण संहिता' की भी तीन हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को 
मिली थी, जो अब बहुत दिनो से अप्राप्य है। इस संबंध में उसके शब्द स्पष्ट है ।' 
निरचल ने बहुत से प्रयोग स्वयं भी किये थे, क्योकि कुछ स्थलो पर उसने ये शब्द लिखे 
है--दृष्टफलमिदं, ** मयेव बहुधा दृष्टफलम्‌ ४ * लोहचूणण योगो5प॑ बहुधास्मदनु- 
भूतफलो बोध्य ॥ कुछ स्थलों पर तो उसने चिकित्सा के सबंध में अपने लब्धप्रतिष्ठ 


१. दिनेशचन्व भट्टाचायं, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्दलो', २३, १२३-१५५ 
जून १९४७) । 

२. योषन्तरड्भरपदवीं दुरवापां, छत्रमप्यतुलकीत्तिमवाप । 
गौडभ्मसिपतिवाब्वेकशाहात्‌, तत्‌ सुतस्य कृतिनः कृतिरेषा॥ 

३. अन्न चित्रकात्‌ पले इत्यधिकरणनिद्देशः। क्षारस्थापि पलमेकम्‌ । अब्रार्थे 
तन्त्रान्तरमु--अग्निक्षारपलाम्यां द्विमूत्र चतुज्जेल च घृतप्रस्थसिति चक्रः। 
पुराणपुस्तकत्रयं5पि जतुकर्ण मया नेद॑ दृष्टं, वृष्ट चाग्निपलास्यां द्विसुत्र चतुज्जेंल 
घृतादिति । अतः पले इति प्रथमाद्विवचनान्तम्‌ । (उदर चिकित्सा प्रकरण ) । 


आयुर्वेद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचताकाल २५७ 


मरीजों तक के नामों का उल्लेख कर दिया है, जैसे, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित का ।' 

निरचल बगाल का निवासी था। वह सभवत स्वय दौव था, पर स्थान-स्थान 
पर स्वय उसने बौद्ध आचार्यों के प्रति सदभावनाएँ व्यक्त की है। उसके समय में 
बंगाल में बौद्धों को अब भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसके समय तक मुस्लिम आक्रमणो 
ने बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालयों को ध्वस्त नही कर पाया था ।* इन सब बातो से 
स्पष्ट है कि निर्वल १२वीं शती के अन्त से पूर्व ही का कोई कृतिकार है। 

निरचल ने अपनी रत्नप्रभा' में कुष्ठ के प्रकरण में पंचनिम्ब नामक एक योग 
दिया है, जिसमे उस घटना का उल्लेख है जब कि नृप रामपाल ने कामरूप के नरेश 
का स्वागत किया । इस अवसर पर लेखक स्वय आरोग्यशाला में उपस्थित था। 
यह आरोग्यशाला उसके गुरु विजयरक्षित की देख-रेख में काम करती थी ।' रामपाल 


१. (क) पृथ्वीका कृष्णजीरक न तु सुक्ष्मलहा । कृष्णजीरकस्य अतीक्ष्णत्वेइपि 
हिगुणदशकरा योगात्‌ मुदुत्वं प्रभावाद्ा रक्‍्तपित्तहन्तृत्वम्‌। किज्चास्मा- 
भिरेव पण्डितभिक्षश्ञाक्यरक्षितप्रभृतिष दृष्टफलः। 

(ख) योगो5्यं भोजनवीर्याधिकृत-यतपालित-महातन्त्राधिकृतलोकेदबरादिष्व- 
स्माभिरेव दृष्टफलः । 

२. (क) बोधिचर्यावतारोक्त कामशोकादि निन्दितम्‌ । 

(ख) आचारयंधमंकीत्तिनाप्युकतं--“कामशोकभयोन्‍्सादस्वप्नचौर . . .” 
(ग) हृदयमन्‍्त्रोष्यमप्यस्तु यथा, 5» तारे उत्तारे तारस्वाहेति । 
(घ) तथा बौद्धागमे अमोघज्ञानतन्त्रपि महता भिक्षुसंघेत सांसष्टादश- 
भिभिक्षुसहर्रं: । 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि बंगाल से नि३चल के समय में बौद्धों का अच्छा 
प्रभाव था। 

३. सधुता कफपित्तप्रायं; वायुपित्तप्रायं तिक्तह॒विषा वक्ष्यमाणतिक्तकादिधुतेन, 
खद्रिसनवारिणंति व्याधिप्रत्यनीकतया । तत्र खदिरिवारिपुटदग्धलदिरतनुम्‌ल 
परिश्रुतरसः, तत्ववाथों वा असनवारि असनक्वाथ एवेति बुद्धा: उष्णाम्बुनेति 
वातइलेष्सप्राय इति बोध्यम्‌ । कामरूपदेशी (य) भूपालप्रवेशाय धवलगह- 
पर्यन्तमुपगस्य. आगच्छद्भिरारोग्यशालाभिषक्ष्महासत्रमण्डपे$भीष्टफलप्रद- 
मिष्टदेवतमभ्यच्चेयितूं; तिष्ठदभिरखिललक्ष्मीपालमौोलिसाला (भमाणिक्य) 
श्रेणिकिरणनिकरशारदाम्भोजप्राग्भारक्षाल्तिचरणतलश्री रामपालदेवैरप्ययमर्थ 
सप्रपञ्चमम्युपगतः । 

१७ 
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ने लगभग ४२ वर्ष तक शासन किया। उसके इस दीर्ध शासनकाल में न केवल 
विजयरक्षित को सेवा करने का अवसर मिला, प्रत्युत उसके शिष्य निव्चल को भी । 
निदरचल किस समय का व्यक्ति है, यह हम रामपाल के शासन-समय से निर्धारित 
कर सकते है । 'षेकशुभोदया” मे एक इलोक है जिससे नूप रामपाल की मृत्यु-तिथि 
निरचयपूर्वक आदिविन बदी १४, गुरुवार युग्म शाके में ठहरती है, गणना करके 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य नें २३ सितम्बर, सन्‌ ११२० ई० मृत्यु-तिथि निश्चय की है।* 
अतः निरचल ने अपना ग्रन्थ सन्‌ १११०-२० ई० काल के बीच में लिखा होगा। 

अगर निद्चल का समय १११० ई० के निकट का है, तो चक्रपाणि भी १०७५ 
ई० के निकट जीवित रहा होगा । निरचल ने उसे अपने बाल्यकाल में देखा होगा। 
चक्रपाणि के पिता नारायण राजा नयपाल के मत्री थे। नयपार का शासन समय 
१०३८-५५ ई० था। ये बाते तब ठीक है, जब कि हम यह मान ले कि चक्रदत्त के 
संग्रह में दिये गये वाक्य गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनय ..” में 
पाठदोष नहीं है। इस वाक्य का दूसरा पाठ भेद इस प्रकार है-- गौडाधिनाथ 
रसवत्यधिकारिपात्रं, नारायणस्य तनयः. .. इससे स्पष्ट है कि चक्रपाणि स्वयं 
गौडनूप नयपाल की पाकशारलूा का अध्यक्ष था, न कि उसका पिता । चक्रपाणि का 
बड़ा भाई नृप नयपाल का अन्तरंग भिषक्‌ था। अत. चक्रपाणि ने अपना सग्रह 
१०४३-५० ई० में लिखा। निश्चल ने इस प्रकार अपने बाल्यकाल में चक्रपाणि 
के दर्शन न किये होगे। चक्रपाणि के शिष्यो के मत का भी निरचल ने कई स्थलो 
पर खंडन किया है। चक्रपाणि के शिष्यो में और निशचल में ४०-५० वर्षों का अन्तर 
अवद्य रहा होगा । 


चक्रपाणि का रचनाकार १०४३-५० ई० के निकट मान छेने पर आयुर्वेद के 
प्रत्येक ग्रन्थ के रचनाकाल में भी थोडा-सा अन्तर आ जाता है। इस आधार पर 
दिनेशचन्द्र भट्टाचायें ने कुछ के रचनाकाल निर्धारित किये है। 

चक्रपाणि के पूर्व बगाल में वुन्द के सिद्धयोग' ग्रन्थ का अधिक प्रचार था। 
बाद में चक्रपाणि का ग्रन्थ इतना प्रचलित हुआ कि उसके आगे वृन्द की ख्याति 


१. शाके युग्मरेणुरन्ध्रगते कन्‍्यां गते भास्करे, 
कृष्ण वाक्पतिवासरे यमतिथों यासह्॒य वासरे । 
जाह्वव्यां जलमध्यतस्त्वनदनेध्यात्वा पदे चक्रिणो, 
हा पालान्वयमौलिसिण्डनममणिः श्रीरामपालो मृतः। 


आयुवेद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकाल २५९ 


कम हो गयी । वृन्द और चक्रपाणि की प्रतिद्वन्द्रिता चक्रपाणि के एक इलोक से 
स्पष्ट है।' 
चक्रपाणि के ग्रन्थ में अन्य प्रन्थों और कृतिकारों के उल्लेखल--निरचल के कथना- 
नुसार चक्रपाणि ने अपने पूर्व॑वर्ती निम्न आचार्यो और उनके ग्रन्थों से अपनी रचना में 
सहायता ली-- 
अग्निवेश, अमितप्रभ, अमृतमाला, अश्ववैद्यक, अश्विनीकुमारसहिता, आत्रेय, 
आयुवेदसार, उग्रसेन सेन, कालपाद, कृष्णात्रेय, क्षारपाणि, खरनाद, गन्धशास्त्र, 
चरक, चरकोत्तर तंत्र, चाक्षष्येण, चन्द्र, चिकित्साकलिका, चिकित्सातिशय, 
जतूकर्ण तीसट, दृढबल, धनुवेद, नागार्जुन, नावनीतक सहिता, पराशर, पुष्कला- 
वत, पृथ्वीसिह, वृहतत्तत्र प्रदीप, भद्गवम्मंन, भालुकि, भिषम्सुष्टि, भेल, भोज, 
माधवकर, योगपञ्चाशिका, योगयुक्ति, योगशत, रत्नमाला, रविगुप्त, लोह- 
शास्त्र, वाग्भट, विन्दुसार, वृद्ध वाग्भठ, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, व्यग्न दरिद्ध 
शुभंकर (चक्रपाणि का स्वय रचित), शालिहोत्र, शिवसिद्धात, शौनक, सिद्ध- 
योग, सिद्धसार, सुश्रुत, सूदशास्त्र (राजा तहू का), स्वल्प वाग्भट, हरमेखला, 
हारीत । 
निदिचलकर को रचना में अपन से पुर्ववर्ती रचनाओं और कृतिकारों के उल्लेख 
निदचल ने अपने ग्रन्थ में अपने समय की और अपने से पूर्व की विशद सामग्री का 
समावेश किया है--- ु 
अच्युत (आयुर्वेद सार का रचयिता), अग्निवेश, अमितप्रभ (चक्र के बहुत 
से योग अमितप्रभ के ही है), अमृतघठ, अमृतमाला, अमृतबलल्‍्ली (श्रीकण्ठ का), 
अमृुतसार (लोहशास्त्र सबधी संभवतः), अमोघन्नान तंत्र (बौद्ध ग्रथ), अद्वर्वच्चक, 
अदिवनी संहिता, आजेय, आयुर्वेद प्रकाश, आयुर्वेद सार (अच्युत का), आषाढ वर्मन, 
(चरक का भाष्यकर्त्ता, जेज्जट और चक्रपाणि से पूर्व का), इन्दुमती (वाग्भट पर 
टीका, सभवत यह अष्टाग सग्रह पर इन्दु लिखित शशिल्ंखा टीका ही हो), ईशान 
देव (चरक का टीकाकार) , ईश्वर सेन (चरक का टीकाकार ), उज्ज्वल कोष, उत्तर 
कारिका, उमापति (११वीं शती का बगाल का चिकित्सक), कपिल (दृढबल का 
पिता), करवीर (कोई प्राचीत आचाये), कर्मदण्डी (जिनदास कृत), कर्मंमाला 


१. यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिद्धयोगान्‌, तत्रेव निःक्षिपतिकेवलमुद्धरेद्ाा । 
भट्टत्नयत्रिपयवेदविदा जनन, दत्त: पतेत्‌ सपदि मूर्धनि तस्य ज्ञापः ॥ 
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(अक्षदेव कृत), कमंमाला (योगदत पर गोवद्धन की टीका), कलूहदास, कल्याण 
सिद्धि, काडकायन (प्राचीन आचार्य), कालपाद, कामरूप, कामशास्त्र, कालिदास 
(कवि), कार्तिक या कार्तिक कुण्ड (सुश्नुत पर भाष्य कर्त्ता), काइमीरा', काइ्यप, 
कृष्णात्रेय, कौमुदी (गोवर्धन कृत), कौशिक, क्षारपाणि, खरनाद, गदाधर (दास 
वंशज, चक्रपाणि से पूर्व का ), गन्धज्ञास्त्र (वग देशीय ), गन्धज्मास्त्र निघण्टू, गया 
दास (चरक और सुश्रुत पर भाष्य कर्त्ता ), गुणाकर, गोपति, गुरव (विजय रक्षित), 
गोपुर रक्षित, गोवर्धत (निरचल ने इसके उद्धरण बहुत दिये है; रत्नमाला का रच- 
यिता), गौडा:, चक्र या चक्रपाणि, चक्षु सेन (पुराना आचाये), चन्दन, चद्वकला 
(योग शत पर भाष्य, श्रूवषाद और नागार्जुन रचित), चन्द्रट, चन्द्रिका (गयदास 
कृत, सुश्रुत पर टीका), चरक, चरक परिशिष्ट, चरकोत्तर तन्‍त्र, चिकित्साकलिका 
(तीसट कृत), चिकित्सातिशय (अमितप्रभ से पूर्व की रचना), चिकित्साश्रय, 
जत्‌कर्ण, जिनदास, जीवनाथ (छोहज्ञास्त्र का रचयिता), जेज्जड (संभवत' जेज्जट, 
सुश्रुत का भाष्यकर्त्ता ), ज्ञानश्री (छन्दशास्त्र का रचयिता), तत्त्वकलिका (छन्द- 
शास्त्र), तस्तवप्रदीप, बृहतू, तत्त्वप्रदीष दीका (गोबद्धेन कृत), तीसट, त्रिलोचन- 
दास (१०७५ ई० ), दण्डी, दारवाह, दीपिका (चक्र की चरक पर टीका), दुढ्बल, 
देन्तक (दाक्षिणात्य), द्रव्यगुण (माधवकर की), द्रव्यावली (कोष), धनुवेंद, 
धरणीधर (कोषकार), धर्मकीति (बौद्ध आचाय॑े), नन्दनचन्द्र, नरदत्त, नलनृप, 
नरदेव (नरदत्त ? ), नागतंत्रे, नागदेव, नागार्जुन, नानाथं, नानाविधान (प्राचीन 
कोष ), नावनीत (यह ग्रन्थ निव्चल के समय तक लोक प्रिय था और चन्द्रट ने भी 
इसका उल्लेख किया है), नन्‍्यायसारावली (गोवद्धन कृत ), पराशर, पारिभाषावली, 
पिगल, पालपौल, पुत्रोत्सवालोक, पुष्कलावत, पृथ्वीसिह, प्रभाकर, प्रइनसहस्र 
विधान (माधवकर क्ृत ), बालूसरस्वती (छन्दशास्त्र ), बिन्दुसार, भट्टारक (हरि- 
चन्द्र ), भद्रवर्मा, भद्रशौनक, भवदेव, भव्यदत्त (वैद्यप्रदीप का रचयिता), भानुमती 
(चक्र की सुभ्ुत पर टीका), भालुकि (प्राचीन आचाये), भिषम्युवित, भेषगमुष्टि, 
भेल, भोज (इस नाम के तीन आयुर्वेदज्ञ विख्यात हु--(क) दिवादास का शिष्य, 
और सुश्रुत का सहपाठी, (ख) भोज नृप, जिसका उल्लेख जेज्जट ने किया है, 
(ग) वृद्ध भोज, मध्यसंहिता (वाग्भट रचित, जो बहुत समय से अप्राप्य है, पर 
जिसमें से निर्चल ने और तत्त्वबोध में शिवदास ने भी बहुत से उद्धरण दिये है), 
महीधर (विश्ववल्लभा का रचयिता), माधवकर (माधवसंग्रह, चिकित्सतम्‌ आदि 
का रवयिता), मौद्गल्यायनीय, योगपंचाशिका, योगमब्जरी (नागार्जुन कृत), 
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योगमाला, योगरत्नसमुच्चय (चद्रट कृत ? ), योगरत्नसारसमुच्चय, योगरत्नाकर 
(भवदत्त कृत), योगव्याख्या (माधवकर कृत), योगयुक्ति, योगद्नत (नागार्जुन 
कृत ), योगशत (अक्षदेवीय), रक्षितपादा (अर्थात्‌ गुरु विजयरक्षित), रत्नपरीक्षा 
शास्त्र, रत्नमाला (गोवर्धन कृत), रम्भराम, रविगुप्त, रससागर, रामदेव (सुश्रुत 
का टीकाकार), रूपरत्नाकर (व्याकरण), छोकोक, लछोहकल्प (शकर-भाषित), 
लोहरसायन, वकुलकर (सभवत निरचल का पितृ ज्येष्ठ था ताऊ हो), वर- 
रुचि (मीमासक), वराहमिहिर, बल्लभा (सनातन कृत योगशतक पर टीका), 
वंगसेनसंग्रह, वाप्यचन्द्र, वाभठ, विक्रमपरक्रम, विक्रमादित्य, बार्तामाल्ा (नागार्जुन 
कृत), विदेह, विभाकर, विश्ववल्लभा, विश्वामित्र, विष्णुपुराण, विष्णुशर्मा, वृद्ध 
वाभट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, वुन्दकुण्ड या वृन्द (सिद्धयोग का रचयिता), 
वेतरण, वंद्यप्रदीष (भवदत्त कृत), वेद्यप्रसारक, वेद्यसार, व्यग्र-दरिद्र-शुभंकर (चक्र- 
पाणि की बहुत काल से अप्राप्य पुस्तक, इसका नाम शुभंकर भी है), शब्दाणंव, 
(कोष ), शगु (प्राकृत लेखक ? ), शालिहोत्र, शिवसिद्धान्त, शुकतन्त्र, श्रीधर पात- 
ज्जलि श्ञास्त्र (अथवा पातञ्जल गणित श्ञास्त्र), सनातन (योगशत की वल्लभा 
टीका के रचयिता), सन्ध्याकर, सारोच्चय (वकुल कृत), सिद्धयोग (वृन्द कुण्ड 
कृत ), सिद्धसार (रविगुप्त कृत), सुदान्त सेन, सुवीर (सुभ्रुत का टीकाकार), 
सुदशास्त्र (राजा नल का), स्वल्पसंहिता (वाभट कृत), स्वामी दास (चरक का 
टीकाकार ), हरमेखलू (प्राकृत ग्रन्थ), हरिचन्द्र (भट्टार) (इसने एक संहिता भी 
लिखी थी, जिसके उद्धरण निश्चल ने दिये है और जो खरनाद संहिता से भिन्न 
प्रतीत होती है), हाराबली (अथवा द्रव्यावडी) और हारीत। 


रचना-तिथियों में सुधार 


दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने हानले के मत के विरुद्ध निम्न रचनाकाल निर्धारित 
किये है-- 

६०० ई० से पहले--हरिचन्द्र, 

६००-९०० ई०--आयुर्वेदसार, विन्दुसार, सिद्धसार आदि, 

८५० ई०--वाग्भट, 

<८७५-९०० ई०--जेज्जट, 

९००-९२५ ई०--माधवकर (निशचल के मतानुसार जेज्जट के बाद माधव- 


कर है) 


२६२ ग्राच्ोन भारत में रसायन का विकास 


९५० ई० के निकट--चन्द्रट 

९७५-१००० ई०--चुन्द कुण्ड 

१०४०-५० ई०--चक्रपाणि | 

शिवकोषब के समय का निघण्दु साहित्य--कर्पूरीय शिवदत्त मिश्र ने शक १५९९ 
(१६७७ ई०) में एक ग्रन्थ शिवकोष” लिखा । इसमें २८६० के लूगभग आयुर्वेद 
सबधी द्रव्यो (वनस्पतियो, वृक्षों आदि) के पर्याय सहित ४८६० के लगभग नाम है । 
शिवदत्त के पिता चतुर्भुज स्वय लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक थे। शिवदत्त ने अपने ग्रन्थ 
'शिवकोष' पर स्वयं ही एक टीका 'शिवप्रकाश” भी लिखी ।' इसी टीका में शिव- 
दत्त ने लगभग १०७ ग्रन्थो और ग्रन्थकारो का उल्लेख किया है। यह सूची बडी 
उपयोगी है। अकारादि क्रम से इसका प्रमुख भाग नीचे दिया जाता है-- 


अजय, अनेकार्थे ध्वनि मंजरी, अभिधान चूडामणि, अमर, अमरचन्द्र, अभरमाला, 
अशोकमल्ल, अधष्दांग संग्रह, आत्रेय, आइचपंमंजरी, इन्दु, उज्ज्वलदत्त, उत्पलिनी, 
कालिदास, कुमार, केयदेव, केशव, केसरमाला, गान्धिका , गालव, गुणरत्नमाला, 
गुजरा”, गोस्वामिगोपेश्वर, चक्र, चतुर्भुज, चन्द्र, चन्द्र चन्दन, चातुर्भुजि, जेज्झट, 
डल्लूण, तारपाल, त्रिकाण्डशेष, दण्डिनू, दमयन्तीकाव्यम्‌, देवल, ह्विरूप कोष, धन्व- 
न्तरि, धरणि, धर्मदास, धर्मिष्ठ, नान्यदेव, नामगुणमारा, नाममाला, नारायणभट्ट, 
निघण्टु, पंकजभट्ट, पावचात्या', पुरुषोत्तम, प्रभावतीहरणचस्पु, प्राच्या , प्राजच , बाण- 
भट्ट, बोपदेव, भवभूति, भारवि, भावगुणनामसाला, भावगुण रत्नमाला, भावमिश्र, 
मदनपाल, सदनविनोद, मद्गुरु बललभा., माघ, माधव, साधवी, माला, सिताक्षरा, 
मुकुट, मेघदूत, मेदिनी, रघु, रत्नकोष, रन्तिदेव, रभस, रसरत्नसमुच्चय, रसायन- 
प्रयोग, राजनिघण्दु, राम, रामाश्रम, रुद्र, रूपनारायण, छोचन, लोलिम्बराज, 
वासभटाचार्य, वाचस्पति, वाप्यचन्द्र, विट्ठल कृष्ण भट्ट, विदग्धमुखसण्डन, विदव, 
विश्वलोचन, वृद्धा,, वेजयन्ती, वोपालित, व्याडि, शब्दार्णव, शिवदत्त, शिवप्रकाश, 
शिवाभिव, शुभाडू, श्रृगारहार, श्रीकर्पूरीय, सम्रह, सांयात्रिका , सिद्धमंत्र, सिद्धमंत्र- 


१. आर० जी हफीें द्वारा संपादित, डेकनकालेज, पुण्णे से प्रकाशित 'द शिवकोष आव 
शिवदत्तमिश्रँ (१९५२) । देखो पी. के. गोड़े का निबन्ध--पून्ा ओरिएप्ट- 
लिस्ट भाग ७, सं० १-२, पृ० ६६-७० “- कपूरीय शिवदत्त एण्ड हिज्ञ मेडिकल 
ट्रीटाइज्रेंज बिदवीन ए. डी. १६१५ एण्ड १७०० ।* 
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प्रकाश, सिह, सुभूति, सुश्रुत, सोमनन्दिन्‌ , स्वामिषाठ, स्वामी, हट्टूचन्द्र, हलायुध, 
हारावली, हाल, हालभूभुज, हृदय दीपक, हेमचन्द्र, हेमाद्वि, हैम । 


निर्देश 
दिनेशचन्द्र भट्टाचायें--न्यू राइट ऑन बेद्यक लिटरेचर, इण्डियन हिस्टॉरिकल 
क्वाटरली (१९४७) पृ० १२३-१५५। 
शिवदत्त मिश्र--शिव कोष (शिवप्रकाश नामक व्याख्या सहित)--आर० जी० 
हें द्वारा सपादित, दक्षिण कालेज, पूना (१९५२ ई०) । 


तृतीय खण्ड 
नागार्जुन-काल ओर रसतंत्र का आरम्भ 


जअ्ानजकक अन्न 

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में इस देश के मानव ने संसार के समस्त सास्क्ृतिक देशों 
से सम्पक रखा। भारत के व्यापारी और विद्वान अपने पडोस के देशो में ही नही, 
पृथ्वी के दूरस्थ दुरूह प्रदेशों में भी पहुँच गये। स्थल-स्थलू पर नवीन परिस्थितियों 
के कारण विचारधाराओ में नवीनताएँ आने रूगी। यूनान, अरब, पारस, और 
मध्य एशिया की अनेक जातियो का ध्यान भी इस भूमि की ओर आकर्षित हुआ । 
आयुर्वेदशास्त्र का पारस्परिक आदान-प्रदान उत्तरोत्तर बढता ही गया। आज से 
२५०० वर्ष पूर्व भारत कितना समृद्ध था, राज्य और शासन की आवश्यकताओ 
की पूति के लिए ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों से सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया 
गया था, इसका आभास कौटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र में मलिगा । रसायन की उस 
समय की व्यापक अनुभूतियों पर आज हमें गौरव है। 

आयुर्वेद-धारा नवीन रूप धारण कर रही थी । विशुद्ध वैदिक धारा में न जाने 
कितनी धाराओ का समागम हुआ होगा, इसका विश्लेषण करना हमारे लिए असभव 
है। राष्ट्र के व्यवस्थित होते ही सुवर्ण का पण्य-मूल्य इस युग की नयी देन हो गयी । 
स्वभावत स्वर्ण के प्रति आकाक्षाएँ बढ़ी । वेदिक कार के अनेक आचार-विचार 
समाज में रूढ़ि बन गये, जिनके विपरीत एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई आयुर्वेद 
के क्षेत्र में भी विप्लव और क्रान्ति के चिह्न विकसित होने लूगे । पारद और गन्धक 
ने नयी पद्धति को जन्म दिया। इस युग का प्रवत्तेक और आचार्य नागार्जुन था । 
एक नयी परम्परा का अवतरण हुआ । पारद का शास्त्र इतना बढा कि पारद शब्द का 
पर्याय ही रस शब्द बन गया और रसायन बहुत समय तक पारद का ही शास्त्र रहा। 
अन्य धातुओ के शोधन, मारण, जारण, सत्त्वपातन और द्रुति की विधियों का विकास 
हुआ । दोलायत्र, मूषा, शरावपुट और गजपुट रसकमंकलापो में सहायता देने 
लगे। तार बीज और हेम बीज, जिनकी सहायता से सामान्य पदार्थों से रजत और 
स्वर्ण बनाया जा सके, भारत में ही नही, ससार के समस्त सम्पन्न देशो में बनाये जाने 
लगे । इस आकाक्षा और जगद-व्यापी प्रतियोगिता ने सभी देशो में रसायनशास्त्र के 
आश्ातीत विकास में सहयोग दिया । मनुष्य सोना तो न बना पाया, पर उसकी खोज 
में उसे तरह-तरह के पदार्थ तैयार करने पडे जिनका स्वयं भी महत्त्वपूर्ण उपयोग था। 
नागार्जुन ने जिस युग का नेतृत्व किया, उसका कुछ विवरण आगे के पृष्ठो में अकित 


किया गया है। 


दसवाँ अध्याय 


कोटिल्य और रसायन 
(ईसा से तीसरी शती पूर्व ) 


चाणक्य अथवा कौटिल्य का मुख्य नाम विष्णुगुप्त था। नीतिशास्त्र के आचार्यों 


में विष्णुगुप्त की प्रतिष्ठा सर्वोपरि मानी जाती है। नीतिसार के रचयिता कामन्दक 
ने अपने ग्न्थ के प्रारम्भ मे जो वन्दना की है, उससे यह बात स्पष्ट है।* दण्डी के 
दशकुमार चरित में कौटिल्य या विष्णुगुप्त के एक अर्थशास्त्र की ओर सकेत है, जिसमे 
६००० इलोक थे ।* पचतत्र में भी चाणक्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख है। वात्स्या- 
यन के कामसूत्र में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत-से समान उद्धरण पाये जाते है । 
राजा यशोधर के समय में सोमदेव सूरि ने नीतिवाक्यामृत' नामक एक रचना की 
जिसमें भी चाणक्य का निर्देश है।* इसी प्रकार नन्दिसूत्र में एक स्थल पर क्षपक, 
अमात्यपुत्र, चाणक्य और स्थूलभद्व का उल्लेख आता है।' इन सबसे यह स्पष्ट 


१, 


यस्याभिचारवज्ञेण वज्त्रज्वलनतेजसः । 

पपातामूलतः श्रीसान्‌ सुपर्वा ननन्‍्दपर्वतः ॥ 

एकाकी मन्‍्त्रशवकत्या यः दकक्‍त्या शक्तिधघरोपमः । 

आजहार नृचन्द्राय चद्धगुप्ताय मेदिनौम्‌ ॥। 

नीतिशास्त्रामृतं श्रीमानर्थशास्त्रमहोदर्घः । 

य उद्क्ने नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय बेधसे ॥ (तीतिसार, ११॥४-६) 

अधीष्व तावद्दण्डनीतिम्‌। इयमिदानीमाचार्य विष्णु गुप्तेन सौर्यार्थे पड्भिइइलोक- 
सहसेस्संक्षिप्ता सैवेयसधीत्य सस्यगनुष्ठीयमाना यथोक्‍त-कार्यक्षमेति। (दश- 
कुमारचरित २॥८) 

ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि, अर्थश्ञास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि 
वात्स्यायनादीनि- « .« ««« * (पंचतंत्र ) 

श्रूयत्ते हि किल चाणक्यस्तीकणदूतप्रयोगेणेक ननन्‍द॑ जघानेंति। (नौतिवाक्यामृत ) 
खमए अमच्चपुत्ते चाणक्के चेव थूल भद्दय । 

भारहं रामायण भीमासुरक्‍्क कोंडिल्लयम्‌॥ (नन्दिसुत्र ) 
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है कि कौटिल्य का कोई अर्थशास्त्र अवश्य था, जिससे लोग परिचित थे । पर यह अर्थ- 
शास्त्र' लुप्तप्राय हो गया। सन्‌ १९०६ के रूगभग मेसूर राज्य की अर्थशास्त्र 
ओरिएंटल लाइब्रेरी को तजोर के एक पडित ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक प्रति 
दी, जिसके आधार पर सन्‌ १९०९ में उक्त पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री श्याम शास्त्री 
ने इस ग्रन्थ का सम्पादन और प्रकाशन किया। श्याम शास्त्री ने इस ग्रन्थ का 
अग्रेजी अनुवाद भी किया (१९१५) । पजाब ओरिएंटल सीरीज मे प्रोफेसर जॉली 
के सम्पादन में और ट्रावनकोर राज्य की संरक्षता में प्रकाशित होनेवाली सस्कृत 
सीरीज में स्वर्गीय पडित गणपति शास्त्री के संम्पादकत्व में इसके दो संस्करण और 
निकले । इसके दो हिन्दी अनुवाद भी मूल ग्रन्थ सहित प्रकाशित हुए है ।' 

इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में सर आर्थर कीथ को सनन्‍्देह है। वे इसे दक्षिण 
भारत के किसी पंडित का लिखा ईसा के बाद तीसरी शती का मानते है । इस ग्रन्थ 
में जिन रत्नो, हीरको एवं मुक्ताओ का उल्लेख है, वे प्राय दक्षिण भारत या सिहल 
द्वीप के है। आइचयय की बात है कि इस ग्रन्थ में कही पर भी चन्द्रगुप्त, मौये-राज्य 
अथवा नन्दवश का उल्लेख नही है।* 

कौटिल्य का अर्थशास्त्र कोई रसायन का ग्रन्थ तो नही है, पर प्रसगवश इसमें 
बहुत-सी ऐसी बाते आ गयी है, जिनसे उस समय के रासायनिक व्यवसायों पर प्रकाश 
पडता है। कृषि, पशुपाहून और वाणिज्य को वार्त्ता' कहते है ।* वार्त्ता के कारण 
ही धान्य, पशु, हिरण्य और ताम्रादि (कुप्यादि) धातुए प्राप्त होती है, अत जनता का 
वार्ता से बडा उपकार होता है। 


मोती और रत्न 


मोती--कौटिल्य अर्थशास्त्र में मोतियो के कई भेद दिये गये हे-(१) ताम्र- 
पणिक (ताम्रपर्णी नदी से प्राप्त), (२) पाण्ड्यक वाटक (मरूय कोटि पर्वत के 
निकट के सरोवरो से प्राप्त), (३) पाशिक्य (पटना के निकट पाशिका नदी से 
प्राप्त), (४) कौलेय (सिंहल द्वीप की कुला नदी से प्राप्त), (५) चौण्णेय (केरल 


१. पंडित गंगाप्रसाद शास्त्री अनूदित, महाभारत कार्यालय दिल्‍ली से (१९९७ वि०) 
और पं० उदयवीर शास्त्री अनूदित मेहरचन्द्र ल_््मषणदास, लाहौर से । 

२. ए. बी. कौथ--ए हिस्द्री आव संस्कृत लिटरेचर, १९४१, पु० ४५। 

३. क्ृषिपशुपाल्य वाणिज्या च वार्त्ता। (१।४३२) 

४. धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादौषकारिकी । (१॥४१२) 
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की चूर्णी नदी से प्राप्त), (६) माहेन्द्र (महेन्द्र समुद्र से प्राप्त), (७) कार्दमिक 
(पारस की कर्दमा नदी से प्राप्त), (८) सत्नौतसीय (बबर देश की ख्नौतसी नदी से 
प्राप्त), (९) ह्ादीय (बर्बर देश की श्रीकण्ठ या श्रीघण्ट झील से प्राप्त) और हैम- 
वत (हिमालय से प्राप्त) ।' 

मोती प्राप्त करने के तीन स्रोत हें--शुक्ति (सीप), शख और प्रकीर्णक (गज- 
मस्तक, सर्पमस्तक आदि से) ।' 

अप्रशस्त अथवा हौन जाति के मोती वे है जो आकार मे मसूर के समान (मसूरक), 
तीन किनारे वाले या त्रिपुटक (छोटी इलायची-से ), कूर्मक (कछए के आकार से), 
अर्ध चन्द्र के से, कञड्चुकित (ऊपर से मोटे छिलकेवाले), यमक (जुडवॉँ), कर्त्तक 
(कटे हुए), खरक (खुरदरे), सिक्थक (दागवाले), कामण्डलुक, व्याब (काले), 
नीले और दुविद्ध (अस्थान पर बिंधे हुए) हो ।* 

प्रशस्त मोती वे है जो स्थूल (मोटे), वृत्त (गोल), निस्तल (लुढकनेवाले), 
आपजिष्णू (चमकीले ), रवेत, भारी, स्निग्ध (चिकने) और देशविद्ध (यथोचित स्थान 
पर बिधे) हो।' 

सूत्र में पिरोये गये मोतियो की छडी को शुद्ध/ कहते है, पर यदि मणि के साथ 
मोती पिरोये जायें, तो इसे यष्टि' कहते है। इस प्रकार यदि छूडी मे मोती के साथ सोना, 
और मणि हो, तो इसे “रत्नावली' कहते है । यदि मोती सोने के तार में पिरोये जाये 
तो इन्हें 'सोपानक' कहते है। इसी प्रकार विभिन्न अन्य आभूषण है, जो सिर, हाथ, 
कमर आदि में पहने जाते है ।' 

सणि--मणियो की तीन जातियाँ हं--(१) कौठ (मलूय सागर के निकट 
कोटिस्थान से प्राप्त), (२) मौलेयेक (मुलूय देश से प्राप्त), (३) और पार- 


१० ताम्रपर्णिक पाण्ड्यक्वाटक पाशिक्यं कौलेय॑ चौर्णेयं माहेन्द्रं कादंमिकं स्नौतसीयं 
ह्वादीयं हैमवर्तं च मौक्तिकम्‌॥। (२॥११॥२) 

२. शुक्तिः शहुखः प्रकीर्णकं च योनयः॥ (२११३ ) 

३. ससुरक त्रिपुटक कूमक्मर्धचन्द्रकं कझचुकितं यम॒क कत्तंक खरक॑ सिक्‍्थक कामण्ड- 
लुक व्याव॑ नील दुविद्धं चाप्रशस्तम्‌ ॥ (१११२४) 

४. स्थूल॑बृत्त निस्तल अआाजिष्णु इबेतं गुरु स्निग्धं देशविद्धं च प्रशस्तम्‌ । (११२॥५) 

५. सूत्रमेकावली शुद्धा। सेव सणिसध्या यष्टि:। हेममणिचित्रा रत्नावली। हेस- 
सणिमुक्तान्तरो5पवर्तकः। सुवर्णसूत्रान्तरं सोपानकम्‌ । सणिसध्यं वा सि- 
सोपानकम्‌ । तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याताः । 
(११॥२२२-२८) 
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सामुद्विक (समृद्रपार सिहल्‍ू द्वीप से प्राप्त) । मणियों के पॉच भेद हे--सौगन्धिक 
(नील-कम्ल सा), पद्मराग (छारू कमरू-सा), अनवद्य राग (कमल केसर-सा), 
पारिजात पुष्पक और बालसूर्यक (बारू-सुर्ये-सा) ।' 

वैदूर्य मणि के भेद ये है--उत्पलूवर्ण (नीलकमरू-सा ), शिरीष-पुष्पक, उदक- 
वर्ण, वंशराग (बांस-सा हरा ), शुकपत्रवर्ण (तोते के पख-सा ), पुष्पराग (हलदी- 
सा पीला ), गोमूत्रक (गोमूत्र-सा पीला), और गोमेदकः (गोरोचन-सा) ।* 

इन्द्रनीलमणि के भेद है--नीलावलीय, इन्द्रनील (मोरपख-सा नीला), कलाय- 
पुष्पक' (मटर के पुष्प-सा ), महानील, जाम्बवाभ (जामुनी ), जीमूतपुत्र (बादल के 
रंग-सा ), नन्दकः (इवेत और नील), ख्रवन्मध्य (मध्य से किरणे छोडने वाला ) ।* 

इवेतमणि के भेद ये हे--शुद्ध स्फटिक, मूलाट वर्ण (तक्र के समान सफेद), 
शीतवृष्टि, और सूर्यकान्त ।* 

मणियों के गृण ये माने गये है--षडतु (छ कोनेवाला), चतुरत्ष (चार 
कोनेवाला), वृत्त (गोल), गहरे रगवाला, निर्मल, चिकना (स्निग्ध), भारी 
(गुरु), अचिष्मान्‌ (दीप्तिवाला ), अन्तर्गतप्रभ (अन्दर से रोशनीवाला ), प्रभानु- 
लेपी (अपनी प्रभा से दूसरो को चमकानेवाला )।* 

मणियो के दोष ये है--मन्दराग (हलके रग का), मन्दप्रभ (धीमी चमक- 
वाला ), छोटे-छोटे दानोवाला (सहकर) , पुष्पच्छिद्र (छोटे-छोटे छेदोवाला ), खण्डित 
(कटा हुआ ), दुविद्ध (अनुचित स्थान पर बिधा हुआ, और लेखाकीर्ण (रेखाओ से 
घिरा हुआ) ।' 


१० सणिःकोटोौ मौलेयकः पारसमुद्रकश्च, सौगन्धिकः पद्मरागोइनवद्यरागः पारि- 
जातपुष्पको बालसूर्यकः। (१११२।२९-३० ) 

२. बेड्यें उत्पलवर्णः शिरीषपुष्पक उदकवर्णों वंद्रागः शुकपत्रवर्णः पुष्परागो 
गोमूत्रकों मोमेदकः । (११॥२॥३१) 

३. नीलावलीय इन्द्रनीलः कलायपुष्पको सहानीलो जाम्बवाभो जीमूतप्रभो तन्‍्दकः 
ख्वन्मध्यः ॥ (१११२॥२२) 

४. शुद्धस्फटिकः मूलाटवर्ण: शीतवृष्ठिः सूर्यंकान्तरवेति मणयः। (११२३३) 

५. षडतुइ्चतुरख्रो वृत्तो वा तीव्रागसंस्थानवानच्छः स्निग्धो गुरुरचिष्मानन्तर्गतप्रभः 
प्रभानुलेपी चेति मणिगणाः । (२।१११३४ ) 

६. सन्दरागप्रभः सशक्त रपुष्पच्छिद्र : खण्डो दुविद्धो लेखाकीर्ण इति दोषाः। ( २।१ ११३५) 
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मणियों के कुछ अवान्तर भेद इस प्रकार है--विमरूक, सस्यक, अछ्जनमूलक, 
पित्तक, सुलभक, लोहिताक्ष, मृगाश्मक, ज्योत्ी रसक, मलेयक, आहिच्छत्रक, कार्प, 
फ्रतिकृष, सुगन्धिकर्प, क्षी रपक, शुक्तिचूर्णक, शिल्लाप्रवालक, पुलक और शुक्रपुलक अन्य 
मणियों को काँचमणि कहते है ।' 

बजा या हीरा--हीरे अपने प्राप्ति स्थान के अनुसार ६ प्रकार के माने गये है--- 
(१) सभाराष्ट्रक (विदर्भ या बरार देश का), (२) मध्यराष्ट्रक (कोसल देश का), 
(३) कास्मीर राष्ट्रक (कश्मीर का), (४) श्रीकटनक (कटनक पर्वत का), (५) 
मणिमन्तक (मणिमान्‌ पव॑त से उत्पन्न), और (६) इन्द्रवानक (कलिग देश का) ।* 

हीरो की योनियाँ तीन है, अर्थात्‌ तीन प्रकार के स्थलो से प्राप्त होता है--( १) 
खान से, (२) नदी प्रवाह या स्रोत से, और (३) प्रकीर्णक (इनसे भिन्न किसी और 
स्थल से जैसे, हाथी दाँत के मूल भाग से) ।* 

रगो के आधार पर हीरो की जातियाँ ये है--मार्जाराक्षक (बिल्ली की आँख 
के रग का), शिरीष पुष्पक, गोमूत्रक, गोमेदक (गोरोचन के रग का ), शुद्ध स्फटिक 
(बिल्लौरी पत्थर के समान), मूलाटी पुष्पक वर्ण, अथवा मणियो के बताये हुए रगो 
में से किसी रंगवाला।।* 

उच्च कोटि के हीरो में निम्न गुण होने चाहिए---मोटापन (स्थूल), गुरु (भारी), 
प्रहरसह (चोट सह सकतनेवाला), समकोटिक (समान कोनोवाला ), भाजन- 
लेखित (बतंनो पर रेखा अकित कर देनेवाला ), कुश्रामि (तकुए के समान घूम जाने- 
वाला), और भ्राजिष्णु (चमकदार) ।' 


१. बिमलकः सस्यको5झजनम्लकः पित्तकः सुलभको लोहिताक्षों मुगाइमको ज्योती- 
रसको मेलेयक आहिच्छत्र॒ककः कर्प: प्रतिकर्प: सुगन्धिक्प: क्षीरपकः शुवितचर्णकः 
शिल्प्रवालकः पुलकः शुक्रपुलक इत्यच्तरजातयः । शेषाः काचमणयः । 
(२१११॥३६-३७ ) 

२. सभाराष्ट्रक सध्यराष्ट्रकं काइमीरराष्ट्रक श्रीकटनक सणिसन्तकसिन्द्रवानकं च 
वजम्‌॥। (२॥११॥३८ ) 

३. खनिः स्रोतः प्रकीरणंकं च योनयः। (२।११॥३९) 

४. मार्जाराक्षकं व शिरोषपुष्पक गोम्‌त्रकं गोमेदर्क शुद्धस्फटिक भूलाटी पुष्पकवर्ण 
मणिवर्णानामन्यतमवर्णसिति वज्वर्णा:। (२।११।४० ) 

५. स्थल गुरु प्रहारसहं समकोटिक॑ भाजनलेखितं कुशत्रामि आ्राजिष्णु च प्रदास्तम्‌। 
(२॥११॥४१) 

१८ 


२७४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


निम्न कोटि के अग्रशस्त हीरों मे ये बाते पायी जाती है--नष्टकोण (कोण जिसके 
टूट गये हो), निरश्रि, पार्श्वापवर्ते (एक पाइवे से बेढगा) । 

प्रवाल या मूँगा--प्राप्ति स्थान भेद से मूंगा दो प्रकार का बताया गया है-- 
आलकन्दक (आलकन्दक स्थान में पाया जानेवाला ), और वेवणिक (विवर्णी नाम 
समुद्र स्थान से प्राप्त) । मूँगे के दो रग होते है--लालू अथवा पद्म के समान हलका- 
लाल | मूँगे को यदि कीड़े ने खा लिया है, अथवा वह बीच में मोटा है, तो त्याज्य 
अथवा हीत जाति का माना जायगा।' 


आकरज पदार्थ क्षौर धातु कर्म 

खानो का सञ्चालन करनेवाला व्यक्ति कौटिल्य के शब्दों में आकराध्यक्ष कह- 
लाता है। इस व्यक्ति को चाहिए कि वह (क) शुल्ब धातुशास्त्र अर्थात्‌ खनिज 
पदार्थों से तॉबा आदि धातुओ के निकालने, (ख) रसपाक अर्थात्‌ धातुओ के मारण 
आदि करने, और (ग) मणिराग (मणियो के रग आदि) का विशेषज्ञ हो । आकराध्यक्ष 
के सहयोगी कर्मचारी भी इन विषयो के ज्ञाता होने चाहिए। ये सब सहायक उपकरणों 
(औजारो और यत्रो) से सम्पन्न होवे । ये लोग मूषा, किंट्ट, अगार, भस्म आदि की 
सहायता से यह पता लगाते रहे कि कहाँ पर पुरानी या नयी खाने है । भूमि, पत्थर, 
रस (पारा) और धातुओ का भी वर्ण (रग), गौरव (भारीपन), उग्रगन्ध, और रस 
के आधार पर परीक्षा करते रहे ।' 

सुवर्ण की खान की पहिचान--किस खान के खनिज में से सोना निकलने की 
संभावना है, इस सम्बन्ध में कुछ उपयोगी बाते कही गयी है--- 

(क) पव॑तों के परिचित प्रदेशों के बिल एवं गुहा, पंत के समीप की ऊँची- 
नीची भूमि और छिपे हुए गत्तों में बहनेवाले, जामुन, आम, तालूफल, पकक्‍व हलदी, 
हरताल, मन शिला, शहद, हिगूल, कमल, तोता और मोर के पंखो के समान रगवाले 


१. नष्टकोणं निरश्नि पार्द्वापवृत्तं चाप्रशस्तम्‌ । (२।११।४२) 

२. प्रवालकमालकन्दर्क वेबरणिकं च्॒ रक्‍त पद्मरागं व करटं गर्भिणिकावर्जमिति। 
(२१११॥४३ ) 

३० आकराध्यक्षः शुल्बधातुशास्त्ररसपाकसणि रागज्ञस्तज्ज्ससखो वा तज्जञातकरंकरोप- 
करणसंपन्नः किट्टमूषाड्रगरभस्मलिजड्भं वाकरं भूतपूर्वमभूतपुर्व वा भूमिप्रस्तर- 
रसधातुमत्यथंवर्णगौरवमुग्रगन्धरसं परीक्षेत्र । (२।१२१) 
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तथा अन्य ओषधियों के से रगवाले चिकने, स्वच्छ और भारी रसो (पानियो) को 
देखकर यह समझा जा सकता है कि निकट में ही सोने की खान है।* 

(ख) उक्त पानी को यदि अन्य जल में मिलाया जाय और उसमे यह जल तेल 
के समान फैल जाय, अथवा निमली के फल के समान यह मैले जल को साफ करके नीचे 
बैठ जाय, तथा सौ पल चाँदी और तॉबे को एक पल जल ही सुनहरा बना दे (अर्थात्‌ 
दतवेधी हो), तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने की खान है।* 

(ग) यदि ऐसा ही पानी हो, किन्तु उसमे उग्रगन्ध हो, और उम्र रस हो, तो ऐसे 
स्थान पर शिलाजीत की खान का होना सभव है, ऐसा समझना चाहिए।'* 

(घ) पीले रग, ताम्रक रंग (तॉबे-सा छाल), अथवा ताम्र-पीतक रग के भूमि- 
प्रस्तर धातु हो (मिट्टी-पत्थर मिले अयस्क ), जिनके गलाने पर नीली पक्तियाँ दिखाई 
पडे, या रग ऐसा हो जाय जैसा मूँग या उडद पकाने से जल का होता है; अथवा 
दही के पिड से चित्रित हलदी का अथवा हरड, कमल के पत्ते, शैवाल, यक्कत या प्लीहा 
के रग-सा नीला रग हो जाय, एवं तोडने पर बालू की रेखाओ और बिन्दुओ से युक्त 
स्वस्तिक का आकार प्रकट हो, अथवा तपाने पर दहकती गोली-सी चमकलने लगे, पर टूटे 
नही, बहुत-सा झाग निकले अथवा धुंआ निकले, तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने 
की खान है। यदि प्रतीवाप किया जाय, अर्थात्‌ इनको गलाकर तॉब और चाँदी पर 
डाला जाय, तो वे भी सोने के समान पीले चमकने लगेगे।* 


१. पर्वतानामभिज्ञातोहंशानां बिलगुहोपत्यकालयनिगृढखातेध्वन्तः प्रस्यच्दिनो 
जस्बूचततालफलपक्व हरिद्राभदहरितालमनःहिलाक्षोद्रहिहगुलकपुण्डरी क- 
हुकमयूरपत्रवर्णा: सवर्णोदकौषधीपयंन्ताशिचवकणा विशदा भारिकाइच रसाः 
काऊचनिका:। (२।१२॥२) 

२- अप्सु निष्ठयतास्तेलबद्‌ विसपिणः पद्धूमलग्राहिणश्च ताम्ररूप्ययों: शतादुपरि 
वेद्धारर। (२।१२॥३ ) 

३. तत्पतिरूपकमुग्रगन्धरसं शिलाजतु विद्यात्‌4 (२।१२॥४) 

४. पीतकास्ताम्नकास्ताञ्नपीतका वा भूमिप्रस्तरधातवः प्रभिन्ना नीलराजीवन्तो मुद्ग- 
साषकुसरवर्णा वा दधिबिन्दुपिण्डचित्रा हरिद्राहरीतकीपशपत्रशवालयकृदू- 
प्लीहानवद्यवर्णा भिन्नाइचुञुचुवालुकालेखाबिन्दुस्वस्तिकवन्तः सगुलिका अचि- 
घ्यन्तस्ताप्यमाना न भिद्यन्ते बहुफेन धुमाइच सुवर्णधातवः प्रतीवापार्थास्ताच्र- 
रूप्यवेधनाः। (२॥१२॥५) 


हा 
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चॉँदी की खान की पहिचान--जो धातु तपाने पर शख, कपूर, स्फटिक (बिल्लोर), 
नवनीत (मक्खन), कपोत, पारावत (विशेष कबूतर), विमलक (पक्षी विशेष), 
और मोर की गर्दन के रगवाले, अथवा अन्न (सस्यक) के से हरे रग, गोरोचन, गुड, 
मत्स्यण्डिका (खॉड़ की राब), के से रग, अथवा कचनार, कमल, पाटली, कलाय 
(मटर ), क्षौम (अलसी विशेष), अतसी (अलसी) के फूलो के से रग के हो, और 
जिनमें सीसा अयवा अज्जन भी मिला पाया जाय, जो दुर्गन्धपुर्ण हो तोडने पर जिनमे 
इवेत, काली, अथवा श्वेत और काली मिश्चित रेखाबिन्दु प्रकट हो, कोमल होने पर भी 
जो टूटे नही, और जो बहुत-सा झाग (फेन) और धुआं दे, उन्हें चाँदी के खनिज समझना 
चाहिए। इनमे से जो खनिज जितना ही भारी होगा, उतनी ही उसमे धातु की अधिक 
मात्रा होगी।' 

चॉदी की धातु का सीसा और अज्जन से सबध बहु-विदित है, और यह महत्त्व 
की बात है कि हमारे देश के अनुशीलूक इस संबध से बराबर परिचित रहे । 

धातुकरमं--उन धातुखण्डो को, जो अशुद्ध और मूढ्गर्भ हो, (77560 
77907065 ), तीक्ष्ण मूत्र क्षार में भावना देकर अमलतास, वट, पीलु, गोरोचन, 
एव भैसा, गधा, और ऊँट के बच्चे के मूत्र और मलपिण्ड में प्रतीवाप करके तपा लेवे, 
या इनका अवलेप करके तपावे। ऐसा करने पर ये शुद्ध होकर पिघल निकलते हैं ।* 

यदि जो, उड़द, तिल, पलाश,. और पीलु के क्षार एव गाय अथवा बकरी के दूध, 
कदली, वज्रकन्द आदि के साथ प्रतीवाप किया जाय तो ऐसा करने से धातुखण्ड मुद्दु 
हो जाते है।' 

जो धातुखण्ड सेकडो-हज़ारों चोटो से भी नही दूटता, वह मधु, मधुक (मुलहठी ), 


१. शंखकपूंरस्फटिक्नवनीतकपोतपारावतविमलूकसयरप्रीवावर्णाः सस्यकगोमेदक- 
गुडसत्स्यण्डिकावर्णा: कोविदारप्मपाटलीकलायक्षौमातसीपुष्पवर्णा ससीसाः 
साउजनाः विल्ला भिन्नाः इ्वेताभाः कृष्णाभाः ह्वेताः सर्वे वा लेखबिन्दुचित्रा 
सृदवो ध्मायमाना न स्फुटन्ति बहुफेनधूमाइच रूप्यधातंवः । सर्वधातुनां गौरव- 
वृद्धो सत्त्ववृद्धि। (२।१२॥६-७) 

२. तेषासशुद्धा मूढंगर्भा वा तीकषणमूत्रक्षारभाविता राजवृक्षबटपीलगोपित्तरोचना 
महिषखरकरभमूत्रलेण्डपिण्डबद्धास्तत्प्रतीवापास्तदवलेपा वा विशुद्धा: स्रवन्ति । 
(२।१२॥८) 

३. यवमाषतिलपलाईंपीलुक्रेगॉलीराजकीरेंवा कदलीवज्यकन्दप्रेतीवांपों मार्दव- 


करः। (२।१२॥९) 
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बकरी के दूध, तेल, घृत, गुड, सुराबीज (किण्व) अथवा सूरणकन्द आदि के योग से 
तीन बार भावना देने पर ही कोमलरू पड जाता है।' 

यदि पिघली हुई इन धातुओ पर गाय का दाँत अथवा गाय के सीग द्वारा प्रतीवाप 
किया जाय, तो गली हुई धातुओ का मृदु स्तम्भन हो जाता है, अर्थात्‌ धातुएँ जम 
जाती हैं।* 

तॉब और सीसे की खान--यदि खान में से निकला पदार्थ भारी, स्निग्ध (चिकना) 
एवं कोमल हो, और भूमि भाग हरा, कुछ-कुछ छाल या अधिक लाल हो, तो वहाँ 
ताम्र धातु की स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए।' 

जो भूमि' भाग काक के समान काला, कबूतर अथवा गोरोचन-सा भूरा, रवेत 
राजियो या पक्तियों (8:7८०/८$) से युक्त और दुगगेन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसे की धातु का 
अनुमान लगाना चाहिए। 

त्रपु और लोहे की खान--जो भूमिखण्ड ऊसर जमीन के समान चित्र-विचित्र, 
अथवा पके हुए मिट्टी के ढे ले के आकार का हो, वहाँ पर सीसा धातु होने की सम्भावना 
मानी जा सकती है।' 

चिकने पत्थरोवाले (कुरुम्ब), रवेत एवं लाल खिले हुए निर्गुण्डी के फूल के से 
रगवाले भूमि भाग पर तीक्ष्ण-लोह के होने की सम्भावना है ।' 

कौए के अण्डे या भोजपत्र के तुल्य आकाराले भू-भाग में वेक्ृन्तक लोहे की 
विद्यमानता समझी जा सकती है ।' 

इसी प्रकार चमकीले, चिकने, शुद्ध अग्नि जलाने पर शब्द करनेवाले, अत्यन्त 
शीतल, थोड़ा-सा रग धारण करनेवाले भूभाग मे मणियो की खाने होना सभव है ।* 


१. सधुमधुकमजापयः सतेलं घृतगुडकिण्वयुतं सकन्‍्दलीकम्‌ । यदपि शतसहस्रधा 
विभिन्न भवति मुद्रु त्रिभिरेव तन्निषेकेंः । (२।१२॥१०) 

२. गोदन्तश्रुद्धमतीवापो मुदुस्तम्भनः । (२।१२॥११) 

३. भारिकः स्निग्धो मुदुश्च प्रस्तरधातुर्भूसिभागों वा पिड्धलों हरितः पाठलो 
लोहितो वा ताम्नधातुः । (२।१२॥१२) 

४. काकमेचकः कपोतरोचनावर्ण: व्वेतराजिनद्धो वा विस्र:ः सीसधातु:। (२।१२॥१३ ) 

५. ऊषरक्बुरः पक्‍्वलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातुः॥ (२।१२॥१४) 

६. कुरुम्बः पाण्ड्रोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो वा तीक्षणघधातु:। (२।१२॥१५) 

७- काकाण्डभुजपत्रवर्णों वा वकुन्तकधातु: । (२॥१२॥१६) 

८. अच्छः स्निग्घः सप्रभो घोषवाञशीतस्तीन्नस्तनुरागइच मणिधातुः। (२।१२११७ ) 
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धातुओ के अध्यक्ष का नाम लोहाध्यक्ष है। लोह शब्द का प्रयोग धातुमात्र के लिए 
किया गया है। लोहाध्यक्ष का यह कत्तंव्य है कि वह अपनी देख-रेख मे तॉबे, सीसे, 
त्रपु (वग), वैक्ृन्तक, (इस्पाती लोहा ), आरकूट (दृढ लोहा), वृत्त (गोल लोहा), 
कांसा, ताल आदि लोह कम करावे।'* 


पण आदि सिक्‍के 


सिक्‍के बनवाने के अध्यक्ष का नाम लक्षणाध्यक्ष है। रुपया या पण सोलह माशे 
का बनाया जाता था। इस रुपये मे ११ माशे चाँदी, चार माशा तॉबा, और शेष १ 
माशे में तीक्ष्ण लोह, त्रपु, सीस अञ्जन अथवा अन्य मिलावट होती थी । पण के 
अतिरिक्त अर्धपण (अठन्नी), पादपण (चवन्नी), और अष्टभागपण (दुअन्नी) भी 
बनाये जाते थे।'* 

चवल्नी (अर्थात्‌ पण का चतुर्थाश ) के काम के लिए तॉबे का एक सिक्का भी प्रच- 
लित था जिसे माषक कहते थे। इस माषक में ग्यारह माशा तॉबा, चार माशा चाँदी 
और एक माशा लोहा आदि होता था। इसी हिसाब से अर्धभाषक, काकणी और अर्ध- 
काकणी सिक्‍के बनते थे।* 

खन्यध्यक्ष के कत्तंव्य--खान के अध्यक्ष को खन्यध्यक्ष कहते थे। इसका कार्य 
शंख, वज्य (हीरा), मणि, मुक्ता, प्रवाल (मूँगा) तथा यवक्षार का प्रबन्ध करना 
रहता था। इनका क्रय-विक्रय (पणन व्यवहार) भी खन्यध्यक्ष के हाथ में था।' 

लवणाध्यक्ष के कत्तंव्य--लवणाध्यक्ष तैयार किये हुए नमक और बेचने योग्य 
नमक का सग्रह कराता था और इसके व्यापार का नियन्त्रण करता था।' जो घटिया 


१. लोहाध्यक्षस्ताम्सीसत्रपुवेकृन्तकारक्टवृत्तकंसताललोहकर्मान्ताग्कारयत्‌ू ( २॥ 
१२१२५) 

२. लक्षणाध्यक्षदचतुर्भागतात्र रूप्यरूपं तीक्ष्ण्॑रपुसीसाआुजनानामन्यतमं॑ साषबीज- 
युक्त कारयत पणमर्धपणं पादमष्ठभागसिति। (२॥१२॥२७) 

३. पादाजीवं ताम्ररूपं साषक्सर्धंभाषक काकणीमर्धेकाकणीसिति ॥। (२१२२८) 

४. खन्यध्यक्ष: शंखवजमणिसुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तानकारयंत्‌ । पणनव्यवहारं 
च। (२।१२१३४-३५) 

५. लवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लूवणभागं प्रक्रयं च यथाकालं संगृह्लीयात्‌। विक्रयाच्च 
मूल्य रूप व्याजीम्‌॥ (२१२॥३६-३७)। 
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नमक तैयार करे उसे दण्ड दिया जाता था। बिना राजाज्ञा के जो नमक तैयार करते 
थे वे भी दण्डित होते थे। केवल वानप्रस्थियो के लिए इस नियम का अपवाद था, 
अर्थात्‌ अपने उपयोग के लिए नमक तैयार कर लेने के लिए उन्हे राजाज्ञा लेना आवश्यक 
न था। श्रोत्रियो एवं तपस्वियो के लिए भी यह छूट थी। अन्य सब लोगो को लवण 
और क्षार के व्यापार मे शुल्क देना पडता था।' 

अक्षशाला--खान से निकला सोना जहाँ पर साफ किया जाता है, उसे अक्षशालरा 
कहते है। इसका अध्यक्ष सुवर्णाध्यक्ष कहलाता है। अक्षशाला में एक द्वार और चारो 
ओर चार ऐसे कमरे होते है जिनमे एक से दूसरे में प्रवेश न किया जा सके । विशिखा 
या सर्राफे में विश्वासी सौवर्णिक (सर्राफ) रखे जाने चाहिए।* 

विविध प्रकार के सोने और उनका शोधन-- (क) मेरु पव॑त की जम्बू नदी से 
उत्पन्न होनेवाले सोने को जाम्बुनद' कहते है। इसी प्रकार शतकुम्भ पव॑त से जो 
सोना निकलता है, उसे शातकुम्भ' कहा जाता है। खान से प्राप्त सोने को हाठक' 
कहते है। वेणु पर्वत पर उत्पन्न सोना वेणव' कहलाता है। (ख) पवंत से उत्पन्न 
शुद्ध सोना जातरूप' कहलाता है, रसो के योग से बना सोना रसविद्ध' (८१० 
2०५) और खानो से साफ करके बनाया गया सोना आकरोदुगत' कहलाता है।* 

कमल के रज (किञ्जल्क ) के रग का सोना जिसमे मृदुता और स्निग्धता हो, जो 
शब्द रहित हो और चमकदार हो, श्रेष्ठ माना गया है। जो रक्तपीतक (लाल-पीला) 
हो वह मध्यम है, परन्तु जो लाल हो वह अधम वर्ग का है। 

अच्छे सोने को गलाकर पृथक कर लेने के बाद जो पीछा-सा सफेदी लिए अश रह 


१. त्रिलवणमुत्तमं दण्ड दद्यात्‌ । अनिसृष्टोपजीबवी च॑ । अन्यत्र वानप्रस्थेम्यः । 
श्रोत्रियास्तपस्विनों विष्टयइच भक्तलूवर्ण हरेयु;। अतोष्न्यो रूवणक्षारवर्गेः 
दुल्क द्यात्‌। (२१२॥४२-४६) 

२. सुवर्णाध्यक्ष: सुवर्णरजतकर्मान्तानाम संबंधावेशनचतुःशालासेकद्वारामक्षशालां 
कारयेत्‌। विशिखा मध्य सौर्वाणक॑ शिल्पवन्तमभिजातं प्रात्ययिकं च स्थापयेत्‌ । 
(२॥१३११-२) 

३. जाम्बुनदं शातकुम्भ हाटक वेणवं श्रृद्धशुक्तिजं, जातरूपं रसविद्धमाकरोदग्त॑ 
च सुबर्णमं। (२।१३॥३) 

४. किज्जल्कवर्ण मृदु स्निग्धभनादि अ्राजिष्णु च श्रेष्ठम्‌ ॥ रक्तपीतक॑ सध्यमम्‌ । 
रक्‍्तमवरम्‌॥। (२॥१३॥।४-६) 
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जाय, उसे अप्राप्तक' कहते है । इसमे चौगूना सीसा मिलाकर तपावे, तो इसमे से श॒द्ध 
सोना प्राप्त हो जायगा । यदि सीसा मिलाने पर सोना फटने लगे, तो उसे सूखे उपलो 
पर धौकना चाहिए। ऐसा करने पर वह शुद्ध हो जायगा। यदि रूक्षता के कारण 
सोना फटता हो, तो उसमें तेल और गोबर की भावना देनी चाहिए।' खान से उत्पन्न 
सोना भी यदि सीसा मिलाने पर फटने लगे, तो तपाकर उसके पत्र बना डालने चाहिए, 
और उसे फिर घन पर खूब कूटता चाहिए । इसके बाद उसे कन्दली लता और वज् 
कन्द के कल्क (रस) में बुझाना चाहिए।* 

विविध प्रकार की चॉँदी और सौसे के योग से शोधन--तुत्थ पर्वत से प्राप्त चॉदी 
को तुत्योद्ग', कम्बु पर्वत से प्राप्त चाँदी को काम्बुक', असमदेश से प्राप्त चॉदी को 
गौडिक' और चक्रवाल खान से प्राप्त चाँदी को चाक्रवालिक' कहते है ।' 

इवेत, चिकनी और मुंदु चाँदी श्रेष्ठ मानी गयी है, और इससे विपरीत गुणों 
वाली चॉदी, विशेषतया जो फट जाती हो (स्फोटव ), अधम समझी जानी चाहिए।'* 

चॉदी में चौथाई भाग सीसा मिलाकर तपावे, तो वह शुद्ध हो जायगी। जब 
उसमे चूलिका-सी उठ आवे और वह स्वच्छ दही के रग के समान चमकने लगे, तो 
उसे शुद्ध मानना चाहिए।' 

सोना और कसौटी पर उसकी परीक्षा--हल्दी के समान रग का शुद्ध सोना 
सोलह माशे का एक वर्णक कहलाता है। इसमे ताँबे की विभिन्न मात्राएँ मिलायी जा 
सकती हैं। एक-एक करके सोलह काकसी तक इसमें तॉबा मिलाया जा सकता है। 
इनको तॉबे की इस मात्रा के अनुसार एक वर्णक, द्विवर्णक,. . .बोडशवर्णक कहते है। 
तॉबे मिले सोने का नाम वर्णिका' है। 'निकष' अर्थात्‌ कसौटी पर कसके पता लगाया 


१. श्रेष्ठानां पाण्डुश्वेतं चाप्राप्तकम्‌ ॥ तद्चेनाप्राप्तक तच्चतुर्गणन सीसेन शोधयत्‌। 
सीसान्वयन भिद्यमानं शुष्कपटल्थ्मपयत्‌ । रूक्षत्वाद्‌ भिद्यमानं तेलूगोमये 

५ निषंचयंत्‌। (२१३७-१०) 

२- आकरोद्गतं सीसान्वयन भिद्यमानं पाकपात्राणि कृत्वा गाण्डिकासु कुट्टयेत्‌ । 
कन्दलीवज्गकन्दकल्के वा निषेचयंत्‌॥। (२॥१३॥११-१२) 

३« तुत्थोद्ग्तं गौडिक कास्बुकं चाकरवालिक च रूप्यम्‌॥ (२।१३॥१३) 

४. इवेतं स्निर्ध॑ मृदु च श्रेष्ठम्‌ ।॥ विपयंय स्फोटन च दुष्टम। (२।१३॥१४-१५) 

५. तत्सीसचतुर्भागन शोधयेत्‌ । उद्गतचूलिकमच्छ॑ं अआजिष्ण दधिबर्ण च शुद्धम्‌। 
(२।१३११६-१७) 
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जा सकता है, कि वर्णिका में कितना ताँबा है। कसौटी पर पहले तो शुद्ध सोने को कर 
हैं (उससे रेखा खीचते है ), और फिर वणिका से कसते है । अनिम्नोचन्नत देश में (अथ 
कसौटी के ऐसे स्थान में जहाँ वह न ऊँची उठी हो, न नीची दबी हो) खीची गयी रे 
शुद्ध सोना द्वारा एक-रग की (सम-राग की ) आती है।' 

छल करने वाले व्यक्ति खोट सोने को अधिक रगड़कर, अथवा अच्छे सोने को हल 
से रगडकर, अयवा नखो के बीच में गेंझ आदि दबाकर फिर उसके साथ-साथ रेः 
खीचकर धोखा देने का प्रयत्न करते है ।* 

जाति हिगुल (शिगरफ विशेष ), या पुष्पकासीस (हरताल) के साथ गोमूत्र 
भोगे हुए हाथ से धोया हुआ सोना रवेत-सा दीखने रूगता है।' 

कमल के केसर के समान रग की, एवं चिकनी, कोमहू और चमकदार कसौटी ' 
कसी हुई रेखा सोनेके श्रेष्ठ होने की सूचक है।* 

निकष या कसौटी-कलिग देश का अथवा तापी नदी का मूँग के रग का का 
कसौटी का पत्थर श्रेष्ठ माना गया है। जो कसौटी सर्वदा एक-सी रेखा देती रहे « 
सोना बेचनेवाले और खरीदने वाले, दोनो के लिए एक-सी उत्तम है। हाथी के चम 
के तुल्य खुरदरी, और हरी-सी रगत देनेवाली कसौटी सोना बेचनेवाले के हित 
होती है। इसके विपरीत, बडी, दुढ अथवा कठोर, विषमवर्ण की, और कम रण देर 
वाली कसौटी खरीदनेंवाले के हित में होती है।' 

क्षेपण, गुण और क्षुद्रक--स्वर्णशाला में अर्थात्‌ सुनारी के काम में तीन प्रक 
की बाते होती है--झ्षेपण, गुण और क्षुद्रक। आभूषणो मे मणि आदि का जडना क्षेप 


१. शुद्धस्थेकी हारिद्रस्थ सुवर्णो वर्णकः॥ ततः शुल्बकाकण्युत्तरापसारिता आच 
सीमान्तादिति षोडद् वर्णकाः। सुवर्ण पूर्व निन्कष्य पश्चाद्‌ वणिकां निकषयेर 
समरागलेखमनिम्नोच्नते देशे निकषितम्‌॥ (२।१३॥१८--२१) 

२ परिमृदितं परिलीढं नखान्तराह्म गेरिकेणावर्चाणत मुर्पाधि विद्यात्‌ । ( २१३३२: 

३. जातिहिहगुलकन पुष्पकासीसेन वा गोमृत्रभावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पु 
सुबर्ण ब्वेतीभवति॥॥ (२॥१३॥२३) 

४. सकेसरस्तिग्धो मृदुर्भ्नाजिष्णुश्च निकषरागः श्रेष्ठ । (२।१३॥२४) 

५. कालिड्भकस्तापी पाषाणों वा मुद्गवर्णों निकषः श्रेष्ठः । समरागी विक्र 
ऋषपहितः । हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रमहितः | स्थिरः परु 
विबमबर्णइचाप्रतिरागी ऋषहितः। (२।१३॥२५-२८) 
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कहलाता है। सुवर्ण के सूत्रो के गूँथने को गुण कहते है। भरी हुई या पोली घुघरू 
आदि का बनाना क्षुद्रक' कहलाता है। जडते समय मणि का पॉचवोँ भाग सोने के भीतर 
कर देना चाहिए, और दशवाँ भाग कटुमान' कहलाता है (सोने की भराई, कुन्दन- 
करवाई) । ताँबे का कुछ अश मिली हुई चॉदी अथवा चाँदी का कुछ अश मिला हुआ 
सोना, शुद्ध' सुवर्ण के नाम॑ से ही इसमें लगा देते है। सुवर्णाध्यक्ष को चाहिए कि इस 
प्रकार की चालाकी के प्रति सावधान रहे।' 

छोटी-छोटी मणियों के जडने के लिए सोने के पाँच भाग किये जाने चाहिए। 
इनमें से तीन भाग तो परिभाण्ड के लिए है, अर्थात्‌ स्वस्तिक आदि आभूषणो के लिए। 
अब जो दो भाग बचे, वे वास्तुक के लिए है, अर्थात्‌ आधार-पृष्ठ के लिए। कभी-कभी 
वास्तुक के निमित्त चार भाग अथवा परिभाण्ड के लिए तीन भाग भी किये जा 
सकते है ।* 
त्वष्ट कर्म अर्थात्‌ ताँबे-चाँदी पर पत्र चढ़ाना 

ताँबे के मूल आभूषण के बराबर सोना चढाना चाहिए । चॉदी का आभूषण ठोस 
हो या पोला, उस पर आधा सोना चढाना चाहिए। तॉबे या चाँदी के आभूषण 
का चौथाई भाग सोना लेकर बालुका (गन्धद्रव्य विशेष) के रस और हिगुल चूर्ण 
के साथ उस पर सोने का पानी चढाया जाना चाहिए । 


तपनीय स्वर्ण बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आकर्षक रंग होता है। बराबर 
मात्रा सीसा मिलाकर इसके पत्रो को तपाना चाहिए, फिर सिन्धु देश की मिट्टी से रगड 
कर चमकाना चाहिए। इस तरह जब सोना शुद्ध हो जावे, तो उसे नीले, पीले, श्वेत, 
हरे, तोते या कपोत के रगवाले मणियो में जडे जाने के लिए उत्तम मानना चाहिए। 


१. क्षेपणों गुण: क्षद्रकमिति कर्माणि । क्षेपणः काचापंगणादीनि । गुणः सुत्रवाना- 
दीनि। घन सुषिरं पृषतादियुकतं क्षुद्रकमिति । अर्पथंत्‌ काचकर्मणः पठच- 
भाग काञ्चन दश भाग कट्मानम्‌। तात्रपादयतं रूप रूप्यपादयुवतं वा सुबर्ण 
संस्कृत तस्माद्‌ रक्षेत्‌4 (२।१३॥४१-४६) 

२. पृषतकाचकर्मणस्त्रयो हि भागाः परिभाण्ड दो वास्तुकम्‌। चत्वारों वा वारतुक 
अ्रयः परिभाण्डम्‌॥ (२॥१३॥ ४७-४८) 

३० त्वष्ट्कमण: शुल्बभाण्ड समसुवर्णन संयहयत्‌ । रूप्यभाष्ड घन धनसुषिर 
वासुवर्णधेनावलेपयत्‌ । चतुर्भाग सुवर्ण वा वालकाहिगुलकस्य रसेन चूर्णन 

'. वबावासयत्‌। (२१३॥४९-५१) 
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इस सोने को तेज आँच पर तपाने पर यह मोर की गर्दन के रग का हो जाता है, काटने 
पर यह रवेत चमचमाता है। इसके पीसे टुकडो में एक काकणी तॉबा मिला दें तो 
सोना खूब चमकने लगता है।' 

चाँदी और सोने की मिलावट--अस्थितुत्थ (हड्डी और मिट्टी की बनी मूषा ) 
में चार बार, समसीस तुत्य में (मिट्टी और बराबर की मात्रा सीसा की बनी मूषा में ) 
चार बार, शुष्क तुत्थ (सूखी मिट्टी की बती मृषा) में चार बार, कपाल ((प्र7०) 
पर तीन बार, गोबर की मूषा में दो बार, इस प्रकार विभिन्न तुत्थो में सत्रह बार तपा कर 
और अन्त में सैन्धविका (सिन्धु देश की मिट्टी) से रगडकर चमका कर, अति शुद्ध चाँदी 
प्राप्त की जा सकती है। इसमें से यदि एक काकणी (मा का चौथा अंश) चॉदी 
निकाल कर सोने में मिलायी जाय और धीरे-धीरे मिलाते-मिलाते दो माशें तक चॉदी 
बढा दी जाय और फिर चमकायी जावे तो ऐसा करने पर श्वेत तार तैयार होगा।* 

फिर तीन अंश तपनीय स्वर्ण लेकर उसमें ३२ भाग दवेततार” मिलाया जावे 
तो 'इवेत लोहितक' नामक सोना मिलेगा। तॉबा मिलाने पर पीला रग आता है। 
तपनीय स्वर्ण को उज्ज्वल करके उसमे तीन भाग ताँबा मिला दें, तो उसका पीला- 
लाल रग हो जाता है।' 

दवेततार नामक चॉदी के दो भाग और उसमें एक भाग सोना मिला दिया जावे, 
तो वह सोना मूँग के रंग का चमकने लगता है। 

छठा भाग कालायस (लोह विशेष) मिल देने पर सोने में से काछी छठटा निक- 
लती है। पिघले हुए लोहे या चाँदी के रस से मिला हुआ सोना तोते के पखो के रग का 


१. तपनीय॑ ज्यष्ठं सुवर्ण सुरागं समसीसातिकान्तं पाकपत्रपक्वं सेन्धविकयोज्ज्वालितं 
नीौलपीतदवेतहरितशुककपोतवर्णानां प्रकृतिभंवति । तीक्ष्णं चास्य मय्रप्रीवा्भ 
इवेतभद्भ॑ चिमचिसमायितं पीत्चाणितं काकणिकः सुवर्णराग: (२।१३।५२-५३) 

२. तारमुपशुद्धं वास्थितुत्ये चतुः समसीसे चतुः शुष्कतुत्थ चतुः कपाले त्रि्गोमिय द्विरेवं 
सप्तदशतुत्थातिकान्त सेन्धविकयोज्ज्वालितम्‌ । एतस्मात्काकण्युत्तरापसारिता, 
आद्विमाषादिति सुबण्णे देयं पशचाद्रागयोगः इवेततारं भवति ॥ ( २।१३१५४-५५ ) 

३. त्रयों$शास्तपनीयस्य द्वात्रिशदृभागश्वेततारम॒च्छितं तत्‌ ब्वेतलोहितक॑ भवति ॥ 
ताम्नं पीतक करोति। तपनोयमुज्ज्वाल्य रागत्रिभागं दष्यात्‌ । पीतरागग 
भवति। (२।१३॥५६-५९) 

४. इवेततारभागौ दावेकस्तपनीयस्य मुद्गवर्ण करोति। (२॥१३।६०) 
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हो जाता है। रंगो के कम-अधिक करने के निमित्त पहले बताये गये वणिको की-सी 
क्रिया समझ लेनी चाहिए ।* 


स्वर्णअपहरण की विधियाँ 

सुनार लोग अनेक छलो से सोना मारने की चेष्टाएँ किया करते हैं। साधारणतया 
सुनार निम्न प्रकार के आभरण या गहने तैयार करते है--( १) ठोस (घन), (२) 
घनसुषिर अर्थात्‌ कुछ ठोस और कुछ पोले, (३) सयूह्य (मोटे पत्र चढे); (४) 
अवलेप्य पतले पत्र चढे, (५) सघात्य (पीट कर कडियाँ जोडना); और (६) 
वासितक (पानी चढाये हुए)। इन आभरणो में से सोने का हरण करने के पाँच 
प्रकार हँ--(क) तुला विषम, (ख) अपसारण, (ग) विद्सरलावण, (घ) पेटक, 
और (७) पिद्धू ।* 

तुला विषम--तराजू या तुला की विषमता आठ प्रकार की बतायी गयी है-- 
संनामिनी (अंगुली के सकेत पर तुला का झुक जाना); उत्कीणिका (तुला की इंडी 
के छेदो में चुपके से लोहा भर देना ) ; भिन्न-मस्तका (आगे के भाग में छेदो का होना) ; 
उपकण्ठी (गाँठ पडी हुई); कुशिक्या (खराब शिक्या या पलडो वाली ); सकटुकक्ष्या 
(खराब डोरी से बंधी); पारिवेली (वायु के झोके से हिलने-डुलने वाली); और 
अयस्कात्ता (अर्थात्‌ चुम्बक के प्रयोग से बनी हुई) । इन सब विधियों से सुनार डडी 
मार कर सोने का अपहरण तौलने के समय कर सकते है।' 

अपसारण--अपसारण इस प्रकार का छछद्म है--दो भाग चाँदी और एक भाग 
ताँबा मिला देने से जो चॉदी तैयार की जाती है वह “त्रिपुटक' कहलाती है। इसको 
मिलाकर जो सोना उडाया जाता है, उसे त्रिपुटकापसारित” कहते है । इसी प्रकार 
केवल ताँबा सिलाकर जो सोता उडाया जाता है उसे शुल्बाप्रसारित' कहते है। लोहा 
और चाँदी मिलाकर, वेल्लक तैयार करते है और इसको मिलाकर जो सोना उड़ाया 


१. कारायसस्थाधंभागाभ्यक्तं कृष्णं भव्रति। प्रतिलेपिना रसेन द्विगुणाभ्यवतं 
तपनीय॑ शुकपत्रवर्ण भव्रति । तस्यारम्भ रागविशेषष्‌ प्रतिवर्णिकं गृह्हीयात्‌॥ 
(२११३६॥६१-६३ ) 

२. घन घनसुष्रिर संयह्ममबल्ेेप्यं संघात्यं वासितक ज्ञ कारुकर्म । तुलाविषममप- 
सारण विल्लावर्ण पेटको पिडूश्चेति हरणोपायाः॥ (२।१४।१८०१९) 

३. संतामिन्युत्कीणिका भिन्नमस्तकोपकण्ठी कुशिवयासकटुकक्ष्या पारिवेद्ययरकान्ता 
च दुष्दलुलाः॥ (२॥१४२० ) 
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जाता है, उसे वेब्लकापसारित' कहते है। तॉबे में सोना मिलाकर हेम तैयार करते 
है, और शुद्ध सोने मे हेम मिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है, वह हेमापसारित' कह- 
लाता है।' 

जिन उपकरणो द्वारा स्वर्णकार सोना उडाता है वे ये हैं-- मृकमूषा (भूसे में छिपी 
बन्द मूषा ), पूतिकिट्ट (लोहे का जग ) , करटकमुख (कन्त्री ), नाल (फूँकने की नली ) ; 
सदंश (सडासी ), जोद्धनी (लोहे की शछाका ) और सुवर्चिका लवण (सुहागा) । 

सुनार लोग पहले से ही भिन्न-भिन्न धातुओ की बनी मूषिकाएँ अँगीठी या भट्टियों 
में छिपाकर रख देते है, और छलपूर्वक इन मूषिकाओ को बदल देते है, और इस प्रकार 
सोना अपहरण करने का प्रयत्न करते है।* 

विज्नावण--कडियाँ जोडने के पश्चात्‌ अथवा जडे हुए पत्रो की परीक्षा हो लेने 
के अनन्तर चाँदी मिले हुए पत्रो को शुद्ध सोने के पत्रों के बदले में दे देता, इस अपहरण 
का नाम विद्रावण' है। सोने की खान की बालुका को लोहे की बालुका से बदल देना 
भी विद्रावण' कहलाता है। 

पेटक--पेटक नाम का अपहरण दो प्रकार का होता है---गाढ' और अभ्युद्धाये । 
इसका प्रयोग सुनार संयू ह्य, अवलेप्य और संघात्य कर्मो में करते है। सीसे के पत्रो को 
सोने के पत्रों से लाख आदि के (अष्टक के) द्वारा जोड कर जो सोना उडाया जाता है, 
वह ॒'गाढ पेटक' है। इस बन्धन में यदि लाख आदि का प्रयोग व करे, तो इसी का 
नाम अभ्युद्धायें पेटक' है।' 


१. रूप्यस्थ हो भागावेक शुल्बस्य त्रिपुटकम्‌ । तेनाकरोद्गतमपसायंते तत्‌ तिपुटका« 
पसारितम्‌। शुल्बन शुल्बापसारितम्‌। वेल्लकेन वेललक्रापसारितम्‌ । शुल्बा- 
धेंसारेण हेम्ता हेमापसारितम्‌ । (२११४।२१-२५) 

२. मृकमूषा पूतिकिट्टः करटकमुख ताली संदंशो जोद्भनी सुर्वाचकालबणम्‌ | तदेव 
सुवर्णसित्यपसरणमार्गाः॥ (२।१४॥२६-०२७ ) 

३. पूर्वप्रणिहिता वा पिण्डवालका म्‌बाभेदादग्निष्ठा उदभ्ियस्ते। (२।१४॥२८) 

४. पह्चादबन्धनत आखितकपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवत्तनं व्रिल्लावणम्‌। 
पिएडबालुकानां लोहपिण्डबालुकािरत्ा। (२३१४।२९०-३०) 

५. गाढव्चाभ्युद्धायंड्च पेटकः संयह्यावलेप्य संघात्यषु क्रियते । सौसरूष॑ सुवर्ण- 
पत्रणावल्िप्तमभ्यन्तरमष्टकेन बढ्धं गरठपेट्क: । स एवं पटलसंपुटेष्व भ्युद्धायं: । 
(२॥१४॥३ १-३३) 
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अवलेप्य कम में दो पत्रो को जोडकर एक-सा कर देना अथवा दो पत्रो के बीच में 
चॉदी या तॉब का पत्र रख देना भी पेटक' कहलाता है।' 

सघात्य कम में भी पेटक द्वारा छल करते है। इस कर्म में ताँबे के पत्र को सुवर्ण 
पत्र से ढक कर साफ करके-इधर-उधर जोड देते है। उसी तॉबे की कड़ी पर दोनो 
ओर से सोना चढाकर चिकना कर साफ चमका दिया जाता है। भीतर से तो तॉबा 
या चाँदी होती है, पर ऐसा उत्तम रंग कर दिया जाता है, मानो शुद्ध सोना हो । 

इन दोनों प्रकार के पेटको की ताप और निकष (कसौटी ) से परीक्षा की जा सकती 
है। हलकी-सी चोट मारने अथवा खरोचने या लकी र खीचने से इस छल का पता चल 
सकता है। बेर की खटायी अथवा लवण घुले पानी से भी अभ्युद्धायें पेटक की परीक्षा 
हो सकती है।' 

पिड्--ठोस एवं पोले आभूषणो में बहुधा सुवर्ण-रज (मिट्टी ), बालू या हिगुल 
का कलक तपाकर भर दिया जाता है। जब आभूषण का मूल ढाँचा बन जाता है तो 
उसमे बहुधा सुवर्ण बालुका मिली हुई राख (जतु) भर देते है, या सिदूर-पंक 
(गान्धार पक) तपाकर भर देते हे। ऐसी स्थिति में इन आभरणो का तपाना और 
तोड़ देना ही उनका शोधन है।' 

घूघरूदार मणिबन्ध आदि में लवण को उल्का से तपाकर या छोटी-छोटी कंक- 
ड़ियो को तपाकर छल द्वारा रख दिया जाता है। बदराम्ल (बेर के रस) में उबालकर 
इनकी शुद्धि की जा सकती है।' 


१. पत्रमाहिलष्टं यसकपत्र वावलेप्यषु क्रियते। शुल्बं तारं वा गर्भेः पत्राणाम्‌॥ 
(२।१४।३४-३५) 

२. संघात्यषु क्रियते शुल्बरूपसुवर्णपत्रसंहतं प्रमृष्ठ सुपाइर्वम॥। तदेव यमकपत्र- 

संहत॑ प्रमुष्ठं ताम्रताररूप चोत्तरवर्णकः॥ (२॥१४।३६-३७) 

तदुभय तापनिकषास्यां निःशब्दोल्लेखनाम्यां वा विद्यात्‌। अभ्युद्धाय बदरास्ले 

लवणोदके वा साधयन्तीति पेटकः॥ (२॥१४।३८-३९) 

४. घनसुषि रेवा रूपे सुवर्णमृदुबालकाहिज्भुलकल्को वा तप्तोवतिष्ठते । दढ़वास्तुके 
वा रूपे बालुकामिश्रजतु गान्धारपडूने वा तप्तोष्वतिष्ठते । तयोस्तापनसवध्वंसन 
वा शुद्धि: (२१४।४०-४२) 

५. स परिभाण्ड वा रूपे लवणमुल्कया कदुशकरया तप्तसवतिष्ठते। तस्य क्वाथन 
बुद्धि: (२।१४।४३-४४) 


गा 
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अश्रक (अब्श्रपटल ), लाख आदि भरकर आभरण के वास्तुक (आधारभूत पीठ 
या मूल भाग) को दुगुना तक कभी-कभी भारी कर देते है। ऐसी अवस्था में यदि 
आभरण को बेरी के क्वाथ में डुबाने का प्रयत्त करे, तो उसमें अभ्रक का भाग पूरी 
तरह से नही डबता, केवल एक ओर से ही डूबता है। यदि ताँबे आदि के पत्र आभरण 
के भीतर चढे हो तो सूची भेदन द्वारा अर्थात्‌ आभरण के भीतर सुई चुभाकर पता छगाया 
जा सकता है। इस प्रकार छल द्वारा ठोस या पोले गहनो में से चॉँदी या सोने के अप- 
हरण का नाम पिड्ू है। तपाने अथवा तोडने पर इस प्रकार के अपहरण को पकड़ा 
जा सकता है, अथवा इस प्रकार उन आभरणो की शुद्धि का अनुमान लगाया जा 
सकता है।' | 


पुराने आभूषणों के संस्कार में सोने का अपहरण 


सुनारो के यहाँ पुराने गहने भी सफाई के लछिए , अथवा उनके सोने से अन्य आभरण 
तैयार करने के लिए आया करते है। उनमें से भी सोने का अपहरण किया जा सकता 
है। पुराने गहनो में से सोना चुराने के चार प्रकार है--परिकुट्टन, अवच्छेदन, उल्लेखन 
और परिरमर्दन । पेटक परीक्षा के बहाने छोटे-छोटे घूँघरू, तार आदि का काट लिया 
जाना परिकुट्टना कहलाता है। द्विंगुणित सोनेवाले गहने के वास्तुक में से कुछ सोना 
काट लेना और उसके स्थान में सीसा भर देना अवच्छेदन' कहलाता है। ठोस सोने पर 
से रेती चला कर थोडा-सा सोना झाड़ लेने को उल्लेखन' कहते है। हरिताल, मनः- 
शिला, हिगुल या कुरुविन्द चूर्ण से रगड़ कर सोना उड़ा ले, तो उसे 'परिमर्दन' कहते है ।* 


१. अब्श्रपटलमष्टकेन द्विगुणवास्तुके वा रूपे बध्यते, तस्य पिहितकाचकस्योदके 
निमज्जत एकदेदः सीदति, पटलान्तरेषु वा सुच्या भिद्यते । सणयो रूप्यं सुवर्ण 
वा घनसुषिराणां पिडुः। तस्य तापनसवध्वंसन वा शुद्धिरिति पिडू:। तस्माद्‌ 
वज्रमणिमुक्ताप्रवाल्रूपाणां. जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गललक्षणान्युपलभेत । 
(२॥१४।४५०-४८ ) 

२. कृतभाण्डपरीक्षायां पुराणभाण्डप्रतिसंस्कारे वा चत्वारो हरणोपायाः । 
परिकुट्टनमवच्छेदनमुल्लेखनं परिमर्दनं वा पेटकापदेशेन पृषतं गुण पिटकां वा 
यत्परिशातयन्ति तत्परिकुट्ननम्‌ । यद््‌हिगुणवास्तुकानां वा रूपे सीसरूप॑ 
प्रक्षिप्याभ्यन्तरसवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम्‌॥। यदधनानां तीदणनोह्लिखन्ति 
तदुल्लेखनम्‌। (२।१४।४९-५३ ) 
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सुवर्ण अपहरण के साधन निम्न गिनाये गये है --अवक्षेप (नजर बचाकर सोना 
उडा देना ), प्रतिमान (बदल देना ), अग्नि (आग के भीतर तपाते समय उडा देना), 
गण्डिका (घन की चोट मारकर अपहरण ) , भण्डिका (गला हुआ सोना जिस पात्र में 
डाला जाय, उसमे अपहरण ), अधिकरणी (सोना रखने का पात्र), पिच्छ : (पाँख), 
सूत्र (तुला की डोरी), चेल्ल (वस्त्र में ढाककर), बोल्कन (बातचीत में फँसाकर 
गाहक का ध्यान बठा कर), शिर (शिर खुजा कर), उत्सग (गोदी में गिराकर), 
मक्षिका (मक्खी उडाने के बहाने), स्वकायेक्षा (अपना शरीर दिखाकर), दृति 
(धौकनी ), उदक शराव (जल पात्र) और अग्निष्ठ (अँगीठी ) ।' 


प्रतिमान और तुला 


तौल और नाप के अधिकारी का नाम कौटठिलीय अर्थशास्त्र में पौतवाध्यक्ष है। 
पौतव कम के लिए प्रतिमान या बाट तैयार किये जाने के आदेश है । उडद धान्य के दाने 
के बराबर माषा माना गया है। दस धान्यमाषों या पाँच गुझ्जाओ (पॉच रत्ती) का 
एक सुवर्ण माषा होता है। १६ माषों का एक सुवर्ण या कर्ष होता है। चार कर्षों का 
एक पल होता है। अटठासी सफेद सरसों के दानों के बराबर एक रूप्य-माषक माना 
गया है। सोलह रूप्यमाषको का एक धरण होता है। एक धरण सेम के बीस दानो के 
बरावर भी माना गया हैं। बीस तड॒लो (चावलो) का एक वज्रधरण होता है ।' इनके 
द्वारा हीरे तौले जाते है। 

अर्धभाषक, माषक, द्विमाषक, चत्वारिमाषक, अष्ट-माषक, और फिर सुवर्णं, 
दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण 
और सौ सुवर्णो के बराबर तौल के बाट होने चाहिए। इसी प्रकार से धरण, द्विधरण, 
चतृर्धरण आदि बाट भी होने चाहिए। ये प्रतिमान या तो लोहे के बने हो या मागध 


१. अवक्षेपः प्रतिमानसस्निर्ग ण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छः सृत्र चेल्ल बोल्लनं 
शिर उत्सड्रोण सक्षिक्ता स्वकायक्षाद्तिरदकशरावमसगिनिष्ठमिति का विद्यात्‌ । 
(२॥१४।६० ) 

२. पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयेत्‌ । धान्यमाषा दश सुवर्णनाषकः पञु्च वा 
गुञ्जाः। ते षोडश सुवर्ण:ः कर्षो वा । चतुः कर्ष पलूम | अष्टाज्ीति गौ र- 
सर्षपा रूप्यमाषकः । ते षोडश धरणम्‌ । शॉब्यानि वा विशतिः । विद्वति 
तण्डुल वज्मघधरणम्‌॥। (२॥१९॥१-८) 
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था मेकल देश के दृढ पत्थर के बने हो। प्रतिमान ऐसे पदार्थ के भी बनाये जा सकते 
ह॒ जो पानी, प्रदेह (लेपादि ), गरमी आदि से घट-बढे नही ।' 

सोने चॉँदी आदि पदार्थों को तौलने के लिए छ. अगुल से छेकर आठ-आठ अंगुल 
बढाते हुए दस प्रकार की तुलाएँ (तराजू ) बनायी जा सकती है (६ अगुलू, १४, २२. . 
७८ अगुल तक ) । इनकी तौल १ पल लोहे से लेकर उत्तरोत्तर १-१ पल बढ़ाते हुए 
१० पल तक की होनी चाहिए। तुला में दोनो ओर शिक्‍्य (पलडे) होने चाहिए । 
ये तुलाएँ तो सोना तौलने के लिए हुई।* 

इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थो को तौलने के लिए ३५ पल लोहे की बनी हुई ७२ 
अगुल (३ हाथ ) लम्बी, गोलाकार या समवृत्ता तुला होनी चाहिए। इसमें ५ पल का 
मण्डल बँधा होना चाहिए, जिससे तुला का समकरण (9997८८) हो सके । 
समकरण बिन्दु निकाहकर एक कषे, दो कर्ष, तीन कर्ष, पल, १० पल, १२ पल, १५ 
पल, २० पल आदि के चिह्न लगाने चाहिए। २० पल के आगे फिर १०-१० पल के 
अन्तर से १०० पल तक के चिह्न लगाने चाहिए। अक्षों पर नान्दी-पिनद्ध अर्थात्‌ 
स्वस्तिक का-सा चिह्न भी लगा होना चाहिए। (पाँच या पाँच के गुणितों को सूचित 
करने के लिए ये चिह्न लगे होते हैं ।) यह समवृत्ता तुला है। 

समवृत्ता तुला से दुगुने लोहे की बनी (७० पल की बनी ) ९६ अंगुलर (चार हाथ ) 
लम्बी तुला को परिमाणी' तुला कहते है। इसमे भी एक क्ष से लेकर सौ पलू तक के 
चिह्न लूगा दे, फिर बीस, पचास और सौ के चिह्न लगा दे। 


१. अरधभाषकः, माषकः, हो, चत्वारः, अष्ठों माषकाः सुदणों हो, चत्वारः, अष्टौ 
सुवर्णा: दर्शावशतिः, त्रिशत्‌ चत्वारिशत्‌ शतमिति॥ तेन धरणानि व्याख्यातानि । 
प्रतिमानान्ययोमयानि मागधमेकलद लमयासितियानि वा तोदकप्रदेहाभ्यां वृद्धि 
गच्छेयुरुष्णन वा हासम्‌, (२।१९।९-११) 

२. षडंगुलादुध्व॑सष्टांगुलोत्तरा दश तुलाः कारयल्लोहपलादुध्व॑सेकपलोत्तरा यम्त्र- 
मुभयतः शिक्यं वा। (२११९।१२) 

३. पर्च्चात्रहतृपललोहां द्विसप्तत्यंगूलायामां समवृत्ता कारयेत्‌। तस्याः पञ्च 
पलिक सण्ड्ल बद्ध्वा समकरणं कारयत्‌ । ततः कर्षोत्तर पल पलोत्तरं दहपल 
दादश पञचदद विशतिरिति पदानि कारयत्‌ ।॥ तत आहताददशोत्तरं कारयेत्‌। 
अक्षेषु नान्दीपिनद्ध कारयेत्‌। (२।१९।१३-१७) 

४. द्विगुणलोहां तुलामतः षण्णवत्यंगुलायामां परिमाणीं कारयेत्‌॥ तस्याः शतपदा- 
दृध्व॑ विशतिः पञचाशत्‌ दतसिति पदानि कारयत्‌। (२१९।१८-१९) 

१९ 
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कौटिल्य अर्थशास्त्र में कई प्रकार की मापो का उल्लेख है। आयमानी नाप 
वह है जो राजकीय कार्यो में चले। व्यावहारिक माप जनता के उपयोग के लिए है। 
भाजनीय माप नौकरो के लिए है। अन्त पुर-भाजनीय माप रनिवास या अन्त पुर 
के लिए है। आयमानी से लेकर अन्त पुर-भाजनीय मापो में प्रत्येक द्रोण में क्रमश. 
१२॥ पल की कमी होती जाती है। १ आयमान द्रोगण--२०० पल (धान्यमाष के ) ; 
१ व्यावहारिक द्रोग--१८७॥ पल; १ भाजनीय द्रोण--१७५ पल; १ अन्त पुर-भाजनीय 
द्रोग--१६२ पल) । यह स्मरण रखना चाहिए कि २० तुलाज"5 १ भार; १० धरणी-+- 
१ पल और १०० पल---१ आयमानी; आयमानी से पाँच पल कम एक व्यावहारिकी 
तुला अर्थात्‌ व्यावहारिकीज-९५ पल, इसी प्रकार ९० पछ--१ भाजनी; ८५ पलू-> 
अन्त पुर भाजनी तुला ।* 


सुरा और किण्व 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में सुर और उसके तैयार करने का जितना सुन्दर विवरण 
है, उतना किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ मे नही है। सुरा की तैयारी किण्वो की सहायता 
से की जाती थी। राज्य की ओर से सुरा बनाने पर नियन्त्रण था। इस विभाग के अधि- 
कारी का नाम सुराध्यक्ष था। उसके नियन्त्रण मे ही किण्व तैयार किये जाते थे, सुरा 
तैयार की जाती थी और इस काम के लिए कुशल व्यक्ति रखे जाते थे। यह विभाग 
सुरा के क्रय-विक्रय की देख-रेख भी करता था।* 

सुरा के छ भेद माने गये है--मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ट, मरेय और मधु । 

एक द्रोण जल, आधा आढक चावल, तीन प्रस्थ (तीन सेर) किण्व, इनको मिला- 
कर जो सुरा बनायी जाती है, वह मेदक' कहलाती है।' 


१. विद्वतितौलिको भारः। दद्यधरणिक पलूम्‌ । तत्पलशतसमायमानी । पजञुच- 
पलावरा व्यावहारिकी भाजन्यन्तःपुरभाजती चर । (२॥१९॥२०-२३) 
अथ धान्यमाषद्विपलशतं द्रोणमायमानम्‌ । सप्ताशीतिपलशतसर्धेप्ल च व्याव- 
हारिकम्‌ । पञचसप्ततिपलशतं भाजनीयम्‌। द्विषष्टिपलशतसर्धेपलंचान्त:पुर- 
भाजनीयम्‌ ॥। (२।१९॥३२-३५) 

२. सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान्‌ दुर्ग जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जात सुराकिण्व- 
व्यवहारिभिः कारयेत्‌ । एकमुखमनेकमुखं वा विक्रक्‍क्रमवशन वा। (२।२५।१) 

३. मेदकप्रसन्नासवारिष्टमेरेयमधूनामुदकद्गरोणं_ तण्डलानामधरिक त्रयः प्रस्थाः 
किण्वस्थति सेदकयोगः । (२।२५११७) 
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बारह आढक चावल की पिट्ठी, पाँच प्रस्थ किण्व या पुत्रक वृक्ष की त्वचा और फल, 
एवं जातिसम्भार (मसाला) मिलाने से प्रसन्ना' नामक सुरा तैयार होती है।। एक 
तुला (१०० पल) कैथ (कपित्थ), पाँच तुला फाणित या राब, एक प्रस्थ मधु, इन सबको 
मिलाकर जो सुरा बनती है, उसे आसव' कहते है। इसमें मादक फल सवाया कर 
दिया जाय तो ज्येष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा, और मादक फल का चतुर्थाश 
कम कर दिया जाय, तो कनिष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा ।' ये ही सुराएँ यदि 
चिकित्सक की देख-रेख में तैयार हो, तो इनका नाम “अरिष्ट' है।* मेषश्यूगी की छाल 
का क्वाथ बनाकर और उसमे गुड़ का योग देकर पिप्पली, मरिच, मसाला, त्रिफला, 
आदि मिलाकर जो सुरा तैयार होती है, उसे मरेय' कहते है। जितनी भी सुराएँ गुड से 
बनती है, उनमे त्रिफला का मसाला मिलाया जा सकता है। मुनक्का के रस से जो 
सुरा बनती है, उसे मधु' कहते हैं। कपिशा नाम की नदी के तट पर जो मधु सुरा 
बनती है, उसे कापिशायन' और हरहर नगर में जो बनती है, उसे हारहूरक' कहते है ।' 

माषकलनी (उरद की दाल का आटा) एक द्रोण, कच्चे अथवा पकाये हुए तंडुरू 
(चावल ) की पिट्ठी पौने दो द्रोग तथा मोरट आदि ओषधियो का एक-एक के 
(तोला) मिलाने पर किण्वबन्ध' तैयार होता है।' 

पाठा, लोध्, तेजोवती (गजपिप्पली ), इलायची, वाल॒क (सुगन्धि द्वव्य), 
मधु, मुलहठी, केसर, दारुहलदी, मरिच, पिप्पली, इन सबके ५-५ कर्ष लेकर मेदक 
और प्रसन्ना नामक सुराओ का किण्व तैयार किया जाता है।* 


१. द्वादशाढकं पिष्टस्य पञ्चप्रस्थाः किण्वस्य पुत्रकत्वक्‌ फलयुकतो वा जातिसम्भारः 


प्रसन्चायोग:। (२॥२५११८) 

२. कपित्थतुला फाणितं पञ्चतौलिक प्रस्थो मधुन इत्यासवयोग:। पादाधिकों 
ज्यष्ठः पादहीनः कनिष्ठ:: (२।२५१९-२० ) 

३. चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्यकेशोविकाराणासरिष्टा:। (२।२५१२१) 

४. सेषश्यृंगित्वक्‌ क्वाथाभिषुतों गुडप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसंभारस्त्रिफलायुक्तो 
वा मरेयः। गुडयुक्‍्तानां वा सर्वेषां तिफलासंभार:॥ (२।२५१२२-२३ ) 

५. मृद्दीकारसों मधु । तस्य स्वदेशों व्याख्यानं कापिशायनं हारहरकमिति । 
(२।२५१२४-२५ ) 

६- साषकलनीद्रोणसामं सिद्ध वा त्रिभागाधिकतण्डल॑ सोरटादीनां कार्षिकभाग- 
युक्‍तः किण्वबन्ध: ॥ (२२५२६) 

७. पाठालोप्रतेजोवत्येलावालक मधु मधुरसाप्रियंगुदारुहरिद्रा मरिच पिप्पलीनां 
भू पञ्चकरषिकः संभारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाइव । (२॥२५१२७ ) 
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मुलहढी का काढा (मधुकनिर्यूह) बनाकर उसमें रवेदार शकरा मिला देने से 
सुरा का रग बहुत अच्छा निकलता है।' 

दालचीनी, चित्रक (चीता), वायविडद्भ, गजपिप्पली, इस सबका एक-एक कर्ष 
लेकर तथा दो-दो कर्ष सुपारी, मुलहहठी, मोथा और लोध, कुल आठ कर्ष, मिला लेने 
पर आसव का किण्व बनता है। दालचीनी आदि का दशवाँ भाग लिया जाय, तो 
बीज-बन्ध' तैयार होता है। 

प्रसन्ना सुरा का योग ही श्वेत सुरा का योग कहलाता है। आम का रस डालकर 
जो सुरा तैयार की जाय, उसे सहकारसुरा' कहते है । इसके अतिरिक्त, जिसमे पूर्वोक्त 
मसाले अधिक पडे हों, उसे साभरिकी सुरा” कहते है ।' 

मोरट, पलाश, पत्त्र, मेषश्गी, करञ्ज और क्षीर वृक्ष के कषाय (काढे) में 
चासनी किया हुआ रवेदार शक्कर का चूर्ण, और इनसे आधा लोथ्य, चित्रक, वाय- 
विडज्भ, पाठा, मुस्ता, कलिगयव, दारुहलूदी, इन्दीवर, सोफ, अपामार्गे, सप्तपर्णी, 
निम्ब और आस्फोत का कल्क बनाकर एक मुट्ठी भरकर जलर-भरे कुभ या घडे में 
डालने से राजाओ के पीने योग्य (राजपेया ) सुरा तैयार होती है। यदि इसमे पाँच 
पल राब (फाणित ) और मिला दी जाय, तो स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है।* 

सुरा-किण्व के सग्रह का कार्य स्त्रियों और बच्चो को सोपा जाता था। सुरा 
राजकीय दुकानो पर ही बेची जाती थी। अन्य स्थानो से सुरा खरीदने वालो पर सौ 
पण दण्ड लगता था। सुरा की दुकानों पर सुरका, मेदक, अरिष्ट और मधु के साथ- 
साथ फलाम्ल और फलशीधु (पा ]एा८ट८४ 274 ८०८टशा ) भी बिकते थे।* 


१. सधुकनियहयुक्ता कटशकरा वर्णप्रसादिनी च॥ (२।२५१२८) 
२. चोचचित्रकविलद्भगजपिप्पलीनां च पञ्चकर्षिक: ऋमुकमधुकमुस्तालो प्राणां 
द्िकर्षिकशचासवसंभार:। दह्भागरचेषां बीजबन्ध'। (२॥२५१२९-३० ) 


३. प्रसन्नायोगः इवेतसुरायाः । सहकारसुरा रसोत्तरा बीजोत्तरा वा महासुरा 
संभारिकी बा॥ (२॥२५॥३१-३२) 


४. तासां मोरटापलाशपत्त्रसेष शुंगीकरञ्जक्षीरवृक्षकषायभावितंदग्धकट- 
दकराचर्णलो प्रचित्रकविलड्भपाठामुस्ताक लिगयवदारुहरिद्रेन्दी वरशतपुष्पापा- 
मार्यसप्तपर्णनिम्बास्फोतकल्कार्धयुक्तमन्तनंखो मुष्टि: कुम्भी राजपेयां 
प्रसादयति । फाणितः पड-चपलिकच्चात्र रसवद्धिदेंयः । (२।२५१३३-३४) 

५. सुराकिण्वविच्य स्त्रियों बालाइच कुर्यु:। 


अराजपण्याः शर्त शुल्क दर्युः सुरकामेदकारिष्टसधुफलाम्लाम्लशीधूनां च। 
(२।२५॥३८-३९ ) | 
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॥आ 


चर्म 

कोटिलीय अर्थशास्त्र मे चमड़े के व्यवसाय का अच्छा उल्लेख है। हिमालय पर्वत 
में उत्पन्न चमड़ा, जिसे उत्तरपवंतक चर्म कह सकते है, दो प्रकार का है--कान्तनावक 
और प्रेयक | कान्तनावक चमडा मोर की गर्दन के रग का होता है, और प्रैयक चमडा' 
सफेद रेखाओ से युक्त, चितकबरा और नीले-पीले रंग का होता है। इन दोनों प्रकार के 
चमडो की चौडाई आठ अगुल की होती है।' 

द्वादश ग्राम में तैयार होनेवाला चमडा 'बिसी” और 'महाबिसी' कहलाता है। 
“बिसी' चर्म वह है, जो अस्पष्ट या अव्यक्त रूप का हो, बालोवाला और. चित्र-विचित्र 
रगो के मृगो का हो। कठोर और इवेतप्राय रग का (बहुत कुछ सफेद) चमडा महा- 
बिसी' कहलाता है। बिसी और महाबिसी नामक दोनो चमड़े बारह अंगुल चौडे तक 
माने गये है।' 

आरोह प्रदेश में उत्पन्न चमडे पाँच प्रकार के है--व्यामिका, कालिका, कृदली, 
चन्द्रोत्तरा और शाकुला । कपिल रग का (कुछ पीछा-सा) चितकबरा (बिन्दुचित्रित ) 
चमडा व्यामिका कहलाता है। कपिल या कपोत (कबूतर ) के रग-जैसा चमड़ा कालिका 
कहलाता है। ये दोनो (श्यामिका और कालिका) आठ अंगुल चौडे होते है।' 
कदली चर्म कठोर या खुरदरा और एक हाथ लूम्बा होता है। चन्द्रोत्तरा चमड़े पर 
चँंदवे बने होते है। शाकुला चर्म कदली से तीन-गुना बडा होता है (तीन हाथ का) । 
इसमें मण्डलाकार धब्बे होते है और कृतकर्णिक हरिण के तुल्य चित्रित होता है।* 

हिमालय के बाह्न॒व प्रदेश मे सामूर, चीनसी और सामूली ये तीन प्रकार के 
चमडे होते है। इनमे से सामूर चर्म का रग अजन-सा और इसकी चौडाई ३६ अगुल 


कान्तनावक श्रेयक चोत्तरपर्वतक चर्म । कान्तनावकं सय्रप्रीवाभम्‌। 

प्रयक्क नीलपीतं इवेतं लेखि बिन्दुचित्रम। तदुभयमष्टांगू लायासम्‌ । 

(२।११।७७--८० ) 

२. बिसी भहाबिसी च द्वादशप्रामीयें । अव्यक्तरूप दुहिलितिका चित्रा वा बिसी। 
परुषा इवेतप्राया महाबिसी । द्वाहशांगुलायाममुभयम्‌॥। (२॥११८१- ८४) 

३. श्यासिका कालिका कदली चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहजा:। कपिला बिन्दुचित्रा 
वा इ्यासिका। कालिका कपिला कपोतवर्णा वा। तदुभयसष्टांगुलायासम्‌ । 
(२।११।८५-८८ ) 

४. परुषा कदली हस्तायता। सेब चन्ध-चित्रा चन्द्रोत्तरा । कदली त्रिभागा शाकुला 

कोठमण्डलूचित्रा कृतकणिकाजिनचित्रा चेति। (२।११८९-९१) 


१ 


फ् 
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की होती है। चीनसी चमडे का रग छाल-काला या पीत-काला होता है। सामूली 
चमडे का रग गेहुआँ होता है। 

उद्ग देश के चमड़े तीन नामो से प्रचलित है---सातिना, नलतूला, और वृत्तपुच्छा । 
सातिना चमड़ा कृष्णवर्ण का होता है। नलतूला चमडा नलतूल (नरसलू) के रग का 
और वृत्तपुच्छा चमडा कपिल वर्ण का।' 

ये सब चमडे की जातियाँ है। इनमे श्रेष्ठ चमडा वह है जो मृदु, चिकना और 
अधिक रोएवाला हो ।' 


ऊन और आविक 

भेड के ऊन से बने कपड़ों को 'आविक' कहते है (अविभेड)। ये सफेद, छाल 
और लाल-सफेद मिश्चित रग के होते है । ऊनी वस्त्र कुछ तो खचित (कसीदे से बने 
हुए), कुछ वानचित्रित (फूल आदि के चित्रों से अकित), कुछ खडसघात्य (ऊन 
के टुकडो को पीट और जोडकर ) और कुछ तलन्‍्तुविच्छिन्न होते है। ये ऊनी कपडे 
तैयार किये जाते थे--कम्बल, कौचपक (सिर के टोपे), कुलमितिका (हाथी की पीठ 
पर का वस्त्र ), सौमितिका (अम्बारी का काला वस्त्र ), तुरगास्तरण (घोडे की झूल), 
वर्णक (रगा कपड़ा), तलिच्छक (दरी या ८४४८८), वारवाण (८०5:८ या ऊनी 
कोट ) , परिस्तोम (हाथी की झूल ) , समन्तभद्रक (चारखाने का कम्बल ) । श्रेष्ठ ऊनी 
वस्त्र बह है जो चिकना, आदर, महीन और कोमल हो। नेपाल में 'क्ृष्णा-भिद्भसी' 
और अपसारक' नाम के ऊती कपडे बनते है। भिज्भसी काछे रण की और आठट्कडो 
को जोड़कर तैयार की जाती है, और अपसारक ऊन वर्षा के जल से रक्षा करती है।' 


१. सामूर चौनसी सामूली व बाह लवेयाः । षद्त्रिदादंगुलमझजनवर्ण साम्रम। 
चौनसी रक्तकाली पाण्डुकाली वा। सामूली गोध्मभवर्णति। (२१११॥९२-९५ 

२. सातिना नलतूला वृत्तपुच्छा चौद्रा:। सातिना कृष्णा, नलतूला नलतुूलवर्णा, 

कपिला वृत्तपुच्छा च ॥ (२।११॥९६-९९) 

* ईंति चमं जातयः। चसंणां मूदु स्विग्धं बहुलरोम च श्रेष्ठ (२।११।१००-१० १ ) 

शुद्ध शुद्धरक्तं पक्षरक्तं चाविकम्‌। खचितं वानचित्रं खण्डसंघात्य॑ तन्तुविच्छिन्नं च। 

कम्बलः कौचपकः कुलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं तलिच्छकं वार- 

वाणः परिस्तोमः समन्तभद्गक चाविकम। (२।११।१०२-१०४ ) 

५. पिच्छलसाद्ंमिव च॒ सुक्ष्मं मूदु च श्रेष्ठम्‌। अष्टप्लेतति-संघात्या कृष्णाभिद्धिसो 
वर्षवारणमपसारक इति नैपालकम्‌ । (२११११०५-१०६) 


५ न्प् 
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मृगरोम से बने वस्त्र निम्न हँ--सपुटिका (जॉघिया), चतुरश्चिका (चौकोना 
कपड़ा, बेलबूटोदार ), रूम्बरा (ओढमने का वस्त्र), कटवानक (मोटे डोरे से बना 
वस्त्र ), प्रावरक (किनारीदार दुपट्टा) और सत्तलिका (नीचे बिछाने का वस्त्र) ।' 

वग देश मे बना वागक दुशाला श्वेतरग का और चिकना होता है। पुण्ड़ देश का 
बना दुशाला पौण्ड्क काछा और मणि के समान चिकना होता है। असम देश के 
सुवर्णकुड्य स्थान का सौवर्ण कुडयक दुशाला सूर्य की तरह चमकीला होता है।' 

ये ऊन और म्‌ गरोम से बने वस्त्र चिकने, उदकवान (जल में भिगोकर बनाये गये ) , 
चतुरक्षिवान (चारो ओर किनारियोवाले ) एवं व्यामिश्रवान (चित्र-विचित्र धारियो 
से युक्त) होते है । ये एक, दो, तीन अथवा चार तन्तुओ को मिलाकर तैयार किये 
जाते है ।* 

जैसे तरह-तरह के ऊनी वस्त्र तैयार किये जाते है, उसी प्रकार काशिक, पौण्ड्रक 
और क्षौम (रेशमी ) वस्त्रो को भी समझ लेना चाहिए। 

पत्तो के तन्तुओ का ऊन तीन प्रकार का होता है--मागधिक, पौड्िक और सौवणं- 
कुड्यक । यह तन्‍्तु साधारणतया चार वृक्षो से प्राप्त किये जाते हँ--नागवृक्ष, लकुच, 
बकुल और वट | नागवृक्ष के तन्‍्तु से बने वस्त्र पीले रग के , लकुच तन्‍्तु के वस्त्र गेहुओँ 
रग के, वकुल तन्तु से बने वस्त्र बवेत रग के और शोष सब मक्खन के रग के होते है । 
इनमे से सौवर्णकुड्यक ऊन श्रेष्ठ माना जाता है ।' 

इसी प्रकार का विस्तार कौशेय, चीनपट्ट और चीनभूमिज (चाइना सिल्क ) 
रेशमों का भी समझ लेना चाहिए।' 


१. संपुटिका चतुरश्चिका रूम्बरा कटवानक प्रावरकः सत्तलिकेति मुगरोम्‌णः। 
(२।११॥१०७) 

२. वाद्भक दवेतं स्निग्धं दुकूल पौण्डुक इयामं सणिस्निग्धं सौवर्णकुड्यक सुर्यवर्णम्‌ । 
(२१११।१०८ ) 

३. मणिस्निग्धोदकवानं चतुरश्चिवानं व्यासिश्रवानं च। एतेषामेकाशुकमर्घ द्वित्रि- 
चतुरंशुकमिति। (२।११।१०९-११० ) 

४. तेन काशिक पौण्डुक क्षौसं व्याख्यातम्‌ ॥ (२।११॥१११) 

५. सागधिका पौण्डिका सौवर्णकुडघका च पत्रोर्णा:। नागव॒क्षों लकुचो वकुलो वटइच 
योनयः । पीतिका नागवृक्षिका । गोधूमवर्णा राकुची। श्वेता वाकुली । शेषा 
नवनीतवर्णा:। तासां सौवर्णकुड्यका श्रेष्ठा4 (२११।११२-११८ ) 

६» तया कोशेयं चीनपट्टाइच चीनभूमिजा व्याख्याताः॥ (२।११।११९) 
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व्यड्जन अर्थात्‌ दाल, शाक मे विष हो तो वे शीघ्र शुष्क पड जायेंगे। वे क्वाथ 
या काढे के समान दयाम दीखने लगेगे। किसी-किसी में से फेत निकलने लगेगा, अथवा 
आकार विक्ृत हो जायगा। उन भोजनो के गन्ध, स्पर्श, रस आदि गुणों में भी अन्तर 
प्रतीत होगा । 

पतले शाको या द्व॒व्यो मे पुरुप की छाया का आकार ही दूसरे प्रकार का दिखाई 
देने लगता है। उनमे से फेन उठता है, कभी-कभी पानी अलग और शाक अछग हो जाता 
है। उसके ऊपर उठी हुई रेखा-सी दृष्टिगत होती है।' 

शाक आदि के रस में विप हो, तो नीली पक्ति, दूध में लाल, मद्य और जल मे 
काली, दही में श्याम और शहद में सफेद घारियाँ दीखती है । आदे (गीले) भोजन 
बासी जैसे दीखने लगते है, अथवा सडने रूगते है, पकाये जाने पर ठीक से पकते नही 
और उनका क्वाथ नीरू-ध्याम वर्ण का प्रतीत होता है ।' 

धातु और मणियो के पात्र विषाक्त भोजन के सम्पर्क से पक (कीचड ) से लिप्त- 
जैसे दीखने रूगते है। विप-मिली वस्तुओ की चिकनाहठ (स्नेह), रग (राग ), गौरव 
(भारीपन ), प्रभाव, वर्ण और स्पश इन सब गुणों में विकार उत्पन्न हो जाता है। 

यदि कोई व्यक्ति विष से मारा गया प्रतीत होता हो, तो उसके बचे भोजन की दूध 

से परीक्षा करनी चाहिए। उस मृतक का हृदय यदि आग में डाला जाय, तो यदि उसमे से 
चिट-चिट की ध्वनि निकले और जरूते समय ज्वाला में इद्धधनुष का-सा रग हो, तब 
उस व्यक्ति को विष द्वारा मारा गया मानना चाहिए।' 


१. व्यञ्जनानामाशशुध्कत्वं च क्वाथदयास फेनपटलरूविच्छिन्नभावों गन्धस्पर्शरस- 
वबधदच । (१।२१११२) 

२. द्रब्येष हीनातिरिकतच्छायादर्शनम्‌ ॥ फंनपटलसीमान्तोध्वेराजीदरोनं च॑ ॥ 
(१।२१॥१३-१४ ) 

३. रसस्य मध्य नीला राजी, पयसस्ता प्रा, मद्यतोययो: काली, दध्मः इयामा, क् 
सधुनः इवेता । द्रव्याणासा्दाणामाशुअम्लानत्वमुत्पप्वभावः क्वाथनीलद्यामता 
च। (१॥२१॥१५-१६) 

४. लोहसणिमयानां पद्धुमलोपदेहता । _ स्नेहरागगौरवप्रभाववर्णस्पशेवधरचेति 
विषयुक्तलिज्रानि। (१।२११२१-२२) 

५. विषहृतस्थ भोजनहोष पयोतिः परीक्षेत। हृवयादुद्धुत्याग्नी प्रक्षिप्त॑ चिट- 
चिटायदिन्द्रधनुवंर्ण वा विषयुकत विद्यात्‌ ॥ (४॥७॥१२-१३ ) 
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रासायनिक धूम ओर युद्ध 

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र मे कुछ ऐसे योग दिये है, जिनके द्वारा युद्ध के समय 
दत्रुओं को पीडा पहुँचायी जा सकती है। अअथ॑ंशास्त्र के चौदहवे प्रकरण को औप- 
निषदिक अधिकरण कहा गया है। इस अधिकरण मे इस प्रकार के अनेक योग दिये 
गये है। मालूम नही कि ये योग कहाँ तक विश्वसनीय है । हम यहाँ उदाहरण के लिए 
कुछ योग देगे। 

१ भोजन हारा शीक्र प्राणहरण---चितकबरा मेढक, कौण्डिन्यक, कृकलछ, पच- 
कुष्ठ, शतपदी (कानखजूरा ) , इन सबके चूर्ण को भिलावा और बावची के रस मे मिलाकर 
खिला दे या इनका धुओं दे, तो शीघ्र मृत्यु होती है। यही बात उच्चिदिग, कबली 
कीडे, कृकलास आदि के लिए भी है। गृह गोलिका, अधा साँप, कृकणक (जगली तीतर 2! 
पूतिकीट और ग्रोमारिका--इनका भी चूर्ण भिलावा और बावची के रस मे प्राणहर 
है। इनका धुओँ भी प्राणहर है।' 

२ धूम द्वारा प्राणहहरण--शतावरी, कपूर, अगर, कस्तूरी और ककोल का घिसा 
हुआ लेप, उच्चिदिग, कनेर, कदुतुम्बी और मत्स्य के धुएँ, धत्रा, कोदो, पाल 
(पयाल) अथवा धनिया, ढाक अथवा पलाल के साथ हवा मे उड़ाये जायें तो जहाँ तक 
यह हवा जायगी, वहाँ तक लोगो को मार देगी।'* 

रे. अन्धीकर धूम--पूतिकरज, पत्रक, हरिताल, मन शिल्ा, गुझ्जा, लाल कपास, 
और पलछाल--इनको स्फोट काँच और गोबर के रस मे पीसा जाकर धुआँ दिया जाय, 
तो आँखो में छगने पर आँखे अन्धी हो जायँगी । सॉप की केचुल (सर्पनिर्मोक ), गोबर, 
घोड़े की लीद और अन्धे सॉप का सिर--इनको मिलाने से भी अन्धीकर धूम तैयार 
होता है।' 


६ चित्रभेककौप्डिन्यकक्कणपड्चकुष्ठशतपदी चूर्णमुच्चिदिज्कंबलीञतकन्देध्मकृक - 
लासचर्ण गृहगोलिकान्धाहिककृकणकपूतिकीटगोसारिकाचूर्ण भल्लछातकावल्गु- 
कारसयुक्‍त सद्यः प्राणहरमेत्तेषां वा घमः । (१४११५ ) 

र्‌ शतकदंसोच्चिदिज्धूकरवी रकद्तुम्बीमत्स्यधूमो सदनकोद्रबपलालेन हस्तिकर्ण- 
कक वा भ्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मारयति। (१४। 
१११० 

३. पृतिकरड्जपत्रकहरितालूमन:शिलागुडजारक्‍्तकार्पासपलालान्यास्फोटकाचगोगा- 
कृद्रसपिष्टमन्धीकरों धूमः । सर्पेनिर्मोक॑ गोश्वपुरीषमन्धा हिकशिरदचा- 
न्धीकरों धूम: ॥ (१४।११२-१ ३) 


कौटिल्य और रसायन २९९ 


४. अन्धीकरण अंजन---शारिका, कपोत, बगुला और बलाका--इनकी विष्ठा 
को आक, अक्षि, पील और स्नुही (सेहुड ) के दूध मे पीसने से अन्धीकरण अजन तैयार 
होता है। यह पानी को भी विषेला बना देनेवाला मिश्रण है ।' 

५. सदनयोग (पागल बना देनेवाला )--जौ, शालिधान, मैनफल, चमेली, 
पत्रक, नरमूत्र, प्लक्ष, विदारीमूल, मूक गूलर, धतूरा, कोदो, हस्तिकर्ण (धनिया) 
और पलाश इनके क्वाथ आदि के योग से मदनयोग तैयार होता है।'* 

६. नेत्रवध, उन्‍्माद, कुष्ठ और प्रमेहुकर योग--कृतकण्डल, कृकलास, 
गृहगोलिका (छिपकली ), अन्धा सप॑, इनका थुओं दृष्टि का नाश कर देता है और 

उन्माद भी उत्पन्न करता है। 

गिरगिट (क्ृकलास ) और गृहगोलिका को मिलाकर खिलाने से कुष्ठरोग उत्पन्न 
होता है। 

इस योग में चितकबरें मेंढक की ऑत और मध्‌ मिलाकर खिलाने से प्रमेह 
रोग उत्पन्न होगा।' 

७ विषचिकाकर योग--दृपी विष, धतूरा, कोदो के चूर्ण और दीमक-कीट के 
साथ तैयार किये योग से अथवा मातृक पक्षी, अञज्जलिकार ओषधि, प्रचकाक, मेढक, 
अक्षिवृक्ष, पील्‌ वृक्ष, इनसे तैयार किये गये योग से विषूचिका रोग उत्पन्न होता है।* 

८. ज्वरकर योग--पञू्चकुष्ठकः (कट के पाँचों अंग), कौण्डिन्यक कीडा, 
अमलतास, मध्‌ और महुआ इनके मिलाने से ज्वर रोग उत्पन्न करनेवाला योग तैयार 
होता है।' 


«» शारिका-कपोत-बक-बलाका-लेण्डमर्काक्षिपीलक-स्नुहीक्षी रपिष्टमन्धी-करण- 
मञ्जनमुदकदूषण तर । (१४।१।१६) 
» यवकशालिम्कूमदनफलजातीपत्रनरम्‌ृत्रयोगः प्लक्षविदारीमूलयुकतो मृकोदुम्बर- 
मदनकोद्गवक्‍्वाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाशक्याथ युकतो वा सदनयोग: । ( १४। १११७ ) 
३. कृतकण्डलकृकलासगृहगोलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधमुन्माद॑ च करोति। 
कृकलासगृहगोलिकायोग: कुष्ठकर:ः । स एवं चित्रभकान्त्रमधुयुक्तः प्रमेह- 
सापादयति । (१४।१॥२०-२२) 
४. दृषीोविष॑ सदनकोद्रवचर्णमुपजिल्लिकायोग: मातृवाहुकाओजलिकारप्रचलाक- 
भेकाक्षिपीलुक योगो विषच्िकाकरः। (१४।१॥२४) 
५. पण्चकुष्ठककौण्डिन्यकराजवक्षमधपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः॥ (१४।१।२५) 


््च्ो 


नफं 


३०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


निर्देश 
चाणक्य-क्रौटिलीय अर्थशास्त्र--गगाप्रसाद शास्त्री द्वारा अनूदित, महाभारत 
कार्याढलय, मालीवाडा, दिल्ली (१९९७ वि०)। 
आर० इ्यामशास्त्री--कौटिलीय अर्थशास्त्र (अग्रेजी अनुवाद ), मैसूर (१९२९)। 
गणपति शास्त्री--अर्थंशास्त्रम्‌, त्रिवेन्द्रम्‌ सस्कृतसी रीज, गवन्नेमेट प्रेस,ट्रिवेण्ड्रम । 
सत्यप्रकाश-वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना (१९५४) । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
आये और बौद्ध तान्त्रिक 


शाब्दिक रूप से 'तन्त्र' का अभिप्राय विधि, नियम अथवा शास्त्र से है। उदाहरण 
के लिए शकराचार्य ने साख्य-तत्र”, इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया है। 
तन्‍त्र शब्द या तो तन्‌' धातु से निकरहा है, जिसका अर्थ प्रसार या फैलाना है,अथवा यह 
'ततु' या तन्तृ' धातु से भी बन सकता है, जिसका अर्थ “व्युत्पादन' है। पहली व्युत्पत्ति 
के अनुसार अर्थ है तन्‍यते विस्तायंते ज्ञानमनेन, इति तन्त्रम्‌ । शैवसिद्धान्त के कामिक 
आगम के तन्‍त्रान्तर पटल में तन्‍्त्र के सबध में यह कहा गया है-- 

तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
आणज्च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥। 

अर्थात्‌ इसका नाम तन्‍्त्र'इसलिए है कि यह तत्त्व और मत्र-सबधी विपुल अर्थो 
का विस्तार करता है, और इसलिए भी कि यह त्राण या रक्षा करता है। 

तंत्र न केवल शाक्‍्तो के है, यह आगम के अन्य सप्रदायो के भी है; शैवों के भी और 
वेष्णवों के भी। आग्रम से अभिप्राय उन शास्त्रों से है जिनमे सगुण ईहइवर की भक्ति- 
साधना प्रतिपादित है। आगम का उपयोग प्रत्येक वर्ण, पुरुष और नारी सबके लिए 
है। वैदिक आचार के बन्धन से यह मुक्त है। आगम के तीन वर्ग है, जो क्रमशः शक्ति, 
शिव अथवा विष्णू की उपासना का विधान करते है--शाक्त आगम, शैवागम 
और वैष्णवागम । इन आगमो में से कुछ को वेदिक और कुछ को अवेदिक माना जाता 
है। कम पुराण (१६।१) ने अवैदिक आगमो में निम्न को गिनाया है--कपाल, 
लाकुल, वाम, भैरव, पूर्व, पश्चिम, पचरात्र, पाशुपत इत्यादि। लाकुल के समान 
पाशुपत भी वैदिक और अवैदिक दोनो है। 

सनत्कुमार संहिता के अनुसार शैवागम दो प्रकार का है--श्रीत और अश्नौत । 
श्रौत को श्रुतसारमय कहा गया है, और यह दो प्रकार का है--स्वतन्त्र और इतर। 
स्वतंत्र के भी दश भेद हैं। इसके बाद सिद्धान्त को १८ प्रकार का बताया गया है। 
इतर को श्रुतिसार' कहा है, जिसके भी सेकड़ो भेद हैं।' 


१. श्रौताश्रौतविभेदेन द्विविधस्तु शिवागमः । 
श्रतिसारमयः श्रौतः सः पुनढ़िंविधो सतः ॥। 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


यद्यपि प्रत्येक आगम अपना मूल स्रोत श्रुतियों को ही बताता है, पर आचार- 
विचार के अनुसार सबमे बहुत-से भेदोपभेद हो गये है। शवों के कई उपसप्रदाय है। 
शाक्तो के नौ आम्ताय और चार सम्प्रदाय (केरल, कश्मीर, गौड और विलास ) है। 
इनके फिर दो-दो भेद है (देखो सम्मोहन तंत्र, अ० ५) । उत्तर भारत के कद्मीर का 
दवतत्र त्रिक' कहलाता है, दक्षिण का दैव-सिद्धान्त' कहलाता है। शाक्‍त भी समस्त 
देश में फैले हुए है, यद्यपि प्रधानतया वे बगारू और आसाम में हैं। अर्धनारीश्वर 
मूर्ति के शिव पाइवे की शैव, और शक्ति-पाइवे की शाक्त उपासना करते है। आगम- 
वादी शेव और शाक्‍त सभी ३६ तत्त्व मानते है। इनमे पृथिबी से प्रकृति तक २४ 
तत्त्व हैं, जिनमें पुरुष, माया, पाँच कचुक (कला, काल, नियति, विद्या और राग), 
शुद्ध विद्या (या सद विद्या), शक्ति और शिव सम्मिलित है । इन्हे तीन वर्गों मे बाटा 
गया है--शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व, आत्मतत्त्व अथवा शुद्ध, शुद्धाशुद्ध तथा अशुद्धतत्त्व । 
शिव-शवित तत्त्व से लेकर सद्विद्यातत्त्व तक सब शुद्ध तत्त्व कहलाते है। प्रक्नति से 
पृथिवी तक के २४ तत्त्व अशुद्ध तत्व कहलाते है, और इन दोनो के बीच के तत्त्व 
शुद्धाशुद्ध तत्त्व कहलाते है। 

दूसरे विभाजन के अनुसार शिव-तत्त्व के वर्ग मे शिवतत्त्व और शक्ति-तत्त्व आते 
है। विद्यातत्त्व से अभिप्राय सदाशिव से छेकर सद्विद्या तक है, और आत्मतत्त्व से 
अभिप्राय माया और कड्चुको से लेकर पृथिवी तक के तत्त्वो से है । 


३०२ 


छत्तीस तत्त्वो की सूची इस प्रकार है-- 
१. शिव १०. काल १९ चक्षु २८ स्पर्श 
२. शक्ति ११ नियति २०. जिद्ठा २९. रूप 
३. सदाशिव १२. जीव २१. श्लाण ३० रस 
४. ईश्वर १३. प्रकृति २२ वाक्‌ २१ गध 
५, शुद्ध विद्या १४. मन २३ पाणि (हाथ) ३२. आकाश 
६. माया १५. बुद्धि २४. पाद ३३. वायु 
७. विद्या (अविद्या) १६ अहकार २५. पायु ३४ तेज 
८. कला १७. श्रोत्र २६ उपस्थ ३५. जले 
९. राग १८. त्वक्‌ २७ शब्द ३६ पृथ्वी 


स्वतंत्र इतरच्चेति स्वतंत्रो दशघा पुरा ॥ 

तयाउष्टदशधा पश्चात्‌ सिद्धान्त इति गौयते। 

इतरः श्रुतिसारस्तु शत-कोटि-प्रविस्तर:॥। (सनत्कुमारसंहिता) 
(वायुसंहिता १२८ भी देखो ) 


आये और बौद्ध तान्त्रिक ३०३ 


शाक्तो के तीन वर्ग बताये गये है। कौल या द्ाक्त शास्त्र के ६४ तन्त्र है, मिश्र 
के ८ तन्त्र है और समय-वर्ग के ५ तत्र है। शाकत आगम तीन प्रकार के हैं। सात्त्विक 
अधिकारियों के लिए जिन आगमो का उपदेश किया गया है उन्हे तत्र” कहते है, जो 
राजस प्रवृत्तिवालो के लिए है, उन्हे यामरू' कहा जाता है, और तामस प्रवृत्तिवालो 
के लिए जो है, उन्हे डामर' कहा जाता है। तात्रिको के सर्वश्रेष्ठ कौलाचार को ही 
अवधूत मार्ग बताया गया है। तात्रिको और अवधूतो मे भी बहुधा भेद किया जाता 
है। तात्रिक लोग पहले बहिरग उपासना करते है और अन्त में क्रश सिद्धि प्राप्त 
करते हुए कुण्डलिनी शक्ति की उपासना करते है, जो वस्तुत सवंथा अवधूत मार्ग की 
उपासना है। अवधूतो, कापालिको और इसी प्रकार के अन्य तात्रिको के मूल उपास्य 
देवता शिव है, इन्हे आदिनाथ कहा जाता है। शकराचाय॑ के अद्वगैत मत का पराभव 
एक कापालिक के द्वारा हुआ, जिसका उल्लेख गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह' में है। कापालिक 
और अवधूत दोनो इस अथ में 'नाथ-मत' मे हैँ, कि श्री नाथ” ने ही दोनो को प्रकट 
किया । कापालिको के बारह आचार्यों मे! प्रथम नाम आदिनाथ का ही है, और बारह 
शिष्यों मे से कई नाथ-मार्ग के आचार्य भी है।' 

शाक्त मतानुसार चार प्रधान आचार है--वैदिक, वैष्णव, शव और शाकक्‍्त, 
जिनमे उत्तरोत्तर एक-दूसरे से श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ शाक्‍्ताचार श्रेष्ठतम है, और वेदिक 
निम्नतम । शाकक्‍्त आचार भी चार तरह के है--वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ता- 
चार और कौलाचार । इनमें कौलाचार श्रेष्ठतम है। कौलमार्ग ही अवधूत मार्ग है। 
तात्रिको का कौलमार्ग और कापालिक मत दोनो ही नाथ-मत के अनुयायी कहे जाते है । 


नाथ-पंथी 

नाथ-पथियों का मुख्य सप्रदाय गोरखनाथी योगियो का है। इन्हे साधारणतया 
कनफटा और दर्शनी साधु कहा जाता है, (कनफटा इसलिए कि ये कान फाडकर उनमे 
मुद्रा धारण करते है, और मुद्रा के नाम पर ही इन्हें दशेनी कहा जाता है।) 
गोरखनाथी साथू सारे भारतवर्ष में आज भी बिखरे हुए है। पजाब, हिमालय के 


१. कापालिकों के बारह आचार्य--आदिनाथ, अनादि, काल, अतिकाल, करार, 
विकराल, सहाकारू, कालूभरव, नाथ, बटुकनाथ, वीरनाथ और श्रीकण्ठ। 

२. कापालिकों के बारह शिष्य-नागाजुन, जड़ भरत, हरिइ्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, 
गोरक्ष, चर्पट, अवबद्य, वेरागी, कंथाघारी, जालंधर और मलयारजन । 
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पाददेश, बंगाल और बबई में ये लोग “नाथ” कहे जाते है। गोरखनाथी मुख्यतया 
बारह शाखाओ मे विभकत है---सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपथी ,नाटेश्वरी,कन्हुड, कपि- 
लानी, वैरागपथी, माननाथी, आईपथी, पागलपथी, धजपथी और गगानाथी । उडीसा 
में सत्यनाथी, नेपाल में धर्मनाथी, गोरखपुर मे रामपथी, बगारू में कपिलानी,बगाल के 
दिनाजपुर जिले मे आईपथी, पजाब में पागलपथी और गगानाथी विशेषतया पाये 
जाते है। कच्छ मे कन्हड और पुष्कर के आस-पास बैरागपथी हैं। यह बारह पथ तो 
आजकल के है। कहा जाता है कि आरंभ मे शिव ने बारह पथ चलाये थे और गोरख- 
नाथ ने भी बारह चलाये। पर दोनो दल आपस मे लड़ने-झगडने लगे, तो गोरखनाथ 
ने स्वय शिव के छ पथ तोड़ दिये और छ. पथ अपने तोड दिये, इस प्रकार दोनो के 
मिलाकर बारह पंथ फिर से स्थापित किये। 


पुराने सिद्ध 

“'हठयोगप्रदीपिका' में बहुत से ऐसे सिद्धों के नाम दिये हुए है, जिन्हे अन्धविश्वासी 
आज भी जीवित और ब्रह्मांड मे विचरते हुए मानते है। इस सूची में ये नाम है--- 

आदिनाथ, मत्स्येन््रनाथ, सारदानंद, भेरव, चौरगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरू- 
पाक्ष, विलेशय, मंथानभैरव, सिद्धबोध, कन्हडीनाथ, कोरटक नाथ, सुरानद, सिद्धपाद, 
चर्पटीनाथ, कासेरीनाथ, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरजननाथ, कापालिनाथ, बिंदुनाथ, 
काकचण्डीदवर, मयनाथ, अक्षयनाथ, प्रभुदेव, घोड़ा चूलीनाथ, टिण्डिणीनाथ, भल्लरी- 
नाथ, नागबोध और खण्डकापालिका। भिन्न-भिन्न स्थलों में सिद्धों की भिन्न-भिन्न 
सूचियाँ मिलती है। नेपाल की एक परपरा में सर्वथा भिन्न नाम गिनाये गये है--- 
प्रकाश, विमश, आनन्द, ज्ञान, सत्य, पूर्ण, स्वभा, प्रतिभा और विभग । 


१. दिव-प्र्वत्तित ६ पंथ जो बचे रहे--भुज (कच्छ) के कंठरनाथ, पेशावर और 
रोहतक के पागलनाथ, अफगानिस्तान के रावल, पंख या पंक, सारवाड़ के वन और 
गोपाल या राम के। 

गोरखनाथ-र्वत्तित ६ पंथ जो बचें--हेठनाथ, आईपंथ के 'बोलौनाथ, 
चॉदनाथ कपिलानी, रतननाथ और वेरागपंथ (मारवाड़) जयपुर के पावनाथ 
और घधजनाथ महावीर। 

आजकल जो बारह पंथ मान जाते हैं, वे ये हे--सतनाथ, रासनाथ, धरम- 
नाथ, लक्ष्मणनाथ, दरियानाथ, गंगानाथ, बेराग, रावल था नागनाथ, जालंघधरिया, 
आईपंथ, कपिलानी और धजनाथ। 
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सिद्धो की सख्या प्रत्येक युग में बढती गयी, चौरासी सिद्धों की बात लोक में अब 
तक प्रचलित है। वर्णरत्नाकर' में नाथसिद्धों की एक सूची दी हुई है जिसमे ७६ 
सिद्धों के नाम है। राहुल साकृत्यायन ने सहयानियो के ८४ सिद्धों की एक सूची 
प्रकाशित की है (गगा का पुरातत्त्वाक' १९८९ वि०) । वर्णरत्नाकर', महाणंवतन्त्र, 
“हठयोगप्रदीपिका', गोरक्षसिद्धान्तसग्रह', योगिसंप्रदायनिष्कृति', सुधाकर चन्द्रिका 
और ज्ञानेइवर चरित्र', इन सबकी यदि सूची बना ली जाय, तो सिद्धो की सख्या 
१३७ तक पहुँचती है (राहुलजी की सूची को छोड़कर) । इन सूचियों में नागार्जुन, 
मन्थानभैरव, नित्यनाथ, काकचडीश्वर, भरव आदि ऐसे नाम है, जिन्होंने रसतत्र 
सबधी ग्रन्थ भी लिखे। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि नाथ परपरा में आदिनाथ के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण 
नाम आचार्य मत्स्येन्रनाथ का है, जो मीननाथ और मछन्दरनाथ के नाम से लोकप्रिय 
हुए। इनके सबध की बहुत-सी कथाएँ लोक में प्रचलित हैं। 'कौलज्ञाननिर्णय' के 
अनुसार यह मत्स्येन्रनाथ ही कौल्मार्ग के प्रथम प्रवत्तंक थे। कुल” का अर्थ है शक्ति 
और “अकुल” का अर्थ है शिव। कुछ से अकुल का सबंध स्थापन ही कौल-मार्ग है।' 
मत्स्येच्रनाथ के समान ही जालूधरनाथ और क्ृष्णपाद की महिमा भी मानी गयी है। 
जालंधरनाथ मत्स्येन्द्रनाथ के गुरुभाई माने जाते है। कृष्णपाद जालधरनाथ के शिष्य 
थे, और इनका नाम कण्हपा, कान्हुपा, कानपा आदि प्रसिद्ध है। कोई तो इन्हें कर्णाटक 
का मानता है, और कोई उड़ीसा का। जालूधर और कृष्णपाद ने कापालिक मत 
का प्रवर्तन किया । कापालिक शब्द क्यो इस वर्ग के लिए पडा, यह कहना कठिन है। 
नर्याचर्यविनिश्वय” की टीका में दातड़ीपाद का एक इलोक है,' जिसमे कहा गया 
है कि प्राणी वद्रधर है, जगत्‌ की स्त्रियाँ कपालवनिता (कपालिनी ) है, और साधक 
हेरक भगवान्‌ की मूर्ति है (पौराणिक मत मे हेरक शिव का एक गण है ) । कापालिको 
की साधना स्त्रियों के योग से होती है। अत. इस इलोक के आधार पर इस मत को 
कापालिक कहा गया माना जा सकता है। 

कापालिक की साधना मे स्त्री की सहायता आवश्यक है। रसतत्र ग्रन्थों में भी 


१. कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते। 

कुलेडकुलेडस्थ संबंध: कौलमित्यभिधीयते ॥ (सौभाग्य-भास्कर, पृ० ५३) 
२. प्राणी वद्यघरः कपालवनितातुल्यों जगत्स्त्रीजनः । 

सो5हं हेसकर्मात्तरिष भगवान्‌ यो नः प्रभिन्नोईपि च।। 
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नारी की सहायता सर्वत्र आवश्यक मानी गयी है। कापालिको की परम्परा हमारे 
देश में बड़ी पुरानी है। मालतीमाधव' में कापालिको का वर्णन मिलता है, मारती- 
माधव' का कापालिक अपनी शिष्या कपालकुण्डला के साथ योग-साधन करता था। 
धप्रबोधचन्द्रोदय”' नाटक में सोमसिद्धान्त नामक कापालिक का वर्णन है। राजशेखर 
कवि की लिखी कर्पुरमञ्जरी' मे मैरवानन्द नामक कापालिक की चर्चा है। रसार्णव' 
ग्रन्थ मे कापालिक योगो का अनेक स्थलों पर उल्लेख आता है, मानो उन्होने धातुओं 
के मारण की कोई विशेष विधि निकाली हो।' 
बौद्ध वञ्भयानी सिद्ध 

भारतवर्ष में सर्वत्र ही सिद्धों का उदय छठी से ११वीं शती के बीच में हुआ। 
तिब्बत देश में भी सिद्धो का व्यापक प्रभाव था। तिब्बत के सिद्धों की सूची इस प्रकार 
है--लहिपा, लोल्लप, विरूपा, डोम्भीपा, शबरीपा, सरहपा, ककालीपा, मीनपा, 
गोरक्षपा, चोरगीपा, वीणापा, शातिपा, ततिपा, चमरिपा, खड गपा, नागार्जुन, कराहपा, 
कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शलिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखधिपा, अजोगिपा, 
कालपा, धोम्भिपा, ककणपा, कमरिपा, डेगिपा, भदेपा, तथेपा, कुकरिपा, कुसूलिपा, 
धर्मपा, महीपा, अचितिपा, भलहपा, नलिनपा, भुसुकपा, इद्रभूति, मेकोपा, कुड़ालिपा, 
कमरिपा, जारूधरपा, राहुलपा, धर्मरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पकजपा, घटापा, 
जोगीपा, चेलुकपा, गुडरिपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानत, चर्पटीपा, चपकपा, भिखनपा 
भलिपा, कुमरिपा, जवरिपा, मणिभद्रा, मेखला, कनखलरूपा, कलकलूपा, कतलिपा, 
धहुलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वेभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, 
पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा और भलिपा । 

इन नामो के अन्त में पा” प्रत्यय जो लगा है, वह सस्क्ृत “पाद” शब्द का रूघुरूप 
है। राहुलजी का ऐसा विचार है कि तिब्बत के सिद्धों की परम्परा 'सरहपा” से 
आरभ हुईं होगी, और नारोपा पर पूरी हुई होगी । सरहपा चौरासी सिद्धो मे सर्व- 
प्रथम रहा होगा इसका प्रमाण अन्यत्र भी मिलता है। 


१. रसार्णव में रसकमे में सहायता देने के लिए काकिणी, कीकणी, काडिश्चकाचिनी, 
पश्मचिनी आदि नारियों के गुणों का वर्णन है । (२।१७-२६) 

९- बंगतीक्णकपाली (रसा्णव १६।४५), वेक्रान्ननागकपाली (१६॥४६), 
वंगाज्नक कपाली (१४६४), तीक्ण शुल्व कपाली (१४७७ ) नाग्राश्षक 
कपाली (१४।१३७), शुल्वाश्नक कपाली (१४॥१३६) आदि। 
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लामा तारानाथ की एक पुस्तक से पता चलता है कि सरहपा, नागार्जुन, शबरी, 
लुई, डोम्बी, वारोपा और तेलोपा महामुद्रा के प्रभाव द्वारा अनुप्राणित थे। विरूपा, 
डोम्बी, हेरक जैसे सिद्ध चण्डिका की किसी साधना से प्रभावित थे और इद्रभूति, 
अनगवज्ादि कर्म-मुद्रा के साधक थे। सिद्धों की एक चित्रावली भी उपलब्ध है, जिसमे 
उनके नाम के द्योतक चित्र बनाये गये है, जैसे नागार्जुन का सर्पो से घिरा रहना, 
डोम्भिपा का व्याप्न के ऊपर सवार होकर सर्प से परिवेष्टित होना, भलिपा एक वृक्ष से 
टँगे जान पडते है, नारोपा एवं तेलोपा अपनी पीठ पर शव लिए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि । 
रसायन से संबंध 
बौद्ध और आये तान्त्रिको ने रसायन का अवलबन क्यो किया, यह एक विचारणीय 
विषय है। ऐसा प्रतीत होता है, रसाचार्यो के आविर्भाव के समय भारतीय जनता 
परोक्ष, परलोक और मृत्यु के अनन्तर मुक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक थी, 
और उसी के निमित्त यज्ञ-याग आदि करती थी। उसकी प्रतिक्रिया मे रस-तत्र का 
उदय हुआ। मरने के बाद मुक्ति प्राप्त हुई तो क्या लाभ ! शरीर जीवित रहते ही 
अमरत्व मिले, तो वास्तविक कल्याण हो सकता है। 'रसार्णव' मे पार्वती भेरव- 
महादेव से कहती हैं कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका आप 
उपदेश करे। भैरव स्पष्ट समर्थन करते हूँ कि “पिण्डपाते च यो मोक्ष स च मोक्षो 
निरर्थक ”, अर्थात्‌ शरीर के न रहने पर यदि मोक्ष मिला, तो वह निरर्थक है। वे आगे 
कहते है कि “पिण्डे तु पतिते देवि गर्दभो5पि विमुच्यते ।” अर्थात्‌ शरीर न रहने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है। इसलिए इस पिड को सुरक्षित रखने का प्रयत्न 
होना चाहिए। पिड का सुरक्षित रखना रस और रसायन से ही सभव है। वेदिक 
साहित्य के षड्-दर्शन तो पिण्ड-पातन पर मुक्ति होना दर्शाते है, और वह मुक्ति कही 
प्रत्यक्ष हस्तामलछकवत्‌ दीखती नही। मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा ! 
इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर तान्त्रिको ने रसविद्या के विकास मे रुचि दिखायी । 
उन्होने इस दिशा में क्या किया, यह आगे के विवरणो से स्पष्ट हो जायगा । 
तात्रिक लोग सोना और चॉदी बनाने के चक्कर में क्यो फेसे ” हो सकता है कि 
मूढ जनता पर आतक जमाने के लिए चमत्कार दिखाना और प्रछोभन देकर 
अपनी ओर आकपित करना उन्हें अभीष्ट था। अथवा उस युग में समस्त देशो में 
सोना बनाने के प्रयोग हो रहे थे, और उनके प्रभाव से तान्त्रिक भी मुक्त न रह सके । 
रसायनो की सहायता से जो मिश्र-धातुएँ बनी उनमें चॉदी से मिलता-जुलता सफेद रग 


और सोने का-सा पीला रंग भी मिला, जिसने उनकी आस्था को इस दिलख्या में सम्पुष्ट 
कर दिया। 
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निर्देश 


, सर जान वुड़फ--शक्ति एण्ड शावत, गणेश एण्ड कंपनी, मद्रास (१९२९) 
, जाजं वेस्टनब्रिग्स--गोरखनाथ एण्ड कनफटा योगीज्, कलकत्ता (१९३८) 
, प्रबोधचद्र बागची--स्टडीज़ इन द तंत्र, कलकत्ता (१९३९) 

, हजारीप्रसाद द्विवेदी--नाथ संप्रदाय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद 


(१९५० ) 


. परशुराम चतुर्वेदी--बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक झलक, साहित्यभवन, 


इलाहाबाद (१९५८) । 


बारहवाँ अध्याय 
नागाजुन का आविर्भाव 


(आठबवी शत्ती ) 


भारतीय रसायन के इतिहास में नागार्जुन का नाम परम उल्लेखनीय है। यह ठीक 
है कि वैदिक काल में ही चिकित्सा और उद्योगों के साथ-साथ रसायन के कुछ मूल 
तत्त्वो की कल्पना आरभ हो गयी थी, पर तत्र-युग में पारद और गन्धक के साथ-साथ 
महारसो, उपरसो और अन्य साधारण रसो एवं धातुओ का योग करके रसायन में एक 
नया ही क्षेत्र आरभ किया गया। रसायन के इस नवीन प्रयोग मे अनेक आचार्यो 
और सिद्धो ने चमत्कारपूर्ण कार्य किया । इन व्यक्तियों में नागार्जुन का स्थान निस्सन्देह 
बहुत ऊंचा है। 

नागार्जुन की कृति जो हमें प्राप्त है, वह रसरत्नाकर अथवा रसेन्द्रमंगल है। कहा 
जाता है कि कक्षपुटतंत्र और आरोग्यमंजरी ये दो ग्रन्थ भी उसके थे। डल्हण ने 
सुश्रुत की टीका मे एक स्थान पर नागार्जुन को सुश्रुत का प्रतिसस्कर्ता भी बता दिया है, 
जो अधिक जँचता नहीं हैं--- 

“यन्र यत्र परोक्षे लि प्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसस्कत्तुंसूत्र ज्ञातव्यमिति। प्रति- 
सस्कर्त्ताउपीह नागार्जुन एवं ।” 

नागार्जुन कौन था और उसका अवधिकाल क्या माना जाय , इसके संबंध में विवाद 
है। बौद्धों के महायान सप्रदाय का प्रवत्तंक और माध्यमिको का आचार्य भी एक 
नागार्जुन था, जो सभवत ईसा की दूसरी शती के अन्त अथवा तीसरी शती के प्रारम्भ 
का माना जा सकता है। रसरत्नाकर ग्रन्थ भी बौद्ध महायानियो का एक तत्र ग्रन्थ है । 
इसमे बुद्धो का उल्लेख है. और एक स्थल पर प्रज्ञापारमिता का भी निर्देश है, जिसने 
नागार्जुन को स्वप्न में दशेन दिया और रसायन विद्या का उपदेश किया ।' 


१. प्रणिपत्य सर्वबुद्धान (सदुबोधान) सकलदोषनिम्मुक्तान्‌ । 
वक्ष्य सर्वहितार्थ कक्षापुर्ट सर्वसिद्धिकरम्‌ ॥ 

२. प्रज्ञापारमिता निशोथसमय स्वप्न प्रसादीकृतम । 
नासा तीक्णमुर्ख रसेखममर्ं नागार्जुनप्रोदितम्‌ ॥ 


३१० प्राचीन भारत सें रचायन का विकास 


आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने इतिहास के अन्त में रसरत्नाकर शीर्षक के 
अन्तर्गत जो उद्धरण दिये है, उनमे इस ग्रन्थ का नाम रसेन्द्रमंगल भी प्रतीत होता 
है। एक स्थल पर तो द्वितीय-अधिकरण के अन्त मे निम्न वाक्य है-- 

“इति नागार्जुनविरचिते रसरत्नाकरे वज्भरमारणसत्त्वपातन-अश्न कादिद्रुति- 
द्रावण-वद्अलोहमारणाधिकारो नाम हवितीय. ।” 

और अन्यत्र इस प्रकार के भी वाक्य है-- 

“अथातो रसेन्द्रमगलानि यन्त्रविधि. । 

“इति रसेन्द्रमगल समाप्तम्‌ ।” 

इस रसरत्नाकर या रसेन्द्रमगल में नागार्जुन को महान्‌ सिद्ध और पर्वतप्रदेश 
(श्रीशेछ) का रहनेवाला बताया गया है। रसरत्नाकर में रसायन विद्या सबधी 


१. श्रीशेलपर्बतस्थायी सिद्धों नागार्जनों महान्‌। 
सब्वंसत्वोपकारी व सर्वभाग्यसमन्वितः । 
प्राथितो ददते शीघ्र यइच पदयति याद्शम्‌ । 
दृष्ट्वा त्यागझडच भोगड्च सुतकस्य प्रसादतः ॥ 
सर्वेसत्वामयावेधी स्वससेन तथेव च। 
तेषां सध्य प्रधानश्व रत्नघोषः प्रचारकः । 
कृताञजलिपुटो भृत्वा नागार्जुनपुरः स्थितः | 
प्च्छते रसकर्माणि विद्यादानं ददस्व में ॥ 

श्रीनतागार्जुत उबाच--- 
साधु साध मसहाप्राज्ञ तुष्ठोडह भकतवत्सलः । 
कथयामि न सन्देहस्तत्वया परिपृच्छयताम्‌ ॥ 
बलीपलितनाशञ्च तथा कालस्य ध्वंसनम । 
यथा लोहे तथा देहे क्षमते नात्र संशयः ॥॥ 
सत्त्वानां भोजनार्थाय साधिता वटयक्षिणी। 
द्ादशानि चर वर्षाणि महाक्लेशः कृतो मया।॥॥ 
तत्कालदुष्टृद्रव्याणां दिव्या वाणी मया श्रुता । 
अदृष्टभ्राथिता पद्चाद्‌ दृष्टा त्वं भव साम्प्रतम ॥ 

श्रीवटयक्षिण्युवाच--- है 
साधु साधु महासिद्ध ...... . 
किचित्पार्थथ मे सिद्ध तत्सवं प्रददाभ्यहम्‌ ॥ 
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विषयो का प्रतिपादन संवाद के रूप में किया गया है। यह सवाद रत्नघोष, नागार्जुन, 
वटयक्षिणी, शालिवाहन और माण्डव्य के बीच में है। रत्नधोप और माण्डव्य उस समय 


श्रीनागार्जुन उवाच-+- 
यदि तुष्टासि में देवि सर्वदा भकतवत्सले। 
दुर्लभ त्रिष लोकेषु रसबन्ध ददस्व में ॥ 
दालिवाहन उवाच-- 
सुवर्णरत्नभाण्डारं कुमारों मदसुन्दरी। 
निवेदितो मयात्मा मे आदेशो देवि दीयताम्‌ ॥ 
साधु साधु महाप्राज्ञ ममादेशप्रपालूक । 
साधयामि न सन्‍्देहो युष्मत्सत्यंन साधकम्‌ ॥ 
पुनरन्य प्रवक्ष्यामि साण्डव्यंन यथा क्ृतम्‌ । 
रसोपरसयोगन सिद्ध सृतं सुसाधितम्‌ ॥॥ 
विद्धशल्वायन नागं यथार्थंकारचन कृतम्‌ । 


 ए ७ ए  । 


शास्त्र वसिष्ठमाण्डव्यं गुरुपाइवं यथा श्रुतम्‌ । 
तदहं सम्प्रवक्ष्यासि साघनड्च यथाविधि ॥ 
सहायशोभनाः प्राज्ञा निरालस्बा दुढवबताः । 
कुलीनाः: पापहीनाइच साधयन्ति जितेन्द्रिया: ॥॥ 
कोष्ठिका वक्रतनालझुच गोमय सारमिन्धनम्‌ । 
धमन लोहपत्राणि औषधं काश्जिक विडम्‌ ॥ 


कन्दराणि विचित्राणि. .....««०-०००**: 
सर्वमेलायन कृत्वा ततः कर्म समारभेत्‌ ७ 
रत्नघोष उवाच-- 


साधयित्वा प्रयत्नेन कोटिवेधी महारसः। 

शरीरेण विनेतेन सर्वे भवति निष्फलम्‌ ॥ 
तागाजुन उवाच--- 

कृथयामि न सन्देहः साकाण्डन यथा कृतम्‌ । 

आदेत्वअुच घनत्वव्न्च चापल्यं गुरुतेजसः । 

यस्येतानि न दुश्यन्ते सं विद्याद्‌ गुरु सुतकम्‌ ।॥॥ 
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के बड़े विख्यात रसायनाचार्य माने जाते थे और उनका उल्लेख प्रतिष्ठा-पूर्वक इस ग्रन्थ 
में ही नही, अन्यत्र भी किया जाता रहा है। शालिवाहन कौन था, इसके सबंध में 
विवाद है। 

रत्तघोष हाथ जोडकर नागार्जुन के समक्ष उपस्थित है, और रसकर्म सबधी विद्या- 
दान के लिए प्रार्थी है। नागार्जुत उस पर प्रसन्न हो जाता है और वचन देता है कि जो 
तुम पूछोगे उसका उत्तर दूँगा, उन सब ओषधियो को बताऊँगा, जिनसे मुख की झुर्रियाँ 
दूर हो, बाल श्वेत न पड़े और बुढापा न आये । उसने घोषित किया कि इत ओषधियों 
का जैसा प्रभाव धातुओ (छोह) पर पडता है, वेसा ही शरीर पर भी। नागार्जुन ने 
यह भी बताया कि जीवित प्राणियो के हित के लिए मैने बारह वर्ष महाक्लेश सहते हुए 
साधना की और वट-यक्षिणी (वट वृक्ष पर निवास करनेवाली यक्षिणी ) की सेवा की, 
तब मैने दिव्यवाणी सुनी । उस वाणी ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा महासिद्ध ! 
साधू ! साधु ! जो कुछ तुमने प्रार्थना की है वह सब दूंगी ।” इसके उत्तर में नागार्जुन 
ने माँगा कि हे देवि | यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे रसबन्ध (पारा बॉधने) की 
विधि बताओ, जो तीनो लोको मे दुर्लभ है। आगे चलकर सवाद में शालिवाहन कहता 
है कि है देवि ! मैने स्वर्ण और रत्न ये सब निछावर किये। अब मुझे आदेश दो। 
इस पर देवी ने कहा, 'साधु-साधु, हे महाप्राज्, मेरी आज्ञा के हे प्रपाछक ! में तुझे 
वह विधियाँ बताऊँगी, जिनको माण्डव्य ने सिद्ध किया है। ऐसे-ऐसे योग बताऊँगी, 
जिनसे सिद्ध किये हुए पारेह्वारा साधारण तॉबा, सीसा आदि धातुएँ स्वर्ण बन जाती है । 
इस विद्या को प्राप्त करनेवाला शिष्य कुलीन, प्राज्ञ, निरालम्ब और दुढब्नती एव 
पाप-वासना से हीन होना चाहिए । इन विधियों मे कोष्ठिका, वक्रनाल (9[09 |70), 
गोबर, रूकड़ी का ईंधन, धौकनी, लोहपात्र, औषध, काञड्जी, विड आदि के प्रयोग होगे, 
अतः: इनका सग्रह होना चाहिए। 

रत्नघोष ने कोटिवेधी महारस तैयार किया था, जिसका एक भाग करोड़ भाग 
सामान्य धातु को सोने मे परिवत्तित कर सकता था। पर रत्नघोष का कहना है कि 
शरीर को जरा-मृत्यु की व्याधियों से यदि दूर न किया जा सका, तो ये कोटिवेधी महा- 
रस निष्फल ही तो होगे। 


नानावर्ण भवेत्सुतं विहाय घनचापलम्‌। 
लक्षण दृश्यते यस्य मूृच्छितं त॑ बदन्ति हि।। 
गुरुत्वमरुणत्वं वा तेजो भास्करसबन्निभस्‌ । 
अग्निमध्ये यथा तिष्ठेत्‌ खोटबन्धस्य लक्षणम्‌ ॥ 
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इस सवाद में आगे चलकर नागार्जुन कहता है कि साकाण्ड ने जो-जो प्रयोग किये, 
वे सब में तुम्हें बताऊंगा। 

मरे हुए या बंधे हुए पारे का लक्षण नागार्जुन इस प्रकार बताता है--आद्रेत्व, 
घनत्व, चपलता, गुरुत्व, चमक, जिसमे ये गुण न हो उसे 'गुरुसूतक' (बद्ध पारा) 
मानना चाहिए। घनता और चापल्य दूर हो जाने के बाद जिस पारे में विविध 
प्रकार के रण आ गये हो उसे मूच्छित' पारा कहते है। ऐसा पारा, जिसमे उदित 
सूर्थ के समान लाली और तेज हो, और जिसमे गुरुत्व हो और जो आग में रखने पर 
ठहर सके (वाष्पवान्‌ न हो), उसे खोट-बन्ध' पारा कहते है। 

रसरत्नाकर में प्रयुक्त यंत्र--अभी हम ऊपर 'रसरत्नाकर' का एक उद्धरण 
दे चुके है, जिसमे कोष्ठिका यत्र, वक्रनाल (770प79 70७ [27०), धमन 
(धौकनी ) और लोहपन्न का निर्देश था। आगे चलकर इस ग्रन्थ मे 'अथातो रसेन्द्र- 
मगलानि यन्त्रविधि ” कहते हुए यत्रो की एक सूची दी गयी है--- 

शिलायंत्रं, पाषाणयत्र, भूधरयत्र, वशयंत्र, नलिकायत्र, गजदन्तयत्र, दोलायत, 
अध पातनयत्र, भुव.पातनयत्र, पातनयत्र, नियामकयत्रं, गमनयंत्र (? ), तुहूायंत्र, 
कच्छपयत्र, चाकीयत्र, बालुकायत्र, अग्निसोमयत्र, गन्धकत्राहिकयत्रं, मूषायत्र, हण्डिका- 
यत्र, कम (? ) भाजनयंत्र, घोणायत्र, गुडाअ्कयत्र, नारायणयंत्रं, जालिकायत्र, चारण- 
यत्रम्‌ । 

इन यंत्रों का रसरत्नाकर में नामनिर्देश ही है। इनमे से कुछ का विस्तृत उल्लेख 
आगे के रसग्रन्थो मे, जैसे रसाणंब और रसरत्नसमुच्चय में पाया जाता है। खल्ल 
या खरल का इस सूची मे उल्लेख नही है, पर अन्यत्र इसका निर्देश किया गया है-- 
“निक्षिप्प खल्‍्ले परिमदितजञ्च अथवा निनश्षिप्य खल्ले त्रिपुरान्तकस्य।” पातनयत्र 
का भी प्रयोग बताया गया है --- 


१. अथ प्रवक्ष्यं सुगुरूपदेशान्‌ यः पाटलास्यस्थ रसस्य वृद्धः । 
यस्य प्रभावात्‌ क्षयमेहकच्छुज्वरादिकुष्ठामयनिग्रहः स्यात्‌ ॥ 
निक्षिप्प खल्‍ल त्रिपुरान्तकस्य बीज द्विशुद्धार्धपलप्रमाणम्‌ । 
क्वाथन तस्य त्रिपुरोद्भवेन सम्मर्दयत्तु त्रेदिनानि यावत्‌ ॥ 
कन्यारसेन त्रिदिनं ततरच सप्ताचिषा चाथ दिनत्रयञूच । 
चर्णेस्मिकाया रजनीरजेन सम्मदितं तमृषतोयघोतम्‌ ॥ 
प्रीणि प्रमाणान्यथ सप्तमझ्च सम्पातयत्‌ पातनयंत्रयोगात्‌। 


३१४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


महारसों का शोधन और सोना बनाने का प्रयास 


साधारणतया महारस आठ माने जाते है--माक्षिक, विमल, शैल, चपलू, रसक, 
सस्यक, दरद और ख्रोतोडञझ्जन (रसाणंव ७।२) । रसरत्नसमृच्चय में आठ महारस 
ये गिनाये गये है--अभ्रक, वैक्रान्त, माक्षिक, विमल, अद्विज (शेलेय या शिलाजतु), 
सस्यक, चपल और रसक (२॥१)। नागार्जुन ने रसरत्नाकर में महारसों के वर्ग 
मे राजावत्त, गन्धक, रसक, दरद, माक्षिक, विमल, हेम, तार इनके शोधन का उल्लेख 
किया है। 

इसमें आइचर्य ही क्या यदि राजावर्त (]9.05 |92077/) को शिरीष-फूल के 
रस से भावित किया जाय तो इसकी एक गुञ्जा से रवेत स्वर्ण अर्थात्‌ चाँदी की १०० 
गृठजा को नवोदित सूर्य के समान तेजवाले सोने में परिवर्तित किया जा सकता है | * 
इसमे भी क्या आदइचयें है यदि पीले गन्धक को पलाश के गोद के रस से शोधित किया 
जाय और आरने कण्डो की आग पर तीन बार पकाया जाय, तो इससे चाँदी को सोने 
में बदला जा सकता है !* इसमें भी क्‍या आश्चर्य यदि रसक (८७/४7777० ) को तीन 
बार तॉबे के साथ तपाया जाय, तो तॉबा सोने में बदल जाता है !' इसमे भी क्‍या 


सम्पातितो निर्मेलतामुपेति सर्वेप्रयोज्योषषि हित॑ प्रशस्तम्‌ ॥ 

पल समादाय रसस्य तस्य शुल्वस्य शुद्धस्थ च कर्षमेकम । 

कृत्वाष्टपिष्टी विधिवत्तंयोइच गन्धाश्मचूर्ण द्विगणझुच देयस ॥। 

घृत प्रयोगनः विपाच्य पदचान्‌ निश्षिप्य खल्ले परिमदितझूच । 

निष्कञ्च मात्रां त्वमृतस्य दत्त्वा गुझ्जाप्रमाणा गूटिका च कार्या । 

श्रीलोकनाथस्य विभोः प्रसादात्‌ ज्ञातं मथा पोटलिकाविधानस्‌ ॥ 
१. अथ महारसश्ोधनं व्याख्यास्थासः । 

किमत्र चित्र यदि राजवत्तक शिरीषपुष्पाग्ररसेन भावितम्‌ । 

सितं सुवर्ण तरुणाकंसब्निभं करोति गुझजाशतमेकगुझजया ॥। 

““-राजावत्तेशोधनम । 

२. किमत्र चित्र यदि पीतगन्धकः पलाइनिर्यासरसेन शोधितः । 

आरण्यकरुत्पलकैस्तु पाचितः करोति तार त्रिपुटेन काउचनम्‌ ॥। 


2 ““गन्धकशुद्धिः । 
३५ किमत्र चित्र रसको रसेन + क॑ के केके के के के के 


ऋ्रमेण कृत्वास्बुधरेण रज्जितः करोति शुल्व॑ त्रिपुटेन काञ्चनम्‌ ॥ 
“-रसकशोधनम्‌ । 


तागाजुन का आविर्भाव ३१५ 


आइचये यदि दरद (८४7709047) को कई बार भेड के दूध से और अम्लवग्ग के पदार्थों 
के साथ भावित किया जाय और धूप मे रखा जाय तो चॉदी केसरिया रग के 
सोने में परिवर्तित हो जाती है! 

कुलत्थ और कोद्गव के क्वाथ में एव नरमृत्र के साथ पकाकर तथा वेतसादि अम्ल 
वर्ग के पदार्थों के साथ भावित करके, और फिर क्षार मिलाकर तीन बार आग की पुट 
दे, तो इस प्रकार अनेक खनिजो या रसो का शोधन हो जाता है।' यदि सूरणकन्द 
मे रखकर एवं कदठीरस के साथ पकाकर और अडी के तेल तथा घी के साथ पुट देकर 
माक्षिक का शोधन हो जाय तो इसमे आइचयं ही क्‍या | 

(सभवत.- इस विधि में ताम्रमाक्षिक (००77० 7५770०$) या ताप्य से ताँबा 
धातु प्राप्त हो जाती है।) 

दुगनी हर्र (पथ्या), कदली रस (रम्भातोय) आदि मिलाकर और ताम्रपत्रों को 
अक या मदार के दूध और लवणों के साथ लेप करने से विमल रस की शुद्धि होती है। 
निर्गुण्डी के रस द्वारा सिक्‍्त करके सात बार अग्नि पर तपाकर ८ मास में तॉब (शुल्व ) 
की शुद्धि होती है।' इसी प्रकार सभी धातुओ की शुद्धि की जा सकती है।' विमल 
रस की शुद्धि अम्लवेतस, धान्याम्ल और भेड के दूध द्वारा होती है ।' 


१. किसत्र चित्र दरदः सुभावितः पयन मेष्या बहुशोडस्लवरग :। 
सितं सुवर्ण बहुधमंभावितं करोति साक्षात्‌ वर कुंकुसप्रभम्‌ ॥ 


““दरवशुद्धिः । 
२. कुलत्थकोद्रवक्‍्वार्थ नरमूत्रेण पाचयत्‌ । 
वेतसाइम्लवर्गेण दत्त्वा क्षारं पुटत्रयम्‌ ॥ 
३. किमत्र चित्र कदलीरसेन सुपाचितं सुरणकन्दर्संस्थम्‌ । 
वातारितेलेन घ॒ृतेन ताप्यं पुठेन दग्धं वरशुद्धिमेति ॥ 
““माक्षिकशोधनम्‌ । 


४. हिगुणा विमला पथ्या रम्भातोयन संयुता। 
लवण रकंदुग्धेन ताम्र-पत्राणि लेपयत 0 
५. अग्नौ सनन्‍्तप्य निगुण्डीरससिक्तानि सप्तधा । 
मासान्‌ वसुरसेनंव शुल्वशुद्धिर्भविष्यति ॥ 
६. परतः सर्वलोह शोधनम्‌ ॥ ७. अम्लवेतसधान्याम्लमेषीतोयेन शुध्यति । 
““विमलशुद्धि: । 


३१६ प्राचीन भरत में रसायन का विकास 


चपल और अन्य धातुएँ नीबू के रस मे तीन दिन तक भावना देने पर शुद्ध होती है । 
पॉच मिट्टियो, भस्मो और लवणो के साथ पुटपाक द्वारा सोना शुद्ध होता है। 

चाँदी को शुद्ध करना हो तो इसे सीसे के साथ गलाये, और क्षारो के साथ तपाये, 
फिर छोटी जठामासी (पिशाची ) के तेल मे तीन बार डुबाये । 

इसमें आदचर्य ही क्या, यदि पृथ्वी से उत्पन्न क्षारो और भेड के दूध अथवा घृत 
एवं सोलहवे भाग तेल के साथ गलाया जाय तो ताँबा ऐसा चमकदार हो जाता है, जैसे 
चन्द्रमा की कछा (' (यह विधि आजकल की पोलिग (7०772 ) विधि के समान है, 
जिसमे पिघले तॉबे को हरी डडी से टारकर शोधित करते है।) 

सत्त्वपातन-- (72552708 ?769भ३४०॥ )--वैक्रान्त को मोक्ष, आरोट और 
पलाश के क्षार के साथ पीसकर गोमूत्र से भावित करे और इसमे वज्गरकन्द (शिखा, 
कल्क, फूल, मूल सब सहित ) पीसकर मिलाये, फिर इसमे मधु, मेष श्ंगी आदि मिला- 
कर, गोला बनाकर मूकमूषा या अन्धमूषा मे तेज आग पर तपाये, तो इस वेक्रान्त का 
सत्त्व मिलेगा।* 


१. चपलादया धातवः सर्वे जम्बीररसभाविताः । 
शोधितास्त्रिदिनं पव्न्चमृत्तिकाभस्मलावणः । 
संयुताः संशोधयन्ति पुटपाकेन काझचनम्‌ ॥। 
““हैमशोधनम्‌ । 
२: नागेन क्षारराजन ध्मापितं शुद्धिमच्छति। 
तार त्रिवारनिक्षिप्त॑ पिशाचीतेलमध्यगम्‌ ।॥। 
““तारशुद्धिः । 
३. अहो नु चित्र पृथिवीभवेन क्षारेण मेषोपयसा घुत्तेन । 
तेलेन शुद्ध द्ृतषोडशांशं भवेच्च शुल्वं शशिश्यृंगसल्रिभम ॥ 
४. सोक्षमारोटपालाश-क्षारगोम्त्रभावितम्‌ । 
वजकन्दशिखाकरकं-फूलमूलसमन्वितम्‌ ॥। 
तत्कल्क॑ कण्ठक साक्षाच्चूणवेक्रान्तसंभवम्‌ । 
सारघन समायुक्‍त सेषश्यृंगी द्रवान्वितम्‌ ॥ 
पिण्डितं मूकमषास्थं घामितड्च हठाग्निना। 
तत्नेव पतते सत्त्व॑ वेऋ्रान्तस्थ न संशय: ॥॥ 
““वेकान्तसत्त्वम्‌ । 


नागार्जुन का आविर्भाव ३१७ 


माक्षिक का सत्त्व ताँबे के समान चमक वाला तैयार करना हो तो इसको मधु, 
गधर्व तेल, घी, गोमूत्र, दूध, अडी का तेल, कदलीरस आदि के साथ मूषा में तपाना 
चाहिए।' ताप्य का सत्त्व प्राप्त करने के लिए महावृक्ष और अक का दूध, स्त्री का 
दूध, इनके साथ भावना देकर मूषा मे तपाने को कहा गया है। इसी प्रकार ताप्य सत्त्व 
के लिए कंकुष्ठ, टकण (सुहागा), काजी और कट्त्रय (सोठ, मरिच, पीपल ) तथा 
माक्षिकसत्त्व के लिए मधु, गृहधूम, घी, कदलीरस, एरण्डतैल आदि का प्रयोग और 
मूक या अन्धमूषा में गरम करना बताया गया है।' 

यदि रसक (८०/०४॥7८) का सत्त्व प्राप्त करना हो तो इसे धान्याम्ल (धान 
की काजी ), क्षार और घी के साथ भावित कर, ऊन, लाख, हरे (पथ्या), केचुआ 
(भूलता ), घूम, सुहागा आदि के साथ मूकमूषा में तपाना चाहिए। इसका सत्त्व 
कुटिल अर्थात्‌ रॉगे के समान चमकवाला होता है ।' 


१. क्षोद्रं गन्धर्वतेल सघृतमभिनवं गोरसं मृत्रकञच, 

भूयों वातारितेल कदलौरसयुतं भावितं कान्तितप्तम्‌ । 

मूषां कृत्वाग्निवर्णामरुणकरनिभां प्रक्षिपेन्माक्षिकेन्द्रम्‌, 

सत्त्वं नागेन्रतुल्यं पत्ति च सहसा सुयंवेदवानराभम्‌ ॥ 
२. महावक्षा्कक्षीराभ्यां स्त्रीस्तन्‍्येन सुभावितम्‌ । 

मृषायामग्निवर्णायां द्रवेत्ताप्यं न संशयः ॥॥ 

कंकुष्ठटंकणाभ्याञच ताप्य स्त्रीस्तन्‍्यर्मादितम्‌ । 

पश्चात्‌ सत्त्वं निपतति सत्य मृषा तु अग्निवत्‌ । 

काड्जिक बहुशः स्विज्न॑ं ताप्यचर्ण कटुत्रिकम । 

कृत्वाम्बुभधुभ्यां पक्‍्व॑ वज्नपायसभावितम्‌ ॥ 

गृहघूम घत॑ क्षौोद्र संयु्तं पुनरेव च। 

धासितं मृकमृषायां शशिशुल्वनिर्भ भवेत्‌ ॥ 

कदलीरसशतभावित॑ घतमध्वेरण्डतेलपरिपक्वम्‌ 

ताप्यं मु>्चति सत्तव रसकज्चव ब्रिसंघाते ॥ 

--माक्षिकसत्त्वपातनविधिः । 

३. क्षारस्नहैदच धान्याम्ल रसक॑ भावितं बहु। 

ऊर्णा लछाक्षा तथा पथ्या भूलता घमसंयुतम्‌ ॥ 

मृकम॒षागत ध्मातं॑ टंकर्णन ससन्वितम्‌ । 

सत्तवं कुटिल्संकाश पतते नाजत्र संदायः ॥। “रसकसत्त्वम्‌ । 


३१८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


विमल का सत्त्व प्राप्त करना हो तो इसे काक्षी (फिटकरी ), कासीस (2०९८॥१ 
४१४70]), सुहागा, शिग्रु (सहजन) के रस, वज्गजकन्द, कदलीरस आदि के साथ 
भावित करना चाहिए और मूकमूषा मे माक्षिकक्षार से सयुक्त करके ज़ोरो से तपाना 
चाहिए। ऐसा करने पर सोने की-सी दमकवाला सत्त्व प्राप्त होता है। 

पातना-यत्र में ($प/772007 या ता5ध[4007 9|०४४८७५) यदि दरद 
(०॥॥9/क:) लिया जाय, और पानी से भरे बतंन के भीतर पातन किया जाय, 
तो पारे की सी चमकवाला सत्त्व प्राप्त होता है।' (दरद हिगुल है, और वस्तुत इस 
प्रकार प्राप्त सत्त्व पारा ही है।) 

गन्धकादि के योग से अभ्रकादि के सत्त्व भी प्राप्त करने का उल्लेख है ।' 

द्रतपातन विधि--सत्त्वपातन विधि के समान ही द्वुतपातन विधियाँ है, जिनसे 
विभिन्न रसो की द्वृतियाँ प्राप्त की जाती है। गले या घुले हुए अशो को साधारणतया 
द्रुति' कहा जा सकता है। द्रुति तैयार करने मे (रत्नो या मोतियों की) वेतसाम्ल, 
साधारण वानस्पतिक अम्ल और काजियो का प्रयोग बहुधा किया जाता है। द्वुति 
तैयार करने मे पुटपाक (पुट के भीतर रखकर गरम करने ) का भी प्रयोग किया जा 
सकता है। 

धातुओं और रसों का हनन और मारण--ताल या हरिताल द्वारा वग॒ को, दरद 
(०८०४० ४५7) द्वारा तीक्ष्ण को, नाग या सीसा द्वारा सोने को, मन शिला द्वारा नाग 


१. विमलं शिग्रतोयन कांक्षीकासीसटंकणः। 
वजकन्दसमायुकक्‍त भावितं कदलीरसे: ॥ 
माक्षीकक्षारसंयुकर्त धासितं मृकमृषके । 
सत्त्व॑ चन्द्राकंसंका्श पतते नात्र संशयः ॥ --विमल्‍लसत्त्वम्‌ । 
२. दरदं पतनायंत्र पातितझुच जलादाय। 
सत्त्वं सुतकर्संकाश जायते नात्र संशयः॥॥ -“दरदसत्त्वम । 
३. गन्धकज्च प्रभावेण सत्त्वभूयं स्वभावतः। 
ततः ख्यातं महासत्त्वं रसेद्रस्य सम॑ ततः ॥--अभ्रकादिसत्वपातनविधिः । 
४. एक एवं महाद्रावी पारवतीनाथसंभवः । 
कि पुनस्त्रिभिः संयुक्तों वेतसाम्लास्लकाडण्जिके: ॥। 
सुष्काफलानि सप्ताह वेतसास्लेन भावयत्‌। 
पुटपाके ततव्चू्े द्रवते सलिलं यथा । 
कुरुते योगराजोध्य रत्नानां द्रावणं परम ॥ --अश्रफादिदुतपातनविधिः । 


नागार्जुन का आविर्भाव ३१९ 


(सीसा ) को, गन्धक द्वारा तॉबे (शुल्त्र) को और माक्षिक द्वारा चॉदी को मारा जा 
सकता है। इसी प्रकार तॉबे को बकरी के दूध और गन्धक द्वारा, चॉँदी को 
स्‍्नृही (सेहुड) के दूध और माक्षिक द्वारा मारा जा सकता है। छोह अर्थात्‌ 
धातुएँ मारी जाने पर रसवान्‌ हो जाती है, फिर इनसे रोग, जरा आदि का विनाश 
सभव है।' 

रसबन्ध या पारे का बन्धन--पारे को रसो का राजा (रसनृप ) कहा जाता है। 
इसे यदि नीबू के रस, नवसार (589[9777707740 ), अम्ल, क्षार, पचलूवण, कटु- 
त्रय (सोंठ, मरिच, पीपल ), शिग्रु के रस, सूरणकन्द आदि के साथ घोटा जाय तो 
यह आठो धातुओ के साथ सयुक्‍्त होने के योग्य हो जाता है।' 

दिव्य देह प्राप्त करने का अनुयोग---नागार्जुन ने रसरत्नाकर में एक ऐसा योग 
दिया है, जिसके द्वारा दिव्य देह प्राप्त की जा सकती है। पारे मे बराबर मात्रा में सोना 
मिलाया जाता है, फिर इस पिष्टी में गन्धक, द्विपदी (नागकेशर), हलदी (रजनी), 
कदली (रम्भा), सुहागा (टकण ) आदि मिलाकर मर्दन करते है। फिर इसे अन्ध 
मूषा में तपाते है (भूसी की आग पर) । इस प्रकार हलकी आँच (रूघु पुट) देकर 
जो ओषधि तैयार होती है, उसके सेवन से दिव्य देह प्राप्त होती है।' 


१. तालेन वंगं दरदेन तीक्ष्णं नागेन हेमं शिलूया च नागम्‌ । 
गन्धाइसना चव निहन्ति शुल्वं तारञ्च साक्षीकरसेन हन्यात्‌ ॥ 
२. शुल्वजाक्षीरसुगन्धकेन तार स्नुहीक्षीरसुमाक्षिकेण । 
यद्‌ यस्य धातोविहितञ्च युक्‍तं निरुत्थधातं कथितञ्च तीक्ष्णः ॥। 
मृतानि लोहानि रसीभवन्ति रसेन युकत्यामयनादनानि । 
अभ्यासयुक्तया पलितादिनाशं कुर्वेन्ति तेषाउच जराविनाशम्‌ ॥॥ 
३. अथातो रसबन्धाधिकारं व्याख्यास्थामः । 
जम्बीरजन नवसारघनाम्लवर्गे: क्षाराणि पंचलवणानि कदुत्रयव्च । 
शिग्रूदक॑ सुरभिसुरणकन्द एभिः संमदितो रसनुपद्चरतेष्ट लोहान्‌ ॥॥ 
““चारणजारणविधिः 
४. रस हेमसमं सर्यपीठिकागिरिगन्धकम्‌ । 
द्विपदीरजनी रम्भां सर्दयत्‌ टंकणान्वितास ॥। 
नष्टपिष्टअ>च शुष्कृठःच अन्धमृष्यां निधापयंत्‌ । 
तुषाल्लघुपुर्ट दत्त्ता यावद्‌ भस्मत्वमागतः । 
भक्षणात्साधकेन््रस्तु दिव्यदेहमवाप्नुयात्‌ ॥ . # 45 #ः 


३२० प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


गर्भ यन्‍्त्र--पारे की पिष्टी को भस्म करने के लिए इस यत्र का विधान बताया गया 
है। मिट्टी की बनी ऐसी मूषा ले जो चार अगुल लबी, तीन अगुल चौडी और गोल मुँह 
की सुदृढ बनी हो। २० भाग नमक और १ भाग गुग्गुल, दोनो को पानी देकर महीन 
चिकना पीस ले। मूषा पर इससे लेप करे। धाव की भूसी की आग में धीमी-धीमी 
आँच दे। इस प्रकार मृदु स्वेदन द्वारा पिष्टी की भस्म बनती है।' 

अगर कज्जली बनानी हो, तो १ पल पारा ले, उसमें चौथाई अश साक्‍तुक विष, 
बराबर भाग गन्धक और तॉबा पीसकर मिलावे। फिर इस कज्जलिका मे गन्धक 
मिलाकर घी के साथ लोहे के बतेन में पकावे। जैसे ही पिघले, इसे केले के पत्ते में या 
पुट मे उँडेल ले। इसे पर्पटिकारस” कहा जाता है। 


निर्देश 


प्रफुल्लचन्द्र राय-- हिस्द्री आँव हिन्दू केमिस्ट्री, कलकत्ता (प्रथम भाग), १९०२, 
(द्वितीय भाग १९०९) 

पी. राय-- हिस्द्री आँव केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया, ( प्रफूल्लचन्द्र 
राय के ग्रन्थ का सम्पादित सस्करण), इंडियन केमिकलर सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) 


१. गर्भेयन्त्र प्रवक््यासि पीठिकाभस्मकारकम । 
चतुरंगुलदीधंण विस्तारेण चर ह्यंगुलूम्‌ ॥ 
सृषान्तु मृन्मयों कृत्वा सुदृढ़ां बर्तुलां बुधः। 
विद्वभागन्तु छोणस्य भागमेक तु गुग्गुलोः ॥ 
सुइलदेणं पेषयित्वा तु तोय॑ं दत्त्वा पुनः पुनः । 
सूषालेपं॑ दृढ़ बध्वा लोणाउंमृत्तिका बुधः॥ 
कर्ष तुबाग्निना भूमौ मुदुस्वेदेन स्वेदयत्‌ ॥। 

२. सृतकस्य पल ग्राह्मं तुर्याशं सावतुकं विषम । 
तत्सम॑ गन्धर्क शुल्त्ं चूर्ण कृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
कृत्वा कज्जलिकामादो पल दत्त्वा चर गन्धकम्‌ । 
घृतपक्‍्वञच तच्चूर्ण पर्चेदायसभाजन ॥ 
यावद्द्वत्वमायाति तत्क्षणात्‌ तं विनिश्षिपेत्‌ । 
पुटे वा कदलीपत्रे सिद्धं पर्पटिकारसम्‌ ॥ 


तेरह॒वॉ अध्याय 
भिक्षु गोविन्द और रसहृदयतन्त्र 


(आठवीं दती ) 

आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने भिक्षु गोविन्द को बौद्ध भिक्षु माना है, जो वेद्य यादव- 
जी त्रिविक्रमजी आचाये के अनुसार समीचीन नही प्रतीत होता, क्योकि इस ग्रन्थ के 
प्रथम अवबोध मे वेदान्त द्वारा प्रतिपादित एक (अद्वितीय) ब्रह्म की ओर सकेत है, 
और इसी प्रकार वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप आदि के प्रति अतीव निष्ठा भी सूचित की 
गयी है।' वस्तुतः पहले अवबोध में रूपक और इलेष अलकार द्वारा भिक्षु गोविन्द ने 
पारे और रसो की अध्यात्म तत्त्वो से तुलना की है। पारे के विशेषण ये बताये गये है--- 
पीताम्बर (पारे के चार वस्त्र बताये गये है--श्वेतारुणहरिद्वाभकृष्णा विप्रादिपारदाः) 
अथवा पीत--अम्बर"-पीत-+- अश्रक, अर्थात्‌ जिसके सामने अश्रक पीछा पड़ जाय, 
(अथवा अश्रक का जो मारण कर दे), बलिजित्‌ू (बलिवसारूपं गन्धक जयतीति 
बलिजित्‌, अर्थात्‌ गन्धक को जी्ण करनेवाला ), नाग्-क्षय (सीसे को मारनेवाला), 
गरुडचर (गरुड स्वर्ण का नाम है, इसे मारण करनेवाला ) । रूपकों के आधार पर यह 
कहना कि भिक्षु गोविन्द आय॑ सस्क्ृति के ही थे, यह कोई आवश्यक नही है। बौद्ध 
भिक्षु भी इन रूपको का व्यवहार कर सकता है। रूपकों के भीतर छिपी हुई एक 
व्यञज्जना भी यह है कि असली हरि, हर या परमात्मा तो रसराज पारा द्वी है, न कि 
अदुष्ट कोई सत्ता । 

कुछ लोगो का यह विचार है कि भिक्षु गोविन्द भी वही व्यक्ति है जिन्हें सर्वे- 
दर्दोनसग्रह (रसेहवर दर्शन) में “गोविन्द भगवत्पादाचाये' कहा गया है, अथवा रसेन्द्र- 


१. परमात्मनीब नियत भवति लूयो यत्र सर्वेसत्वानाम्‌ । 
एको5सो रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते॥॥ (११३) 
यज्ञाद्दानात्‌ तपसों वेदाध्ययनाहमात्सदाचारात्‌ । 
अत्यन्तं श्रेय/ किल योगवद्ञादात्मसंवित्तिः॥ (१॥१९) 

२. पीतास्बरोष्य बलिजिश्नागक्षयबहलूरागगरुडचरः। 
जयति स हरिरिव हरजों विदलितभवदेन्यवुःखभरः ॥ (१२) 
२१ 


३२२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


चिन्तामणि में भगवद्गोविन्दपाद कहा गया है। इसी प्रकार रसेइ्वर दर्शन मे 'रसेश्वर 
सिद्धान्त से उद्धृत इछोक मे 'गोविन्दभगवत्पादाचार्यो गोविन्दनायक.' शब्द आये है। 
वैद्य यादवजी का कहना है कि शकराचार्य के गुरु गोविन्द भगवत्‌पाद ही भिक्षु गोविन्द 
है। भिक्षु गोविन्द के रसहृदय ग्रन्थ मे एक इलोक है, और शकराचार्य ने भी उन्ही 
भावों को लेकर एक इलोक रचा है। दोनो इलोको के भावों की समानता गुरु-शिष्य 
भाव की पुष्टि करती है। निष्कर्ष यह है कि रसहृदय के रचयिता भिक्षु गोविन्द ही 
शकर के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद या गोविन्द भगवतपाद है। 

भिक्षु गोविन्द रससार के रचयिता गोविन्दाचार्य से बिलकुल भिन्न है, जेसा कि 
गोविन्दाचार्य के आत्मविवरण से स्पष्ट है।' 

वाग्भट के रसरत्नसमुच्चय के प्रथम अध्याय में सख्या ३३ से लेकर सख्या ५९ 
तक २७ आर्याछन्द है । ये सब आर्याएँ भिक्षु गोविन्द के रसहृदय के प्रथम अवबोध 
में आर्या सख्या ३ से सख्या ३३ तक के बीच की है, चार आर्याएँ बीच में ऐसी है जो 
रसह॒दय में तो है पर रसरत्नसमुच्चय में नही है।' 

यदि भिक्षुगोविन्द और शकराचाय॑ के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद एक है, तो रस- 
हृदय की रचना का समय सं० ७१० शक से पूर्व होना चाहिए। 'रसहृदय' के 


» भगवद्गोविन्दपादास्तु कलांशमेव ग्रासं लिखन्ति ॥ (रसेल्चिन्तामणि ३३३८) 
» बाल: षोडदावर्षों विषयरसास्वादरूस्पटः परतः। 
जातविवेको वुद्धों मत्यं: कथमाप्नुयान्मुक्तिम्‌ ॥ (रसहुदय, १३०) 
बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्त: । 
वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोषपि न लूग्नः ॥ 
(चर्पटपंजरी---हंकराचाय ) 


न 


३. भोकज्ञातिसमुत्पन्न आचाये: सहदेवकः । 
सर्वेशास्त्रप्रवीणोई्सों मन्त्रसिद्धों द्विजोत्तमः॥। 
तदुत्पन्नस्तु यः सुनुः सुरादित्यः कृती भुवि। 
तत्संभवः सुतः ख्यातो गोविन्दः शिववन्दकः । 
शिष्यः श्रीधीरदेवस्थ रसकरंसु कोविदः ॥ (रससार २६३०-३२) 

* मूच्छित्वा हरति रुज बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति” (३३) से लेकर “तस्मा- 
ज्जीवन्मुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथसम्‌ । दिव्या तनुविधेया हरगौरी सुष्टि- 
संयोगात्‌' (५९) तक (रसरत्नसमुच्चय में) । 


०९ 
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अन्त मे भिक्षु गोविन्द ने अपना जो विवरण दिया है, उससे भी इस काल की 
ही पुष्टि होती है। इस विवरण में किरात देश के एक राजा मदनराज का उल्लेख है, 
जो चद्रवशीय हैहयकुल का था। कनिःहम ने जो हैहयवंशीय राजाओ की सूची 
दी है, उसमे मदनदेव तो नही, पर कामदेव नामक एक राजा का उल्लेख है, जो ईसा की 
आठवी शती मे सिहासनारूढ था । अतः यह ही मदनदेव माना जा सकता है (नामों 
का पर्याय सस्क्ृत साहित्य मे प्रचुरता से मिलता है)। वशावली में और कोई कामदेव 
भी नही है। अत. रसहृदय का रचयिता ईसा की आठवी हती का व्यक्ति ठहरता है। 

आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ मे चार आर्याएँ और दी है, जो यादव जी 
के ग्रन्थ मे केवल पाद टिप्पणी में है। इनमे से एक आर्या से स्पष्ट है कि भिक्षु गोविन्द 
मगल विष्णु का नाती और सुमनविष्णु का पुत्र था, और तथागत में इसकी निष्ठा थी।' 

किरात देश कहाँ है? शिवशक्तिसंगम तन्‍्त्र का एक इलोक देकर यादवजी की 
मान्यता है कि किरातदेश विन्ध्याचल के निकट है (हैहयवरा के व्यक्ति इधर आज 
भी काफी हैं)। 


१. शीतांशुवंशसंभवहेहयकुलजन्मजनितगुणसहिसा । 
स जयति श्रीमदनश्च किरातनाथों रसाचार्य: ॥। 
यस्य स्वयमवतीर्णा रसचिद्या सकलमंगलाधारा। 
परमश्रेयोहेतुः श्रेयः परमेष्ठिनः पूर्वम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ किरातनपतेबहुमानमवाप्य रसकसंनिरतः । 
रसहृदयाख्यं तन्त्रं विरचितवान्‌ भिक्षुगोविन्दः ॥ (रसहृदय, १९॥७८-८० ) 
२. येन चतुर्वेर्णम्लेच्छादि व्याधादि लब्धसत्त्वाभम्‌ । 
दक्षिणरसा गृहीता आदि वराहेणेव महाप्रलूयें ॥ 
नष्टशरीरविवर्णा हीनांगाःकुष्ठिनों गणाद्यस्थ ॥ 
अभिनवसोमेद्वरतामापुरपि पुननंवरज्भः ॥ 
नप्त्रा संगलविष्णो: सुमनोविष्णो: सुतेन ग्रन्थोष्यम्‌ । 
श्री गोविन्देन कृतस्तथागतः श्रेयसे भूयात्‌ ॥ 
अष्टादश संस्कार रसेन्द्र देवस्थ दिव्यतनु देष्ट्वा । 
लिखितमिदं पुण्यतमं रसहृदयमवाप्यते सकलम्‌ ॥। 
३. तप्तकुण्ड समारम्य रामक्षेत्रान्तक॑ शिवे ! । 
किरातदेशो विज्ञेयो विन्ध्यशेलेड्वतिष्ठते ॥ (शिवशक्तिसंगमतंत्र ) 


३२४ प्राचीन भारत में रसाथन का विकास 


आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत श्यम्बक गुरुनाथ काले और वंद्य यादवजी त्रिवि- 
क्रम जी आचार्य द्वारा संपादित रसहृदय ग्रन्थ १९११ ई० में प्रकाशित हुआ था। इस 
प्रकाशित ग्रन्थ में श्री चतुर्भुज मिश्र विरचित मुग्धाववोधिनी एक व्याख्या भी है। 
श्री चतुर्भज मिश्र खण्डेलवाल ब्राह्मण जाति के कुरलू नामक कुल मे उत्पन्न हुए। इनके 
पिता श्री महेश मिश्र और बाबा श्री हरिहर मिश्र थे। खण्डेलवाल ब्राह्मण जयपुर- 
सीकर-बीकाने र आदि स्थानों में विशेषतया पाये जाते है। रसतत्र प्रन्थो पर टीकाएँ 
नही पायी जाती हैं, अत: रसहृदय ग्रत्थ पर टीका का प्राप्त होना इस ग्रन्थ की उपयो- 
योगिता का परिचायक है। 

सम्पूर्ण ग्रन्थ मे १९ अवबोध है (अध्याय का नाम अवबोध दिया गया है) जिनमें 
क्रमश: (१) रसप्रशसा, (२) रसशोधन, (३) निर्मुखवासनामुखान्तर्भूतसमुखपत्रा- 
भ्रक्चारण, (४) सत्त्वाश्रकचारण, (५) गर्भद्रति, (६) बीजादिजारण, (७) 
बिड, (८) रसर|ज्जन, (९) बीजविधान, (१०) शुद्धरससत्त्वपातन, (११) बीज- 
निर्वाहण, (१२) दन्द्राधिकार, (१३) सकर बीज विधान, (१४) बीजयोजन, (१५) 
बाह्मद्रति, (१६) सारण, ( १७) क्रामण, (१८) वेधविधान, और (१९) भक्षणविधान 
आदि का उल्लेख है। 

रस, उपरस और पृति लोह--भिक्ष्‌ गोविन्द के समय मे ही सभवतः रस-उपरस 
इस प्रकार का विभाजन आरम्भ हुआ। रस हृदय तन्त्र मे नवम-अवबोध में निम्न आठ 
रस गिनाये गये है--- 

वेक्रान्त (वद्भभूमिजरज ), कान्त (चुम्बकोत्थ या चुम्बकोद्भव अर्थात्‌ चुम्बक- 
लोह ), सस्यक (चपल ), माक्षिक (ताप्य), विमरू (रोप्यमाक्षिक), अद्वि (शिला- 
जतु), दरद (हिंगुल), रसक (खर्परिक) ॥ 

आठ उपरस निम्न हँ--गन्धक, गैरिक, शिला (मनःशिरका या मनो हा), आलू 
(हरिताल ), क्षिति (स्फटिक), खेचर (कासीस), अञ्जन (नीलाजन), ककुष्ठ 
(विरंग) । 

सारलोह निम्न है--शिख्रि (ज्वर्ण ), तारक (चाँदी) ।* 


१. वेक्रान्तकान्त सस्यक माक्षिक विमलाद्रिदरदरसकाइच | 
अष्टो रसास्तथषां सत्त्वानि रसायनानि स्य॒ुः॥ (९४) 

२. गन्धकगरिकसुशिलाक्षितिसेचरमझजनझ्च कंकुष्ठम्‌ । 
उपरससंज्ञसिदं स्थपात्‌ शिखिशशिनो सारलोहाल्यों। (९॥५) 
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पुृतिछोह निम्न है--ताम्र (नेपाछक), आर (राजरीति, या पीतल), तीक्षण 
(सार), कान्त (चुम्बकोद्भव), अभ्नसत्व (अश्रक या गगनसार ) , लोह (मुण्ड छोह ), 
वंग, नाग (सीसा) । 

दुर्गग्ध निकलने के कारण इन्हे पूतिलोह कहा गया है। 

लवण और क्षार--सौवर्चल (रुचक), सैन्धव, चूलिक (काच लवण ), सामुद्र 
(क्षाराब्धिज ), रोमक, विड (लवण विशेष कदाचित्‌ काछा नमक ), ये ६ लूवण है । 

सर्जी (सर्जिका या सज्जी सिट्टी ), टकण (सौभाग्य या सुहागा ), और यवक्षार--- 
ये तीन क्षार है ।* (कोष्ठक में दिये हुए पर्याय चतुर्भुजमिश्र की मुग्धावबोधिनी 
व्याख्या से लिये गये है । 

रसकर्म--सस्कार अथवा रसकरमम १८ गिनाये गये है--स्वेदन, मर्देन, मूच्छेना, 
उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, गगनग्रास, चारण, गर्भद्रुति, बाह्यद्रुति, जारण, 
रसराग, सारण, क्रामण, वेधत और भक्षण।' द्वितीय अवबोध में स्वेदन से लेकर दीपन 
तक ८ सस्कार दिये गये है। शेष सस्कारो के विस्तृत उल्लेख आगे के अवबोधो मे है। 


रस यंत्र और उपकरण 

रस हृदयतंत्र के अनेक स्थलों मे रसकरम में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों और 
यंत्रो का साकेतिक उल्लेख आया है। कुछ यत्रो का विवरण चतुभूज मिश्र ने अपनी 
टीका में भी दिया है। 


मूषाओ के अन्तगंत प्रकाशमूषा, मूकमूषा (गुप्तमूषा),' वच्यममूषा',, और 


१. ताम्रारतीदणकान्ताभ्रसत्वलोहानि नागवद्धो च। 
कथितौ च पृतिसंज्गौं तेषां संशोधन कार्यम्‌ ॥ (९६) 

२. सौवच्चेलसेन्धवकच्‌ूलिकसामुद्ररोसकविडानि । 
घड्‌ लवणान्येतानि तु सर्जोयवटड्धूणाः क्षाराः॥ (९७) 

३. स्वेदनसर्देनम्च्छोत्यापनपातननिरोधनियमाइच । 
दीपनगगनग्रासप्रमाणमथ चारणं चेव ॥ 
गर्भदृतिबाह्दुतिजारणरसरागसारणं चेव । 
ऋमणबेधों भक्षणमष्टादशर्धति रसकसे ।॥ (२॥१-२) 

४. (क) शतगुणमथ मषायां जरति रसेन्द्रो द्रवति गर्भ च (५।१८) 
(निव्यूंद अन्धमृषायां वा प्रकाशमूषायां--टीका ) 
(ख) सा च॒ प्रकाशमृषा न्युब्जा कार्याईर्धाइगुलूसुनिविष्ठा। (१६।२२) 
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दीघेमूषा' का निर्देश मिलता है। एक स्थल पर छाग (बकरे) की हड्डियो के भस्म से 
बनी गोस्तन के आकार की (मल्लकाकार ) मूषा का भी नाम लिया गया है। इस मूषा 
में घने छिद्र होते थे, और सुहागे, विष और गुड्जा का लेप किया होता था। दल योग 
या पत्रमेलन कार्य मे इसका प्रयोग होता था ।' 

रस हृदय तंत्र मे साधारण खल्व और तप्तखल्व, दोनो का ही निर्देश है । 

भस्त्रा या धौकनी का कई स्थलो पर प्रयोग बताया गया है।' अधिक तेज आऑँच 


५. (क) क्रमवतों रविरसको संशुद्धों मुकमृषिकाध्मातों। 

त्रिगुणं चीर्णो जीर्णों हेमाभो जायते सृतः॥ (८॥१५) 
(ख) शुल्बस्य गुप्तमूषा कार्या पुदिताप्यण च ध्माता (१८॥५६) 

यहाँ ताँबे की बनी गुप्त या अन्धमूषा से अभिप्राय है। 

६. (क) कृतमित्यतत्पिण्ड हेमाम्रं सिलति वज्यमम्षायाम्‌। (१२१०) 
(मृदस्त्रिभागाः गणलद्दिभागों भागरच निर्दग्धतुषोपलादेः । किट्ठार्धभाग 
परिखण्डय वजमूषां विदध्यात्वल संत्वपाते--टीका, अर्थात्‌ ३ भाग मिट्टी, 
२ भाग शण और लीद, तुषा कौ राख, पत्थर, किट्ट, इन्हें पीसकर वज्भमषा बनती 
है--रसरत्नसमुच्चय १०९) 
(ख) गगन चिकुरतेलघृष्दं गोमयलिप्तं कुलिशमृषायाम्‌ । (१५५) 
१. कृत्वाध्न्र दीर्घमूषां सुहृढां ध्मातं तु भस्मगर्तायाम्‌ । (५॥३९) 

दीर्घा गोस्तनाकाराम्‌--ठीका अर्थात्‌ दी मूषा से गोस्तनाकार मूषा से 

अभिप्राय है।) 

२. छागास्यिभस्मनिर्मितमूषां कृत्वेव मल्‍लकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरन्श्रां ठद्धूणविषगुझजकृतलेपाम्‌। (१११३) 

३. देय खल्बे घृष्ठो (२१३); आदौ खल्वे मृदितां पिष्टी (३३१०) ; च्रुटिशो दत्त्वा 
मृदितं सारे खल्वेड्ञ्रहेमलोहादि (३३११) 

(खल्वो5इसाद्ो निरुदुगारो द्विरद्धू लकटाहकः । अध्टांग्ला वटी कार्या 
दीर्घा वा बतुंछा तथा। द्वादशाज्र लदीघेंण सर्दकश्चतुरझगुलः। मुखं वृत्तं 
तु कत्तंव्यं दर्षणोदरसंनिभम्‌ ॥--टीका) 

४. स्वेदनविधिना ज्ञात्वा मृदितां तप्ते तु खल्वतले। (५१३३) 
५. भस्‍्त्राहयेन हठतो ध्मातव्यं (१०१४); नेब पतति तावत्सत्वं भस्त्रान्ते न 
[ल*अ (१०८); कोष्टक्थमनविधिना तीक्ं। भस्‍स्त्रानलेन तत्पतति। 
१०११७ 


भिक्षु गोविन्द और रसह॒दथतनन्‍्त्र ३२७ 


देने के लिए इसका प्रयोग होता था। गरम करने के लिए कोयलो (अगार) का प्रयोग 
भी बताया गया है, वनोपलो का तो साधारणतया है ही, और तुष की आग का भी ।' 

भिक्षुगोविन्द ने अपने इस ग्रन्थ में लोहे के बने फलक, या शस्त्र पात्र अथवा आयस 
पात्र एव लोह कटोरिकाओ का विवरण बीजजारण के सबध में दिया है। तीक्ष्ण लोहे 
के बचे हास्त्र-पात्र मे चार भाग गन्धक और एक भाग पारा लेवे, और आग देकर पिघ- 
लावे, फिर ओषधियो के रस के साथ पीस कर वटिका बना ले, फिर वटिका को छाया 
में ही सुखावे, और लोहे के फलक पर उसको रखे, और लोहे की एक छोटी कटोरी से 
ढके, और लवण मिली मिट्टी को पानी मे सानकर ऊपर से लेप कर देवे, जिससे बाहर 
धुआँ न निकलने पावे। फिर सुदृढ कोयलो (ख़दिर आदि के बने) की आग से दो 
भस्त्राओ की सहायता से तपावे। तब तक गरम करे जब तक लाल रंग की 'खोटिका” 
न बन जाय । फिर आग पर से उतार कर अपने आप ठडा होने देवे। फिर कटोरिका 
को उखाड़ कर उसके भीतर से मृत पारा निकाल लेवे।* 

पातना यंत्र---ताग और वग इन दोनो दोषो से पारे को मुक्त करने के लिए 
पातना-यत्र का प्रयोग बताया गया है।' चतुर्भुज मिश्र ने पातनायत्र के विवरण मे वे 
इलोक अपनी टीका मे दिये है, जो रसरत्न समुच्चय मे (९।६-८) दिये गये है। कुछ 


१. पातयति सत्वमेषां पिण्डी ध्माता दृढाड्भरगरेः (१०१७) (दृढ अंगार से अभिप्राय 
खदिर आदि के कोयले से है--दौका) 


२. (क) प्रद्वाव्य शस्त्रपात्र गन्धकपादेन सृतकं दच्यात्‌ । 
स्वरसेन चोषधीनां वढिकां निष्पिष्य कुर्वात ॥ 
संस्थाप्य लोहफलके छायाशुष्कां तु तां वटिकाम्‌ । 
लघुलोहकटोरिकया स्थगयित्वा लेपयंत्‌ सुदृढम ॥। 
लवणादंमृदा लिप्तां सुदृढ्ढ कुर्वीत ध्मरोधाय । 
दत्त्वा सुद्ढाद्भारान्भस्त्राह्यवद्धिनंव निर्धमे ॥ 
तावद यावद्ध्माता रक्‍्ताभा खांटिका भवति। 
अपवीय ततोडद्भारान्स्वभावज्ञीतां कटोरिकां सत्वा ॥ 
उत्खन्योत्वन्यः ततः कटोरिकाया रसो ग्राह्मः । 
एष मृतसुतराजों गोलकवद्‌ भवति स च सुखाध्मातः॥ (१४२-६) 
(ख) मुज्चति सोष्ण ग्राह्ममायसपात्रे तु पिष्टिका भवति (१०१०) 
३. अमुना विरेचनन हि सुविशुद्धो नागवद्भपरिमुक्‍तः। 
सुतः पातनयन्त्र समुत्यितः काड्जिकक्वाथात्‌ ७ 


३२८ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


इलोक पातनायंत्र सबंधी टीकाकार ने और दिये है, जो भूल से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
के ग्रन्थ में इस प्रकार दे दिये गये है, मानो रस हृदय तंत्र के ही ये इलोक हो ।' 

दोला यन्त्र--इसका उल्लेख कई स्थानो पर है।' स्वेदन के लिए यह यत्र विशेष 
उपयोगी है ।' दोलायंत्र मे गन्धक द्वारा पारा भी जीर्ण किया जा सकता है।* 
हिंगुल, मन.शिला, हरिताल, गन्धक, माक्षीक, पकव मृत नाग, ककुष्ठ, प्रवाल आदि की 
कंकुशी के तैल में बनी पिष्टी लेकर उसके बीच मे पारा रखे और लोहे के खरल में 
मर्देत करे और फिर वश नलिका में रखकर तीन दिन तक दोलायत्र में स्वेदन करे ।' 


कृत्वातु शुल्बपिष्टि निपात्यते नागवंगशंकातः। 
तस्मिन्दोषान्मुकत्वा निपतति शुद्धस्तथा सृतः॥ (२।७८) 
१. हो भागौ शुद्धसुतस्य शुल्ब॒भागकर्संयुतो। 
विज्ञांशं लवर्ण दत्त्वा पिष्टीकुर्याच्च सुन्दरम्‌ । 
अष्ठांगलविस्तीर्ण देघ्येंण दशाड्भर लं त्वधोभाण्डम्‌ । 
कण्ठादथः समनन्‍्ताच्चतुरद्धू लीकृतजलाधारम्‌ ॥। 
अन्तः प्रविष्ठतलूभाण्डबद्ं जलूमग्ननिजमुखप्रान्तम्‌ । 
उपरिष्टाच्चिपिटघटी देयोदरषोड्शाज़ूलविशाला। 
तस्मिन्नधोध्वंभाण्ड निषपातितः सकलदोषनिर्मुक्तः । 
सुतरां भवति रसेच्रो जीणं॑ग्रासोषपि पात्योई्सो ॥ (टीका २॥८) 
२. अन्येषपि तुच्छमततयों गन्धकनिष्पिष्टिशुल्वपिष्टिरजः । 
दोलनविधिनोद्भूत॑ रसजी्ण तदिति भन्‍्यन्ते ॥ (३११५) 
टीका में---गन्धपाषाणचूर्ण च चणकस्य रसेन तु। भावयंत्सप्तवारं तु 
स्त्रीरक्तेन च सप्तधा ॥ शुद्धसुतं पलेक॑ तु खर्परे दापयेत्ततः । भावितं गन्धक 
दह्यान्तरपिण्डन संयुतस्‌ ॥ दोलायन्त्रेषपि तापेन पिष्टिका भवति क्षणात्‌ 
३० दृढवस्त्रबाह्मबद्धे दोलास्वेदेन जारयेद्‌ ग्रासम्‌ । 
सौवीरेणार्धभते कुम्भे सक्षारम्‌न्रकेरथवा ॥ (६२) 
४. आवृत्य कनककरिणों शिलया प्रतिवापितो ततो भुक्‍त्वा ॥ 
दोलायंत्रे गन्धकजीणेस्तारे दह्षांदवेधी स्थात्‌।। (१८॥२२) 
५. अयवा दरदक्षिलालंगेन्धकमाक्षीकपक्वमृतनागेः। 
कंकुष्ठप्रवाल्सहितें: पिष्टेश्च कंकुणीतेले ॥ 
सध्ये सुतो युक्‍तो मुदितः खल्वे तथायसे विधिना। 
संस्वेद्य वंशनलिकां दोलायन्त्रेण स्वेदितं त्रिंदिनम॥ (१८।६४-६५) 


भिक्षु गोविन्द और रसहृदयतन्त्र ३२९ 


दीपिका यंत्र---अ भ्रक, पारे और गन्धक के योग से पिष्टि बनाने के प्रसंग में इस 
यंत्र का उल्लेख हुआ है। पहले खल्व में थोड़ा-थोडा गन्धक लेवे, और फिर इसमे 
थोड़ा-थोडा पारा मिलाकर पीसता जावे, जब तक कि पिष्टी या कज्जली न बन 
जावे । फिर इसमें बराबर की मात्रा में अश्रक मिलावे और पिघलाई हुई बलि-बसा 
(अर्थात्‌ भेक, मत्स्य, ककंट, शिशुमार आदि की चर्बी) के साथ अच्छी तरह मर्देन करे | 
फिर दीपिका यत्र में अध.पातन करे। ऐसा करने पर मल से रहित पारा प्राप्त हो 
जायगा।' 
स्वर्णजारण यंत्र--पहले सैधा नमक को क्राह्मी के स्वकीय रस मे मिलावे। फिर 
इसे और ताम्बूल' पत्र को सिलपर पीसे। फिर इसे लोहे के बर्तन मे भरे, और तीन पुट की 
आग से तपावे, जबतक कि यह अच्छी तरह मृत न हो जाय। फिर इसके ऊपर चौड़े 
मुँह की औधी कटोरी रखे (मुखाधारा कटोरी से अभिप्राय औधी कटोरी से है, जिसका 
मुख ही आधार है) । यह कटोरी चार अगुल ऊँचाई की हो, और इसमे तीन छेद हो, 
जिनमे लोहे की शलाकाएँ लगी हो । इन छेदों मे सोने के पत्र रूगा देवे। इस प्रकार 


बनाये यत्र के नीचे से आग देवे । ऐसा करने पर जो धूम निकलेगा, उसके सम्पर्क से 
सोना काला पड़ जायगा।' 


१. दत्त्वा खल्वे त्रुटिशों गन्धकमादों रस च च्रुटिशो5पि। 
तावच्च सर्देनीयं यावत्सा पिष्टिका भवति॥ 
तदनु द्रुतव॒लिवसया समभागनियोजितं तथा गगनस्‌ । 
त्रुटिशों रसं च दत्त्वा कुर्बोत य्थप्सितां पिष्टिस्‌ ॥ 
साउपि च॒ दीप्तेरुपलेनिपात्यतेडधोड्थ दीपिकायंत्रे । 
तदनु च॑ निर्मुक्तमलो निकृन्त पक्षोइअगन्धाभ्याम्‌।, (३१२१-२३) 
२. लवण देवीस्व॒रसप्लतमहिपत्न विचरणित शिलया। 
एतत्पुटनत्रितयात्सुमृतं संस्थापयदय:पात्रे ॥ 
विहिताईर्घाड्र, लनिस्ना स्फुटविकटकटोरिका मुखाधारा। 
तस्योपर्यादिया कटोरिका चा$ड्भरालोत्सेघा ॥ 
विहितच्छिद्रत्रितया शस्ता चतुरज्ध लोध्वेच्छिद्रेषु । 
लोहशलाका योज्यास्तत्रापि च॑ हेसपत्राणि॥ 
संस्थाप्य विधप्यन्ते यन्त्राधस्तात्‌ प्रदीपयेदग्निम्‌ । 
घ्सोपलेपसात्राद भवन्ति कृष्णानि हेसपत्राणि॥ (५८-११) 


३३० प्राचीन भारत में रसाथन का विकास 


बीज द्रावण उपकरण--दीर्धतमा अर्थात्‌ औधी उलटी मूषा के तल भाग में रसेन्द्र 
(पारे) और बीज से बनायी गयी पिष्टी को अच्छी तरह छगा देवे, और मिट्टी को 
खर्परा के आधे टुकड़े पर रख देवे । फिर धीरे-धीरे गन्धक, हरिताल, मन.शिला और 
रसक का धुओँ देवे। खपरा पर गन्धक रखकर फिर आग देवे । फिर खपरा ओर 
मूषा के बीच की सधियो को मिट्टी से बन्द कर देवे, और कण्डे की आग पर तपावे। 
ऐसा करने से बीज का द्वावण हो जाता है। अधिक गरम करने पर इसका मारण 
भी सभव है।' 

नागजारण के लिए पोटलिका--श्रेष्ठ जाति का सीसा, पारा, और स्वर्ण बीज, 
इन तीनो को मिलावे । फिर इसमे गन्धक, मन शिला, और हरिताल मिलावे। इन 
छः पदार्थों का मिश्रण दीप-वत्ति प्रयोग से निर्नाग (सीसा-रहित ) हो जाता है, अर्थात्‌ 
इस प्रकार नाग का जारण हो जाता है। इन ६ पदार्थों के मिश्रण को नये मजबूत 
कपडे की पोटली मे बाँधे, फिर पोटली को तेल मे ड्बोकर रखे, और नीचे से दीपक रखकर 
दीपक की शिखा से गरम करे।' 

बीज के लिए हण्डिका पाक--रसहृदय मे कई स्थलो पर हण्डिका (हॉडी) में 
पाक तैयार करने का उल्लेख है।' उदाहरण के लिए वरबीज विधान में अभ्रक 


१. अथवा गन्धकधूम तालकधूम शिलाद्वरसकस्य। 
दत्वाइ्धोभागमुखी दीघेतमां खपरस्यार्थें। 
ऊर्ध्व॑ लगता पिष्टी सुदृढा च यथा तथा च॒ कत्तेंव्या। 
दत्त्वा खपरपृष्ठ देत्येद्रं दाहयत्तदनु ॥ 
स्‍्तोक॑ स्तोक॑ दत्त्वा कर्षाग्तौ ध्मापयन्मुदा लिप्ताम्‌। 
गर्भे द्रवति हि बीज॑ खज्रियते च तथाधिके दाहे॥ (५१२४-२६) 
वरनागं रसराज॑ बोजवरं सारितं तथा त्रितयम्‌। 
गन्धकशिलालसहितं निर्नागं दीपर्वात्ततों भवति॥ 
बद्ध्वा सुदृढे वस्त्र पोटलिकायां शिखीकृतो दीपः। 
तेले सग्नं कृत्वा निर्नागं जायते क्षिप्रम्‌॥ (५१३७-३८) 
३. (क) तत्पादशेबलूवर्ण हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढम्‌॥ (५१४८) 
(बीजवर विधान) 
(ख) त्रिगुणेन माक्षिकेण तु कनक॑ च मृतं रसकसुतालयुतम्‌। 
पदुसहितं तत्पक्व॑ हण्डिकया यावदिद्धगोपनिभम्‌ ॥ (८॥१७) 
(स्वर्णमारण ) 


है 
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का पत्र, अभ्रक का सत्व, फिटकरी या काक्षी, कान्‍्त या चुम्बक, स्वर्ण माक्षिक, 
इनको इकट्ठा करके निर्गण्डी, कुमारी, चागेरी, पछाश, और शाक इनके रस मे 
पुट देवे । फिर इन ओषधियो का चौथाई भाग नमक मिलाकर मिट्टी की हॉडी 
में तब तक पकावे जब तक सिन्दूर का-सा रग न आ जावे । यह बीज पारे के गर्भ मे 
द्रवित होता है, और पारे का जारण करता है।' 

खरपर विधि--खपडे या खर्पर का उल्लेख पीछे भी हम कर आये है । गर्भदुति 
आदि के कार्य में मिट्टी के खर्पर का भी प्रयोग किया जा सकता है।' 


कच्छप यंत्र--इस जलयत्र मे जारण का कार्य किया जाता है । एक स्थरू 
पर इस यत्र के सबध मे लिखा है कि पानी से भरे पात्र के बीच में घड़े का बडा-सा 
खर्पर (कुम्भ खण्ड) रखे, और खर्पर के बीच मे मिट्टी का कूडा बनाकर उसके भीतर 
बिड और पारा रखे । इसके ऊपर लोहे की एक छोटी कटोरी उलटकर रख दे और 
सन्धियों पर कपड़-मिट्टी (कपरोटी) कर देवे । फिर घट-खरपर को कड़े और तुषा 
की आग से तपावे । 


(ग) यंत्र हण्डयां पक पञ्चमुदाबाप्य पुटपक्‍वस्‌। 
वक्ष्यामि चालेपविधि ऋरमति च सूतो यथाहि पत्रेषु। 
रञज्जति येन च्‌ विधिना समासतः सृतराजस्तु ॥ (१८।५९ ) (क्रामण ) 
१. पत्राश्रक॑ च सत्त्व कांक्षी वा कान्तसाक्षिकं पुटितम्‌ । 
निर्नुण्डीगहकन्याचाड्रोरीपलाशशाकंदच ॥॥ 
तावत्पुटितं कृत्वा यावत्सिन्दूरसप्रभं भवति । 
तत्पादशेबलवर्ण हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढम्‌ ॥ 
एकंक दतव्यढं बीजवरं जारयद्रसेन्द्रस्थ। 
गर्भे द्रवति क्षिप्र॑ ह्भिषवयोगेन मृदित मद्भ ल्या॥_ (५४४७-४९ ) 
२. अथवाप्यौषधपिण्ड दोलातप्ते सु खपेरे विधिना। 
पुनरपि पिण्ड क्षेप्यं गर्भ यावद्द्रतिभवति ॥ (५४५७) 
३. दोलायां चत्वारो ग्रासा जार्या यथाक्रमेणेव । 
दोधाः कच्छपयन्त्रे यावद्द्विगुणादिकं जरति ॥ (६॥९) 
४. जलपूर्णपात्त्रमध्य दत्ता घटखपेरं सुविस्तोर्णम । 
तदुपरि विडमध्यगतः सुतः स्थाप्यस्ततः कुड्चे ॥ 
लघुलोहकटोरिकया क्रृतपटमृत्सन्धिलेपयाच्छाद्य । 


३३२ प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


वाल॒क यंत्र--चौदह अगुल की मूषा के भीतर पारे को दूसरी छोटी मूषा से 
ढाककर हलकी आँच से तपाने का उल्लेख है।' 

सारण यंत्र--गहरी मूषा मे तेल भरके उसमे पारा, और पारे का दुगुना सोना 
(अथवा चॉदी आदि) डालकर वेध करके पारे मे विशेष गूणों का उत्पन्न करना 
ही सारण” कहलाता है।' रस हृदय मे सारण संबंधी पाँच विधान षोडश अवबोध 
में दिये गये है।। (क) तीन स्थानों पर नली (प्रणालिका) से बँधी एक दीघे मूषा 


पुर्ण तद्घटखपेरमड्भरेस्तुषकरीबयुतेः ॥ (६।१६-१७ ) 
(देखो रसरत्न समुच्चय, ९।११-१२) 
(आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने रसहदय के किसी पाठ से कच्छप यन्त्र संबंधी 
निम्न आर्या और दी है- (इनमें कच्छप यंत्र और दीपिका यंत्र दोनों का निर्देश है)-- 
कृत्वाथ नष्टर्पिष्ठि त्रिफलाशिखिशिग्रुराजिकापट्मिः । 
संलेप्य चोद्ध्वंभाण्ड दोप्तेरुपलेरधः पात्यः ॥। 
अथवा दीपकपयंत्रे निषपातितः सकलदोषनि्मुक्तः । 
कच्छपयन्त्रान्तर्गंत मुन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः । 
यस्मिन्निपतति सुतः प्रोक्‍त तद्दीपिका यन्त्रस्‌ ॥) 
१. अथवा वालकपंत्रे सुदृढे चतु्दशाड्भरर लूमृषायाम्‌ । 
मध्य सुतं मुक्ता रूघुतर पुटयोगतों पिहिता ॥ (१८१३३) 
२. तद्वद्‌ गभीरमूषे सारणतेलाइरमेव रसराजम्‌ । 
' सृताद द्विगु्ण कनक दत्त्वा प्रतिसारयत्तदन ॥ (१६॥९) 
३. (क) कृत्वा मूां दीर्घां बन्धितत्रिभागप्रणालिकां तां व्‌ । 
तस्याग्रे प्रकटमृषा सच्छिद्रा सुदृढ़मत्तिकालिप्ता ॥ 
तस्समित्मक्षिप्प रस सारणतेलान्वितं तप्ते। 
प्रद्राव्य तुल्यकनक क्षिप्तेडस्सिन्‌ मिलति रसराजः ॥ (१६॥११-१२) 
(ख) हृत्वा नलिकां दीर्घा षडड्भलां घृतंकुसुमसंकाशाम । 
मृषाप्यधो विरूपग्ना कत्तेव्या वे मुदालेप्या॥ 
अपरा सुक्ष्मा नलिका कार्या सप्तांगुला सुदढा। 
सध्य प्रविशति चर यथा तद्वत्कार्या च सुदृढमुखा ॥ 
तस्मिन्सृतः क्षिप्तः सारण तेलान्वितो सदनरुद्धमुखः। 
तदन्‌ खलु बुहत्तमया हेम प्रद्राव्य हेसकोष्ठिकया ॥। 
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लेवे, और उससे छिद्रवाली प्रकाश मूषा सयुक्त कर देवे । सन्धियों पर मिट्टी का 
लेप करे । इस मूषा मे सारण तैल से अन्वित पारा रखे, और फिर बराबर मात्रा 
का सोना देकर गलावे । ऐसा करने पर पारा और सोना मिलूकर एक हो जावेगा। 

(ख) धतूरे के फूल के समान दी मूषा पहले के ही समान लेवे। इसमें ६ अंगुल 
की नली लगावे । इस मूषा की नली के नीचे दूसरी मूषा रखे, और पू्ववत्‌ मिट्टी से 
लेप करे । फिर एक दूसरी सात अगुल माप की एक सूक्ष्म, पर मजबूत नली लेवे, और 
इसे पहली नली के भीतर प्रविष्ट कर देवे । फिर सारण तैल से अन्वित पारे को भर 
दे, और मुख को मोम से बद कर दे । फिर स्वर्ण कोष्ठी से सोना निकालकर गलाकर 
इसमें मिलावे । नली के अग्र भाग को मोडकर अधोमुख कर दे (नीचे की ओर झुका 
देवे) । ऐसा करने से सोने-पारे का सारण हो जायगा। 


(ग) आठ अगुल माप की धतूरे के फूल के आकार की मूषा दृढ और चिकनी 
ले, और इसके भीतर दूसरी छिद्र से युक्त सात अगुल की मूषा रखे। इस भीतर- 


तस्मिन्मध्य क्षिप्ता नलिकाग्रमधोमुखी कुर्यात्‌ । 

ऊध्वें भाराकान्तां सरति रसो नात्र संदेहः॥ (१६।१३-१६) 
(ग) कृत्वाष्ष्टाड़्र लूमृषां धू्तकुसुमोपमां दृढां इलक्ष्णाम्‌ । 

अपरा मध्यगताइपि चर सच्छिद्रा च सप्ताडुः छा कार्या ॥ 

निरुद्धां तां च कृत्वा सुतं प्रक्षिप्प तेलसंयुक्तम्‌ । 

निर्धुमं कर्षाग्नों स्थाप्य च मू्षां सुसन्धितां कृत्वा ॥ (१६॥१७-१८ ) 
(घ) वितस्तिसात्रनलिकेडपि कार्य सुदृढे तदग्रतो मं । 

उत्तानका कार्या निदिछद्रा छिद्रमद्रिता चर तनौ ॥ 

दत्त्वा सुतं पूर्व सारणतलान्वितं निधाप्य भुवि । 

उत्तानायां तस्यां मृषायां बीजमादृत्त्य ॥ 

स्वच्छ ज्ञात्वा च ततस्तदुबीजं छिद्गसंस्थितं कुर्यात्‌ । 

बीज सुतस्योपरि निपतति बध्नात्यसंदेहम्‌ ॥॥ 

सा चर प्रकाशमृषा न्यूब्जा कार्यारर्धाद्ञ लसुनिविष्टा । 

नलिका कार्या विधिना ऊध्वें सुतस्त्वषों बीजम ॥ 

मूर्षां निरुध्य विधिना ध्साता कोष्ठे द्रतं बीजम्‌ । 

ज्ञात्वा परिवरत्यं ततो निबध्नाति सुतराजं व ॥ (१६।१९-२३) 
() अथवा डमरुक यंत्र सारणविधिना नियोजितः सूतः । 

सरति रसेख्रो विधिना ज्ञात्वा तत्कमंकौशल्यम ॥॥ (१६॥२४) 
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क्षार-- (क) कदली, पलाश, (तिल), निचुल, कनक, देवदार, वास्तुक, ऐरण्ड, 
वर्षाभ, वष, मोखा ये ऐसे वक्ष, गुल्म या ओषधियाँ है जिनसे क्षार प्राप्त होता है। 
इनसे मुदु क्षार बनाने की विधि दी गयी है जो सुश्रुत की विधि का अनुकरण है, किन्तु 
उतने विस्तार से नही है। लिखा है कि इन वक्षो के फल, फल, त्वचा, पत्ते इन सबको 
टकडे-टकड़े करके और शुष्क पत्तो को सिल पर पीस कर तिल के काण्डो की आग में 
जलाये। फिर हाथी, घोड़ा और गाय के मूत्र की भावना दे और फिर वस्त्र से छान ले। 
भस्म भाग को निकारू कर जल भाग लेवे और हस पाक विधि द्वारा धीमी आँच पर 
पकावे । (ख) इस प्रकार सूखते-सूखते जब इसमें से बहुत-सी भाप और बुलबुले 
निकलने लगे, तो इसमे कटुकत्रय, हिगुल, गन्धक, क्षारत्रय, घट लवण, भूखग आदि 
मिलाकर फिर पुटपाक देवे। इसके अनन्तर सात दिन तक कटोरी में बन्द करके धान्य 
में गाड़ कर रख दे । ऐसा करने से जो क्षार जल-पाक मिलेगा वह जारण कार्य के 
लिए उपयोगी है। (ग) जम्बीरी नीबू, बिजौरा, चागेरी, और वेतसाम्कू के सयोग 
से ये क्षार गर्भदुति और जारण में उपकारी पाये गये है ।' 

पारे का जारण--पारे की जितनी मात्रा हो उसका अष्टमाश बिड ऊपर-तीचे 
रखकर धीरे-धीरे अग्नि को बढाते हुए तपाने से पारे का जारण हो जाता है। 


१. (क) कदलीपलाशतिलनिचुलूकनकसुरदालिवास्तुक रण्डाः । 
वर्षाभवृषमोक्षकसहिताः क्षारों यथाराभम्‌ ॥ 
आनीय क्षारवक्षान्‌ कुसुमफलशिफात्वक प्रवालंरुपेतान । 
कृत्वाइतः खण्डशस्तान्‌ विपुलतरश्षिकापिष्टपात्रातिशुष्कान्‌ ॥ 
दग्ध्वा काण्डेस्तिलानां करिसुरभिहयाम्भोभिराल्ाव्य वस्त्र: । 
भस्म त्यक्त्वा जल तन्मुदुशिखिनि पचेद्वंशपाकेन भूयः ॥ (७॥४-५) 
(ख) तच्छुष्यमाणं हि सबाष्प बुदब॒दानू, यदा विधत्त क्षणभंग्रान्‌ बहुन्‌। 
तदा क्षिपत्‌ व्यूषणहिगुगन्धकं, क्षारत्रयं घलूवणानि भखगौ॥॥ 
द्रव्याणि संसिश्रय निवृत्य भूतले, व्यवस्थितं शस्त्रकटोरिकापुट्ट । 
संस्थापयेत्‌ सप्त दिनानि धान्यगत॑ं, प्रयोज्यं रसजारणादिकम्‌ ॥ (७।६-७ ) 
(ग) जम्बीरबीजपुरकचांगरीवेतसाम्ल्संयोगात्‌ । 
क्षारा भवन्ति नितरां गर्भवद्वतिजारणं शस्ताः ॥ (७८) 
२९. बिडमघरोत्तरमादौ दर्वा सुतस्य चाष्टमांशन । 


कुर्ग्याज्जारणमेव॑ ऋमकऋमाद्‌ वर्धयेदग्निस ॥ (७॥९) 
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मथा--मूषा बकरे की हड्डी की भस्म से बनाने को कहा गया है और यह आँवले 
की आकृति की हो और इसके भीतर सुहागा, विष और गुजा का लेप किया गया हो ॥' 


रसराग*' 

रसार्णव ग्रन्थ के समान रसहृदय में भी पारे को रग प्राप्त कराने के कुछ 
योग दिये गये है । (क) यदि पारे को अश्नक की सहायता से जीर्ण किया जाय, तो 
इसमें घनी अनुकम्पिनी छाया दिखायी देगी, और काले, लाल, पीले, सफेद और अनेक 
मिश्रित रग भी उत्पन्न किये जा सकेगे । (ख) काले अभ्रक के योग से पारे में सफेद, 
लाल, पीली आदि आभाएँ उत्पन्न की जा सकती है। (ग) अशभ्रक सत्त्व से जारण 
करने पर पारे मे बल आता है, तीक्षण लोह के सपक से रंग आता है, सारलोह से इसे 
बन्धता प्राप्त होती है और नाग और वंग द्वारा इसका सारण होता है। (घ) तीक्ष्ण 
से ही पारे का क्रामण होता है, और इससे ही इसका जारण होता है। तीक्ष्ण ही स्वर्ण 
योनि है, और तीक्ष्ण से ही रंग प्राप्त होते है। (3) तीक्ष्ण के साथ दरद (हिंगुल 
(377५9५7) और माक्षिक और मदार के दूध का प्रयोग करने से चारण और 
जारण और भी विशेषता से होते है। (च) रसरज्जन कायें में कान्तलोह, तीक्ष्ण- 


१. छागास्थिभस्मनिर्मित मर्षा कृत्वेव मललकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरन्भ्नां टंकणविषगुञ्जकृतलेपाम्‌ ॥ (११११३) 
२. (क) जीर्णाश्रको रसेन्द्रो दर्शयति घनानुरूपिणीं छायाम्‌ । 
कृष्णां रक्‍तां पीतां सितां तथा संकरे सिश्राम्‌ ॥ (८।॥१) 
(ख) क्ृष्णाश्बकंण बलवदसितरागेर्युज्यते रसेन्रस्तु । 
इवेतेः रक्‍तेः पीतेव॑क्नेंः खल वर्णतों श्ेयः ॥ 
अथ निजकमें वर्ण न जहाति यदा स रज्यते रागेः। 
ऋ्रमशों हि वक्ष्यमाणनिर्णिक्तों रझजनं कुछते ॥ (८।२-२) 
(ग) बलसमास्तेःभ्रकसत्वे जारणरागाः प्रतिष्ठितास्तीक्ष्ण । 
बन्धरच् सारलोहे सारणमथ नागवड्भाभ्याम्‌ ॥ (८।॥४) 
(घ) क्रामति तीक्ष्णण रसस्तीक्णेन जीर्यते क्षणादुप्रासः । 
हेसनो योनिस्तीक्षणं रागान्‌ ग्रह णाति तीकष्णेन ॥ (८॥५) 
(8) तदपि नर दरदेत हत॑ हत्वा वा साक्षिकेण रविसहितम । 
वासितसपि वासनया घनवच्चायंअच जायंडच ॥ (८॥६) 
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लोह, फिटकरी, वज्र, सस्यक ये सब एक समान ही उपयोगी है । (छ) वग (क्रुटिल) 

रसरज्जन कार्य मे बल देता है, तीकण लोहा रग देता है, सीसा स्निग्धता प्रदान करता है 
और कमला (तॉबा) राग, स्नेह और बल तीनो देता है। (ज) इन सभी धातुओं 
द्वारा माक्षिक और विड के योग से पारा धातुओ मे प्रविष्ट हो जाता है। (झ) 

हरिताल, दरद, मन शिला, तेल, क्षार,अम्ल, लवण इनके साथ एक, दो या तीन पुट 
देने से वर और सीस का मारण हो जाता है। (ञ्ञ) छाल तेल के द्वारा अभिषिक्‍त 
करके पारे की पिष्टि बना ले, तो चारण और जारण-मात्र से इसमें वीरबहटी का-सा 

रंग आ जावेगा । (ट) अथवा, विमला, तॉबा, दरद, इनका बीज वपन करके तीन 
बार जारण करने से पारे में छाख का-सा रग आ जावेगा । (5) इसी प्रकार छारू- 
रंग के वर्गवाले पदार्थों और पद्ु-मूत्र द्वारा भावित करके ताप्य, गन्धक और मनः- 

शिला एवं तॉबे की भस्म द्वारा बीज वपन करके पारे में रग उत्पन्न किया जा सकता है। 

(ड) गन्धक से राग बाहर आता है, मन शिला और हरताल से विलुलित राग उत्पन्न 
होता है। माक्षिक और रसक ये दोनों रज्जन कार्य मे प्रशस्त है । 


(च) कान्तं वा तीक्ष्णं वा कांक्षो वा वज्यसस्यकं वापि। 
एकतमं सर्वे वा रसरजने संकरो$भीष्टः ॥ (८॥७) 
(छ) कुटिले बलमभ्यधिक रागस्तीदर्ण तु पन्नग स्नहः। 
रागस्नेहबलानि तु कमले शंसन्ति घातुविदः ॥ (८।८) 
(ज) सर्वेरेभिलहिर्माक्षिकनिहतेस्तथादुतेगर्भे 
बिडयोन तु जीर्णो रसराजो बन्धमुपयाति ॥ (८॥९) 
(झ) तालकदरइशिलाभिः स्नेहक्षाराम्ललबणसहिताभिः । 
समकद्विगुणत्रिगुणान्‌ पुटो बहेद्‌ वंगशस्त्रादीन ॥ (८।१०) 
(वा) रक्‍्तस्नेहनिषेकेः शेष कुर्ष्याद्‌ रसस्य कृष्टिरियम्‌ । 
चारणजारणमात्रात कुरुते रसमिन्द्रगोपनिभम्‌ ॥ (८।११) 
(2) अथबा केवलूमसल कमल दरदेन वापितं कुरुते। 
त्रिगु्ण चोणंजीणं लाक्षारस सन्निभं सुतम्‌ ॥ (८।१२) 
(5) रक्‍्तगणगलितपशुजलूबहुभावित ताप्य गन्धक शिलानाम्‌ । 
एकेन वापितमृतं कसर रझजयति रसराजम्‌ ॥ (९॥१३) 
(ड) बाह्यो गन्धकरागो विलुलितराग मनःशिलाताले। 
माक्षीकसत्त्वरसकौ द्वावेव हि रख्जने शास्तो ॥ (८।१४) 
२२ 
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स्वर्ण बनाने का प्रयत्न 

साधारण धातुओ में सोने की-सी चमक लाने का प्रयत्न इस युग की विशेषता थी । 
पारे मे सोने के से रग उत्पन्न करने के कुछ योग रसहुदय ग्रन्थ में दिये गये है। (क) 
मूक मूषा (बन्द मूषा) में मदार के दूध और रसक ((४४7777८, जिक सल- 
फाइड ) के साथ पारे का यदि तीन बार जारण करे तो इसमे सोने का-सा रग आ जाता 
है। (ख) काले अभ्रक के चूर्ण का पुट पाक करे तो यह छाल पड़ जावेगा, और इससे 
तीन बार जारण करने पर पारे मे स्वर्ण द्रुति का-सा रग आ जावेगा । (ग) माक्षिक, 
मदार, हरताल, इनके योग से बन्द हॉडी में पकाने पर बीरबहूटी का-सा रग आ 
जावेगा । (घ) स्वर्ण के समान रगे हुए पारे से सभी धातुएँ रगी जा सकती है। 
() पत्र से आठ गुणा सत्त्व, सत्त्व से आठ गुणी द्वुति, और द्वुति से आठ गुणा बीज 
जारण कम में उपयोगी है। 

बीज---चाहे पारा छाल क्‍यों न हो, पर बिना बीज के यह कार्य-कर नही होता । 
बीज पीला और इवेत होता है, और पारद सिद्धि मे इसका उपयोग करना चाहिए । 

बीज में अश्नक, रस, उपरस, लोह, चूर्ण आदि मिले होते है, इस प्रकार बीज शुद्ध 
ओर अशुद्ध दो प्रकार का होता है । अशुद्ध बीज से शुद्धि कभी भी नही की जा सकती । 
अशुद्ध बीज से जो पारा तैयार किया जाता है वह न तो जारण आदि कर्म में उपयोगी 
है, और न ओषधियो में ।'* 


१० (क) ऋमवृत्तोः रविरसकोः संशुद्ों मृकमृषिकाध्मातों । 
त्रिगुणं चोर्णों जीर्णो हेमाभो जायते सुतः॥ (८0१५) 
(ख) अथ क्ृष्णाश्रकचूर्ण पुटितं रक्त भवेत्तथा सकलस। 
त्रिगु्ण चीर्णो जीर्णो हेमद्गरतिसंनिभः सुतः ॥॥ (८।१६) 
(ग) त्रिगुणेन साक्षिकेण तु कनक॑ च मृत रसकसुतालयुतम्‌ । 
पटुसहित तत्‌ पक्‍वे हृण्डिकया यावदिन्द्रगोपनिभम्‌ ॥॥ (८।१७) 
(घ) तच्चूर्ण सूतवरे त्रिगु्ण चीर्ण हि जीर्ण तु। 
दुतहेसनिभः सुतो रञ्जत लोहानि सर्वाणि॥ (८१८) 
(3) पत्रादष्टगुर्ण सत्त्वं सत्त्वादष्टगुणा द्रतिः। 
द॒तेरष्टगु्ण बीज॑ तस्माद बीज तु जारयेत्‌॥ (८।१९) 
२. इति रक्‍तो$पि रसेनद्रो बीजेन बिना न कमेकृद्‌ भवति। 
हिविध तत्‌ पीतसितं नियज्यते सिद्धभबेतत्‌ ॥ 
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धातुओं और अन्य रसों का शोधन--शोधन-कार्य मे सूर्यावत्ते, कदली, घृतकन्या, 
कोशातकी, सुरदाली, शिग्रु, वत्ञकन्द, नीरकण और काकमाची आदि ओषधियो को 
रस लवण, अम्ल एव क्षारो द्वारा भावित करके प्रयोग में लाया जाता है। इनकी 
सहायता से रस और उपरसो का शोधन होता है, और उनके सत्व भी प्राप्त होते है ।' 

(क) क्षार और अम्लो के साथ उबालकर और फूंककर वैक्रान्त का शोधन होता 
है । शश-रक्‍त (खरगोश के रुधिर) की भावना देकर कान्तलोह की द्व॒ुति प्राप्त होती 
है। (ख) रक्‍त वर्णवाले पदार्थों और तेल और रगो के साथ भावना देकर सस्यक 
(तृतिया) का शोधन होता है । (ग) विमलू का शोधन करना हो तो इसे पहले क्षार 
और तैल से भावित करे और अन्त में अम्ल से। और इसी प्रकार रसक (८०[५- 
7777०), दरद (०॥7०5०7), और माक्षिक (9ए7४7:८$) का भी शोधन करना 
चाहिए। (घ) ताम्र के पतले पत्रो के लवण, क्षार, अम्ल, मदार और स्नुही के दूध, 
निर्गण्डी का रस इनके द्वारा लिप्त करके और फूंक करके इसका शोधन किया जा 
सकता है। इस प्रकार ताम्र की द्वुति प्राप्त होती है। (डः) नाग, वग और घोष 
(कास्य) धातुएँ मदार के दूध, निर्गुण्डी रस आदि के साथ सात बार भावना 
देकर शुद्ध की जा सकती हँ। (च) छाल वर्ग के पदार्थों के साथ गलाकर और 
पशुओ के मूत्र की भावना देकर, केले के फूल की तीन बार भावना देकर तीक्ष्ण लोह 
का शोधन किया जा सकता है। (छ) माक्षिक सत्त्व और गन्धक द्वारा मारा गया 
ताँबा वीरबहूटी के रग का छुद्ध प्राप्त किया जा सकता है। 


तस्य विशुद्धिबहुधा गगनरसोपरसलोहचूर्णेश्च । 
द्विविधं बीज तेरपि नाशुद्धेः शुध्यते बेतत्‌ ॥ 
यः पुनरेते: कुरुते कर्माशुद्धंभंवेद रसस्तस्य । 
अव्यापकः पतद्भी न रसेन रसायने योग्यः ॥ (९१०३) 
१. सुर्यावत्तं: कदली कन्या कोशातकी च सुरदाली । 
शषिग्रुश्च वज्बकन्दों नीरकणा काचसाची च॑॥। 
आसामेकरसेन तु लूवणक्षाराम्6लभाविता बहुशः। 
शुद्धघन्ति रसोपरसा ध्माताः सत्त्वानि मुझ्चन्ति ॥ (९८-९) 
२. (क) स्विन्नं सक्षारास्लेः ध्मातं वेक्रान्तक हठावद्रवति । 
तद्द्गतमात्र शुध्यति कान्‍्तं शशरक्तभावनया ॥ 
(ख) सस्यकमपि रक्‍्तगणः सुभावितं स्नेहरागसंसिक्तस्‌ । 
दाध्यति बारेः सप्तभिरतः परं युज्यते कार्ये॥ 
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निर्देश 
गोविन्द भगवत्‌ पाद (भिक्षु गोविन्द )---रसहृदय तंत्र, वैद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य 
और त्यम्बक गुरुनाथ काले द्वारा सपादित, मुग्धबोधिनी व्याख्या, चतुर्भुज 
मिश्र कृत, बम्बई (१९११६०)। 


(ग) क्षारेः स्नेहैरादी पश्चादस्लेन भावितं विमल्‍ूम्‌ । 
दुध्यति तथा च्‌ रसक दरद॑ साक्षीकमप्यंबम्‌ ॥ 

(घ) तनुरपि पत्र लिप्त लूवणक्षाराम्लरविस्नुक॒क्षीरें:। 
ध्मात निर्गुण्डीरससिक्त बहुशो भवेद्धि रक्त व ॥। 

(8) शुद्ध्यति नागो बंगो घोषों रविणा च वारठोमुनिशिः । 
निर्गुण्डीरससेकस्तन्मूलरज:ः प्रवापेदत ॥ 

(च) रक्तगणगलितपशुजलभावितपुटितं हि रज्यते तीक्षणण्‌ । 
शुद्ध्यति कदलीशिखिरसभावितापुटितात्रिभिर्वारे: ॥ 

(घ) सर्वेः शुदृध्यति लोहो रज्यति सुरगोपसब्निभो वापात । 
साक्षिक दरदेन भुंश शुल्ब॑ वा गन्धक्रेन मुतम्‌ ॥ (९।१०-१६) 


*िपरलाइकक 


चोदहवाँ अध्याय 


तीसठट और चिकित्साकलिका 


(नवीं शताब्दी) 


तीसट की “चिकित्साकलिका' का प्रकाशन १९५० ई० में वैद्यसारथि प्रेस, 
कोट्यम (केरल प्रान्त) से श्री नारायण के पुत्र श्री शकर शर्मा के सम्पादकत्व में हुआ । 
तीसट और उसका पुत्र चन्द्रट दोनो प्रसिद्ध आयुर्वेद-प्रन्थकार हैं। डा० होर्णेल ने 
चन्द्रट का कार्यकाल सन्‌ १००० ई० के निकट का बताया है, परल्तु प्रो० दिनेशचन्द्र 
भट्टाचार्य के अनुसार चन्द्रट का समय सन्‌ ९५० के आसपास ठहरता है, और इस- 
लिए उसके पिता तीसट का समय सन्‌ ९०० ई० के निकट माना जा सकता है। 
तीसट के पिता भी रूब्धप्रतिष्ठ आयुर्वेदमर्मज्ञ थे (जेसा कि चन्द्रट ने लिखा है) । 
कुछ हस्तलिखित प्रतियो के अन्त में जो वाक्य मिलते है, उनसे पता चलता है,कि तीसट 
के पिता वाग्भट थे, पर क्‍या ये वही वाग्मट थे जो अष्टागह्ृदय या अष्टागसग्रह' 
के रचयिता थे, इसमे सन्देह हो सकता है (यह भी तो सन्दिग्ध ही रहा है कि अष्टाय- 


१, इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली' में प्रो० दिनेशचन्द्र भट्टाचायं ने पृु० १५३ पर 
(जून १९४७) आयुर्वेदकर्त्ताओं का समय इस प्रकार ठहराया है---चरकन्यास' 
का रचयिता भट्टार हरिच््--सन्‌ ६०० ई० से पूर्व; आयुर्वेदसार, 
'बिन्दुसार', 'सिद्धसार॑ आदि का समय सन्‌ ६०० से ९०० ई० के बीच में; 
वाग्भट (जो ८०० ई० से पहले का तो हो ही नहीं सकता)--सन्‌ ८५० ई० के 
लगभग; चल्रट सन्‌ ९५० ई० के लगभग; वृन्दकुण्ड सन्‌ ९७५-१००० के 
लगभग, और चक्रपाणि दत्त सन्‌ १०४०-५० के निकट । 

२. भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट की 'चिक्त्साकलिका' प्रति के आदिस भाग में ये 
शब्द हे-- वाग्सटसुनुना तीसटेन विरचितम्‌”, और ग्रन्थ के अन्त सें--इति 
वाग्भटसुनूना_ तीसटदेवेन रचितं चिकित्साशास्त्रम्‌ / हो सकता है कि यहाँ 
वाग्भठ से अभिषप्राय “अष्टांगहदयसंहिता --कर्त्ता बाहुट नाम के आचार्य से 
हो। यह मत डा० आफ्रच्दु को भी स्वीकृत है। 


३४२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


हृदय और अष्टागसग्रह के रचयिता एक ही वाग्भट है, अथवा एक वाग्भट है और 
दूसरा वाहट) 

पचिकित्साकलिका' के अन्त में एक इलोक है, जिसमे इस ग्रन्थ को ४०० छउन्‍्दो 
का बताया गया है।' इस ग्रन्थ का उल्लेख आचार्य हेमाद्वि ने अष्टागहुदयव्यास्या 
में, विजयरक्षिताचार्य ने अपनी मधुकोशें नामक साधवनिदान की व्याख्या में एव 
वीरसिह ने स्व॒रचित बीरसिहावलोकन नामक ग्रन्थो मे किया है । हेमाद्वि ने 
अपनी अष्टांगहृदयव्याख्या में देवगिरि के महाराज रामचन्द्र का स्मरण किया 
है, अत. हेमाद्वि का काल सन्‌ १२७१-१३०९ ई० के बीच का माना जा सकता है। 
विजयरक्षित और वीरसिह के समय के विषय में निश्चय करना कठिन है। डा० 
होर्णेल अष्टांगसंग्रह का कर्त्ता वाहट को सन्‌ ६२५ ई० के लगभग ओर अष्टांग- 
हृदय के रचयिता वाहट को आठवीं या नवी शती का मानते हैँ (वे दोनो को भिन्न 
व्यक्ति मानते हैं) । पर अब तो विद्वान्‌ दोनों को एक ही वाग्भट की रचना स्वीकार 
करते है । 

तीसट के पुत्र चन्द्रट ने समवतः चिकित्साकलिका की कोई टीका भी लिखी थी, 
पर यह कही अब तक देखने को नही मिली । 

तीसट ने चिकित्साकलिका के आरभ में अश्विनीकुमार, धन्वन्तरि, हारीत 
सुश्रुत, पराशर, भोज, भेड, अग्निवेश, चरक आदि का स्मरण किया है।' 

चिक्त्साकलिका में ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, अशे, भगन्दर, शोफ, उदर, गुल्म, 
विद्रधि, गण्डमाला, विस्फोट, रलीपद, वातरक्‍्त, विस, कुष्ठ, दिवत्र, प्रमेह, पाण्ड, 
इवास, कास, रक्तपित्त, तृष्णा, छदि, हिक्‍का, शूल, उदावते, मूत्रकुच्छ, क्षय, कृमि, 
बात, काय ब्रण, भूतोन्‍्माद और विष की चिकित्साएं दी गयी है । इनके अतिरिक्त 


१, एबा चिक्त्साकलिका सदर्थंगन्धा भिषक्षट्पदव॒ुन्दसेव्या। निरूपिता वृत्त- 
दातेश्चतुर्भियोंगि:ः ख्रगब्जरिंव तीसदेन ॥ (४०७) (४०० फमलपुष्पों की 
“चिक्त्साकलिका एक साला है, जिसकी गन्ध से भिषक्‌-असर अवद्य मुग्ध 
होंगे।) 

२. सुर्याश्विधन्वन्तरिसुअशुतादीन, भकत्या नमस्कृत्य पितुश्च पादान्‌। 
करता चिकित्साकलिकेति योगेर्माला सरोजेरिव तीसटेन ॥१॥ 
हारीतसुभ्रुतपराशरभोजभेडभूग्वर्निवेशच रकादिचिकित्स कोक्ते: । 
एभिगंणश्च गुणवद्भिरतिप्रसिद्धेर्धान्वन्तरीयरचनारुचिरप्रबन्धे: ॥२॥ 


तीसद और चिकित्साकलिका ३४३ 


शालाक्य तनन्‍त्र, रसायन तत्र और वाजीकरण तन्‍्त्र भी दिये गये हैं। शालाक्य तत्र' 
के अन्तर्गत नेत्र, नासारोग, कर्णरोग, मुखरोग और शिरोरोग की चिकित्साएँ है । 
शिशुओ के रोगो के सबध में एक कौमारतन्त्र है, जिसमे तीन इलोक है। प्रारम्भिक 
प्रकरण मे पचमहाभत, सतोगुण, रजोगृुण और तमोगुण, वात, कफ, पित्त' आदि 
का उल्लेख है। 
चिकित्सा के लिए चरक और सुश्रुत के समान इस ग्रन्थ मे भी वनस्पतियों और 

प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग निदर्शित किया गया है । झुश्नुत की पद्धति पर क्षार- 
कम, शल्यकर्म आदि का आश्रय भी अनेक चिकित्साओ में मान्य समझा गया है । 
ओषधियो की सूची कुछ इस प्रकार है -- 

१. अनिलासयजित्‌ गण---रास्ना, त्रिकण्टक, अश्वगन्धा, पुन्नंवा आदि ॥४८॥ 

२. पित्तापह ओषधि--काकोली हय, ऋद्धि, मधुक, मेदा, प्मक, श्वगी, कीचक, 


रोचना, अमृतलता, मुद्ग, माष, जीवन्ती, जीविका, ऋषभा, पुण्डरीका 
आदि ॥४९॥ 


३. कफामयहर---कष्णा ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, वृषा, विश्व, पाठा, स्पृकका, शक्र, 
यव, अजमोद, भारी, विडज्ज आदि ॥५०॥ 

४. पित्तकफासयघ्न--त्रायन्तिका, कंटुज, बीज, वृष, अमृता, तिक्‍ता, पटोलछ, पिचु, 
दुरालभा, भूनिम्ब, राजतरु, पद्मक, पर्पट आदि ॥॥५३॥ 

५. पित्तवातघ्न--स्थिरा, पृथकपर्णी, पुनरनंवा, त्रिकण्टक, एरण्ड, जटोच्चटा, विदा- 
रिका, नागबेला, बरी आदि ॥५१॥ 


१. यद्‌ भूषयःशिखिससीरवियद्भिरेभिभभूतेर्गुणरपि च सत्वरजस्तमोभिः ॥४॥ 
२. वातपित्तकफकोपलक्षणं सृत्रितं यदिह सूत्रसंग्रहे । 
प्रोच्यते तदिह सांप्रतं सया रुकृपरीक्षणमनन कारयत्‌ ॥३३॥। 
तत्न तावदनिलः शससेति स्तेहवस्तिपरिषकनिरूहेः । 
भुक्तमात्रबलदेन नराणामोदनन मृदुर्मांसरसेन ॥॥४४॥ 
द्राक्षया जिफलया त्रिवृता च ख्लंसनन रुधिरत्रुतिभिद्च । 
सर्पिषा चु पयसा सितया च, स्वादुना भवति पित्तनिवृत्तिः ॥४५॥। 
लंघनन वमनेन यवाज्ञ-प्राशनेन शिरसहइ्च विरेकेः। 
कट्फलादिकबलंरहिसाभिद्चादभिरत्न शसममेति कफश्च ॥४६॥ 
३. इतीदमुक्तं यदुदीरितं पुरा समुच्चय सुत्रमविस्तरोषधस । 
कियद्भिरप्योषधसंग्रहैगेणनिगद्यते चान्यव्तश्चिकित्सितम्‌ ॥४७॥। 
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१२. 


१३. 
१४, 


१५. 


नि 


१६. 


१७. 


१८. 


» कफवातध्न--कट्फल, अम्बुधर, धान्यक, भार््री, शगी, पर्षटक, विश्ववचा, 


अभया, अमर सुगन्ध आदि ॥५२॥ 


, कुष्ठहर, सुखनयनामयहर--विभीतक, आमलूक, हरीतक (त्रिफला) ॥५४॥ 
. सन्निषातहर--विश्व, उपकुल्या, मरिच (त्र्यूषण) ।॥५५।। 

, दीप्तिकारक--पिप्पली, ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, नागर (पचकोलक ) ॥॥५६॥ 
१०. 
११. 


क्षणघ्न, इवयथुध्न--वटी, वट, उदुबर, वेतस, अश्वत्थ (पचमहीरुह) ॥५७॥ 

विष-इलेष्मानिलूष्न--एला, गुग्गुलु, दारु, कुन्दुरु, मुरा, स्थौ्णेय, कौन्तीनत, 
चण्डा, चोरक (चोचक चोर), चन्दन, श्रीवेष्टक, ध्यामक, स्पृक्‍का, 
कुकुम, तुरुष्क, फलिनी, मासी, लरूवग, अगुरु, त्वकू, पत्र, केसर 
आदि ॥५८॥ 

पित्तव्याधिष्न--काकोलीद्य, जीवक, ऋषभ, भेदायुग्म, अर्ध, ऋद्धि, वृद्धि, 
(अष्टवर्ग ) ॥५९॥। 

वातकफापहारि--त्वक्‌, पत्रक, एला (त्रिसुगन्‍्ध) ॥॥६०॥ 

वर्ण्य-विषघ्त--तिसुगन्ध और नागपुष्प (चतुर्जातक) ॥६१॥ 

गुल्स-विद्रधि आदि रोगहर--वरुण, कुरण्टक, शिम्रु, बृहती-हय, दर्भ, वरी, 
ककुभ, करजञ्ज, चिरबिल्व, द्विषवला, अग्निमन्थ, सोरटा, ककेंट, 
मेषश्वृुगी आदि ॥६२॥। 

इलेष्म-वातामयहर---श्रीपणिका, ज्वलनमन्थ, वसन्‍्तदूती, टुण्टुक (डुण्डूक), 
विल्व (पृथु पञ्चमूल ) ॥६३॥। 

पित्त-वात-उल्बणविकारहर--व्या प्री, बृहती, अतिगुहा, गुहा, श्वदष्ट्रा (कनीय 
पंचमूछ) और ऊपर गिनाये हुए पञ्चमूल (दहशमूल) ॥६४। 

कास-इवास-सन्निपातादिहर-पाँच पृथु पचमूल और पाँच कनीय पंचमूल मिला- 
कर दहमूल ॥॥६५॥ 

“चिकित्साकलिका' में जितनी भी वानस्पतिक ओषधियाँ गिनायी गयी है, वे 


लगभग सभी चरक में पायी जाती है । द्रव्यो को १८ गणों में विभाजित किया गया 
है--( १) रास्नादि, (२) काकोल्यादि, (३) क#ष्णादि, (४) त्रायन्त्यादि, (५) 
स्थिरादि, (६) कट्फलादि, (७) एलादि, (८) वरुणादि, (९) पृथु पतन्‍्चमूल, 


(१० 


) कनीय पंचमूल, (११) दह्मूल, (१२) फलत्रय (त्रिफला), (१३) 


व्यूषण, (१४) पञ्चकोल, (१५) त्वक्पंचक, (१६) अष्टवर्ग, (१७) तिसु- 
गन्ध, (१८) चतुर्जात। 


तीसट और चिक्ित्साकलिका ३४५ 


इन ओषधियो के योग से जो नुसखे बनते थे वे निम्नोक्‍्त कोटि के थे--तैल, 
घृत, चूर्ण, कल्क, प्रलेप, सेक, अवगाहू, पान, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, अज्जन, 
वत्ति । 

स्वेदन, स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूहण, वस्तिकर्म, नस्यकर्म आदि का भी 
विधान है।' 

रास्ता आदि ओषधियों में पानी मिलाकर और उबालकर कषाय बनाने का 
विधान भी है।' 

लवण, यवक्षार, स्वजिकाक्षार आदि का भी “चिकित्साकलिका में कही-कहीं 
उल्लेख आया है।* क्षार का प्रयोग शस्त्रकर्म (शल्य) में भी होता था ।' अधिक- 
तर दो क्षारो और पचलवण का उल्लेख है।* 


१ अष्टादशभिरमीभिद्रे्यगणवक्ष्य वातपित्तकफान्‌ । 
योगा रोगार्त्तानां विभज्य भिषजा प्रकल्प्यन्ते ॥ 
तेल्घृतचूर्णकल्कग्रलेपसेकावगाहपानानि । 
आस्थापनानुवासननस्याड्जनर्वात्तविधयदव ॥६६-६७॥। 
२. प्राकृपाचनं स्नेहविधिविधेयः स्वेदस्ततः स्थाद्‌ बसन॑ विरेकः। 
निरूहणस्नेहनवस्तिकर्म नस्‍्य॑ं ऋमरचेति भिषरवराणास्‌ ॥६९॥। 
३. रास्तादिभिः पलचतुष्कमितेजंलस्य द्रोण श्युतेरवरणदोषकूते कषायें। 
एलाविभिः समधुररिति दुग्धपिष्टेस्तेलं विषक्वमनिलापहरं नराणाम्‌ ॥७२॥ 
४. (क) शुण्ठय्यादिभिः सलवणत्रययावद्ञ॒कः:, 
सस्वजिकाख्यचिरिबिल्वजवल्ककल्के: । 
षड़भिः पलेरिति घृतं श्युतमग्निहेतुः, 
स्थादादेकद्रवयुत॑ पृथषट्पलास्यम्‌ ॥ (७८) . 
(ख) सकलिगवचामगधास्बु सधु्क लवणेन घृतं भदनांब पिबेत्‌। (८०) 
(ग) सक्षारातिविषेः सहिगुहपुषासिन्ध्‌दूभवेः कल्कितेः३ (११८) 
(घ) सर्स्वाजिकालोहितयष्टिकारुकू, सविद्वलाक्षा क्षणदा समूर्वा। (१२१) 
(ह) सगम्रन्थिक त्रिकटुकं रूवणत्रयज्च, क्षारद्यं सचविकञ्च सचित्रकञ्च। 
(११२५) 
५. (कं) क्षारेण चान्यदनलेन चतुर्थमित्थमित्यागमप्रकुशछा: किल सुश्रताद्याः । 
(१४५) 


रे४६ 


गरम पाती में यव-कोल-कुरूुत्थ आदि का निकला रस, तक्र, मद्य, दही, मस्तु, 


प्ररच्चोन भारत में रसायन का विकास 


सुरा, आसव आदि पेयो का उदरचिकित्सा में निर्देश है।' 


विद्रधिचिकित्सा के प्रसंग में कासीस, सैन्धव, शिलाजतु और हियगुचूर्ण का 


निर्देश है ।' क्रुष्ठ और रिवत्र रोग में लोह (अयस्‌) का घी और मधु के साथ 
प्रयोग बताया गया है।' मण्ड्र ( [70॥ 708: ) और लोहरज का प्रयोग 
पाण्डचिकित्सा मे बताया गया है। इसी प्रकार चिकित्साकलिका में माक्षिक,' 
गैरिक,' कंकुष्ठ,' विड, मन शिला,' सौवीरकांजन,” रसाजन'" अथवा अंजन 


(ख) क्षाराग्निशस्त्रपतनेरपि ये न सिद्धा, सिद्ध्यन्त्यनेंन वटकेन गुदासयास्ते । 
(१५१) 

(ग) शुक्राशयं यदि गता न गतिगु द॑ वा, स्थात्‌ सेवनीसथ भवेत्‌ प्रचुरक्षणा वा। 
दस्त्रेविदायं विधिवद्‌ ब्रणवद्भिषस्णि:, क्षारेण वा ज्वलततप्तशलाकया वा। 
(१५९) 


 द्वो क्षारों लवणानि पञुच (१६४); क्षारद्यत्रिकदु० (१७३) 


१. उष्णोदकेन यवकोलकुलत्थतोयस्तक्रेण मठ्यदधिमस्तुसुरासवेर्वा । 


री 
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नारायणं प्रपिबतः सकलोदराणि नश्यन्ति विष्णुसिव देत्यगणा द्विषन्तः ॥॥ (१६६) 


» कासीससेन्धवशिलाजतुहिगुचर्ण-सिश्रीकृतों वरुणवल्कलूजः कषायः। (१८०) 
» (क) अयः सम सागधिकादिवर्गाच्चूर्ण घृतक्षोद्रमतो द्विभागम। (२०५) 


(ख) लोहचर्णाढकार्ड च ज्याढकी त्रिफला भवेत्‌॥ (२०९) 


« सण्ड्रक द्विगुणमष्टगुणड्च मूत्रम्‌ (२२२); कर्षाणि लोहरजसइच नवेति 


चूर्णणू (२२६) 


« समाक्षिकं चापि विभीतकस्य (३४७); छदिछिनत्याशु समाक्षिफं तु (२४९) 


इसी प्रकार देखो इलोक २५०, २५८, ३४१, ३८६ आदि । 


* सगेरिका तिक्तकरोहिणी च (२५१); आज यहकृद गेरिकसम्प्रयकतस (३४५) 
» कंकुष्ठसेन्धवविल्ठेश्व गुडप्रगाढेः॥ (२६१) 

« सस्वज्जिका विक्रवचाञ्जनसातुलद्ध० (३५१), और देखो इलोक २६१ 

» सरिचमागधिकासमनःशिलाजलधिफेनसकुंकुमशंखकः (३४२) 

१०, 
११. 


सोवीरकाञ्जनसि्द तिसिरामयध्तमू (३४४) 
पाके गृदस्थ च रसाञजनसस्बुपिष्ठम्‌ (३८६) 


तीसद और चिकित्साकलिका ३४७ 


मात्र का भी उल्लेख है। मजिष्ठा' और शिलाजीत' का उल्लेख भी कई स्थलों 
पर हुआ है। 
ग्रन्थ के लगभग अन्त में ९ इलोक (३८८-३९६) विषचिकित्सा के सबंध मे है । 
कपित्थ, काइमये, शिरीष, धात्री, इनके फूलों को गरम पानी के साथ पीसकर पीने, 
से साँप और बडे विषेले मण्डली सॉपो का विष दूर हो सकता है।' कबूतर की विष्ठा, 
मनुष्य के सिर के बाल, गाय का सीग, मोरपखी, यव और धान का तुष (भूसी), 
कपास का बीज (बिनौला ) , इनके धुएँ आदि के प्रयोग से घर के चूहे और सॉप दूर किये 
जा सकते है। इसी प्रकार कुत्ते के विष को दूर करने का भी एक योग दिया गया है।' 
इस पुस्तक में चरक, सुश्रुत, भेड, पराशर, विदेह, धन्वन्तरि, च्यवन ऋषि और 
आस्तीक मुनि के नामो का उल्लेख आया है ।' 
निर्देश 
तीसटाचारयें--चिकित्साकलिका', वयस्कर नारायणशकर मूस द्वारा सम्पादित, 
वेद्यसारथि प्रेस, कोट्यम्‌ (१९५०) । 


१. मड्जिष्ठा सुरकाष्ठकुष्ठ० (२८९); मड्जिष्ठा सरकागुरु/ (२९०); 
मड्जिष्ठिकाकुटिलकुष्ठहरेणुकामिः (२९४) ; मड्जिष्ठाष्टकवर्गचन्दत ० (३०८) 
२. मुष्टिसागधिकापलद्यमय प्राशः स्मृतरच्यावनः (२६७); च्यवतरचित- 
प्राशप्राशादपुण्यशतान्यपि (२६९) 
३. कपित्थ काइसये शिरीषधात्रीपुष्पाणि पिष्टवा सलिलेरनुष्णेः। 
पीतानि सर्पेस्थ विषं निहन्युविषं महन्मण्डलिनां सकष्टम ॥॥ (३८९) 
४. कपोतविण्सत्यंशिरोरहाणि सगोविषाणं शिखिपिच्छकाग्रम्‌ । 
यवस्य धान्यस्य तुषादच बीजं कार्पासजं चाध्युषिताईथ साला ॥। 
इत्यौषधीभिः परिकल्पितोध्यं धृपोष्यदः स्थाद्‌ भुजगाखुयुक्ते । 
गहे विधेयः कुशलेरनेन नश्यन्ति सर्पाइच तथाइखबदच ॥॥ (३९२-३९३ ) 
५. तैलाकंदुग्धपललेः सगुडेरमीभियोगः समेरिति चतुर्भिरलकंदष्ट । 
स्थात्‌ सारमेयविषहा शरपुंखया वा धत्तूरबीजयुतपिष्टकपिप्पछीबा ॥ (३९६) 
(क) अतः सदा चरकपरादरादिभिः प्रसारिणी श्ुतभिति तेलमचितम्‌ । ( ३०६) 
(ख) एतत्‌ सर्वेभरुद्विकारशसर्न प्रोकर्त विदेहादिभिः । (३०८) 
(ग) भेंडाभिधानसुनिना गदितं मुनीनाम॥। (२५२) 
(घ) एपो5गदः सर्वविषाणि हन्यादास्तीकताम्ना मुनिना प्रणीतः । (३९४) 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
रसार्णव 


(बारहवीं श्ती ) 

यह कहना कठिन है कि रसाणंव नाम का रसतत्र ग्रन्थ कब, किसने, कहाँ 
बनाया । माधव ने अपने ग्रन्थ में जो सूची दी है, उसमे से केवल रसार्णब ही अब 
मिलता है। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 
रसार्णव का एक प्रामाणिक सस्करण सन्‌ १९१० में एशियाटिक सोसायटी आव्‌ 
बंगाल की ओर से प्रकाशित कराया। रसेस्द्रचिन्तामणि, रसरत्नसमुच्चय, सर्वे- 
दर्शनसंग्रह, योगतरंगिणी और रसकामधेनु मे बहुत-से ऐसे उद्धरण है, जो रसाणंव 
से ही लिये गये है, और यह बात रसाणंव की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। आचार्य 
राय रसार्णव को १२वीं शती का ग्रन्थ मानते है, और यह ब्राह्मण-तत्र अथवा शैव 
संप्रदाय का माना जाता है (न कि बौद्धतत्र का) । पर फिर भी इस ग्रन्थ पर नागा- 
जुन के रसरत्नाकर का बडा प्रभाव है, और इसे उसी परम्परा का स्पष्ट विशदरूप 
मानना चाहिए । प्रज्ञापारमिता और बुद्ध का स्थान शैव तत्रो मे शिव और पाव॑ंती ने 
ले लिया, अन्यथा शेष सब बातो में यह ग्रन्थ भी बौद्ध तत्रो के समान ही है । 


रसाणंव ग्रन्थ अठारह पटलों मे विभाजित है-- 


प्रथम पटर--तन्त्रावतार द्वितीय पटल--दीक्षाविधान 

तृतीय पटल--मत्रन्यास चतुर्थ पटल--यन्त्रमूषारिनवर्णन 

पंचम पटल--ओषधिनिर्णय षष्ठ पटल---अश्रकादिलक्षणसस्कार 

निर्णय 

सप्तम पटल---महारसोपरसलोहलक्षण अष्टम पटरू--बीजसाधन 
संस्काररत्नद्रावणमारणनिर्णय 

तवम पटल--विडकथन ददशम पटल--रसशोधन 

एकादश पटल--बारूजारण दादश पटल--रसबन्धन 

त्रयोदश पटल--#तिबन्धन चतुर्देश पटल--वज्ञबन्ध 


पञ्चदश पटल--महारसोपरसलोहबन्ध षोडश पटरू---रसरणज्जन 
सप्तदश पटरू--लोहवेध अष्टादश पटल--देहवेध 


रसाणंव ३४९ 


रसार्णव में श्री देव्युवाच और श्री भैरव उवाच के रूप में पावंती और परमेश्वर 
(शिव ) के बीच में सवाद दिये गये है । पटलो की समाप्ति पर इस प्रकार के वचन 
आये है---इति श्रीपारदतीपरमेश्वरसवादे रसार्णवे रससहिताया बालजारण नाम 
एकादश, पठल.”, इत्यादि । सवादो में पाव॑ंती प्रश्न करती है और श्री भैरव उत्तर 
देते है । 

जीवन्मुक्ति--जीवन्मुक्ति शब्द का प्रयोग योग सबधी अध्यात्म साहित्य में 
उस निष्काम अवस्था के लिए होता है, जिसमे योगी की सब वासनाओ का क्षय हो 
जाता है, और शारीरिक धर्मो को करता हुआ व्यक्ति मुक्त' व्यक्तियों के समान 
आचरण करता है। पर रसार्णब ग्रन्थ की जीवन्मुक्ति विशेष अर्थ रखती है। 
श्री देवी पूछती है---जीवन्मुक्तिरिय नाथ ! कीदुशी वक्‍तुमहँसि, अर्थात्‌ हे नाथ ! 
मुझे बताइए कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार की होती है। इस प्रइन के उत्तर में श्री भैरव 
कहते है कि हे महादेवि ! जीवन्मुक्ति तो देवो को भी दुलंभ है। शरीर के त्याग 
(पिडपात) के अनन्तर जो मोक्ष होता है वह तो निरथेक है। पिण्ड-पात होने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है । भग के कष्ट से, अर्थात्‌ जन्म लेने के कष्ट से मुक्त होना 
मृक्ति है, तो बकरे, गदहे और बैल इनमें से कौन इस प्रकार मुक्त नही होता ! छ 
दर्शनो म पिडपात के होने पर जो मुक्ति प्रतिपादित की गयी है, उसका तो कही 
प्रत्यक्ष होता दीखता नहीं । पाप-मुक्त, मत्र-यज्ञ के करनेवाले ये सब शरीर धारण 
ही नहीं करते । देवताओं को भी शरीर का धारण करना दुलंभ है । यदि पृथ्वी पर 
रहनेवाले मनृष्यो का शरीर-धर्म ही नष्ट हो गया, तो फिर धर्म ही कहाँ रहेगा ! धर्म 
नही तो क्रिया नही, क्रिया नहीं तो योग नही, योग नही तो गति नही, गति नही तो 
मोक्ष नही, और यदि मोक्ष नही तो रहा ही क्या ? इसलिए पिण्ड या शरीर की रक्षा 
करना परम धर्म है ।' 

कर्मयोग से शरीर मिलता है। यह कर्मयोग दो प्रकार का है--रस और पवन । 
रस (पारा) और पवन दोनों ही मूछित होने पर रोग का हरण करते है, स्वयं मृत 


१. जीवन्मुक्तिमहादेवि ! देवानासपि दुलंभा। 
पिण्डपाते च यो मोक्ष: स च मोक्षो निरथ्ंकः। 
पिण्ड तु पतिते देवि ! गर्दभोषषि विमुच्यते ॥ 
यदि मुक्तिभंगक्षोभ कि न मुड्न्चन्ति गर्देभाः । 
अजाइच वृषभादचेब किन्न मुक्ता गणाम्बिके ! ॥ 
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होने पर जीवन देते है, और बद्ध होने पर खेचरता देते है । ज्ञान से ही मोक्ष मिलता 
है, और पवन धारण करने से ही ज्ञान मिलता है, अत पारे के स्थयें में ही पिण्ड की 
स्थिरता है ।' जब तक हर-बीज (शिव-वीय॑) पारद या रस का सेवन नही किया 
जाता, तब तक प्राणी की मुक्ति ही कहाँ, और पिण्डघारण भी कहाँ ! ' 

पारे की उत्पत्ति और महिसा--शिव कहते है कि हे पावंती, तुम सब प्राणियों की 
माता हो, और में उनका पिता हूँ । हम दोनो के महामथुन से यह रस (पारा) 
उत्पन्न हुआ है। उच्चतम साधको द्वारा यह पराथर्थ अर्थात्‌ परमार्थ को देनेवाला 
माना गया है, इसलिए इसे पारद' कहते है । मेरे प्रत्यग से उत्पन्न, मेरे ही समान है, 

तस्मात्‌ संरक्षयत्‌ पिण्ड रसेइचेव रसायन: । 

शुक्रमूत्रपुरीषाणां यदि मुक्तिनिषेवणात्‌ ॥। 

किन्न मुक्‍्ता महादेवि ! इवानशकरजातयः । 

घड्ददनेपि मुक्तिस्तु दर्शिता पिण्डपातने॥ 

करामलकवत्‌ सापि प्रत्यक्ष नोपलम्यते । 

अकथ्यमपि देवेशि ! सदभावं॑ कथयासि ते॥। 

शन्यपापों मंत्रयाजी न पिण्ड धारयत्‌ क्वचित्‌ । 

देवानामपि देवेशि ! दुलेभ पिण्डघारणम्‌ । 

कि पुनर्मानुषाणान्तु धरणीतलूवासिनाम्‌ । 

धर्म नष्ट कुतों धर्में,, धर्म नष्ट कुतः क्रिया ॥ 

क्रियानष्टे कुतो योगः योगे नष्ठें कुतो गतिः॥ 

गतिनष्ट कुतो मोक्षों मोक्षे सष्ठे न किज्चन । 

तेन पिण्डो महाभागें ! रक्षणीयः प्रयत्नतः ॥ (१८-१७) 

१. कर्मयोगन देवेशि ! प्राप्यते पिण्डघारणम्‌ । 

रसइच पवनवचेति कर्मयोगो द्विधा मतः ॥ 

मूच्छितो हरते व्यांपि मृतो जीवयति स्वयम्‌ । 

बद्धः खेचरतां कुर्यात्‌ रसो वायदच पावंति॥ 

ज्ञानान्मोक्ष: सुरेशानि ! ज्ञानं पतरनधारणात्‌। 

तत्र देवि ! स्थिरं पिण्ड यत्र स्थेयें रसः प्रभः॥॥ (१११८-२० ) 

२. यावत्र हरवीजन्तु भक्षयेत्‌ पारद॑ रसम्‌। 
तावत्तस्यथ कुतों मुक्तिः कुतः पिण्डस्य धारणम्‌ ॥ (१२८) 
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अत. इसे 'सूत' कहते है, और मेरी देह का ही रस है, इसलिए इसे रस कहते है । पारे 
के दर्शन, स्पर्शन, भक्षण, स्मरण, पूजन और प्रदान से ६ प्रकार के फल प्रकट होते है ।' 
खगवाद अधम है, बिलवाद मध्यम है, मत्रवाद उत्तम है, परन्तु रसवाद (पारद- 
वाद) तो महोत्तम है। रसयोग को बुरा कहनेवाला व्यक्ति मत्र-तत्र सब जान लेने 
पर भी नरक को जाता है और सचित पुण्यो के फल को गँवा देता है । रसविद्या ही 
पराविद्या है, तीनो लोको में दुर्लभ है। यह भोग और मुक्ति दोनो को देनेवाली है । 

पारे और पारदवाद की यह महिमा विस्तृत रूप से प्रकट करनेवाला सर्वप्रथम 
ग्रन्थ रसाणंव ही प्रतीत होता है । माधवाचार्य के सर्वद्शनसंग्रह मे इसी लिए “रसे- 
इवर दर्शन” शीर्षक देकर एक पृथक नवम अध्याय पारदवाद के सबंध में दिया गया 
है । शंकरदिगृविजय में अपमृत्य्‌ू और अकाल मृत्यु से बचने के लिए पारद-पान का 
विधान है और सिद्धोपासको के लिए यह आवश्यक बताया गया है || 

रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ के पहले अध्याय में भी जीवन्मुक्ति और पारे के सबंध का 
इसी प्रकार का विवरण है (१।४२-५९ ) । 

गुरु, शिष्य और रससाधिका--दीक्षाविधान नामक दूसरे पटल में रसार्णवकार 
ने गुरु-शिष्य और रस-साधिका या रसबन्धकी नारी के लक्षण दिये है । गुरु नि'स्पृह, 


१. त्वं माता सर्वेभूतानां पिता चाहं सनातनः। 

हयोइच यो रसो देवि ! सहा मेथुनसंभवः ॥। 

स्वेरतः सम्भवाद देवि ! पारदः कीत्तितो महः। 

पारदो गदितों यह्च परार्थ साधकोत्तमें: ॥ 

सुतोष्य॑ मत्समों देवि ! मस प्रत्यड्भसंभवः । 

सम देहरसो यस्मात्‌ रसस्तेनायमुच्यते ॥ (११३४-३६) 
२. दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ तस्य भक्षणात्‌ स्मरणादपि । 

पुजनाच्च प्रदानाच्च दृध्यते षड्विधं फलम ॥ (१३७) 
३. अधमः खगवादस्तु बिलवादस्तु मध्यमः। 

उत्तमो मंत्रवादस्तु रसवादों महोत्तमः ॥॥ 

मंत्रतंत्रपरिज्ञान रसयोगस्थ दूषकाः । 

प्रयान्ति नरक॑ सर्वे छित्त्ता सुकृतसञुचयम्‌ ॥ 

रसविद्या पराविद्या ब्रेलोक्येइपि सुदुर्ूभा । 

भुक्तिमुक्तिकरी यस्मात्‌ तस्साहेया गुणान्वितेः ॥ ।(१।४४-४६) 
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निरहद्धारी, लोभ-माया से रहित, घैयेवान्‌ (दान्त), शिष्यो को सिखाने मे कुशल, 
मत्सर रहित, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, शीलवान्‌ आदि शुभ गुणोवाला तो होना ही चाहिए, 
उसे अनेक-रसशास्त्रज्ञ' (रसायन ग्रन्थों में पारगत), रसमण्डप-कोविद अर्थात्‌ 
रस-प्रयोगशालाओ की क्रियाओ से पूर्ण परिचित और रसदीक्षा-विधानज्ञ होना 
चाहिए। उसे निम्न विषय विशेष रूप से ज्ञात होने चाहिए--' 
यन्त्र--उपकरण---.है27%/2ए5 
ओषधि--दवाइयाँ---२५८०८४०४ 
महारस--?777८ ७४ एि.4595 
रागसख्या--रगो की संख्या--29०$ 
बीजकला--$८९०7०6 ० फलुं६ (200, जझॉएलए बग्व अंो4िए 5परिशंधा- 
0९४ 07 02787प:4007, ) 
दन्द्रमेलापन--दो धातुओ या खनिजो का मिश्रण---.ह774 29770 0०7 ॥77:0प/९ 
0 ८077070705 870 7776८:०|५ 
विड--पारद जारणोपयोगी द्रव्य--४३१७ ६07 ८४०॥०४०० 0 राठाटपराए. 
रज्जन--रगना--८०००प्ःएा४2 274 6ए९८०४ 
सारण--तैल से भरे यत्र में पारे के मध्य में वेधादि करने के लिए सोने का 
डालना । 
सारण-तैल--सारण कर्म के लिए तैल तैयार करना 
दल--अनेक धातुओं और खनिजो की सहायता से विशेषतः तैयार किये गये खनिज 


१. निःस्पृहों निरहद्भारों लोभमायाविवर्जितः । 
कुलमार्गरतो नित्यं गृुरपुजारतरच यः । 
दान्तः शिष्योपदेशज्ञ: शक्तिसान्‌ गतसत्सरः । 
घर्मज्ः सत्यवाग्‌ दक्ष: शीलवान्‌ गुणवान्‌ धुचिः ॥ 
अनेकरसशास्त्रज्ञो रससण्डपकोधिदः । 
रसदीक्षाविधानज्ञों यन्त्रौषधिमहारसान्‌ ॥ 
रागसंख्यां बीजकलां दन्द्रमेलापनं विडम्‌। 
रज्जन सारण तेल दलानि क्रामणानि च ॥ 
वर्णोत्कर्ष मुदुत्वड्च जारणां बालव॒द्धयोः । 
खेचरीं भूचरीं चेव यो वेत्ति स गुरुमंतः ॥ (२।२॥२-६) 
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जिनका प्रयोग जारण से पूर्व किया जाता है-- दल लोहादिकरणं शुभम्‌। 
जारणाविधिहीनस्य द्रव्ययाधनकारणम्‌”-- ( रस-सार ) 

क्रामण--लॉघने की क्रिया--?&76९7४४07 0०: पक्याह5४07 

वर्णोत्कर्ष---रग का बढाना--7639८7ए॥2 07 ८0077 

वर्णमृदुत्त--रग का घटाना--$07८एंग्रठु 0 ८००ए: 

जारणा--आग मे विशेष प्रकार से तपाना--(2लंए४घ09 ० शलाटप्राए 
“जारणा नाम गारून-पातन-व्यतिरेकेण घनहेमादिय्रासपुर्वक पूर्वावस्थाप्रति- 
पन्नत्वम्‌” ( रसेन्द्रचिन्तामणि )। यह दो प्रकार की है-- (१) बालूजारणा 
अर्थात्‌ प्रारम्भ अवस्था में पारे का चूर्ण बनाना ((४८ा॥३४०7 
87 ८27ए ४92०5), (२) बद्धजारणा--बँधे हुए पारे का जारण 
((४0ं।4007 0 ख्टाटप्राए जञादा ॥5०0.) 

खेचरी--पारे को उडाने का योग (5]7ए7-8078 €गिलंटाटए 0 फ्ालाटप्रएफ्) 
अथवा खेचरीजारणा 

भूचरी--पीसकर चूर्ण बनाने की क्रिया। 

शिष्य को देश, कारू और क्रिया का जाननेवाला होना चाहिए। वह दया- 


दाक्षिण्य से युक्त हो, लोभ-माया से हीन हो और मत्रानृष्ठान मे तत्पर हो। सामूुद्र 
शास्त्र मे जो शुभ गुण बताये गये है उनसे यूक्त हो, गम्भीर और गुरु का स्नेहपात्र हो । 
उसे देवाग्नि, योगिनीचक्र और कुलपूजा मे राग होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उसे 
विनीत, तन्त्रो का जाननेवाला , सत्यवादी और दुढब्नत होना चाहिए। 


जो मनुष्य कुम्भ (घडा ), कुद्दाल (कुदाल), ध्वज, शंख आदि प्राकृतिक चिह्नो 


(लांछनो) से युक्त हाथवाले हो उन्हें “निधि साधन” कर्म मे लगाना चाहिए । 


जो बलवान, महासत्त्वगुण युक्त, काले और लाल नेत्रोवाले हों, टेढी' नाकवाले 


हों, सदा कर हो, उन्हे बिल-साधन' कर्म मे लगाना चाहिए । 


जो निर्मास हो, ऊँची पिण्डियोवाले हो, लाल बालोवाले हो, आलस्य से रहित 


0] 


हों, भारी भरकम पैरो वाले हो, उन्हे 'धातुवाद” में लगाना चाहिए ।' 


१. देशकालक्रियाउभिज्ञो दयादाक्षिण्यसंयुतः। 
लोभमाया-विनिमुक्तो मंत्रानुष्ठानतत्परः ॥॥ 
सामुद्रलृक्षणोपेतों गम्भीरों गुरुवत्सूः । 
देवाग्नियोगिनीचऋकुलपुजारतः सदा । 
शिष्यो विनोतस्तन्त्रज्ञः सत्यवादी वृढब्रतः ॥ 
२३ 
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रसकर्म के लिए एक रससाधिका नारी की आवश्यकता होती है। ऐसी नारी जो 
दुश्चारिणी, द्ुराचारिणी, निष्ठुर, कलह-प्रिय, बहुत खानेवाली, दुश्चित्त, कोटराक्षी 
(खोखली आँखोवाली ) और निर्देयी हो एवं रस की निन्दिका हो, उसे ऐसे कामो के लिए 
नियुक्त न करना चाहिए ।* नारियाँ तीन प्रकार की बतायी गयी है--(क ) काकिणी 
जो कृष्ण पक्ष में ऋतुमती होती है, (ख) कीकणी जो दोनो पक्षों में ऋ तुमती होती 
है, और (ग) काड्चिकाचनी जो शुक्ल पक्ष में ऋतुमती होती है । साधिका शिष्या 
वे कहलाती है, जो नवयौवन सपन्न हो, रूपवान, हँसमुख, महीन बालोंवाली, दुग्धाहारी, 
अच्छा बोलनेवाली, शिवशास्त्र कथा मे अनुराग रखनेवाली, कमलमुखी, इन्दीवर 
(नील कमल ) सी आँखो वाली, हीरे से दाँतो वाली, मूँगो के से ओठो वाली, ** 
मासल और चिकने पैरो वाली, वर्तुल और आवतरत्त रोमावलि वाली और पतली कमर- 
वाली एव प्रसन्न रहनेवाली हों ।* 

रसमण्डप--रसाणणंव के दूसरे पटल में रसकरमम की प्रयोगशाला और रसमण्डप 
के स्थान का वर्णन है । यह विजन या एकान्‍्त स्थान मे जहाँ पशु न हों होना चाहिए । 
यह स्थान सब प्रकार से प्राकार और परिखाओ (चहारदीवारी) और किवाडो 
से सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ अनेक प्रकार के फूलो से युक्त पेड़, दिव्यौषधियाँ, कमल 
आदि से सम्पन्न उद्यान होने चाहिए। हवा आने के लिए उंचित खिडकियाँ (वातायन ) 
होनी चाहिए, और धुआँ ऊपर निकलने के लिए चिमनियाँ होनी चाहिए। औषध, 


ये नराः कुम्भकुद्दालध्वजद्ंखादिलाडझ्छितः । 
करेरधिष्ठिता देवि ! योज्यास्ते निधिसाधन। 
बलवन्तो महासत्वाः कृष्णरक्तविलोचनाः । 
बक्रघोणाः सदा क्राः प्रदास्ता बिलसाधन ॥ 
निर्मासानध्व॑पिण्डीकान्‌ रक्‍्तकेशान्‌ गतालसान्‌ । 
कठिनानुष्णपादांइच धातुबादे नियोजयत्‌ ॥ (२॥७-११) 
१. रसाणंव २२१५-१६ 
२. काकिणी कौकणी नारी तथेव काड्चिकाचिनी । 
कृष्णपक्ष ऋतुमती सा नारी काकिणी स्मृता। 
उभयपक्षे ऋतुमती सा नारी कौकणी मता॥ 
शुक्लपक्षे ऋतुमती सा नारी काव्चिकाचिनी ॥ (२।१७-१९) 
रसाणंव २।२०-२४ 


रसाणंव ३५५ 


तुष (भूसी), काष्ठ, गोबर के कडे आदि के लिए निश्चित स्थान इसमे होने चाहिए । 
रसमंडप एक-तल्ला या दु-तल्ला होना चाहिए ।' रसमडप में पारे और सोने का बना 
लिग स्थापित करता चाहिए ।* इसके पूर्व में शुक्र, दक्षिण में रुद्र, पश्चिम में शिव, 
उत्तर में उमा, आग्नेय में स्कन्द, नेऋत्य में पवन, वायव्य मे पावक और-ईशान कोणमे 
व्यापक की स्थापना करे। और फिर अष्टदल कमल में, ऊध्वे और अध' भाग में, 
कुल मिलाकर इन दस दूतियो को स्थापित करे--लेपिका, क्षैपिका, क्षारिका, रड्जिका, 
लोहठी, बन्धकारी, भूचरी, मृत्युनाशिनी, विभूति और खेचरी । फिर आठो दिशाओं 
में क्रश माक्षिक, विमलछ, हैल (मन शिला ), चपछ, रसक, सस्यक, गन्धक और 
हरिताल, इनकी स्थापना करे | 


१. कारयद विजने स्थाने पशुयंत्र न विद्यते । सुगुप्ते सुबमे स्थान सर्ववाधाविर्वाजते ॥॥ 
प्राकारपरिखोपेते कपाटार्गलरक्षिते । एकास्ते निर्मेले हुझ्े नानापुष्पद्ुमान्विते ॥॥ 
हंसकारण्डवाकीरें चक्रवाकोपशोभिते । दिव्यौषधिगणोपेते सजले ब्यामशाहले ॥ 
कुमुदोत्पलकह लार-कदलीखण्डसण्डिते । चित्रिते भवनोद्याने कारयत्‌ परमेदवरि ! 
तन्मध्य देवदेवेशि ! मत्तवारणसंयुतम्‌ । वातायनसमोपतमूध्व॑निर्गाभिधुमकम्‌ ॥। 
रक्त-पताकासंयुक्तं सज्जोपक रण तथा। प्रविभकतौषधितुषकाष्ठा5रण्योपला55लयम्‌। 
समालिखितदिग्देवे स्माचितविनायकम्‌ । 
प्रतिष्ठितमुमेशाभ्यां लोकपालेइच रक्षितम्‌ ॥ 
निर्मर्मापयदेकतल द्वितरल वापि सण्डपस्‌ ॥ (२।४०-४७) 

२. रसलिगं न्यसेत्तत्र हेम्ना च सहितं प्रिय ! (२॥५२) 

३. शुक्र पुर्वेष्भिसंपृज्य स्कन्दसाग्नेयगोचरे। 
दक्षिणस्यां ततो रुद्रं पवन नऋते तथा। 
शिव परश्चिमभाग तु पावक वायव्य न्यसेत्‌। 
उमाम॒त्तरभागें तु व्यापक चेशगोचरे॥ 
लेपिका क्षेपिका चेव क्षारिका रज्ज्जिका तथा। 
लोहटी बन्धकारी च भचरी मृत्युनाशिनी । 
विभूतिः खेंचरी चेव दद्य दृत्यः ऋ्रमेण च। 
पुज्यास्त्वष्टदले पद्म ऊर्ध्वाधस्तु दलंष च॑। 
साक्षिकों विमलः दोलइचपलो रसकस्तथा। 
ससस्‍्यको गन्धतालौ च॒ पुर्वादिक्रयोगतः ॥ (२५५०-५९) 


३५६ प्राचीन भारत में रसायतन का विकास 


रसभरव की स्थापना करके और महारसो को यथास्थान स्थापित करके रस- 
कर्म को भी देवपूजा के समान महत्त्व प्रदान किया जाना इस युग की विशेषता रही है । 
रसमण्डप की स्थापना याज्ञिकों के यज्ञमण्डप के अनुष्ठानो का स्मरण दिला देती है। 
संपूर्ण करमंकाण्ड का विवरण देने का यहाँ स्थान नही है । जो देखना चाहे वे इस विस्तार 
को रसार्णव के दूसरे और तीसरे पटल मे देख सकते है। रसरत्न समुच्चय ग्रन्थ में 
भी लगभग इसी प्रकार का विस्तार दिया हुआ है। तान्त्रिको को समस्त पुजा- 
विधि का अनुकरण और रसांकुश मत्र का जप रसकम के सपादन में किया गया है। 
अपनी देह मे रसभेरव का जितनी निशचलता से ध्यान किया जायगा, अग्नि के मध्य में 
पारा भी बद्ध होकर उतना ही निर्चक हो जायगा । उपासना की एक झाँकी इन 
उद्धरणों से मिल जायगी।' 

रसकम के सम्भार---रसकर्म के लिए संग्रह में रखने योग्य सम्भार कौन-कौन 
है, इनकी गणना चतुर्थ पटल के आरम्भ मे ही दे दी गयी है --- 


१. व्यापिनी ब्रह्मरन्प्रस्था तस्योध्वें तुन्मना भवेत्‌। 
उन्मना उन्सनीभावमुन्सना पदसव्ययम्‌ ॥ 
तस्योध्वें परम सत्यं व्योमस्थायि परात्परम्‌ । 
शन्यं शून्य पुनः शून्य त्रिशुत्यअ्च निरासयस्‌ ॥ 
सभदच गगन व्योस खमाकाशं च॑ केवलस । 
निष्कर्ल निर्मल नित्य निस्‍्तरंगं निरामयम्‌ । 
निष्प्रपञ्च॑ निराधारं निगु्ण गुणगोचरम । 
एवं रूप सदा ध्यायंत्‌ स्वदेहे रसभेरवम्‌ ॥ 
यदा चर नि३चलं ध्यायद्‌ यदा च निशचल सनः। 
वह्निमध्य तदा सूृतो बध्यते निवचलस्तथा ॥ 
यदा च चलति ध्यान रसो वह्नो न तिष्ठति ॥ (२।११३-११८) 

२. रसोपरसलोहानि बसने काडिजक विडम । 
धमनी लोहयंत्राणि खल्लपाषाणसर्देकम्‌ ॥॥ 
कोष्ठिका वक्॒नाल च गोमयं सारमभिन्धनस्‌ । 
मुन्मयानि व यन्त्राणि मुषलोलखलानि च॥। 
संडसी पट्टूसंदंशं मृत्पात्रायःकटोरक्स्‌ । 
प्रतिसानानि च तुलाच्छेदनानि कषोपलम्‌ ॥ 
बंशनाली लोहनाली मूषाद्भारास्तथौषधीः । 


रसाण्णंव ३५७ 


१. रस (पारा) १९. पट्टसदश (कपडा काटने की कैंची) 
२ उपरस (गन्धकादि) २०. मिट्टी के पात्र 

३ लोह (सुवर्ण आदि धातुएँ ) २१. लोहे का कटोरक (कटठोरा) 

४ वसन (विभिन्न साधन ) २२ प्रतिमान (बाट) 

५ काडिजक (चावल आदि की) २३. तुला (तराजू ) 

६. विड २४. छेदन (छेनी) 

७ धमनी (धौकनी ) २५. कषोपल (कसौटी, सोना जाँचने की ) 
८ लोहयत्र (धातु के बने यंत्र ) २६. वशनाली (बॉस की नली ) 

९ खल्‍ल (खरल ) २७ लोहनताली (लोहे की नली) 

१०. पाषाण-मर्देक (सिल-बट्टा ) २८ मूषा 

११ कोष्ठिका यत्र २९ अगार (कोयला) 

१२. वक्ननाल (मूँह से फूँकने की फूँकनी) ३० ओषधि 

१३. सार (८7 ) ३१. स्नेह (घी, तेल) 

१४. इधन २३२. असल 

१५. मिट्टी के यंत्र ३३. लवण 

१६- मुशलू ३४. क्षार 

१७. उल्खल (ओखली ) ३५. विष 

१८. संडसी (सडासी ) ३६ उपविष 


यंत्रों का विवरण--रसाणंव के चतुर्थ पटल में दोलायंत्र, मूषायंत्र, गर्भयंत्र, 
विभिन्न प्रकार की मूषाएँ (वजमूषा, वरमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा, भस्ममूषा ), 
कोष्ठक, वक्रनार और मर्दक का कुछ विस्तार से उल्लेख किया गया है। रसरत्न- 
समुच्चय ग्रन्थ में इन यत्रो का और अधिक विस्तृत वर्णन है । 

१. दोलायंत्र--द्धव द्रव्य से घडे को आधा भरे, फिर मुख पर एक आड़ी डंडी रख 
दे, और रस या ओषधि को सूत या डोरे के सहारे घड़े में ठठका दे । उबलते हुए द्रव 
से निकली भाप द्वारा ओषधि का स्वेदन करे । इस प्रकार के कर्म के यंत्र को दोला- 
यत्र' कहते है ।' 


स्नेहाम्ललवणक्षारविषाण्युपविषाणि च ॥ 
एवं संगृह्य सम्भारं कर्मयोगं समाचरेत्‌ ॥ (४॥२-६) 
१. द्रवद्रव्यण भाण्डस्य पुरिताद्धोदरस्थ च। 


३५८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


२. सूषा यंत्र--इसका प्रयोग पारे, गन्धक, अभ्रक आदि के जारण मे होता है। 
इसमें १२ अगुल नाप की लोहे से बनी दो मूषाओ का प्रयोग होता है। एक मूषा में 
गन्धक रखते है और इसमे एक छेद होता है, दूसरी में पारा रखते हे । इसमें पहली 
मूषा प्रविष्ट रहती है। पारे के ऊपर और नीचे से आँच दी जाती है। 

इसके नीचे (एक अलग पात्र मे) पानी रखें। पारे और गन्धक' को लहसुन 
(रसोनक ) के छाने हुए रस से तर करे । इस उपकरण को एक मिट्टी की पतीली 
(स्थाली) के भीतर रखे । इस पतीली पर दूसरी पतीली औधी रखकर, दोनो के 
बीच की सन्धि को मिट्टी से लेप कर वस्त्र से बाँध दे। कपोतपुट में गोबर की आग से 
यह तपाया जाता है। नीचे से गोबर के कडे की तेज आँच देते हैँ । तीन दिन में यत्र 
को खोल लेते है। तप्त चुल्हे पर तप्त जल में तैयार द्रव्य को छोड़ते है, ठडी अवस्था 
में यह क्रिया नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार गन्धक का जारण हो जाता है। पारे 
का इसमे क्षय नही होता और न कही यह उडकर जाता है ।' 


म्‌्ख तियंककृते भाण्ड रस सुत्रेण लूम्बितम्‌ ॥ 

त॑ स्वेदयत्‌ तलगतं दोलायंत्रमिति स्मृतम्‌ ॥॥ (४।७) 
लोहमूषाहयं कृत्वा द्वादशांगुलमानतः । 
ईषच्छिद्रान्वितामेकां_ तत्र गन्धकसंयुताम्‌ ॥। 

सषायां रसयुक्तायामन्यस्थां तां प्रवेशयंत्‌ । 

तोय॑ स्थात्‌ सुतकस्याधः ऊर्ध्वाधों वह्वचिदीपनम्‌ ॥ 
रसोनकरसं भद्दे यत्नतों वस्त्रगालितम्‌ । 

दापयेत्मचुरं यत्नाद्‌ आप्लाव्य रसगन्धकौ ॥ 
स्थालिकायां निधायोध्वं स्थालीमन्यां दूढां कुरु। 
सन्धि विलेपयद्‌ यत्नात्‌ मृदा वस्त्रेण चंचर हि ॥ 
स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पु कर्षास्निना सदा। 
यन्त्रस्याधः करीर्षाग्नि दद््यात्तोव्राग्निमिव वा ॥। 

एवं तु त्रिदिनं कुर्यात्‌ ततो यंत्र विभोचयेत्‌ । 
तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतले क्रियाम्‌ ॥ 

न तत्र क्षोयत्ते सुतो न च गच्छति कुत्रचित्‌ । 

अनेन ऋमयोगेन कुर्याद्‌ गन्धकजारणम्‌ ॥॥ 

ऊध्व बह्लिरिधवचापो मध्य तु रससंग्रहः । 
मूषायंत्रमिदं देवि ! जारयेद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ (४८-१५) 


# 
छ 
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३. गर्भ यंत्र--यह पिष्टिका की भस्म बनाने के काम में आता है। इसमे ४ 
अगुल लम्बी, ३े अगुल मध्य विस्तार की मिट्टी की दृढ मूषा का प्रयोग होता है । 
इसमें एक गोल छेद होता है। २० भाग लोहा, १ भाग गुग्गुल इन दोनो को पानी 
में मिलाकर बार-बार पीसते है और इससे मूषा पर लेप करते है। मूषा के तल 
में पिष्टिका रखते है । भूसी और गोबर के कडो की आग से स्वेदन करते है । एक 
दिन अथवा तीन दिन में इससे पारे की भस्म तैयार हो जाती है। यह यत्र जारण, 
मारण और पारे के रञज्जन में बडा उपयोगी है। यह विवरण लगभग वही है जो 
नागार्जुन के रसरत्नाकर ग्रन्थ में दिया गया है।' 

४. हंसपाक यंत्र--एक खपेर (८०००) पर बालू भरकर उस पर दूसरा खेर 
रखकर मन्दी आँच से इस यत्र को गरम किया जाता है। पाँचो क्षार (पलाश क्षार, 
मुष्कक क्षार, यव क्षार, सुवचिका (सज्जी), तिलनालोद्भव क्षार), मूत्र, लवण, 
विड आदि के द्वारा इस यत्र में कार्यसिद्धि की जाती है ।* 

५. कोष्ठिका--धातुओ के सत्त्व निकालने और सत्त्वों को शोधने के लिए 
कोष्ठिकाओ का प्रयोग होता है । ये मिट्टी से तैयार की जाती है । मिट्टी काली, 
लाल, पीली और इवेत होती है; इनमे काली मिट्टी सबसे श्रेष्ठ और सफेद निद्ृष्ट 
मानी जाती है। छारू और पीली मिट्टियाँ बीच की है । धान्यो की भूसी की राख 


१. गर्भेयंत्र प्रवक्ष्यासि पिष्टिकाभस्मकारणम्‌ । 

चतुरंगुलदीर्घा तु मृषिकां मृन्सयीं दृढाम ॥। 

व्यंगुलां मध्यविस्तारे वर्तुल कारयन्मुखम्‌ । 

लोहस्य विशतिर्भागा एको भागस्तु गग्गुलोः ॥ 

सुइलक्षणं पंषयित्वा तु तोय॑ दह्यात्‌ पुनः पुनः । 

मूषालेपं॑ ततः कुर्यात्‌ तले पिष्टीं च निक्षिपंत्‌ ॥ 

तुषकर्षाग्निना भूमो सृदु स्वेदन्तु कारयत्‌। 

अहोराच्न त्रिरात्नं वा रसेन्द्रो भस्मतां बजत्‌ ॥ 

जारण मारण चेव रसराजस्य रज्जन । 

यन्त्रसेक॑ पर सर्मे यत्रौषध्यों महाबढाः॥ (४१६०-२० ) 
२. खपेरं सिकतापुर्ण कृत्वा तस्योपरिन्यसेत्‌ । 

अपरं खर्परं तन्न दानेम दवस्निना पचेत्‌ ॥ 

पञ"्चक्षारस्तथा मृत्रेलंवणेद्ल विडन्ततः । 

हंसपाकः स विज्ञातो यन्त्रतत्त्वार्थमोबिंदें! ॥॥ (४॥२८-२९ ) 
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(दग्ध धान्यतुष ) कोष्ठिका बनाने की मिट्टी में मिला ली जाती है। इस कोष्ठिका 
में एक वक्रनाल भी लगा देते है । दग्ध (तपाया ) गारा, दग्ध तुष, दग्ध बॉवी की मिट्टी, 
बकरी की लेडी और घोडे की लीद जलाकर, इन सबको पीसकर और पानी में सान 
कर कोष्ठी तैयार करते तथा उसमे इसी की वक्रनाल लगाते है ।* 

६ मूषा--जलाये हुए गारे, तुष (भूसी), वल्मीक-मिट्टी (बाँबी की मिट्टी ), 
कपडा, कोयला और छोहे का किट्ट ; इनके मिश्रण से अति दृढ उपकरण तैयार 
किये जा सकते है, जो वज्र से भी न टूटे । 

दग्ध कोयला ६ भाग, काली मिट्टी एक भाग, कपडा, दहकता कोयला और लोहे 
का किट्ट (जग) इनसे वज्ञमूषा' बनाते है । तुष (भूसी) और समान भाग कपडा, 
जली मिट्टी ४ भाग और कूपी-पाषाण (नदी की तलेटी के कंकड़-पत्थर ) इनसे 
बनायी गयी म्‌षा को वरमूषा' कहते है । 

मूषाएँ दो प्रकार की होती है। प्रकाशमूषा और अन्ध मूपा । प्रकाश-मूषा 
(खुली मूषा) शराव (सकोरे) के आकार की होती है, और द्रव्य-निर्वाहण के लिए 
उपयोगी है। अन्ध-मूषा (बन्द मृषा) गाय के स्तन के आकार की होती है। इसमे 
उन्नत मस्तक का ढकक्‍कन होता है, जिसे पकड़कर ढक्‍कन खोला और बन्द किया जा 
सकता है । 

पत्र लेपन, रगने के काम, इन्द्र मेछापन, सारण आदि कामों के लिए छेद से युक्त 
मूषा अच्छी होती है। 

दो भाग तिलकाष्ठ की भस्म और ईट इनको मिलाकर जो मूषा बनती है उसे 
भस्म-मूषा' कहते है । चाँदी के शोधन के लिए यह अच्छी मानी जाती है। 


१ कृष्णा रकता च पीता च॑ शुक्लवर्णा च मृत्तिका । 
आद्या श्रेष्ठा कनिष्ठाउस्त्या सध्यमा सध्यमा सता ॥ 
दर्धधान्यतुषोपता मृत्तिका कोष्ठिका विधौ। 
वक्रनाल कृता वापषि दास्यते सुरसुन्दरि ! 
गारादग्धा तुषादगधा दग्धा वल्मीकमृत्तिका । 
अजाइवानां सल्ू दग्धं यावत्तत्‌ क्रष्णतां गतम्‌ ॥ 
वासकस्य नर पत्राणि वल्मीकस्य मृदा सह । 
पेषयेद्‌ वह्धितोयेन यावत्तत्‌इरूदणतां गतम्‌ ॥ 
सर्दयत्तेन बध्नीयात्‌ वक्रनालझ्च कोष्ठिकाम्‌ ॥ (४३०-३४) 
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मोचक्षार दो भाग, ईट का चूरा और मिट्टी से बनी मूषा भी चॉदी के शोधन के 
लिए उत्तम है। 

रक्त वर्ग के पदार्थों से बती और रकक्‍तवरग्ग के पदार्थों से परिप्लुत और आलेपित 
मूषा सब चीजो के शोधन के लिए अच्छी है। रक्‍्तवर्ग के स्थान मे यदि शुक्ल वर्ग 
के पदार्थों का प्रयोग होगा, तो ये मूषाएँ शुक्ल वर्ग के द्रव्यों के शोधन के लिए अच्छी 
होंगी ।* 

७. कोष्ठक--यह सोलह अंगुल चौडा और एक हाथ लम्बा होता है। धातु- 
सत्त्वो के निपात के लिए यह उपयोगी है। कोष्ठक में बॉस, खदिर (कत्था), मधूक 


१. गारा दग्धा तुषा दग्धा दग्धा वल्सीकसृत्तिका । 
चौरमजड्भगरकः किट्टं वच्त्रणापि न भिद्यते ॥ 
दग्धाड़रस्य पड़भागा भागेंका कृष्णमृत्तिका । 
चीरमज्भूगरकः किट्ट वज्ञमृषा प्रकीत्तिता॥ 
तुर्ष वस्त्रसम॑ दग्ध मृत्तिका चतुरंशिका । 
कृपीपाषाणसंयुक्ता वरमृषा प्रकीत्तिता ॥ 
प्रकाशाचा5न्धमृषा च॑ मूृषा तु द्विविधा स्मृता । 
प्रकाशमूषा देवेशि ! शराबाकारसंयुता । 
द्रव्यनिर्वाहण सा व्‌ वादिकः सुप्रशस्यते॥॥ 
अन्धमृषा तु कत्तेव्या गोस्तनाकारसचन्निभा । 
पिधानकसमायुक्ता किड्तचिदुश्चनतमस्तका ॥ 
पत्रलेपे तथा रज्ठ हन्द्रमेछापके तथा । 
सेब चिछद्वान्विता सन्‍्दा गम्भीरा सारणोचिता ॥॥ 
तिलभस्म द्विरंशं तु इष्टकांशससन्वितम्‌ । 
भस्ममषा तु विज्ञेया तारसंशोधन हिता ॥ 
मोचक्षारस्थ भागौ हो इष्टकांशससन्वितों । 
मृदभागास्तारशुद्ध्यथंमुत्ततमा वरव्णिनि ! 
रक्तवर्गण सम्मिश्ना रक्‍तवर्गपरिष्लृता । 
रक्तवर्गकृतालेपा सर्वशुद्धिष शोभना ॥ 
शुक्लवर्गेण' सस्मिश्ना शुक्लवर्गपरिष्लता । 
शुब्लवर्गकृतालेपा शुक्‍्लशुद्धिष्‌ शोभना॥ (४।३५-४५) 
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(महुआ) , बदरी (बेर) आदि की लकडी के कोयले जलाये जाते है। भस्त्रा या धौकनी 
से इसमे हवा धौकी जाती है।' 
वंकनालू--बगुले के गले के समान आकृति की, मिट्टी की, खोखली दीर्घ॑वृत्त 
नलिकाओं की ये बनायी जाती है ।' 
इन यत्रो के अतिरिक्त 'रसाणंव' में निम्न उपकरणों का भी यत्र-तत्र उल्लेख 
णया जाता है। 
१. ऊध्वेपातन। 
२. कच्छप यत्र'--रसकामधेन्‌ में इसके दो प्रकार बताये गये है--जल-कूर्म- 
यत्र और स्थलू-कूमयंत्र । 
३. कपोताख्य पुट--धातुओ, खनिजो और ओषधियों के जारण, पाचन आदि 
के लिए आठ आरने कडो से दिया जानेवाला पुट । 
४. खलल्‍ल (खल्व या खरल) ---खल्ल, तप्त खलल और स्निग्ध खल्‍ल इन 
तीनों का उल्लेख है । एक स्थल पर खलल-पाषाण शब्द भी आया है । 


१. षोडशांगुलविस्ती्ण हस्तमात्रायतं शुभम्‌ । 
धातुसत्त्वनिपातार्थ कोष्ठक॑ वरवर्णिनि ! 
वंशलादिरमाधकबदरीदारुसंभवः । 
परिपृर्णद्‌ढाड़रारंः धमेद्‌ वातेन कोष्ठकम्‌ । 
भस्त्रया ज्वालमार्गेण ज्वाल्यच्च हुताहानम्‌ 0 
प्रविततमुखभाग. संवृतान्तःप्रदेश । 
स्थलरचितबिरान्तर्जालक फोष्ठकं स्थात्‌।। (४॥५६-५८ ) 
२० बकगलससमानं वंकनाल्र विधेयं 
सुषिरनलिनिका स्यान्मृन्सयी दीर्घवत्ता ॥ (४५९) 
३. तास्रण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृर्ध्वपातन । (१०॥५५) 
४. टंकार्द विषपादठुच विडः पिण्डाष्टमांशतः । 
त्रिदिन कच्छपे जायंमेवं जायेन्तु षघडगुणम॥ (११॥१९१) 
और देखिए ११११२० 
५. आरण्यगोमयनेंव कपोताख्यं पुटं ततः ॥ (११३० ) 
६. (क) तमुद्धुत्य रसं देवि! खल्ले संभदंयत्ततः । (११११६). 
(ख) ततो यन्त्र विनिक्षिप्प दिवाराजं दृढाइग्लिना । 
तप्तं समुद्धृर्त यन्त्रात्‌ तप्तलल्ले विभर्दंयत्‌॥॥। (११११७) 
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* गजपुट--गजप्रमाणूर्ध्वाध॒ पुट गजपुट स्मृतम्‌ । 

 गोल--वज्ञ-मूषा (रसकामधेनु) । 

» गोस्तनी मूषा' 

« चक्रयंत्र--कोल्हू के समान अथवा पहिए के समान आकृति का । 
दीपयंत्र --तियंक्पातन यत्र के समान ही, अथवा इसी का दूसरा नाम 

(तियक्पातनस्थानमेतत्‌--रसकासघेन ) । 

१०. पद्मयंत्र --कमल के आकार का यत्र । 

११. पातनायंत्र--)598007 67 8परगिणयबएं00 ३77श7०ए5 

१२. पाताल्यंत्र--इसमे पैदी मे छेदवाले एक पात्र को दूसरे पात्र पर रखते 

है। गड़ढे में धैसाकर ऊपर से कडे की आँच देते है। गन्धक, 
हरिताल आदि का इससे शोधन होता है। 
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(ग) मर्दयत्‌ स्निग्धखल्ले तु देवदालीरसप्लतम्‌ ॥ (१५६५) 
(घ) मर्दयत्‌ खललपाषाण यावश्निर्चेतनं भवेत्‌ ॥ (१६।९१) 
१. दत्त्वा पादांशक सर्व ततः पातनयंत्रके । 
द्यात्‌ पुटं गजाकार पतेत्‌ सत्त्वं सुतालकात्‌॥ (७॥७७) 
२- अन्धमूषागतं गोल छायाशुष्कं तु कारयत्‌ । (१५१५१) 
३. (क) मू्षां तु गोस्तनीं कृत्वा धत्तरकुसुमाकृतिम। (१७॥२) 
(ख) कृत्वा गोस्तनम्‌षायां लिप्तायां शिया रसम्‌ । (११।१७२) 
४. सारयेत्चऋयन्त्रेण भस्मीभवति सुतकम्‌ । (१५।१०७) 
५. तद्भस्म तु पुनः पदचात्‌ दीपयन्त्रेण पाचयत्‌ ॥ (१४।१२९) 
६. ताप्यसौवर्चेलशिलागन्धकासीसटंकणः । 
पद्मयंत्र निवेश्याथ कील दत्त्वा सुरेश्वरि! 
धमेद्‌ दिनन्नयं मन्दं यावद्‌ बीज द्ु्तं भवेत्‌ ॥ (११।१९४-१९५) 
७. (क) मारयत्‌ पातनायंत्रे शुल्बं तलन्स्रियते क्षणात्‌ । (१५।१०२) 
(ख) मारयेत्‌ पातनायंत्रे धमनात्‌ खोटतां नयत्‌ (१५१११२) 
(ग) दत्त्वा पादांशक सर्वे ततः पातनयन्त्रके । 
दद्यात्‌ पुर गजाकारं पतेत्‌ सत्त्वं सुतालकात्‌ ॥ (७७७) 
८. (क) ग्राह्मं तत्फलतेलं वा यंत्रे पातालसंज़्के । (१२२१) 
(ख) पातालयंत्रे तत्तेल गृह णीयात्‌ तान्नभाजन । (१२५९) 
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१३. पुद'--धातु आदि को कंडी-लकडी आदि से जलाने को पुट कहते है । 
अनेक प्रकार के पुट होते है । जैसे--कपोतपुट, गजपुट आदि। 

१४. बालकायंत्र' 

१५. भधरयंत्र' 

१६. भअ्रमरायंत्र 

१७. मेदिनीयंत्र --सभवत. पाताल यत्र के समान हो । 

१८. विद्याधरयंत्र --पारा आदि निकालने का एक प्रकार का यत्र 
(स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थाली सम्यझ निरुध्य च । 
ऊध्वेस्थाल्यां जल दत्त्वा वह्नि प्रज्वाल्येदध' ॥ 
एतद्‌ विद्याधरं यत्र हिगुलाकृष्टिहेतवे ॥ (रसकामधेनु) 

१९. वेणुयंत्र -बॉस का बना हुआ यत्र । 

२०. सारणायंत्र"--सारणा-कर्म के लिए यंत्र विशेष । 


(ग) स्िग्घं द्रव्यभूतं पान्रमघदिछद्रान्यपात्रकम्‌ । 
गतें निधायोपयंग्नि: यंत्र पातालसंज्ञितम ॥ 
(अन्न अग्निरुपलानां, स्निग्धद्रव्यगन्धतालादिः)-रसकामधेनु 

१. सेषश्र्‌ गगतं वजन मूल्लिप्तं ख्रियते पुटः । (६९८) 

४. (क) जारयेत्‌ बालुकायंत्रे खोटो भवति तत्क्षणात्‌ । (१२॥९१) 
(ख) जारयत्‌ बालुकायंत्र भावितं गन्धर्क पुन: । (१५१८७) 
(ग) प्रागुक्तबालकायंत्रे तेल दत्त्वा विचक्षण:। (१६॥८१) 

(विवरण के लिए “रसेद्धाच्िन्तामणि” २॥५ देखो) 

३. (क) पुटठ्यद भूषरे यंत्र स्तम्भते नात्र संधायः (१५१९५) 

(ख) मारयद्‌ भूधरे यंत्रे सप्तसंकलिका क्मात्‌ । (१८॥७८) 
(विवरण के लिए “रसेन्द्रचिन्तामणि” २।६ देखो) 

४. अमरासंत्रसध्यस्थ पुर्ट सप्तदिनं भवेत्‌ ॥ (१५४६) 

५. मंदिनीयंत्रमध्य तु स्थापयत्‌ तु वरानने ! । (१२१६०) 

६. (क) विद्याधरेण यंत्रेण भावयद्‌ दोषवरजितम्‌॥। (१०४४) 

(ख) यन्‍त्रे विद्याघरे देवि! गगन तत्र जारयेत्‌ । (१२१६) 
(ग) रसेख्द्रं दापयद्‌ ग्रा्स यन्त्रे विद्याधराह्य । (१२४१) 
७. मृषास्य वेणुयंत्रे व त्रिवारसपि भावयेत्‌ । (१२॥२२५) 
८. सारणायंत्रयोगेत बध्यते सारितो रसः ॥ (१०१२७) 
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रसाणेव-प्रन्थकार यत्रो के प्रयोग का महत्त्व बहुत मानता था | यंत्र में उसकी 
कितनी निष्ठा थी, इसका संकेत उसकी इन यूक्तियों में है--पारे के जारण, मारण 
और रज्जन में यत्र का प्रयोग परम महत्व का है। ओषधियों से भी अधिक 
महत्व का है। ओषधि न होने पर भी यदि उपयुक्त यत्र हो तो पारे का वध किया 
जा सकता है।. . यत्र के प्रयोग में कभी भी संकोच या प्रमाद नही करना चाहिए।” 

ज्वाला-परीक्षण-- 7० ८०४६--भिन्न-भिन्न धातुएँ आग की ज्वाला को 
भिन्न-भिन्न रग देती है। ज्वालाओ का रग देखकर धातुओं की विद्यमानता का 
अनुमान किया जा सकता है। सोने के सम्पर्क की ज्वाला पीली, चॉदी के सपर्क की 
सफेद, ताँबे के सपर्क की नीली, लोहे के संपर्क की कृष्णवर्ण की, वग (टिन) के संपर्क 
की कपोत वर्ण की, नाग या सीसे के सपर्क की ज्वाला.मलिन धूमवाली, शिलाजीत 
की धूसर वर्ण की, आयस (लोहे) की कपिल-रग की, अयस्कान्त की धूम्र वर्ण की, 
सस्यक की लाल, हीरे की ताना प्रकार की और अभ्रकसत्त्व की पाण्ड या पीले रंग 
की ज्वाला होती है। यदि न तो चिनगारियाँ निकल रही हो, न बुद्ब॒ुद उठ रहे हो, 
नपृष्ठ पर रेखाएँ हो, और न चटचटाहट या इसी प्रकार का कोई शब्द हो और मूषा 
में रखने पर रत्न के समान स्थिरता हो तो लोह धातु को विशुद्ध मानना चाहिए।' 


१. जारण मारण चेव रसराजस्य रज्जने । 

यन्त्रमेक पर मर्म यत्रौषध्यो महाबलम्‌ ॥॥ 

ओषधीरहितदश्चायं हठाद्‌ यन्त्रेण बध्यते । 

सर्वेत्र सुतकों याति मुक्त्वा भूघरलक्षणम्‌ ॥ 

देवताभिः समाकृष्ठों लोष्टस्थो5षपि हि गच्छति ॥ 

तस्माद्‌ यंत्रबर्ल चेक॑ न विलहूष्यं विजानता ॥ (४४२०-२२) 
२. आवत्तंसाने कनके पीता तारे सिता प्रभा । 

दुल्बे नीोलूनिभा तीक्षण क्रृष्णवर्णा सुरेशबवरि ! ॥॥ 

बड़ो ज्वाला कपोताभा नागे मलिनिधृमका । 

बैले तु धूसरा देवि ! आयसे कपिलप्रभा ॥ 

अयस्कान्ते धृस्रवर्णां सस्यके लोहिता भवेत्‌ । 

वज्ओो नानाविधा ज्वाला खसत्त्वे पाण्ड्रप्रभा । 

न विस्फुलिड्भो न च बुद्ब॒ृददच यदा न रेखापटर्ूरू न शब्दः । 


अ् ०अओ 


सूषागतं रत्नसमं स्थिरञ्च तदा विशुद्धं प्रवदा्ति लोहम्‌ ॥ (४१४९-५२ ) 
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रंगो का जो यह विवरण दिया गया है, वह सर्वथा शुद्ध और विश्वसनीय तो नही है 
(जैसे सस्यक या तृतिया से ज्वाला का छाल होना ) पर इस वर्णन का महत्त्व इस बात 
में है, कि ज्वाला के रगो को देखकर धातुओ की पहिचान की जा सकती है। धातुओ 
की ही नही, प्रत्युत अन्य पदार्थों की भी परीक्षा अग्नि में डालकर की जा सकती है। 
चार प्रकार के अश्रक इसी विधि से पहचाने जा सकते है। पिनाक-अभ्रक आग मे 
रखने पर चिट््‌-चिट्‌ शब्द करता है। दर्दुर अभ्रक आग में रखने पर कुक्कुट के समान 
शब्द करता है। नाग-अभ्रक सॉप की-सी फ्त्कार करता है, और वज्र-अभ्रक वज्र के 
समान अग्नि में स्थिर रहता है।' 

अभ्रक, कान्तपाषाण, वच्च और वेक्रान्तक--रसाणंव के छठे पटल में अभ्रक, 
कान्तपाषाण, वज्म, और वेक्रान्तक के लक्षण, भेद और संस्कार करने की विधियों का 
उल्लेख किया गया है। चार प्रकार के अभ्रक-पिनाक, दर्दूर, नाग और वज्भ-अभी 
ऊपर बताये जा चुके है। इन अभ्नको का स्वेदन अनेक वनस्पतियों और ओषधियों के 
साथ विस्तार से बताया गया है। कोष्ठिका यत्र में भस्त्रा (धौकनी ) के साथ तीत्र 
आँच पर अश्नक सत्त्व प्राप्त किये जाने का भी उल्लेख है।' अश्नक के द्रवण की भी 
विधियाँ इसी पटल में दी गयी है। इन रसकमों में वनस्पतियों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण 


है। जैसे, कपि (केवाच) और तिन्दुक के साथ बकरे के मूत्र से सिक्त करके आवापन 
करने पर पानी के समान अश्रक का प्राप्त होना ।* 


कान्त लोह पाँच प्रकार का बताया गया है--भ्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक और 


१. पिनाक दर्दरं नाग व चार चतुविधम्‌ । 

पिनाके४ग्न प्रविष्ट तु शब्दद्चिटिचिटर्भवेत्‌ ॥ 

दर्देरे्गग्न प्रविष्टे तु शब्दः कुक्‍कुटवद भवेत्‌ । 

अग्नि प्रविष्ट नागन्तु फ्त्कारं देवि ! मुख्चति॥ 

ऑग्नि प्रविष्टं बच्च तु वच्छवत्तिष्ठति प्रिय! ॥ (६॥४-६) 
२. तिलचूर्णेपर्ल गुझुजा त्रिपल पादटडूुणम्‌ । 

गोधुमबद्धा तत्पिण्डी पञ्चगव्यन भाविता ॥ 

धमनात्‌ कोष्ठिकायन्त्रे भसत्राभ्यां तीन्रवक्निना । 

पतत्यअ्रसत्तवं तु सत््वानि निखिलानि च॥ (६।१५-१६) 
३. छागमूत्रण संसिक्तं कपितिन्दुकरेणना । 

अश्नकं बापितं देवि! जायते जलूसन्निभम ॥ (६॥२३) 
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रोमकान्त । यह लोह पीछा, काला और लाल तीन रगों का होता है। पीला स्पर्शवेधी 
है, काला रसायन कम मे श्रेष्ठ है, और रस बन्ध (पारद के बाँधने ) मे लाल अच्छा 
बताया जाता है। भ्रामक लोहा अधम माना गया है, चुम्बक कान्‍्त लोह मध्यम है, 
कर्षक उत्तम है, द्रावक उत्तमोत्तम है। रसा्णब का यह वर्णन रसरत्नसमच्चय 
(५१८४-९२) के विवरण से मिलता-जुलूता है।' 

क्षी रसागर के मन्‍्थन के समय जो अमृत देवताओ ने पिया, उसकी बूँदे कही-कही 
भूमि पर चू गयी। ये ही सूखने पर वज्य (हीरा) बन गयी ।* ये हीरे अपनी आकृति 
के अनुसार पुरुष, स्त्री और नपुसक तीन भेद के माने गये। रेखा और बिन्दु से मुक्त 
हीरे पुरुष जाति के, और रेखा एव बिन्दुओं से जो समायुकत है, वे स्त्री जाति के, और 
जो तिकोने, पत्तल और दीर्घ होते है, वे नपुसक कहे जाते है।'* इ्वेत, रक्त, पीत 
और कृष्ण इन चार रगो की दृष्टि से हीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्ध इन चार 
वर्णों के भी मानें गये । ओषधियो के सपके से हीरे के शोधन की विधि, वद्गमारण 


१. अआआसक चुम्बक चेव कर्षकं द्रावकं तथा। 
एवं चतुविधं कान्‍्तं रोसकान्तऊच पड्चसस्‌ ॥४०॥ 
एकद्वित्रिचतु: पठच-सर्वेतोमुखमेव तत्‌ । 
पीत कृष्णं तथा रक्त त्रिवर्ण स्थात्‌ पृथक्‌ पुथक्‌ ॥४१॥ 
स्परशवेधि भवेत्‌ पीतं क्रृष्णं श्रेष्ठ रसायने । 
रक्तवर्ण महाभागे ! रसबन्ध प्रशस्यते ॥॥४३॥ 
अआसमक तु कनिष्ठ स्यात्‌ चुम्बक मध्यम प्रिय ! 
उत्तम कर्षक देवि ! द्रावक चोत्तमोत्तमसम्‌ ॥४४॥ (६॥४०-४९) 
२. सुरासुरमंथ्यमाने क्षीरोदे सन्दराद्रिणा । पीतं तदमृतं देवेरमरत्वमुपागतम्‌ ॥ 
पिबतां बिन्दवों देवि ! पतिता भूसिसण्डले । 
शुष्कास्ते वज्च॒तां याता नानावर्णा महाबलाः ॥ (६।६५-६६) 
३. पुरुषादच स्त्रियक्चेव नपुंसकमनुऋमात्‌ । 
व॒त्ताः फलकसंपूर्णा स्तेजस्वन्तोीं महत्तराः । 
पुरुषास्ते निबोद्धव्या रेखाबिन्दुविरवाजिताः ॥ 
रेखाबिन्दुसमायक्ताः सण्डाइचव तु योषितः । 
त्रिकोणाः पत्तला दोर्घा विज्ेयास्ते नपुंसकाः ॥ (६।६८-७०) 
४. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेद्याः शूद्राइ्वेवसनेक्था । 
इवेता रक्‍तास्तथा पीता: क्ृष्णाइचत चतुविधा: ॥ (६६७-६८ ) 
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विधि, दोलायंत्र मे स्वेदनविधि, और द्रावणविधि इनका विस्तार से विवरण दिया 
गया है।' इन विधियों में से कुछ की ओर सकेत “रसरत्नसमुच्चर्या में भी दिया गया 
है, और कुछ का विवरण “रसरत्नसमुच्चय से अधिक भी है (जैसे सोमसेनानी 
की विधि का) । 

दुर्गा भगवती ने महिषासुर को जब मारा, तो पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ उसका रक्त 
गिरा, वहाँ-वहाँ वैक्रान्त की उत्पत्ति हुईं। यह विन्ध्यदेश के दक्षिण में पाया जाता है, 
न कि उत्तर में । धातुएँ इसके सपर्क से विक्ृत हो जाती है, अत इसका नाम वेक्रान्तक 
पड़ा है। यह सात प्रकार का है--हवेत, पीला, लाल, नीला, पारावत के से वर्ण का, 
मयूरबाल के समान और मरकत के समान | मृदु अग्नि पर अश्व के मूत्र द्वारा सात दिन 
तक इसका स्वेदन किया जाय और फिर छाया शुष्क हो तो उत्तम वेक्रान्तक प्राप्त होता 
है। अन्धनाल द्वारा धमन करके वेक्रान्तक का सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
वैक्रान्तक के द्रावण की विधियाँ भी बतायी गयी है।* 

रसाणंब में दिये गये विवरण का आगे रसरत्नसमुच्चय मे उपयोग किया गया 


१. (क) व्यामा शी घनरवों वषभ्न्मत्तकोद्रवाः । 
आखुकर्णी मुनितरुः कुलत्थं चाम्लवेतसम्‌ ॥ 
सेषश्रृ गी रसोष्प्यषां कन्दस्यथ सूरणस्थ तु । 
शोधयत्‌ त्रिदिनं वच्चं शुद्धिमेति सुरेशवरि ! ॥ (६॥७९-८० ) 
(ख) अन्धमूषागतं ध्सातं वज्च तु ज्ियते क्षणात्‌ ॥ (६॥९५) 
(ग) पुठपाकेन तच्चूर्ण जायते सलिल यथा ॥ (६॥१२२) 
२. (क) देत्यद्रों महिषः सिद्धों हरदेहसमुद्भवः । 
दुर्गा भगवती देवी त॑ं शूलेन व्यसम्ईंयत्‌ ॥१२४॥ 
तस्य रक्‍ते तु पतित यत्न यत्र स्थितं भूवि । 
तत्र तत्र तु वेकान्तो वच्ञञाकारों महारसः ॥१२५॥ 
(ख) विन्ध्यस्थ दक्षिण चास्ति उत्तरे नास्ति सर्वथा । 
बिक्व तयति लछोहानि तेन वेकान्तकः स्मृतः ॥१२६॥ 
(ग) वंकान्तं चूणितं सुक्ष्मं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
ब्याप्नीकन्दस्य सध्यस्थं धमयित्वा पुटे स्थितम्‌ ॥१३०॥ 
अध्वमृत्रण मृद्वर्ना स्वेदयत्‌ सप्तवासरात्‌ । 
छायाशुष्क ततः कुर्यादिदं वेऋान्तमुत्तमम ॥१३१॥॥ 
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है। वैक्रान्तक की उत्पत्ति, भेद आदि एक से ही बताये गये है, पर इसके शोधन, सत्त्व- 
पातन, भस्म बनाने आदि के विस्तारो में दोनों ग्रन्थो मे अन्तर है (देखो, रसरत्नसमु० 
२।६७-७६) 

रसार्णब-ग्रन्थकार का कहना है, कि अभ्रक, वज्र, और वैक्रान्तक का जिन विधियों 
से द्रावण होता है, उन्ही से सोने, चॉँदी, ताम्र, कान्‍त लछोह आदि का भी हो सकता है।' 
महारस 

रसार्णव ग्रन्थ मे महारसो का जो विवरण है वह परम्परापूर्वक नागार्जुन के समय से 
ही आया होगा। आगे के रसग्रन्थो में इसी वर्गीकरण को मान्य समझा गया है। रस- 
रत्नसमुच्चय ग्रन्थ के विवरणो का आधार भी रसाणंव ग्रन्थ है। हम महारसो का 
विशेष विवरण रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थवाले अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल निर्देश 
कर देना आवश्यक समझते हैं । 

आठ महारस ये है--माक्षिक, विमल, शैल (शिलाजतु), चपर, रसक, सस्यक, 
दरठ, स्रोतो5ञ्जन ।' 

साक्षिक-- ((/०७7०८ 7५४८5) --समाधिस्थ क्रृष्ण के पैर में मृग के धोखे 
से व्याध ने जब तीर मारा, तो रुधिर की बूँदे जहाँ-जहाँ गिरी वही माक्षिक खनिज पैदा 
हो गया। यह दो प्रकार का होता है, पीछा और दवेत। तैल, कांजी, मट्ठा, गोमूत्र, 
केले का रस, कुलथी, कोदो, शूरणकन्द आदि के क्वाथ से माक्षिक और विमर दोनो का 
ही स्वेदन किया जा सकता है। क्षार, अम्ल, लवण, एरण्ड, तेल, घी इनकी तीन पुट 
देकर दोनो ही शुद्ध किये जा सकते हैं। 


(घ) वंध्याचूर्ण च वेकरान्तं समांशन तु चूर्णयत्‌ । 
अजामूत्रेण संभाव्य छायाशुष्क॑ च कारयत्‌ ॥ 
अन्धनाले धमित्वा तु मषासत्त्व हि जायते॥ १३३॥। 
(ह) केतकीस्व॒रसः कांक्षी सणिसत्थं सलंचरम्‌ । 
स्वेदनाज्जायते देवि ! वेकरान्तं रससन्चिभम्‌ ॥१३७॥ (६।१२४-१३७ ) 
१. सुवर्ण रजतं ताम्नं कान्तलोहस्य वा रजः । 
अनेन स्वेदविधिना द्रवन्ति सलिलं यथा ।। (६।१३८) 
२. भाक्षिको विभलः शेलः चपलो रसकस्तथा । 
सस्यको दरदइचेव स्रोतो$>>जनसथाष्टकम्‌ ॥॥ 
अष्टी महारसाइचेवमेतान्‌ प्रथमतः श्रणु ॥ (७४२) 
रे 


३७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पिसे हुए माक्षिक को दूध (स्त्री का), स्नुही (सेहुड) का दूध, मदार का दूध 
इनसे भावित करके, टक (सुहागा ) और ककुष्ठ के साथ पीस कर फूकने से माक्षिक का 
सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार और भी विधियाँ सत्त्व प्राप्त करने की दी हें । ए 
विधि में तो जो सत्त्व प्राप्त होता है उसे तॉबे की-सी आभावाल। और मृदु बताया गया 
है। यह सत्त्व तो वस्तुत माक्षिक से निकला तॉबा ही है। विधि इस प्रकार है-- 

(क) शहद, गन्धवे तेल, गोमूत्र, घी, कदलीकन्द का रस इन सबसे माक्षिक को 
बार-बार भावित करे, और मूषा में तपावे। ऐसा करने से तॉबे का-सा सत्त्व प्राप्त होगा। 

(ख) गोमूत्र, स्नुही का दूध, एरण्ड तेल एवं इत्र मे माक्षिक को एक दिन भिगो रखें 
फिर पीसकर वटी (गोली ) बना ले। फिर जैसे अश्नक को फूँकते है, उसी प्रकार इसको 
भी फूँके। ऐसा करने से माक्षिक का सत्त्व मिल जायगा। सस्यक (तूतिया ) का भी सत्त्व 
इसी प्रकार तैयार होता है, अर्थात्‌ इसी प्रकार तूतिया से भी तॉबा निकलता है। 


१. (क) कृष्णस्तु भारतं श्रुत्वा योगनिद्रामुपागतः । 

तस्य पादतले विद्धं व्याधेन मृगशडूया॥॥ 

ये तत्न पतिता भूमौ क्षताद्रधिरबिन्दवः । 

ते निम्बफलसंस्थाना जाता वे माक्षिकोपलछा:॥ (७॥३-४) 
(ख) माक्षिकों द्विविधस्तत्र पीतशुक्लविभागतः । (७५) 
(ग) तेला5रनालतक्रेषु गोमूत्रे कदलीरसे। 

कुलत्थकोद्रवक्वाथ: माक्षिक विमल तथा । 

मुहुः श्रणकन्दस्थं स्वेदयद्‌ वरववणिनि ! ॥ (७६) 
(घ) क्षाराम्ललूवणरण्ड-तेलर्सापः समन्वितम्‌ । 

पुठत्रयं प्रदातव्यं तद्॒यं शोघितं भवेत्‌ ॥ (७४७) 
(8) माक्षिक चूर्णितं स्तन्यस्नुह्केक्षी रभावितम्‌ । 

सत्त्वं सुञचति सुध्मातं टड्भा-कडधुष्ठसदितम्‌ ॥ (७-८) 
(च) क्षौद्रगन्धवंतलाभ्यां गोमत्रेण घृतेन च । 

कदलीकन्दसारेण भावितं माक्षिक मुहुः ॥ 

मृषायां मुझचति ध्मातं सत्त्वशुल्बनिर्भ मुदु ॥ (७१०) 
(छ) गोमूत्रशच स्नहिक्षीर:ः भाव्यमेरण्डतेलकेः । 

माक्षिक दिनसेकन्तु मदितं बटकौकृतम्‌ ॥ 

अश्नवद्‌ धमयत्‌ सत्त्वं सस्यकस्याप्ययं विधिः॥ (७१३) 
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विभल- (9. एथ८६४ए ० 0ए7/०५)--रसार्णव के रचयिता ने विमरू का 
बहुत कुछ विवरण माक्षिक के साथ ही दिया है। विमल का शोधन और उससे सत्त्व 
प्राप्त करने की विधि वह्ली है जो माक्षिक की। विमल तीन प्रकार का होता है-- 
सफेद, पीला और ढाल ॥ सहजन के रस, फिटकरी, कासीस, सुहागा, वज्भकन्द, और 
केले के रस की भावना देकर फिर मोक्षक-क्षार के साथ बन्द मूषा में यदि विमल को 
तपाया जाय, तो सोने की-सी चमक का सत्त्व इसमें से प्राप्त होता है। यह सत्त्व वस्तुत 
तॉँबा ही है।' 

दौल या दिहलाजतु--शैल दो प्रकार का बताया गया है--पतित और अपतित । 
गरमी की ऋतु में धूप से तप्त होकर पर्वतों से धरा का जो सार बहता है (ग्रीष्मे5के- 
तप्त गिरयो जल्तु तुल्य बमन्ति यत्‌ू-चरक ), उसे शिलाजतु, शिलावद्धातुक, शैलज, 
गिरिसानुज, जल, अद्विजर, गिरि, शैल, आदि नाम दिये गये है। क्षार, अम्ल, गोमूत्र 
आदि के साथ पहँककर दिलाजीत का शोधन किया जा सकता है। (रसरत्नसमुच्चय 
में ध्मातं+फूकने के स्थान में धौतं--धोकर प्रयोग अधिक उचित किया गया है) । 
शोधन की दूसरी विधि में गाय का दूध, जिफला का काढा, अथवा अदरख का रस 
लोहे के पात्र में लेकर उसमें शिलााजीत डालने का विधान है। 

शिलाजीत को पीसकर धान्याम्ल, विष एवं उपविष के साथ घोंटकर पातनकम 
किया जा सकता है। यह पातन चपल के पातन के समान ही किया जाता है।' 


१. (क) व्विमहस्त्रिविधो देवि ! शुक्लः पीतदच लोहितः ॥ (७४५) 
(ख) खिमले शिग्रतोयन कांक्षीकासीसटड्भू:णः । 
व्वन्नकन्दसमायुक्तं भावितं कदलीरसेः ॥ 
ब्योक्षकसारसंयुकक्‍त धामितं मृकमृूषया । 
स्मत्तं चन्द्राकंसड्भग॒शं प्रयच्छति न संशयः॥॥ (७३१६-१७) 
(रसरत्व' समुच्चय २।१०३-१०४ में यही इलोक पाठ भेद से है) 
२. (क) भतितोष्यतितस्चेति द्विविधः शेल ईइवरि! । 
अण्यान्तटेषपि कीर््त्योइसौ कीत्तितो बहुभिः सुरः॥॥ (८।१८) 
(ख) विदाघे चमंसन्तप्ता धातुसारं धराधराः । 
'निर्यासं जे विमुझचन्ति तच्छिलाजतु कीत्तितम्‌ ॥| 
'शिलावत्य धातुक॑ ध्सातं दोलज गिरिसानुजम्‌ । 
जलद्रिजों गिरिः दोलः प्रोक्तस्त्ववानुकीत्तित: ॥ (७३१९-२० ) 
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तॉँबे से सोने के समान चीज भी रसक के उपयोग से बन सकती है। रसाणंव- 
ग्रन्थकार का कहना है कि इसमें आइचर्य ही क्या, यदि रजस्वल्ला के रुधिर और गन्धक 
से रसक को भावित करके तीन बार ताँबे के साथ पुट देने पर सोना बन जाता है। 
(वस्तुत रसक से जस्ता धातु प्राप्त होती है, जो तॉबे से मिलकर पीतल बनाती है, 
जिसे रगसाम्य के कारण रसाचार्य्यों ने सोना समझा) । 
रसक में से कुटिल या रागे (टिन) के समान वर्ण की जस्ता धातु बनाने की एक 
विधि दी गयी है। रसक को पीसकर कपडे में बॉघे, फिर स्त्री के मूत्र मे सात रात तक 
रखे। फिर पीछे या लाल फूलो के रस में भावना देवे। अथवा क्षार, तैल, अम्ल, ऊन, 
लाख, हलदी, हरे, केचुआ, और घर के धूम से सयुक्त करके और सुहागा मिलाकर बन्द 
मूषा में तपावे, तो रॉगे के समान रग का सत्त्व निश्चय ही प्राप्त होता है। कुछ-कुछ 
ऐसी ही विधि दूसरे शब्दों में रसरत्नसमुच्चय (२।१६१-१६८) में भी दी हुईं है। 
रसक के निम्न पर्याय रसार्णेब ने दिये हँ--गोमहू, रसक, क्षितिकिट्, रसोद्भव, 
खर्पर, नेत्ररोगारि, रीतिकृत्‌ और ताम्ररञजक । 


१. (क) मत्तिकागुडपाषाणभेदतों रसकस्त्रिधा। 


पीतस्तु मृत्तिकाकारों मृत्तिकारसको वरः॥। 
गुडाभो सध्यमों ज्ञेयः पाषाणाभः कनिष्ठकः ॥ (७४२८-२९) 


(ख) कदुकालाबुनियसिनाछोड्य रसक पचेत्‌ । 


(ग) 


श॒ुद्धों दोषबविनिर्मुक्तः पीतवर्णस्तु जायते ॥ (७॥३०) 
किमत्र चित्र रसक॑ रसेन रजस्वलायाः कुसुमेन भावितम्‌। 
ऋमेण कृत्वा उरगेन रणज्ज्जितं करोति शुल्बं त्रिपुटन कावचनम्‌ ॥(७॥३१) 


(घ) रसक॑ चूर्णयित्वा तु बद्ध्वा वस्त्र विचक्षण:। 


मृत्रे निधापयेत्‌ स्त्रीर्णां सप्तरात्र सुरेइ्वरि ! ” 

पुष्पाणां रक्‍्तपीतानां रसे: पत्रन्‍्च भावयत्‌ । 

क्षारंः स्नेहैस्तथा चाम्लेः भावितं रसक सुहुः। 
ऊर्णालाक्षानिशापथ्याभूलताधुमसंयुतम । 

म्‌कम्षागत ध्मातं ट्छुणेन समन्वितम्‌ । 

सत्व कुटिलसड्धाहं मुख्चत्यव न संशयः ॥ (७४३३-३६) 


(&) गोमद्वो रसकस्तुत्थं क्षितिकिट्रों रसोद्भवः । 


खरपरो नेत्ररोगारिः रीतिकृत्तान्नरझ्जकः ॥ (७३७) 
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सस्यक-- (तृतिया )--3प्र८ शां070[|--गरुड ने कारूकूट विष पिया और 
उसके ऊपर से फिर अमृत पी डालछा। फलूत उन्हें वमन हुआ | यह वमन ही 
सस्यक या नीला थोथा बन गया । सस्यक के चूर्ण में चौथाई भाग सुहागा मिलाकर 
करज्ज के तेल में एक दित भिगो रखे। फिर इसे निकालकर बन्द मृषा में कोयले 
की आग पर गरम करे। ऐसा करने पर बीरबहूटी के रंग का लाल सत्त्व प्राप्त होता 
है। यह विधि रसरत्न समच्चय में भी उद्धुत की गयी है। (२।१३३-१३४) । 

दरद-(.3079027-दरद या हिगुरू तीन प्रकार का बताया गया है--चर्म्मार, 
शुकतुण्डक और हसपाद । आगे के ग्रन्थकारो ने दरद या हिगुल को महारस नही 
माना केवल साधारण रस” माना है (रसरत्नसमु० ३।१२०) । इनमे हसपाद' 
सब से उत्तम है, और चर्म्मार सब से कम | चूर्ण और पारद भेद से यह दो प्रकार का 
और भी माना गया है। गोमास, भैस के मूत्र, दही की खटाई एवं तिल के तेल मे एक- 
एक करके तीन दिन पकाकर मोर के पित्त में भावना देवे और फिर पातना यत्र द्वारा 
जल से भरे कुंड में इसका पातन करे तो नि३चय ही पारे के समान इसमे से सत्त्व प्राप्त 
होगा (वस्तुत: यह सत्त्व पारा ही है) । 

ग्रत्थकार का कहना है कि इसमें भी क्या आइचयं, यदि दरद को भेड़ के दूध, और 
अम्लवर्ग के पदार्थों के साथ भावित करे और फिर आग मे तपावे तो इसका रग सोने के 
समान अथवा अच्छी केशर के समान छाल हो जावे ।'* 


१. (क) कालकूर्ट विष पीत्वा गरुडः सोदुमक्षमः। 
सुधासपि तथा5४बसत्‌ भुवत्त आशीविषा>मृते ॥ 
स्वयं विनिर्गते चरुच्बोः सस्यकोइभूत्‌ स कालिक॑ः ॥ (७३९) 
(ख) तस्य चूर्ण महेशानि पादसौभाग्यसंयुतम्‌ । 
करञ्जतेलमध्यस्थं दिनसेक॑ निधापयत्‌ ॥॥ 
सध्यस्थमन्धम्ृषाया: धमयत्‌ कोकिलत्रयम्‌ । 
इन्द्रगोपकर्सकांशं सत्त्वं पतति झोभनम्‌ ॥॥ (७॥४१-४२) 
२. (क) दरदस्त्रिविधः प्रोक्तरचर्मारः शुकतुण्डकः 
हंसुपादस्तृतीयः स्थाद्‌ गुणवानुत्तरोत्तरः ॥ (७४६) 
(ख) चूर्ण पारदर्भदेन द्विविधो दरदः पुनः॥ (७४७) 
(ग) गोमांसे माहिष मत्र दध्यम्लतिलतेलयोः । 
एकक त्रिदिनं पक्‍त्वा शिखिपित्तेन भावयत्‌ ॥ 
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स्रोतोड5>»जन---रसार्णवकार स्रोतो5ञजन को महा रस मानते है। आगे के आचार्यो 
ने इसे अजन का एक भेद माना है, और अजन की गिनती उपरसो में की है। 
स्रोतोडञजन के लक्षण ये है--आकार मे यह बँमई के अग्रभाग के समान हो, तोडने पर 
भीतर नीले कमरू-सा दीखे, घिसने पर गेरू के समान लाली प्रकट करे। गोबर के रस, 
गोमूत्र, घृत, मधु, वसा इनसे भावित करने पर यह पारे को बॉधनेवाला बन जाता है।' 


उपरस' 


ग्रन्थकार ने ८ महारसो के विवरण के अनन्तर ८ उपरसों का विवरण दिया है। 
ये उपरस हें--गन्धक, तारूक (हरताल), शिला (मन.शिला), सौराष्ट्री, खग 
(कासीस ), गैरिक, राजावत्ते और ककुष्ठ ।* आगे के रसग्रन्थो मे उपरसो की तामा- 
वली इससे कुछ भिन्न ही दी गयी है--गन्धक, गैरिक, कासीस, काक्षी (सौराष्ट्री ), 
हरताल, मन शिला, अजन और ककुष्ठ (रसरत्नसमुच्चय २३।१) । 

गन्धक--शिवजी ने पावती को गन्धक की उत्पत्ति की जो कथा बतायी है, वह 
रसाण्णंव और रसरत्नसमच्चय दोनो ग्रन्थों मे एक समान है। क्षीर सागर के किनारे 
देवांगनाओं से क्रीड़ा करते समय श्वेत द्वीप में सहसा पार्बतीजी को रज.स्राव हो गया, 
और पार्वती रंगे हुए वस्त्रो को वही छोड़कर कैलास पर चली आयी। ये रणज्जित वस्त्र 


दरदं पातनायंत्रे पातयेत्‌ सलिलाशय । 
सत्त्वं तु सुतसड्भग्श जायते नात्न संशयः ॥ (७।४८-४९) 
' (देखो, रसरत्नसमृच्चय ३।१४४) 
(घ) किमत्रचित्रं दरदः सुभावितः, क्षीरेण मेष्या बहुशोउस्लवर्ग : । 
सितं सुवर्ण बहुधमंतापितं, करोति साक्षाद्वरकुद्धः सप्रभम्‌ ॥ 
(७॥५२) (दे०, रसरत्नसमुच्चय ३।१४३) 
१. वल्मोकशिखराकारं भजड्भ नोलोत्पलयुति । 
घुष्ठन्तु गेरिकच्छायं स्रोतोजं सुरवन्दिते ॥ 
गोदाकृद्रसमत्रष घृतक्षौद्वसासु व । 
भावितं बहुशस्तच्च क्षिप्रं बध्नाति सुतकम्‌ ।। (७॥५३-५४) 
(दे०, रसरत्नसमुच्चय ३।१०६-१०७ ) 
२. गन्धकस्तालकः शिला सौराष्ट्री खगगरिकम्‌ । 
राजावत्तंरच कडूः ष्ठसष्टावपरसाः स्मृताः (७४५६) 
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लहरो ने बहाकर समुद्र में पहुँचा दिये। समुद्रमन्‍्थन के समय यह रज अमृत के साथ 
ऊपर निकला, जिसकी गन्ध से देव और दानव दोनो प्रसन्न हुए। इसका नाम ही गन्धक 
पड़ा।' 

गन्धक तीन प्रकार का होता है--तोते की-सी चोच का (उत्तम), पीतवर्ण 
(मध्यम) और शुक्‍्लवर्ण (अधम ) । इसके शोधन आदि की विधियाँ दी गयी है, जिनमे 
विभिन्न पदार्थों से भावनाएँ देनी पडती है, और अन्त में पानी से धोना पडता है।* 

तालूक---या हरताल--(007[777०7(--यह दो प्रकार का होता है--पटलक 
(तपकी ) और पिड (गृवरिका) । कुष्माण्ड (पेठा) के रस में स्वेदन करने से अथवा 
स्‍्नुही के दूध, कटछौकी के रस आदि से भावित करके इसका शोधन, और पातना यत्र 
द्वारा इसका सत्त्व प्राप्त किया जा सकता है।' रसरत्नसमच्चय ने सत्त्व प्राप्त करने 
की विस्तृत विधि दी है जिसका विवरण आगे के एक अध्याय मे दिया जायगा। 

शिला या सनःशिवा--2०४४०:--सातवे पटल में केवछ छाल रंग की मन'- 
शिला का उल्लेख है जो मातुलुग (बिजौरा नीबू) के साथ गोमास में पकाकर शुद्ध की 
जा सकती है। सफेद, छाल और पीले तीनो प्रकार के फूलो के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ भावना 


१. रसाणंव ७४५७-६४, देखो रसरत्नसमुच्चय ३॥३-१२ 
२. (क) स चापि त्रिविधों देवि ! शुकचब्चुनिभोवरः | 
मध्यमः पीतवर्ण: स्याच्छुक्लवर्णोड्घमः प्रिय ॥ (७६७) 
(ख) करण्जरण्डतेलेन द्रावयित्वाजदुग्धके । 
सिज्चेदुन्सत्तनियसि त्रीन्‌ वारांसतं पुथक पृथक ॥ 
ज्वालिनीबीजचूर्णेन मत्स्यपित्तेदव भावयत्‌ । 
भूड्ाग्भसा वा सप्ताहं भावितः क्षालितो$म्भसा ॥ (७॥६८--६९) 
३. तालकः पदलः पिण्डो द्विधा तत्राउञ्य उत्तमः। 
कृष्माण्ड तु शर्त वारान्‌ तालक स्वेदयद्‌ बुध: ॥७४॥ 
स्नुकृक्षीरकटुकालाबुरसयोः सप्तधा पृथक्‌ । 
तिल्‍रू सर्षपशिग्रृणि लाक्षा च रूवर्ण गुड़ः। 
टड्डरणं व्‌ युतेह्तेः तालक॑ भूषरे द्रवेत ॥७५॥ 
व्याधिघातफलक्षार सधुकुष्माण्डक॑ तथा। 
द्रव: पुनर्नवोदभूतेः सप्ताह सर्दयद्‌ बुध: ॥॥७६॥ 
दत्त्वा पादांशर्क सर्व ततः पातनयन्त्रके । 
दद्यात्‌ पुर्ट गजाकारं पतेत्‌ सत्तवं सुतालकात्‌ ॥| (८॥७४-७७ ) 
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देकर हरताल के समान मन शिला का भी द्रावण किया जा सकता है। छाल-पीले 
पृष्पो के रस और पित्त के साथ भावना देने का भी उल्लेख है ।* 

सौराष्ट्री (फिटकरी )---सफ़ेद, काली, और खण्डालिका इसके भेद है। गाय के 
पित्त से १०० बार भावना देकर इसे शोधन करने का उल्लेख किया गया है। इसका 
सत्त्वपातन अति गुद्य एवं क्लिष्ट है और कल्पना की गयी है कि फूंकनं और पातन 
करने से इसका सत्त्व प्राप्त हो सकता है। अतिगृह्मकम्‌” शब्द का प्रयोग ही 
बताता है कि इसमें से धातु सत्त्व (एल्यूमिनियम) नही प्राप्त किया जा सका।* 
इसमें सक्रामण गुण बताये गये है ।' 

काशीस---(०7८७४ शांप्टा0!--सफेद, काला और पीला, तीन प्रकार का 
काशीस बताया गया है। पीसकर कसौदी के रस और पीली तरोई के रस और 
पित्त की भावना देने का उल्लेख है।' 

गेरिक--२०७ ०८77०--यह तीन प्रकार का बताया गया है---लछाल, स्वर्ण का- 
सा और एक अन्य (? )। रक्‍तवरगं की ओषधियो के रसो, क्वाथो, और पित्तो के साथ 
इसकी भावना देने का उल्लेख है। गेरिक में से सफेद और हाल सत्त्व क्रमश. प्राप्त 


होता है। (आगे के कुछ आचार्य गेरू को स्वयं सत्त्वरूप मानते है, अतः इसमे से 
सत्त्व का प्राप्त होना निरर्थक समझते ह । ) 


१. रकक्‍्ताशिला तु गोमांसे लुद्भाम्लेन विपाचिता। 
(त्रिपुष्पेण पृथरभाव्या शिल्ा तालकवद्‌ द्रवेत्‌।) 
तां रक्‍्तपीतपुष्पाणां रसे: पित्तेन्‍्व भावयंत्‌ ॥| (७॥७८) 
२. सिता कृष्णा च सौराष्ट्री चुर्णखण्डात्मिका च सा ॥७९॥। 
गोपित्तन शतं वारान्‌ सौराष्ट्री भावयत्ततः ॥ 
धमित्वा पातयत्‌ सत्त्वं ऋमणं चाति गुह्मयकम्‌ ॥ (७-७९-८० ) 
(यह दूसरा इलोक “रसरत्नसमुच्चरय, ३॥६५, में भी है) 
» काशीसं त्रिवि्ध शुक्ल कृष्णं पीतमिति प्रिय ! 
काशीसं चूर्णयित्वा तु कासम्दरसेन च। 
राजकोशातकीतोयेः पित्तेत्व परिभावयत्‌ ॥ (७४८१-८२) 
४. गेरिक त्रिविधं रक्‍्तहेमकेवलभेदतः। 
रक्तवर्ग रसक्वाथपित्तेस्तद्भावयत्‌ पुथक्‌ ॥। 
अनेन क्रमयोगेन गेरिकं विमल धसेत्‌। 
ऋरमात्‌ सितञ्च रक्‍्तउच सत्त्व पतति शोभनम्‌ ॥॥ (७॥८३-८४) 


न्ध्ए 
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राजावतें--.905 |4८पॉ--यह दो प्रकार का है, गोली-सा, और चूर्ण-सा। 
चूर्ण राजावत्तं मे भैस का दूध और गाय का घी मिलाकर लोहे के पात्र में पकावे। फिर 
इस चूरे में मन.शिला और घी मिलावे और सुहागा और पचगव्य मिलाकर पिण्डी 
बनावे, और खदिर के कोयलो पर फूँके तो इसमे से सत्त्व मिलेगा । 

कंकुष्ठ--इसके सबध मे एक ही पक्ति है--यह स्वयं सत्त्वमय है और बिदु- 
मच्छाय है।' 
षड़ धातुए 

सोना, चॉदी, तॉबा, तीक्षण (लोहा ), रागा (वग ) और सीखा (ताग या भुजग ) - 
ये ६ पुरानी प्रचलित धातुएँ है। इन सभी धातुओं के लिए सामान्य शब्द 'लोह” है। 
लोह का अर्थ लोहा तो आगे साहित्य में रूढि हुआ।' इन ६ धातुओ में सोने का क्षय 
सबसे कम, और क्रमश" अन्तिम धातु, सीसा का सबसे अधिक होता है। 

इन ६ धातुओं में से प्रथम दो (सोना और चाँदी ) को सार लोह माना जाता है, 
तीक्ष्ण (लोहा) और शुल्ब (तॉबे ) को साधारण छोह; वग, और नाग को पूतिछोह' । 


(यह दूसरा इलोक रसरत्नसमुच्चय में राजावत्तें के प्रकरण में दिया हुआ 
है--३।१५६॥। राजावत्ते का सत््व पीला और गेरिक का लाल बताया गया है-- 
ऋमात्पीतं चर रक्त च॑ सत्त्वं पतति शोभनम--यह पाठ है।) 

१. राजावरत्तों द्विषा देवि ! गुलिका चूर्ण भेदतः। 

तच्चर्ण देवदेवेशि महिषीक्षीरसंयुतम्‌ । 

विपचेदायसे पात्र गोघृतेन विभिश्चितम्‌ । 

तच्चूणितं सुरेशानि ! कुनदीघृतसिश्चितम्‌ । 

सौभाग्य पञ्चगव्यन पिण्डीबद्ध तु कारयत्‌ । 

घमितं खादिराज्भगरः सत्त्वं सुझ्चति शोसनम्‌ ॥ (७॥८५-८६) 

(देखो रसरत्नसमुच्चय ३॥१५४-१५५ ) 
२. कड्ू षठं विद्रमच्छायं तच्च सत्वमयं प्रियं। (७४८८) 
३. सुवर्ण रजतं तार तीदणं बद्ध भुजद्भमम्‌ । 
लोहन्तु षड़विर्ध तच्च यथापूर्व तदक्षयम्‌ ॥ (७॥९७) 
४. तत्रादितः सुरेशानि ! सार लोहद्वयं स्मृतम । 
साधारण तीक्षणशल्ब बडद्भनागों तु पुतिकौ॥ (७।९८) 
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सोना--सोना तीन प्रकार का बताया गया है--रसज (रासायनिक विधि से 
बनाया गया), क्षेत्रज (खान से प्राप्त) और लोहसकरज (धातु मिश्रण से प्राप्त) । 
रंग के अनुसार यह लाल और पीला दो प्रकार का होता है। ताँबे और चाँदी से मुक्त 
शुद्ध सोना तपाने पर छाल, छेंदने या काटने पर इवेत और कसौटी पर कुंकुम के रग-सा 
होता है। यह भारी, मृदु और स्निग्ध (चिकना) है। स्वर्ण का शोधन करना हो तो 
बिजौरे नीबू के रस, क्षार और लवणों के साथ पाँच दिन तक भावना देनी चाहिए 
और पुट-पाक का प्रयोग करना चाहिए। 

रजत, तार या चाँदी--श्वेत और काली दो प्रकार की चाँदी होती है, उनमे से 
वह श्रेष्ठ है जो भारी, चिकनी, कोमल और श्वेत हो। यदि इसका शोधन करना हो 
तो इसे सीसा और सुहागे के साथ गलाना चाहिए, और जटामांसी के तैल में तीन बार 
बुझाना चाहिए।' चॉदी के शोधन की विधि विस्तार से रसरत्नसमुच्चय में देखने 
को मिलेगी । 

ताँबा--यह दो प्रकार का होता है, छाल और काला। इनमें वह उत्तम है जो 
घन की चोट सह सके (आधघातवध्यं हो), स्निग्ध, मृदु और छाछ पत्रोंवाला हो। 
सेहुड़ का दूध, लवण, क्षार, और अम्ल से ताम्रपत्र को लेपित करे और निर्गुण्डी के रस 
में इसे डाले तो इसका शोधन हो जायगा।* 


१. (कफ) रसजं क्षेत्रजं चेब लोहसद्भ.र॒जं तथा। 
त्रिवि्ध जायते हेस चतुर्थ नोपरूभ्यते ॥९९॥॥ 
(ख) रकक्‍ताभं पीतवर्ण च द्विवि्धं देवि ! काउचनम्‌ । 
दाह रक्‍तं सित॑ छंदे निकष कुंकुमप्रभम्‌ ॥१००॥। 
(ग) मत्तिका मातुलड्भाम्लं: पञ्चवासरभाविता । 
सभस्मलवणा हेस शोधयेत्‌ पुटपाकतः ॥१०२॥ (७३९९-१०२) 
२. (क) शुक्लब्च तारकृष्णझ्च द्विविभं रजत प्रिय। 
गुरु स्निर्धं मुदु इबेतं तारमत्तममिष्यते ॥ 
(ख) नागेन क्षारराजन्र द्रावितं शुद्धमिच्छति। 
तारं त्रिवारं निक्षिप्तं पिशाचीतैलमध्यत. ॥ (७११०३-१०४) 
रसरत्नसमुच्चय में शब्द ये हे--नागन टंकणनंव वापितं शुद्धिमृच्छति । 
और आग---तारं त्रिवारं निक्षिप्तं तेले ज्योतिष्मती भवेत्‌ (५॥३१,३२)। 
३. ताम्ज चर द्विविधं प्रोक्‍्तं रक्‍तं क्ृष्णं सुरेहवरि !। 
घनघातसहं स्तिग्धं रक्‍्तपतन्नं भृदृत्तमम्‌ ॥। 
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तीक्ष्ण या लोहा--इसके तीन भेद है--रोहण, वाजर, और चपलालरूय (अथवा 
पाठभेद से रोहण, राजक और पटोलक )। गुडच, हसपाटी, करज्ज, त्रिफला, गोपालकी, 
गो रसना, तुम्बुरु (नेपाली धनिया ), इनके रस से लोहे का शोधन किया जा सकता है।' 

न्रपु या बंग और नाग या सीसा--शवेत और कऋृष्णभेद से वंग (राँगा) या त्रपु 
दो प्रकार का होता है। इनमे से इवेत वंग मुदु, हलका, स्निग्ध और उत्तम माना गया है। 
नाग या सीसा तो एक ही प्रकार का माना गया है। यह मृदु, भारी और शी ध्र गलने 
बाला होता है। वग और नाग दोनो का शोधन लगभग एक ही प्रकार से होता है, और 
अनेक ओषधियो का उल्लेख किया गया है, जिनकी भावना देकर ये दोनो धातुएँ शोधी 
जा सकती है 

धातुओं के द्राव की विधियाँ भी इसी पटल में दी गयी है । इसी प्रकार रत्नो के 
द्राव की विधियों का भी उल्लेख है। 

धातुओं का मारण--रसार्णव मे धातुओ के मारण की अनेक विधियाँ दी गयी है। 
सामान्‍्यत. यह कहा गया है, कि धातु रूपी हाथी को मारने के लिए गन्धक रूपी सिंह 
से बढ़कर कोई नही, अर्थात्‌ गन्धक के योग से लगभग सभी धातुएँ मारी जा सकती है ।* 


स्‍्नुह्यकृक्षी रछवणक्षारास्लपरिलेपितस्‌ । 
ताम्रपत्र च निर्गुण्डी-रसमध्य तु ढालयेत्‌ ॥ (७४१०५-१०६) 
१. रोहणं वाजरं चेब तृतोयं चपलालयम । 
इति तीदर्ण त्रिधा तच्च कान्तलोहमिति स्मृुतम्‌ ॥। 
नीले कृष्णसिति स्निग्ध सुक््म्धारमय: शभम्‌ । 
गुडूची हंसपादो व्‌ नवतमाल. फलत्रयम्‌ ॥ 
गोपालकी गोरसना तुम्बुरुल्ोहनिध्नक' । 
एषां रसे ढालयेत्तत्‌ गिरिदोषनिवृत्तये ॥ (७७१०७-१०९) 
२: (क) त्रपु च द्विविधं ज्ञेयं इवेतकृष्णविभदतः । 
दवेतं रूघु मृदु स्निग्धमुत्तमं वद्धमुच्यते।। 
(ख) नागस्त्वेकविधों देवि ! श्ीक्रद्रावी मृदुर्गुरुः ॥ 
सहिषस्यास्थिचूर्णन वापात्तन्मृत्रसेचनात्‌ । 
वच्ध शुद्ध भवेत्तदत्‌ नागो नायास्थिमूत्रतः॥। (७॥११०-११२) 
३. न सो$स्ति लोहमातड्री यं न गन्धककेसरी । 
निहन्याद्‌ गन्धमात्रेण यद्वा माक्षिककेसरी ॥ (७१५०) 


रसाणेंब ३८१ 


बिड 


रसार्णव के पूरे नवम पटल में विड का उल्लेख है। साधारणत पक्षियों की विष्ठा 
(मलमूत्र ) ही विड है (सभवत. हिन्दी का 'बीट” शब्द इसीसे निकला हो) । विड 
शब्द का आगे चलकर व्यापक प्रयोग भी हुआ।' 

कासीस, सैन्धा नमक, फिटकरी, सौवीरांजन (8»०॥०9 ), व्योष या त्रिकटु (सोठ, 
मिरच, पीपल ), सज्जी मिट्टी और स्रोतो5ञ्जन को सेहजन की जड़ के रस से सिक्‍त 
करने पर जारण काय्यं के योग्य विड प्राप्त होता है।' 

शखचूर्ण को फूककर उसमे मदार के दूध में डुबोकर, पुट-अग्नि देकर भी जारण 
कार्य्य के योग्य विड॒ तैयार होता है।'* 

विड बनाने की एक विस्तृत विधि निम्न प्रकार है, जिसका उद्धरण ढुढ़कनाथ के 
रसेन्द्रचिन्तामणि मे भी हुआ है---बथुआ, एरण्ड, कदली, देवदाली (बन्दाल ) , पुनर्तवा, 
विसोटा, पछाश, निचुल, तिल, काचन और मोक्षक वृक्ष के छोटे-छोटे टुकडे करके 
थोडा-सा सुखाकर शिला पर रखे । फिर जले हुए तिरूसठ और मूली के पञ्चाज् मूत्र- 
वर्ग में भिगोवे। उससे जो पानी निकले उसको लोहे के बरतेन में डालकर हंसपाक की 
रीति से पाक करे। जब भाप और बहुत-से बुलबुले उठने लगे, तब कासीस, सौराष्ट्री, 
तीनों क्षार, त्रिकटु, इवेत गन्धक, हीग, और षट्‌ लवण इन सबको पीसकर लोहे के बर्तन 


१. 2 पि7व 0 520(२४0०० (4०000 58 [॥0८प्राटव 779 70 ६ 
प्रत[728728020 जाएं उा76 >बाप्रट5, 067 4 एक7पटर्पॉक दांत 07 
(0७0 $४ प$८त॑ 7764ाटां॥ए 35 3 ६000 39०7०7६, ८0प7707(ए 
००४०० जञा(-9५०३03 07 37प7760, ८. एॉब-व्विएद/4; ॥7 38 - 7]9 ८८ ॥70 
८ण०फ का 458 >7०7था०त॑ 9ए पिशाहु 8वथा 5० जाएं ३ अ्यातओ। 
70770 07 श7/॥८ (ए०94०9, (76 9706प८0 >॥३ फ्ापां॥6 
0०६58049, जाए आग तुप॥ए0५768 07 शापाा३78 0 ॥776, 8प्राएप, 
374 2०झद्ा68 0 ४०0). मोनियर विलियम्स । 

२. काशीसं सेन्धवं कांक्षी सौदीर॑ व्योषगन्धकम्‌ । 
सौबच्चेल सुजिका व मालतीनीरसम्भवम्‌ । 
शिग्रुमुलरसे: सिक्‍तो विडो5यं सर्वेजारणः॥ (९२) 

३. निर्देग्ध शंखचर्णन्तु रविक्षीरशतप्लतम । 
पुटित बहुशों देवि ! प्रशस्तो जारणा बिडः॥ (९॥३) 
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में डाल दे। फिर लोहे के बतेन को बन्द करके एक सप्ताह तक ज़मीन में गाड़ रखे। 
इस प्रकार करने से सुन्दर विड तैयार होता है।' 

हेम या स्वर्ण के जारण के लिए कई विडो का उल्लेख है, जैसे हरताल, मन'शिला, 
क्षार, लवण, शख, शुक्ति, इनका हसपाक विधि से पाक करे, तो हेमजारण कर्म के 
उपयुक्त विड मिलेगा।' 

रागसंख्या 

रसाणंव के आठवें पटल के आरम्भ में रागसख्या ( #ए7०७/ धा76 ) का 
उल्लेख है। राग सख्या एक काल्पनिक संख्या है। विशिष्ट प्रकार के संस्कारो से सिद्ध 
किये हुए बीज को पारद में जारित करके पारद में पीले, लाल आदि रंग उत्पन्न करने की 
क्रिया को 'र|ञ्जन-संस्कार' कहा जाता है। पारद में इस प्रकार रंग लाने की क्षमता 
पदार्थों में भिन्न-भिन्न मात्रा मे होती है। राग संख्या संभवतः इस क्षमता की ही द्योतक 
है।' सस्यक, चपल, राजावरत्ते, माक्षिक, विमल और गैरिक की रागसंख्या एक-एक 


१. वास्तुकरण्डकदलीदेवदालीपुननंवम्‌ । 
बासा पलाशनिचुल तिलकाञ्चनसाक्षिकम्‌ ॥ (मोक्षकम्‌ ? ) 
सर्वाद्भः खण्डशश्छिन्नं नातिशुष्क शिलातले । 
दग्धकाण्डेस्तिलानां तु पञ्चाड़ु/ं मूलकस्य च॑ ॥ 
प्लावयन्मृत्रवगेंण जल तस्मात्‌ परिख्रतम्‌ । 
लोहपात्र पचेद्यन्त्रे हंसपाकेडग्निसानवित्‌ ॥। 
बाष्पाणां बुदुब॒दानाओ्च बहुनामुद्गमों यदा | 
तदा काशीस सौराष्ट्री क्षारत्रय कट्न्रयम्‌ ॥। 
गन्धकञ्च सितं हिद्भधा लवणानि च षद तथा। 
एषां चर्ण क्षिपदेष लोहसम्पुटमध्यगः । 
सप्ताह भूगतः पद्चाद्धान्यस्थः प्रवरो बिडः ॥ (९॥१०-१५१४) 
हरितालशिलाक्षारों' लूवर्ण शंखशुक्तिका । 
हंसपाकविपक्वो5यं विडः स्थाद हेमजारण ॥ (९१८) 
३. महारसेष्‌ द्विगणस्ताम्नरागः सुरेइवरि !। 
गिरिदोष क्षयं नीते सृुतकं रज्जयन्ति ते ॥॥ 
सस्यकश्चपलरचेव राजवत्तेइ्च माक्षिकः ! । 
विमलो गेरिकज्चेषामेकेकं द्विगणं भवेत्‌ ॥। 


४43 
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करके दुगुती होती जाती है। भ्रामक आदि कान्‍्त लोहो में यह्‌ सख्या एक, दो और तीन 
गूनी है। दवेत, पीत, लाल इन अश्रको में यह एक-एक है। गन्धक में १८,००० राग 
बताये गये है, दरद मे एक अयुत, मन शिला में दो हजार, रसक में सात हजार और ककुष्ठ 
में चौगुने। नाग या सीसा मे ५१२, और वग मे ९००, और शुल्ब या तॉबे में १५० 
और लाल, पीले और शुक्ल वर्ण के सोने मे १६। इन्द्रनील में ६० हजार, और महा- 


नील मे इसके दुगुने, माणिक्य में १३ लाख, गजमुकता में ३ हजार, वारिज में ६० 
हजार और पद्यराग में ९ छाख | ऐसा वज्न या हीरा जो सब धातुओ को काट देता है, 


अआसकादिष कास्तेष्वप्यकद्वित्रिगणो हि सः। 
एककसभ्रके चेव इवेतपीतारुटः सिते 0 
अष्टादशसहस्राणि स्थिता रागाइच गन्धके । 
अयत दरदे देवि ! शिल्ायां द्विहस्तकम्‌ ॥ 
रसके सप्तसाहर््न॑ कंकुष्ठ तु॒चतुष्टयम्‌ । 
रसगर्भे प्रकाशन्ते जारणं तु भवेद्‌ यदि॥ 
दादशाग्नं दतः पठ्च नागे रागा व्यवस्थिताः। 
दतहीनं सहर््नं तु बद्धे रागा व्यवस्थिताः ॥ 
रागाणां शतपड्चाहत्‌ शुल्बमध्य व्यवस्थिताः। 
रक्‍्तपीताइच शुक्लाइच हेस्नि रागाइव षोडशः ।॥। 
रागाः षष्ठि सहर्नाणि शक्ननौले व्यवस्थिताः। 
महानीले व देवेदधि ! ते रागा दिगुणाः स्थिताः ॥ 
माणिक्य तु सुरेशानि रागा रूक्ष त्रयोदश । 
गजवारिसमुत्पन्न॑ रत्न॑ मुक्ताफल॑ विदुः ॥ 

गजे त्रीणि सहल्नाणि घट सहस्नाणि वारिजें। 
नवलक्ष व रागाणां पद्मरागं व्यवस्थिताः॥ 
भेदयत्‌ सर्वेलोहानि यच्च केन न भिखते। 
तद्वज्य तस्य देवेधि ! रागं लक्षद्वयं विदुः ॥ 
षोडशव सहल्नाणि पुष्परागं व्यवस्थिताः। 
पादोनलक्षरागास्तु प्रोक्त सरकते प्रिय ।॥। 
रागसंख्यां न जानाति संक्रान्तस्थ रसस्य तु। 
अधिक सारयल लोहं हीन॑ चेव प्रकाशयंत्‌ ॥ (८।२-१४) 
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और जिसे कोई नही काट सकता उसमें दो लाख राग है। पुखराज में १६ हजार और 


मरकत में ७५ हजार / 
दन्द्रमेलापन 


दो धातु या खनिजों के मिश्रण का नाम रसार्णंव में हन्द्रमेलापन' रखा गया है। 
स्वर्ण और अभ्रक के सयोग से हेमाश्र बनता है, चॉदी और अभ्रक से ताराध्र, रांगे 
और अभ्नक से वगाभ्र, सीसा और अभ्रक से नागाश्न, ताँबे और अभ्रक से शुल्बाभ्र, 
और इसी प्रकार लोहे और अभ्रक से तीक्ष्णाश्र। अभ्रक के साथ ये धातुएँ कैसे 
मर्देन और धमन करके सफलतापूर्वक मिला दी जाये, इस प्रक्रिया का नाम द्वन्द्रमेछापन' 
है। इसीका ताम कुछ आचार्यों ने हन्द्ात' भी रखा है-- द्रव्ययोम॑दनादुध्माना- 
दन्द्दानं परिकीत्तितम्‌ । (रसरत्नसमच्चम ८।५० ) 

वर्षाभू, कदलीकन्द, काकमाची, पुनर्नेवा, नरकपाल ,का चूर्ण, गुजा, सुहागा इन्हें 
दूध और तैल के साथ फूँकने से सोता और अभ्नक से हेमाशञ्र बनता है। इसी प्रकार 
ताराभ्र भी तैयार करते है। 

इसी प्रकार कदलीकन्द के रस में सुहागा मिलाकर पीसने और बन्द मूषा में फूंकने 
प्र वंग और अभ्रक से वंगाभ्र मिलता है। 

इसी तरह नागताप्य (रौप्य माक्षिक और सीसे का मिश्रण ) से हेमाश्र, वंग और 
हरताल से ताराभ्र, गन्धक से शुल्बाभ्र, और नमक और हियुल से तीक्ष्णाभ्र, हरताल 
से वग्राभर, और मन शिल्ला से तागाभञ्र तैयार किये जा सकते है ।' 


१. (क) सद्धाराख्यन्तु दुर्मेल्यं प्रियं मूदु खराह्नयम । 

ततः संमृदितं देवि ! दन्दरसेलापनं द्रतम ॥ 

भवेत्‌ समर गर्भ रसराजस्य च द्रवेत्‌ ॥ २३॥ 
(ख) वर्षाभूकदलीकन्द-काकमची पुननंवाः। 

चूर्ण नरकपालं च॑ गुंजा टंकणसंयतम्‌ ॥ 

क्षीरतेलेन सुध्मातं हेमाञ्नं मिलति प्रिय! ॥२५॥ 

अनेनेव विधानन ताराधश्रमपि मेलयत्‌ ॥ २६॥ 
(ग) कदलीकन्दतोयन महंयट्रडडणान्वितम्‌ । 

अन्धमूषागत ध्मातं वद्भधात्न सिलति क्षणात्‌ ॥ २७॥ 
(घ) हेमाभ्रं नागताप्येन ताराश्र वद्भतालकात्‌। 

गन्धकेन तु शुल्बाजञ्ं तीदणाशञ्र सिन्धुहिद्ध लात्‌ ॥ 
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बीज लक्षण 

साधारणतया रसशास्त्रोक्‍्त विधि से शुद्ध किये हुए सोने और चाँदी को बीज कहते 
है। पारे में यदि यह बीज मिला दिया जाय (छगभग ६४ वाँ अंश), तो पारे में 
अभ्रकसत्त्व आदि कठिन सत्त्वो को खाने की शक्ति आ जाती है। बीज का उद्देश्य ही 
यह है कि इसको मिला देने पर पारे की शक्ति कठिन सत्त्वो के प्रति बढ जाय । सोने 
से बना बीज पीले-अरुण रग का होता है, और चाँदी से बना बीज सफ़ेद होता है । 

बीज के तीन भेद है, कल्पित बीज, रज्जित बीज और पकक्‍व बीज । कल्पित बीज के 
दो भेद किये गये है--शुद्ध और मिश्र । सोना और चाँदी बुद्ध बीज है, पर हेमाश्र और 
ताराभ्र (इन्द्रमेछापन से प्राप्त) मिश्र बीज है।' 

रज्जित बीज द्वारा पारे को रगा जा सकता है, पारे का रग राख या सोने-जैसा 
हो जाता है। छोहे को माक्षिकचूर्ण और ताम्रचूर्ण से रंगा जा सकता है। ताप्य या 
स्वर्णमाक्षिक से इन्द्रित करके पारा रंगा जा सकता है। विमरू, ताम्र और दरद इनके 
आवाप से प्राप्त बीज द्वारा जारण करने से पारे में लाख ऐसा रग आ जाता है।'* 

र|ज्जित बीजो के अनन्तर रसाणंब ने पक्‍व-बीज का उल्लेख किया है । इनसे 
पारे के वेधन में सहायता मिलती है। विस्तारभय से इनका उल्लेख यहाँ नही किया 
जा रहा है। अष्टम पटल के अन्त में एक तैल का उल्लेख है, जो रंजन-काय्य के लिए 
उपयोगी तो है ही, सारणा कर्म के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

मजीठ, किशुक (ढाक), खदिर, लाल चन्दन, कनेर, देवदार धूप, दोनो प्रकार की 


वद्भाश्नं हरितालेन नागा दिलया सिलेतु ॥ ३१४ 
(८।२३-४२) 
१. पीतारुणहेंमबीजं तारबीजं सितेभंवेत्‌ । 
कल्पितं रड्जितं पकवमिति भूयस्त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
कल्पतं द्विवि्ध तच्च शुद्धमिश्रविभंदतः ॥ (८।१७-१८) 
२. (क) घन साक्षिकचूर्णन शुल्बचू्णन रणज्ज्जितम्‌ । 
दन्द्रितं ताप्यसत््वेन रसराजस्य रञ्जनम्‌ ॥ (८॥४२) 
(ख) केवल विमल ताम्नर वापितं दरदेन 
कुरुते त्रिगु्ण जीर्ण लाक्षा्भ निर्मल रसम्‌ ॥ (८।४५) 
३- बीजानि रडिजतान्यवं पक्‍क्‍बोजान्यतः श्यूणु (८५०) 
२५ 
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हलदी (साधारण और दारुहल्‍दी), और छाल रंग के फूल पीसकर लाख के रस के 
साथ इनका पाक करे। इस तेल से ही बीजादि का रजन करना चाहिए। लाल रंग 
के फूल दुगुनी मात्रा में, पीले रंग के फूल चौगुनी मात्रा में मिलाकर क्वाथ बनावे । क्वाथ 
का चौगुना दूध, एक-गुना तिल का तेल, कगनी, करंज, कड॒वी तुम्बी, पाटछा, काक- 
तुण्डी, इनका रस मिलावे, और फिर उसमें मेंढक, सुअर, मेढा, साँप, मत्स्य, कछआ, 
जलौका, इन सबकी चर्बी सोलहवाँ भाग मिलावे, फिर केचुए की मिट्टी, दाहद, दोनों 
तरह की इलायची, इनके क्वाथ के साथ सबका पाक कर ले। बस सारणा तैल' 
तैयार हो जायगा ।* 


्् 


रसकस 


पारे के व्यवहार की कला उसीको सिद्ध है, जो इतने रसकर्मों में निपुण हो-- 
स्वेदन, मर्देन, चारण, जारण, द्रावण, रञ्जन, सारण और क्रामण। स्वेदन कम द्वारा 
पारे मे तीब्रत्व आता है, मर्दनकर्म द्वारा यह निर्मल होता है, चारण द्वारा इसे बल प्राप्त 
होता है, जारण द्वारा इसका बन्ध होता है, द्रावण द्वारा इसे एकत्व प्राप्त होता है, 
रज्जन द्वारा इसे रग' मिलता है, सारण द्वारा इसे व्यापकत्व और क्रामण द्वारा इसे 


१. मंजिष्ठाकिशुकरसे खदिरं रक्तचन्दनम्‌ । 
करवीर देवदारु सरलूू 'रजनीद्यम्‌ ॥ 
अन्यानि रक्तपुष्पाणि पिष्टवा लाक्षारसेन तु । 
तेल विपाचयद्‌ देवि ! तेन बीजानि रषज्जयत्‌ ॥ 
द्विगण रक्तपुष्पाणां रक्तपीतगणस्यथ च्‌। 
क्वाथ चतुर्गुण क्षीरे तेलमेक सुरेइवरि ! ॥ 
ज्योतिष्मती करव्जाख्य कटुतुम्बी समुद्भवम । 
पाठलो-पिप्पली काम-काकतुण्डी रसान्वितम्‌ ॥ 
भेक-शकर-सेषाहि सत्स्य-कु्मं-जलौकसाम्‌ । 
वसया चेकया युक्‍त॑ पषोडशांदेः सुपेषिते: ॥ 
भूलतामल माक्षीक हन्द्रमेछापनौषधेः । (हन्द्रसेछाख्यकौषधेः ? ) 
पाचितं गालितं चेतत्‌ सारणा तेलमुच्यते ॥ (८॥८०-९५) 
(देखो रसेनख्रचिन्तामणि ३॥८३) 
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क्रामित्व मिलता है। रसरत्नसमुच्चय वाले अध्याय में हम इन पारिभाषिक शब्दो 
का विवरण देंगे।' 
सान परिभाषा 
तौलने की आवश्यकता रासायनिक कर्मों में रहती है। इन मानों की सुक्ष्मता का 
विवरण इस प्रकार है | -+- 


३ त्रुटि +5१ लिक्षा ६ गुञड्जान-८१ माषा 
६ लिक्षान-"१ यूक १२ माषा 55१ तोला 
६ यूक "१ रज ८ तोला 55१ पल 
६ रज 5-१ सर्षप ३२ पलक ह्ू१ शुभ 
६ सर्षफ--१ यव २००० शुभ 5१ भार 
६ यव ->१ गुज्जा 

पारे का शोधन 


पारे में से दोषों को दूर करने के अनेक अनुयोग दिये गये है । जैसे धूमसार (कालिख), 
गुड, कदुत्रय (व्योष ), हलदी, सफेद सरसों, ईंटे का चूरा, कांजी, ऊन, इनके साथ तीन 


१. स्वेदनं सर्देन चेबच चारणं जारणं तथा। 

द्रावणं रझ्जनं चेब सारणं क्रामणं क्रमात्‌। 

इति यो वेत्ति तत्वेन तस्य सिध्यति सुतकः ॥ 

तीव्त्वं जायते स्वेदात्‌ अस्लत्वज्न्च सर्देनात्‌ । 

चारणन बल कुर्याद्‌ जारणादु बन्धन भवेत्‌। 

एकत्वं द्रावणात्‌ तस्य रक्‍तत्वं रक्‍क्तकाञ्जनात्‌ । 

व्यापित्वं सारणात्‌ तस्य करासित्व॑ं क्रामणात्तथा॥ (१०१०-१२) 
२. षट तअ्ुटयइचेकलिक्षा स्थात्‌ षद्‌ लिक्षा यूक एवं च | 

घट यूकास्तु रजः संज्ञाः कथितास्तव सुत्नते ! ॥ 

घषड्रजः सर्षपः साक्षात्‌ सिद्धार्थ: स चव॑ कीत्तितः ॥ 

षट सिद्धार्थाशच देवेशि ! यवस्त्वेकः प्रकीत्तितः ॥ 

घड़यवेरेकगुञजा स्यात्‌ षड़गुझजाइचेक साषकः । 

माषा दादश तोलः स्यात्‌ अष्टो तोलाः पल भवेत्‌ ॥ 

द्वात्रिशत्पलक देवि ! दाभन्तु परिकीत्तितम्‌ । 

शुभस्य तु सहसे है भार एकः प्रकीत्तितः ॥ (१०३२-३५) 


३८८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दिन मर्दन करने से पारा शुद्ध हो जाता है।' पारे में से वर और नाग (सीसा) अलग 
करने हो, तो अड सा, और बहेडा के साथ मर्देत करे और फिर ऊध्वेपातन ।* अथवा, 
ताँबे के साथ पिष्टिका (पिट्ठी) बनावे, और ऊध्वंपातन करे, तब भी वग और नाग 
इसमें से पृथक हो जायेंगे।' 
कापालिक योग 

'रसाणंव” में कापालिक योग का स्थान-स्थान पर उल्लेख है। यह योग संभवत: 
शिवोपासक कापालिक (जो बाये हाथ में नर-कपाल लिये रहते थे) किया करते थे। 
मूषा में विशेष विधि से भस्म करते और रंग दे देने की विधि का नाम 'कपाली योग' था। 
वज्बन्ध आदि के रंजन करने अर्थात्‌ रगने को कपाली योग” कहते है । 

वज्रमारण के संबध में एक स्थल पर कहा है--मेषश्वग (भेडे का सीग ), साँप की 

हड़ी, कछए की पीठ, शिकाजीत, कीलाल (शल्लकी ) का रस, स्त्री का दूध, कान्‍्त 
पाषाण, हीर, वैक्रान्त, इन सबको तेज़ आँच का पुट दे, और जब पुट पूरा हो जाय, तो 
कुलत्थ' कोद्रव, घोडे का मूत्र, इनके साथ पीसे, और गरम-गरम ही पानी मे बुझाये, 
जब तक भस्म न तैयार हो जाय। यह वज्भमारण का उत्तम कापालिक योग है।' 


१. धूससार गुडव्योष-रजनौसितस्षपेः । 

दृष्टिकाकाड्जिकोर्णाभिः त्रिदिनं मर्दयत्ततः ॥ 

निर्मलो जायते सुतः मत्प्रभाव॑ प्रकाशयत्‌ ॥ (१०४६-४७) 
२. वासकेन बिभीतेन सर्देयत्‌ पातयत्‌ पुनः । 

नागवद्भादिका दोषा यान्ति नोशमुपाधिजाः ॥ (१०४८) 
३, ताम्नरेण पिष्ठिकां कृत्वा पातयदृध्वंपातन । 

वड्भनागौ परित्यज्य शुद्धों भवति सुतकः॥ (१०५५) 
४. मूथायां भस्मीकरणं तद्रक्तवर्ण कपाली योगः। 

वजबन्धादिरञ्जनाथ कपालों योगः। (रसकासधेन) 
५. मेषश्वुद्धंं भूजंगास्थि कूंपुष्ठं शिलाजतु । 

खुक्कीलालरस स्तन्‍्यं कान्तपाषाणमेव च।। 

वजक चापि वेकान्तं तन्मध्ये प्रक्षिपेत्‌ प्रिय ! 

तीब्राइनले पुर्ट दत्त्वा पुटान्तं यावदागतस्‌ ॥ 

कुलत्थं कोद़व॑ चापि हयमूत्रेण पेषयेत्‌ । 

तप्तं निषेचयत्‌ पोठे यावत्तव्भस्मतां गतभ्‌॥ 

एव कापालिको योगो वजमारण उत्तमः॥ (६८१-८४) 
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जीर्ण पारद के कापालिरञ्जन की विधि इस प्रकार बतायी गयी है'---एक पल 
तॉँबे का पत्र, आधा पल गन्धक, एक कप सुहागा, एक कर्ष रसकज्जली (पारे और गन्धक 
से बनी ),एक कर्ष माक्षिक इन सबको एक कर ले, और फिर बन्द मूषा में फूँके, तो ऐसा 
करने पर “खोट” प्राप्त होता है (पारे की अवस्था-विज्येप का नाम खोद है ।) इस 
खोट को महीन पीस ले, और चने की कांजी के साथ घोटे। फिर जंगली गोबर के १४ 
पुट देवे। इस प्रकार तपाने से बीरबहूटी के-से रग का पदार्थ निरचयपूर्वक मिलेगा। 
इसके चूर्ण में शहद मिलाकर शुद्ध चाँदी को रगा जा सकता है, तीन बार रणगने पर 
सोना प्राप्त होगा। सभी धातुओ को रगने का यह कापालिक योग है। इससे बद्ध पारा 
और वज्बन्ध (बद्ध हीरा) भी रंगा जा सकता है। 

पारे, सोने, सीसे और चन्द्राके (चॉदी और ताबे के मिश्रण से प्राप्त धातु ) के वेधन 
के लिए एक योग इस प्रकार है--एक पल शुद्ध पारा, एक' पल गन्धक, इन्हें धतूरे के 
रस में घोंटकर एक कर ले, फिर चक्र-योग द्वारा भावना दे, ऐसा करने पर पारा भरम 
हो जाता है, फिर इसे बन्दमूषा में फूँके, तो सुन्दर खोट प्राप्त होता है, जिससे ऊपर 
बतायी धातुओ का वेधन किया जा सकता है।'* 


१. एवं जीण्णस्य सुतस्य श्लणु कापालिरध्जनम्‌ ॥ 
शुल्बपत्रपलंक तु पला् गन्धकस्य च। 
टड्छणं कर्षमेक तु कर्ष रसकांकज़्जलीम ।॥। 
साक्षिक कर्षमेक तु सर्वमेकत्र कारयत। 
अन्धमृषागतं ध्यातं खोटों भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
तं॑ खोटं सुक्ष्मचर्णन्तु चणकाम्लेन मर्दयत्‌ । 
आरण्यगोमयनेंव पुटान्‌ दह्याच्चतुदंशः ॥। 
इच्रगोपसंकादं जायते नाञ् संद्ययः ॥। 
तच्चूर्ण भधुना युक्‍त शुद्धतारं तु रज्जयत्‌ । 
रजञ्जयत्‌ त्रीणि वाराणि झोभन हेस जायते ॥ 
एव कापालिकों योगः सर्व लोहानि रज्जयेत्‌ । 
रजञ्जयत्‌ बद्धसुतं च वज्यबन्धठच रञ0्जयत्‌ ॥ (१६।२८-३४) 

२. शुद्धसुतपलंक॑ तु पलक गन्धकस्य च। 
एकौकछृत्याथ संमर्यें धत्तरस्य रसेन ऋ।॥ 


३९० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


एक पल शुद्ध पारा और एक कर्ष गन्धक' लेकर देवदाली के रस में भिगोकर 
स्निग्ध खरल में घोंटे, फिर हाथ की अँगुली से घोंटकर गन्धक' की पिष्टि बना ले। 
इस पिष्टि को नीबू के रस मे एक दिन घोटे, फिर तीन दिन तक पलाश की जड़ के 
काढे के साथ घोंटे। फिरपंचद्रावक (गुजा, सुहागा, मधु,घी और गुड) के साथ गोली 
(वटिका ) बना छे। इस गोली को पलाशमूल के कल्‍्क से लिप्त कर छे। फिर विडलवण 
(काच ) और सुहागा मिलाकर फूँके। ऐसा करने पर रवेत खोट प्राप्त होगा। इसे 
सावधानी से शुद्ध कर ले। इस खोट द्वारा तिगुना सीसा रंगा जा सकता है। इसके 
बाद इससे कपालियोग द्वारा सौ गुना शुद्धाभ्रक रंगा जा सकता है । 

कपाली-विधि के अन्य प्रयोग निम्न है, जिनका रसाणंव में उल्लेख है--- 

तीक्षण शुल्बर कपाली---कपालियो की पद्धति से लोह और ताँबे के योग द्वारा 
धातु या खनिजों को मारना (१४॥७७)। 

नागाश्न कपाली--सीसा और अश्नक के योग से कपालछी विधि द्वारा धातु और 
खनिजो को मारता (१४।१३७)। 

रविनाग कपाली--कापालिको की क्रिया के अनुसार चाँदी को ताँबा और सीसा 
की सहायता से मारना (१६॥५१)। 


भावयच्चक्रयोगेन भस्मी भवति सुृतकम्‌। 

अन्धमूृषागत ध्मार्तं खोहों भवति शोभनः ॥ 

सृत हेम च नाग॑ व चन्द्राकों चापि वेधयंत्‌ । (१५॥६३-६४) 
२. पलक शुद्धसुतस्य कर्षेक गन्धकस्य च। 

सहंयत्‌ स्निग्धलल्ले तु देवदालौरसप्लतम ।॥ 

मह॒यत्तु कराहुंगुल्या गन्धपिषिट स्तु जायते।॥। 

जम्बीराद्रेससेनेव दिनसेकन्तु महंयेत्‌ । 

पलाशमू लक्वायन' मईयत्‌ त्रिदिनं ततः ॥ 

पञ्चद्रावकसंयुकतां वढटिकां कारयेत्‌ शुभाम्‌ । 

पलाशमूलकल्केन वढिकां तां प्रल़ेपयत । 

धमत्‌ खोटों भवेच्छवेतः काचटड्भ[|णयोगतः ॥ 

शोधयत्‌ तत्‌ प्रयस्तेन यावश्निमलतां ब्नजेत । 

तत्‌खोट रज्जयद्‌ देवि [ त्रिगुणं पन्नगं ततः। 

शतशो रड्जयत्‌ पश्चात्‌ शुद्धाअक-कपालिना ॥ (१५६५-६९ ) 
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बंग तीक्षण कपाली--कापालिकों की क्रिया के अनुसार तॉबा और चाँदी को राँगा 
और तीक्ष्ण छोहे की सहायता से मारना (१६।४५) । 

बंगा त्रक-कपाली---कापालिको की पद्धति से राँगा और अश्नक के द्वारा धातुओं 
या खनिजों को मारता (१४।६४) । 

वेक्रान्त नाग कपाली--कापालिको की पद्धति से वैक्रान्त और नाग से शुद्ध चाँदी 
को मारता (१६॥४६) । 

शुद्धात्र कपाली-- (शु्राअकपाली )---कापालिकों की विधि से शुद्ध अभ्रक 
द्वारा धातु या खनिजो को मारना (१५॥६९) । 

शुल्ब कपाली--कापालिको की विधि से ताँबे की सहायता से धातु या खनिजो 
को मारना (१६।५४) । 

शुल्बाशञ्रक कपाली--कापालिको की विधि से ताँबे और अभ्रक की सहायता से 
धातु या खनिजों को मारना (१४।१३६) । 

इन प्रयोगो द्वारा उस समय के रसतान्त्रिक साधारण धातुओ से सोने के समान 
चमकते हुए, अथवा अन्य रंगो से युक्त पदार्थ तैयार किया करते थे। उनका भी 
विश्वास था कि साधारण धातुओ से सोने की सी बहुमूल्य धातुएँ तैयार की जा सकती 
है। इन सब प्रयोगों से उन्हें तरह-तरह की मिश्रधातुएं ही प्राप्त होती थी न कि सोना । 
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अतिबला-999 7077 9/०0॥9, 7/707 (गर्गेरन) ६१०४ 
अनन्ता-सल०्यांतटघ्ाप5 400८05, 7. 87. (भनन्‍्तमूल) ५१ 


३९२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अपामार्ग-3 ८ ए/आ॥700० 359७:७, ॥770. (चिचडा, चिरचिटा ) ६॥२५ 
अभया-7७ाा4॥% ०४परौ०, रि०2. (हरड) १२।३४ 
अमृता-7089904 ८०८००॥9, /४८5. (गिलोय) ६।९८ 
अम्लवेतस-२ परा7०5 एटआ८07705, 4377. ५॥३१ 

अरुणोत्पल- (लाल कमल) ६११ 

अकं-(.४/0070/ 8722706० (मदार) ६।३४ 

अर्जुन-7'क्राणा744 क्यांपा9, 0660. <८॥७६ 

अल्‍रूक-देवदाली देखो ७।११६ 

अलूम्बुषा-१ १।२६ 

अलकं-(2४000]05 287827024 3४०8 07 [70०८८८०0 १११७८ 
अद्वगन्धा-ए/700॥778 ३80 फ्रापरा०79 प7% ७।१३९ 

अद्वत्य-7८05 2८१४27084 व. (पीपल) ६॥९९ 

अश्वमार- (सफेद कनेर) १५१९३ 

असन-7०४४79॥79]8 ॥077270059, ४. 200 /. (विजयसार) ५॥३९ 
अस्थिश्ृूखल-५४॥४3 तुप४१:३782पॉ७४75, शी (हडजोड) ६।११७ 
अहिमार-204८५ शि7९8979 'ए॥॥0, ८॥७७ 

अहिवल्ली-नागवल्ली देखो १५१३८ 

आखुकर्णी-$2 एं09 ८प्८प३६७, ०४० (मूसाकर्णी) ६।७९ 
आखुपर्णी-५।६ (आखुकर्णी ) 

आटरुषक-]]फ्रए८७ 38090009 १४१४१ 
आमलक--आमलकी-?/ शक ८7०००, ऐवए7 १२३७० 
आरक्तराका-(लाल मदार) ६।९२ 

आरक्तवल्ली-कदाचित्‌ मंजिष्ठा ८।४३ 

आरमग्वध--अमलूतास-(:8४४9 78079, वाया १०४२ 
आद्रक-27270७ ००7००, ०5० (अदरख) ५॥३० 
आशुगपुख-देखो शरपुखा ११।१७८ (सरफोंका) 

आसुरी-( राई) ११८८ 

आस्फोट-]]008 7९४7७ ११॥२६ 

इंगुद--इंगुदी--9970065 705>फट्ट/४, ए|॥॥८700 ७११७ 

इंदुरी-इंदु रेखा-५००००४४५ »४7(0०४८ां४0८३ (देखों वाकुची-च्सोमराजी) ६।१०१ 


रसार्णव ३९३ 


इन्द्रवारणी-(॥0परीप5 ८र्०ण००ए7४४४, $८४7३0 ५१४ 

ईदवरी--- (बॉस खेकसा) ५॥२० 

उच्चटा-- (श्वेत गुजा ) ५॥१० 

उच्चटी--१२।१ १२ 

उत्कठा-|सिहली पिप्पली--५।१९ 

उत्तर वारुणी--देखो इन्द्रवारणी ६।९४ 

उदक कणान-जल पिप्पली---(72077रंप्रारटए73 5४ीगटा०09 रे०50, ७८१९ 
उदुम्बर--गिट75 8077०४४७ ०5० (गूलर) ६॥१०३ 

उन्मत्त--- ( धतूरा) ६॥७९ 

उमाफल--ं कप प्रशंध्वा5क्रपा0, ॥00, ३5४ (तीसी) ६।१८ 
उरगाूनागी, वन्ध्या ककोटकी---१०।३९ 

उषणनन्सोठ, 6ए 272०7 १०५९ 

ऊषण""काली मिरच, 0/9८6 9०797०7 १०५९ 
एकर्पणिका""एकपत्रिका>"कचूर ५।६ 

एकवी रा”-वन्ध्या ककोटकी ५।१० 

एरण्ड---रिंलंधपड 605फ्रा्यपां5, व (अंडी, रेंडी) ९१० 
ककुभ-""अर्जन १२।३२८ 

ककाल खेचरी--१२।५३ 

ककोरू--- (शीतरू चीनी) १८।११२ 

कंगुणी---?्ाटपशणा 4ीटपा0, थएए ६३४ 

कज्चुकी>-क्षीर कञ्चुकी--५। ११ 

कटुक रोहिणी--2८077729 र्पा०३ फकैदाएं। १८टा५ 

कटुकालाबु-- (कडवी तुबी) ७॥३० 

कटुकोशातकी--- (कडवी तुरई) १५९४ 

कट्तुम्बन-न्कट्तुम्बी---,88०02009 एपॉटुिका5, 3०००९. ५११४ 
कद्त्रय>नसोठ, मिरच, पीपल---७।९ १ 

कण+--कणा-नपीपल--शएः काठुपा०, 77, १८७ 
कृण्टकारी--$0970४7 जब770८४709प० 5८:40. (भटकटैया) १४।१४९ 
कण्डूल सूरण---.077077090|#ऐ4प5 ८४४79शागप्र4व(05, -उधाा7०, ६१०५ 
कृतक--$0एटए05 900४07प0, ॥779, (निर्मली) ११॥१०१ 


३९४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कदम्बक---१ ४। ९२ 

कदली-- 058 32[9०7०7, 7777 (केला) १॥२२ 
कनकधतूरा--१५॥ ८९ 

कन्द--न्सूरण ६।९८ 

कन्दपच्िती---१४। १६८ 

कन्या>-घुतकुमारी--.3/0९ ए०८३, 777. १६।८९ 

कपाली---१४79०७ एा768, -3प777. (वायविडग) ६।२६ 
कपि>"-कपिकच्छु---( प८०ए०७ एप८०॥5, क्‍0.02. (केवाच) ६।११ 
कपित्थ--#८:०79 ७०७४7, (207. (कथा) ८।२९ 
करक>-पलाश-- 3उप/23 7070059, ?२ि०5४०. १५१८२ 

करञ्ज---?65 2५०79 88079, ४८7४. ७।११६ 
करञ्जफल--कपित्थ--१२। ३७४ 

करवीर--पिल्मंप ०१०7०, 50970. (कनेर) ५३४ 
करकंटी--(2प्रट्पाणा5 7760, [40. (८प्रत्प7थ) (खीरा) १८।१२० 
कर्कोट--कर्कोटी--- (खेकसा ) १८॥१२० 

कर्णाख्य--347079 ८:४८४८४ (सफेद सहचर) ८॥३६ 

कपूर-- (४7/0707 १॥३९ 

काकजघा---,263 79, रि.०5०. ५॥३ 

काकतुडी---.05$८0९0788 ८प्रा8899ए709, 7 ९८३ 
काकमाची---$0]97प7 72707 (मकोय) ५॥३ 

काकमुडी>न्काकतुडी ५२३ 

काकाण्डी--कोलशिम्बी १५१४८ 

काकिनी"-कामाची>काकमाची ६।३४ 

काञ्चन-- (कचनार का भेद) 39774 ३टप्राणयं090, वा), ९॥१० 
काञ्चनार-- 847०7 प्रशा०2908, 7777 (छारकू कचनार) १४१४४ 
काञ्चनी-हरिद्रा---("पा८टप्रग78 0729, २०5०. (हलदी ), ५॥१२ 
कान्ता--प्रियंगू १०३९ 

कामर-मदन वृक्ष--/27099 एपॉप्टि४05, वात, ८८३ 
कारवल्लिकाज-"कारवेल्ल--५(०78००:00३ ८ा३:४709, 7777, ५॥१५, ५२१ 
कार्पास---05058एफ्ा पक्ष३८९पा०, ता पु१४ 


रसार्णत्र ३९५ 


कासमर्द--(23$आ9 $077079, 77770 (कर्सोंदी) ५१२४ 
किशुक---3702७ ६7000089, २०:४० (पलाश का भेद) ५३९ 
कीटमारी--रक्त रूज्जालुका १२४२ 

कीलाल--शल्लकी---30$फ०८9, 5८८०४४३ रि०5० ६।८१ 
कुक्कुटी--807774% ॥7290भ7८प००, 0८. (शाल्मली, सेमर) ५॥६ 
कुंकुम--$47707 (केशर ) १॥३९ 

कुबे राक्ष--वल्लीकरज्ज--लताकर|ञज्ज--७। १ १ ३ 
कुमारी--घृतकुमारी--]06 एथ८७8, नविए0., फैश, णीणा॥5& ८॥७७ 
कुमुद--पएा7709०4 ॥00प5, 777. ६।१० 

कुमुदिनी--कुई १२॥१२९ 

कुमुदी--( कायफल ) १५२ 

कुरबकन्‍-रक्‍्त सहचर---827609 ८8080, .या0., ५२५ 
कुरुज्धिणी-नमुद्गपर्णी---2?09386० ७ परणै०0005, था. ५ 
कुलत्थ--000८9005 प्राप्ं/07प5, 77६. ६॥७९ 

कुलिश-- (स्नुही; सेहुड)--११॥१३१ 

कुष्ठ--54७प7८३ 9779, (0. 5. 075 (सुगन्ध कूट) १११३६ 
कुष्ठच्छल्ली--कुष्ठचोली--- १४९८ 

कुष्माण्ड--फल्यां76888 ०68, ७2, ७७४ 
कुसुम्भ---(>कपशायप5$ प्रा7०:0705, सथाए ५॥३९ 

कुहुकम्बिका-- ( कुरण्ड--कुरुण्डिका ) --५। १२ 
कृताञज्जलि->लज्जावती--४४7099 9प०0८० (छुईमुई) ५।२४ 
कृष्णणी रक--ण 2८७ 880००, 47 (काला जीरा) ५१४ 
कृष्णतिल---$2९४20प77 70077 (काला तिहू) ६।१३२ 
कुष्णपर्णी--8]38८८ (0लंक्रपपा $४8८पपा०, 4707. (काली तुलसी ) ५॥७ 
कृष्णमार्जारी (कृष्ण मज्जीरी )--५॥१८ 

कृष्णराजी-- (काली सरसो) १२॥१५३ 

कृष्णा--- (पीपल ? ) ५।४ (कृष्णलता ? ) 

कृष्णागुरु-- (काला अगर) १४१७ 

कृष्णोन्मत्त-- (काला धतूरा) १२॥२२३ 

केतकी--?4॥0697775 040:45आ775, २०5०. (केवड़ा) ७।१३७ 


३९६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


केशिनी--प०7008:8८ए४ ]ं॥/70& (जटामासी ) ५।२२ 
कोकिला---(2४]०ए०७५४ 7707075 (काकोली) १५१७५ 
कोकिलाक्ष--7ए8707779 8०8७, 7. 204०८ (ताल मखाना) ५।५ 
कोटराक्षी--विधारा>चवुद्धधारक--५। १ २ 

कोद्रव--?३४87थपाम इटा०ंगिल्पॉबपय0, गाए. ( कोदो ) ६।७९ 
कोल--22ए|70 [पप०, ८. (बेर) १०२६ 
कोशातकी--],परि3 ३८०४४॥४५७, २०४०, (कडवी तोरई) ५२२ 
कौमारी--कुमारी-न्युतकुमारी---.30० ए८०७, गा), ५॥२७ 
कौरण्डक--कुरण्डक सबधीर-मदन वृक्ष--रि.॥7678 तंधा7९:07077, 7.776 ९७६ 
कौबे रीमूल--उत्तर वारुणी की जड़--११॥२५ 
क्रान्ताननब॒हती---50]9007 77007 (बडी कठेरी) १२२११ 
क्षमापाली---५।२८ 

क्षीरकड्न्चुक--स्ी रीश--कव्चुकी १०॥५४ 

क्षीरकन्द--भूमि कुष्माण्ड---६। १३ 

क्षीरकुक्कुटी--५। १८ 

क्षीरनाली-+-५।२५ 

क्षीरिणीतच्गाभारी (खिन्नी) ५॥६ 

क्षुद्राम्ल--चांग री--052॥5 607770परॉ३09, 7070. १०५९ 
क्षुर॒क--इक्षुर-- (गोखरू) ७११३ 

क्ष्मापाल---१२॥८५ 

खड्गारि-च्खड्गमार--$ ८४०५8 ॥79027775 ५।८ 

खदिर---.0८३८५ ८४९८०१प (कत्था) ५३९ 
खरमजञ्जरीर"-अपामा्ग--११।२६ 

गजकणिका--(प्रटप्रा75 77०0 (खीरा) ५॥२८ 
गजारि-गजमादन*>शल्लकी---909ए़८9 $०८०४८७, ९०5४०. १२॥९० 
गदा्च्पाटल वृक्ष-- ११२४ 

गांगे री--नागबलछा--+ 5904 आशरी7089, 770. १०५२ 
गिरिकरणिका>""अपराजिता--५।७ 

गुगगुलु--॥88904670407 #एपरप्प, 006४ (गूगुल) ७९१ 
गुडजा---) ०7७5 £76८8007708 (घुघुची ) ४।4७ 


रस/!णंव ३९७ 


गुड्ची--7705907% ८०7०ा08, )शींट$. ( गिलोय) ७॥१०८ 
गृप्नकर्णीनच्यू ्ररर्णी---१७। १० 

गृहकन्या्घुतकुमारी---४४०० एछ:०, सया00. १०४५ 
गोकणं--अर्वगन्धा (मदनपाल )5"पलाश (---१०।५० 
गोक्षर--079 05 (27०४६, 7977. (गोखरू) ७॥१५१ 
गोजिह्ा-- 2०909700०905 $०३०८८, 07. (गोभी, गाजवां ) ५७५ 
गोधूम--- (गेहूं ) ---६।९ ३ 

गोधावती>-गोघापदी-- ५३४८४ 7८९८४७, ५०४५, १७९५ 
गोपालकीज-नागबरा १७।१०९ 

गोरम्भानच्गोरक्षा 7>-१५॥१३६ 

गोसन्धी---५। १४ 

गौराभा>-हरिद्वा---६। १०७ 

गौरीफल्ज्अखा--७। १ १ ३ 

ग्रीष्म सुन्दर--४०प९० ८८एएर॥09, 5८077826 १०५३ 
घनध्वनि--(299०प5$ 07605, 7.00. (नागरमोथा) ५॥५ 
चक्रमदें--(29587% ८079, 7ल्‍.7770. (चकवड़) ५॥४ 
चोक्रकान-्चक्रमदें---५ १८ 

चक्री-न्चक्रम्द ५१९ 

चटुलपर्णी--१२।९७ 

चणक--(०७/ &८०पंगपरा7 (चना) ५३१ 
चण्डालीकन्दर्न्जिगिनीलता-- १५९४ 

चन्‍दन---9277% पाए 4797प्रा०, 7770. १॥३९ 
चन्द्रवल्ली>-असारणी ; सोमलता (अथवा वाकुची अथवा सोमा)--१५१४८ 
चवी (चावर-+चविका )--?9०४ ८79०, सिप7/&. ५॥२५ 
चागेरी---(2059[5 2077072प7909, 7007 ५॥३१ 
चाण्डाली---१५। १३३ 

चामीकरू|्शाक वृक्ष *कनक धत्तूर--१७॥८५ 
चिड्चा--३77००४०७७ 404909, 7777. (इमली) ५॥३० 
चित्रक--?[.:४0४2० 2८ए०४7८०, 7477 (चीता) ७११६ 
चिरबिल्वचच्कर|ञध्ज--१८। १२६ 


३९८ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


जम्बीर--(पध08 777०00709, ।777, (जंबीरी नीबू)--५।३ १ 
जया+-विजयान-भाग; अथवा जयापुष्प--१०।५२ 
जलबिन्दुजा--जलचिचिका---५।२ 

जाति (जातिका फल)--१८॥११२, १८।२०० 

जीरक--0परकराएएण/ ८ए70८०, 7709- (सफेद और काला जीरा) १५।१९५ 
जीवक---?८४४७7:2८7४ 0077270059 १४।५१ 

ज्योतिष्तती--४700$ 9एएप7० 46008000 ए77, ।477. (मालकांगुनी ) ८८३ 
ज्वालामुखी--लालचित्रक ६।११८ 

ज्वालिनीनन्मूवॉ-$978८ए004 2९ए८ा9, ४/॥॥0., ५५ 
तगर---9927827707070979 ८0707979, 37. १५।१५८ 
तन्दुलीयक--विडग--२7709०० ए65, -ठिप7. १८।१२ 
तमा--भूम्यामऊूकी (--उत्तमा--इरफरेवड़ी ) १५।१५३ 

ताम्बूल--?99०८ 96६८, पव॥0 (पान) १८।२०० 
ताम्रपर्णी--(मंजीठ) ५॥२० 

तालमूल--(>प्राट्पाए0 ०८7०0०765, ७३८८प १७॥९३ 
तिक्तशाक---(.7३०९ए० ए८27059, +07%8. ११२६ 
तित्तिडी---97748770675 77009 (इमली) ५६ 
तिनिश--0प2०79 420०2700९5, -8%00, ७॥१४२ 
तिन्तिणी--(इमली ) १२१७० 

तिन्दुक--97087ए708 &777770%:०75, 76४४. ६।११ 
तिमिरूच्तमाल--0#८०ंवा३ ज३07070८7ए7775, 00८ १४१५० 
तिल---$८६३70प४ 7700८प70, 0. ० ५॥३० 

तिलपर्णी--- (तिलोनी) ११॥४१ 

तुम्बी--.072 2०770 १५१२२ 

तुम्बुर--२४0४0%एप० ४३६४7, ०5० (नैपाली धनिया) ७।११३ 
तुरसिहती--१२।६६ 

तुलसी---(2८एरपय 5000प770, 7, ५॥७ 

तृणज्योति---५। १९ 

तृणौषधि-- ( एलवा ) १२॥७५ 

तोयवल्ली (रुदन्ती )---५।१३ 


३ 


रसाणंव ३९९ 


त्रिदण्डी---५। १९ 

त्रिपर्णी->शालिपर्णी---/068790 प्राण 22808०0८प०, ॥0. ०. ५१६ 
त्रैलोक्यजननी (+-अजनायकार"-”अज्जनाभिधा)--१२।२८ 
त्वकृक्षीर-न्चंशलोचन---.9977000 ४7979 ६।९८ 

दग्धरह--दग्घा रोहा--दुग्धारोहा ५११७; १२॥१४९ 
दनुजाम्ल-नअम्लवेतस-- १७१२१ 

दन्तिनी>चदन्ती---8290$9&779 प्र 7707020प7४ (जमालगोटा) १७९५ 
दार्वी-*दारुहरिद्रा---8679०८०४६ 48900८७ रिे०0ह5 ६।२८ 
दाली--देवदाली----७। १३३ 

देवदारु--(0297005 6९00979, 7,0प0., ८॥८० 
देवदाली---.078070%/0920०॥ 8८८०४८०५, २८८2. (बदाल) ५१४ 
द्राज्षा-+(अगूर) १८॥१२५ 

द्विपदी--नागकेशर---४०४०० ६०८०9, स्‍7777. १२।८ 
धत्तूरू-धूत्त्‌र--290प78 77609. 7777. (घतुरा) १७॥२ 
घव-.370205575$ 40०09, ए/०॥. १२१६९ 
धातकी--ए००460749 #0शा०प०7०%, $०087 (धाय का फल) ८३७ 
धात्री-्आमलूकी-- १२१६ 

धत्तूर--24प7६ ४76४, 4/॥77 १५।६३ 

नक्‍तमाल्"च्करज्ज---9१ ० ८ 

नरकसानलनीलवृक्ष (--५।१० 

नरजीवाननरजी द्वानततरजीव--१२।८६, ५१३ 
नागकन्या-न्गुड्ची--८।७७ 

नागकर्णी--"आखुकर्णी->मूसापर्णी---$4ए7% ८प्र८प90७, २०50. ५॥२० 
नागजि द्वानत्अनन्ता---५२० 

नागबल--909 ४[27059, ॥/त॥., पे 

नागर--नागर मुस्तक--(079०705 9८८»7र्प/5 (नागरमोथा) १८॥७ 
नागवल्‍ली--?ै#«० ००८४ (ताम्बूल, पान) ५॥२७ 
नागशुण्डी--्ढ०0007प्रथ 7740प%, 777, ११४४ 
नागिनीनननागदन्ती ५२५ 

तागिनीकन्द--१२। १४ १ 


०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


नारंग--(४६७5 ब्पाक्ापंप्रा7, 777. (नारंगी) ५३१ 
नारिकेल-- (नारियल) १२।३७७ 

नारीजनअर्वबला--७। १३९ 

निचुल--3&77780079 2८प्राक्षाटुपॉ3, (04८एएप. ६।१७ 
निम्ब--५/८०१३ 2:2079८00, 7.77. (नीम) ११३४ 
निम्बुक--(4६:05 77०0729, 7777. (नीबू ) ७।७३ 
निर्गुण्डी---५0०5 768प700, ॥४॥7. १०५३ 
निशा्"हरिद्रा--७9।३५ 

निशाचर-च्सोमलता-- १ २ 

नीलचित्रक--79८८ ए[प्रण92० 2०एश४ं८७, 77. (काला चीता) ५॥९ 
नीलज्योति---५। १९ 

नीलसिन्दूरी---8906 ॥०2प700. १४१६८ 
नीली-चनील--7080/678 प्ं॥८0079, ताए0, ५५ 
पटोली--7'४८7089707८8 ताध्र८०, 7२०४०. (मीठा परवर) ५॥१६ 
पतद्भ---(08८४ 27779 [97[2थ7 7477, ५३९ 
पथ्या--7७०४४7029 ८76००, 7२०८2. (हर) ७२५ 
पद्म--]पिप्रण प्राय 59९८०5४प्र7 4770 (कमल) १२।३७७ 
पद्मचारिणी--]778८75 ए9रपरांप४०7[॥58, [477. (स्थरू पद्म) ५५ 
पनस---.8700८४77005 470८87 7, 7407. (कटहल) १२॥३७६ 
परूषक---(57०ए7॥३ 283009, 777. (फालसा) १८॥१२५ 
पलाश--3प्घ/८8 7070059, रि०5०9. ५३० 
पादली--$६6०059व:एपा7 57३०००७८०७, 00. (लोध) <॥८३ 
पाठा--$0697979 ंढ07070॥8, ५००७9. (पाढी) ५॥५ 
पिप्पली---9०7/ 4072077, 777. ८॥८३ 

पीलुक--$9[ए३१079 7०:8०9, 77. (दिठोरी) ११।२५ 
पुननंवा--80&704४79 (7089, 477. ५२ 

पूृगफल---ह7८८३ ८४८८० (सुपारी) १८॥१५६ 

पेटारी"-कुबे राक्षी-न्कञ्जा--#>परशण0 0८770 ६९९ 
पोतकीः-”उपोदिका--- (पोई) ७॥१३३ 
फणिजिद्दा--शतावरी-शतमूली---५।५ 


रसार्णव ४०१ 


बकुल--४07750$ ८व्यष्ठां, 7.070. (मौलसरी) ८॥७६ 
बदर--नुणुप०० ४८ .आण्यट, (बेर) १८१२६ 
बदरी--2ए०ए775 [ंप्रुंण०० (बेर) ६॥१०२ 
बन्ध्या--वन्ध्याककोटी---तिक्तककोटकी---५॥२२; १४१६८ 
बला--५509 ८07946079, ॥॥70 पर 
बाकुची--- ४८८४०४०५ ४7४7८४०४४ ४८७, ए४7॥6. (बावची) ५॥१४ 
बालमोचका--3077745 77947श7८पर०, 700. (छोटी सेमर) ५॥८ 
बाला---?98ए००7३ ०06079/9, ४॥४ (खरा) ६१०४ 
बिभीत--विभीतक--00७00॥79[9 70०6४०३, रि०05०., ८७६; १५१२६ 
बिम्बी--(2००/9]9707% 700॥09, 'ं&प0. (कुदरू) १०५७ 
बिल्व---.8 ८९6 क्ाथाए्ट05. ५४१६ 
बृहती--देखो वृहती 
ब्रह्मचारिणी>ज्जाही--५। १ ० 
ब्रह्मदण्ड--जहायष्टि--(.०706०76707 भं20797770$, ऐऐे...87. ५।२६ 
ब्रह्मदण्डी---,370/73८70 क्ाांप्रए। प्रांटः02९74प77 ५३ 
ब्रह्मवक्षलन्पलाश--१५।१२६ 
ब्रह्मसोमार"ब्राह्यी--- १७ १ ० 
ब्रह्मी->ताह्यी---7679९४८९४ ॥7072००, पि.8,6. पफरफ; १०५२ 
भद्रा>-काकोदुंबरिका--शंं८प५ 0970आं070०9 १०५८ 
भल्लात--भल्लातक---४८४7९८०४८४५४ 02027, 777४. (भिलावा ) १७।१२९ 
भिण्डी-- ( राम तरोई) ६॥१०२ 
भूपाठकी---५२७ 
भूम्यामलक--2ज़काएप5 मरंपपए, वैत्फाा, १५९ 
भूर्ज-जभूज॑पत्र--96प० 070[?०८००, एरीत, ११॥११५; १४१६४ 
भृद्धराजन-भृज्धरादन्भूगा हु-- ए४८१९७५  ८थॉ्यपॉ३८६७, 7.6६६ (भागरा) 
५२; ५॥२७; १८।॥१२ 
मज्जिष्ठा--र प्र)9 ८०:4ी6079, 7777. (मजीठ) ५३९ 
मण्ड्कपर्णी-->मण्ड्की--नएत70८0०ए6 4४4009, 7ंगा, ५३; १०५२ 
मत्स्याक्षी--+हिलमोचिका---277ए4728 #प्रढप॥05, 7007. ५३ 
मदयन्तिका>-नवमल्लिका--]३87776 (मोगरा) ५॥३९ 
२६ 


४०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मधुक-- (4) ७०पए८एए7० 2/8079, -00755. (मुलेठी ) 

(४) 845४9 4800]9, ०5०. (महुआ) १२॥३२८ 
मधुकुष्माण्डक--.860770459 ०८7८७, 54ए7. (मीठा कोहडा) ७॥७६ 
मरिच--?$७ प्रांटरएफा०, 7.77. (गोल मरिच) ६॥१३ 
मर्कटी--कपिज""अपामार्ग (चिचिटा) १५॥८४ 
मल्लिका--.]28४ग0प४ $॥7709८, /7५. (मोगरा) ७।११३ 
मसूरक---7.605 ८४८पाॉ८०४७, “(०८०८१ (मसूर) १८।१२४ 
महाकाली>न्वुश्चिकाली--- 78279 07५ए0०[ए८८०४८७, 777, (बिच्छी) ५।१६ 
महाबला--9968 ४7077090064 रिठ5्/ पाई 
महासोमा--१५। १३८ 
मातुलुज्र--- (४४८७8 77८०८9, 7977. (बिजोरा नीबू) ११॥१८३ 
सानिनी्*चलक्षणा--५। १० 
सार्जारपादी--रक्तचित्रक---६।२७ 
मार्जारी >पेटारी--१४। १५० 
माष---?॥98९०प७ ४0020, 7/770 (उडद) ७॥९३ 
मीनाक्षी>च्मत्स्याक्षी--- १०३९ 
मुण्डी---89॥#0677778 76८05, ॥07. ११॥४२ 
मुदग---?॥486008 ए70780, 77. (मूँग) १८।१३१ 
म्द्गपर्णी---3588075 ६709प5, 30. १०५२ 
मुनि"-अगस्त्य---86509774 8747077079, ?८:5, ११३१ 
मृषली--(:प7८पर780 07८४0०१65, ७३८:००. (तालूमूली) ७॥१३३ 
मूलक---छे 309003 820एए$, ॥07॥. (मूली) ५।३० 
मृगदुर्वा--(/५४०6०० 62८:ए०, ?८४. (सफ़ेद दूब) १५१४८ 
मृदुदुर्वा-च्नील दूव[---७। १४ १ 
मेघनाद--070भ970775 $0०५४०77०5 (चौराई) ६॥११ 
मेषवल्ली >-मेष शंगी---(०एए772709 $एए८४:८, है, 80, १०४८३; ५॥६ 
मोक्षक--80९0/ट्प्रपंएा 57४ए८०।८४5, 700, (पादछा) १८२४२ 
मोदा--अजमोदा--- (पक ए05/प्राष्टीग्रध्माप०, 06700, ५१११ 
मोदिनी--रोहिणी--मोदा--५। १७ 
मोरट-- (लताकराद, ढाक) ६१३४ 


रसाण्णंव ४०३ 


यवचिज््चा>-तिन्‍न्तिडी---»702770. (इमली ) ५॥१५ 
यवचिड्चिका--- (इमली ) १५११३६ 

रक्तकड्चुको---१२॥९९ 

रक्तचन्दन--?02८70८४79प8 80४73, 777. (लारू चन्दन) ८॥८० 
रक्तचित्रक-- () [४पा००३2४ 70८८४४४० ( छाल चीता) ५॥१० 
(४) झलंगपड ००प्याग्रपाएं5 धरा) (एरंड) 

रकक्‍तश्वगीज-रक्‍्त कर्कट शगी--२४प5 3$20८९64769, 7777. ५९ 
रक्तस्नुही--8.९० एछपएणाणआ4 छल्या०ी9, 77. ५९ 
रक्तिका-- (छाल गुज्जा) ५९ 

रजनी+-हरिद्रा ७॥११३ 

रम्भानचकदली ११२४ 

रसोन--लशुन---.0प79 840एपा7 १३।१७ 

राक्षस>च्सोम १२॥३ 


रागिणीअशोक--- $%779 700004 ]|०7८७9 35०८७ ११।८६ 
राजकोशातकी---,प्री७ ३८प५720०, रि०59. (पीली तरोई) ७॥८२ 
राजिका, राजी---8728क०० ]प70८७, 77 (राई) ५॥९, ११।६७ 
रामठः्-हिंगु---.889/06002 ६॥११८ 

रास्ता-- ऐक्कतं॥ ए०5्पाष्टाएप, 8. 87. ५६ 
रुदन्ती--रुदन्तिका---५१ ० 

रुधिर--कुकुम"”केशर---१७।७ 
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वराहकर्णील्‍च्अश्वगन्धा--- ए४7६090979 ४077णर6०, [007096, ५।२४ 
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विश्वामित्र-कपाल>-नारिकेल--- १४ १ १ ८ 
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विषमृष्टिका---$7ए०।॥08 #फऋए0४7०9, 7/770, १५१४१ 
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शिवान-यामलता--शिखान-पूर्वा-- ०70८४ 700०८९॥5, हि... फी. 
शुण्ठी---( सोठ )-७४४8० (%कए) १६६ [ १६।८९ 
शुष्क व--२०82९8४प5 ]8079, 'जशी, या (0०70८४४०८७ 479. 
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रसाणंव (रसतन्‍्त्र )--तारादत्त पन्‍त की टिप्पणी सहित, चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज़, बनारस (१९९५ वि०) सर पी० सी० राय द्वारा संपादित, कलकत्ता । 


सोलह॒वाँ अध्याय 
रस रत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध 


(बारहवीं शती) 


नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में पॉच खंड हैँ--रसखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, वादि- 
खण्ड, रसायनखण्ड और मत्रखड ।' रसशास्त्र की दृष्टि से रसायन खण्ड की विशेष 
उपयोगिता है, जिसका एक पृथक संस्करण वैद्य श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने 
आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत सन्‌ १९१३ ई० में प्रकाशित किया था। श्री नित्यनाथ 
सिद्ध किस देश में किस समय उत्पन्न हुए, इसका निर्णय करना कठिन है। वाग्भट 
कृत रसरत्नसमुच्चय में नित्यनाथ सिद्ध का नाम आता है। ये वाग्भट ईसा की 
तेरहवी शती में विद्यमान थे, ऐसा कुछ विद्वानो का मत है। अत नित्यनाथ सिद्ध भी 
बारहवी शती के आसपास रहे होगे। इस ग्रन्थ पर यूनानी चिकित्सा का कुछ प्रभाव 
भी स्पष्ट व्यक्त होता है, जैसे 'बालुकामीन प्रयोग” के सबंध में-- समक उल्सेदा- 
रेगमाही” इन शब्दों का प्रयोग । यह नाम यूनानी चिकित्सकों में ही प्रसिद्ध है। 
रसायनखण्ड में कुछ वाजीकरण योग भी है, एवं कुछ योगों की क्षमता के सबंध में 
अत्युक्ति और अतिशयोक्ति का भी आश्रय लिया गया है। 

रसायन खण्ड में पारा मारने की ग्यारह विधियाँ दी गयी है--- 

पहली विधि--समुृख पारा और बराबर का भाग सोना लेकर जारण करे, 
फिर उतना ही गन्धक मिलाकर ओषधियो के रस के साथ खल्व में तीन दिन तक 
घोटे, फिर अन्धमूषा में करीष या कंडो की आग पर या तुषारिन में तीन दिन, तीन 


१. पञठचखंडसिदं शास्त्र साधकातां हितं प्रियम्‌ । 
रसखण्ड तु वेद्यानां व्याधितानां रसेद्धके ॥ 
वादिनां वादखण्ड स्व वुद्धानां च रसायने। 
सन्त्रिणां संत्रसंड व रससिद्धिः प्रजायते॥ (प्रारस्भ में) 


श्र 


रसरत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध ४०९ 


रात स्वेदन करे, फिर दिव्य ओषधियो के रस के साथ घोटे । फिर वज्रमूषा मे चार 
घडी तक तपावे 

इसरी विधि--शुद्ध पारा और समान मात्रा मे सोना ले और एक घड़ी तक काँजी 
से मर्दन करे और धोकर पिष्टी बना ले । पिष्टी का आधा गन्धक, गन्धक का आधा 
सुहागा और बराबर भाग हलदी देकर स्त्रीपुष्प के रस के साथ दिनभर मर्देन करे, 
फिर इसकी गोली बनाकर बालुकायत्र में धीमी-धीमी ऑँच पर पाचन करे । फिर 
निकालकर पीस डाले । फिर इसमें एक अश गन्धक देकर गर्भयत्र में तीन दिन तक 
तुष (भूसी) की आग पर धीमे-धीमे पकावे । इस प्रकार पारे की भस्म मिल जायगी।* 

तृतीय प्रकार--तीन भाग शुद्ध पारा और एक भाग तॉबे का चूर्ण छे, और 
इन्हें दिलभर अम्ल (कॉजी) के साथ घोटे। फिर धोकर पिष्टी बना के। फिर 
द्वेत माक्षिक सत्त्व के साथ पिष्टी बनावे । इसे फिर तीन दिन तक चक्रमर्द के पत्तो 
के रस के साथ घोटे। फिर इसकी गोली बना ले और गर्भयन्त्र में तीन दिन तक 


१. अथात्र वक्ष्यते सम्यगादो पारदमारणम्‌ । 
समृखस्य रसेन्द्रस्य वासनामुखितस्य बा॥ 
ऋरमेण जारयेत्स्वर्ण समांश पुर्वबत्‌ ततः। 
तत्तुल्यं गन्ध्क तस्मिन्‌ दत्त्वा दिव्यौषधिद्रवे: ॥ 
सर्देयेत्‌ त्रिदिनं खल्वे मृषायां चान्धितं ततः। 
करोषाग्नौ दिवारात्र त्रिरात्र वा तुषार्निना॥। 
स्वेदितं मर्दयेद्भूयों बीजेदिव्योषधोद्भवेः। 
तुल्यं खल्बे चतुर्याम॑ बज्यमूषान्धितं घसेत्‌ ॥ 
भस्मसूतं भवेत्‌ तह योज्यं सर्वरसायनें॥ (११२५-२९) 
२. शुद्धसुतं सम॑ स्वर्ण यासमस्लेविंसर्दयत्‌ । 
प्रक्षाल्य ग्राहयेत्‌ पिष्टों पिष्थर्थ शुद्धनन्धकम्‌ ॥ 
गन्धार्थ टंकर्ण दत्त्वा सर्वेतुल्यां हरिद्रविकाम्‌। 
स्त्रीपुष्पण तु तत्सव भर्धे रम्भाद्रवान्वितम ॥ 
दिनानते गोलक॑ कृत्वा वालकायन्त्रगं पचेत्‌ ॥ 
दिन सन्दाग्निना तं वे समुद्ध॒त्य विचर्णयेत्‌ । 
सर्णाश गन्धक दत्त्वा गर्भयन्त्रे ध्यहं पचेत्‌ ॥ 
तुषाग्निना लघुत्वेन जायते भस्मसूतकः॥ (१॥२९-३३ ) 


रसरत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध ४११ 


सातवीं विधि--शुद्ध पारे के ऊपर और नीचे बराबर-बराबर गन्धक रखकर 
पकव मूषा में रखे, और काकमाची के रस के साथ धीरे-धीरे बालुकायंत्र मे चार घडी 
तक पकावे।' 

आठवीं विधि--स्नुही अथवा हेमवल्ली के दूध के साथ पारे और बराबर भाग 
गन्धक को घोटे, फिर गर्भयंत्र में ऊपर दी हुई विधियों के समान ही पकावे ।* 

नवीं विधि--शुद्ध पारा और उतनी ही गुज्जा, छाख, ऊन, शहद और सुहागा 
की मात्रा लेकर भृंगज के रस में दिनभर घोटे और वज्मूषा में बन्द करके फूँके, तो 

चॉदी के समान भस्म तैयार होती है।' 

दसवीं विधि--कीटमारिणी, अजमोद, अहिमारी अथवा खझवेतांकुल के रस के 
साथ पारा और गन्धक बराबर लेकर तीन दिन तक घोटे, फिर मिट्टी के बने सम्पुट में 
बन्द करके कडों की आग में एक दिन अथवा भूसी की आग में तीन दिन तक पकावे।* 

ग्यारहवीं विधि--शुद्ध पारा और मृत हीरा बराबर भाग लेकर तप्त खल्व में हस- 
पादी के रस के साथ तीन दिल मर्दन करे, वज्भमूषा को दिव्यौषधियों के बीज से लेपन 


तत्सवें मदितं गोल बजमूषान्धितं पचेत्‌ । 

दिनेक॑ बालुकायन्त्रे मृतं स्थाद्‌ रकतवर्णकम्‌ ॥॥ (१।४३-४४) 
१. ऊर्ध्वाधों गन्धकं तुल्यं दातव्यं शुद्धपारदे । 

उदरे पक्‍वमृषायाः: काकमाचीद्रवं पुनः ॥ 

द्वाभ्यां चतुर्गुणं दत्त्वता तामाच्छाद्य प्चेच्छन:ः। 

ऋमाग्नौ वालुकायन्त्रे चतुर्यामान्मुतों भवेत्‌ ॥ (११४५-४६) 
२. स्नुह्या वा हेमवलल्या वा क्षीरे: शुद्धस्‍्सं दिनम्‌ । 

मर्दयेद्‌ गन्धकं तुल्यं गर्भयन्त्रगतं पुटेत्‌ ॥ 

पूवंबत्‌ ऋ्रमयोगन मृतं योगष योजयत्‌ । (११४७-४८) 
३. शुद्धसुतसमं गुञजालाक्षोर्णासधु्टंकणम्‌ । 

तत्सव॑ भुड्भजेद्रविदिनमेक॑ विसदंयत्‌ ॥ 

वज्म्षान्धितं ध्मातं ख्लियते शशिसंनिभम्‌ ॥ (१।४८-४९) 
४. द्रवेस्तु कौटमारिण्या ह्ाजमोदाद्रवइ्च वा। 

अहिमायदािवेब5्य कि वा दवेताडुूः लद्धवे: ॥ 

भर्दयेत्पारदं शुद्ध समगन्ध दिनत्रयस्‌ । 

संपुटे मुन्मय रुदृध्वा करीषार्नों दिवानिशि॥। 

पचेत्तुषाग्निना वाध्थ त्रिदिनान्म्रियते प्रुवम्‌ ॥ (१॥५०-५२) 


४१२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


करे, मूषा में पहले मर्दन किये पारे को बन्द करे और तुष की आग में तीन दिन तक 
पकावे। फिर इसे निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा पारे की और मिलावे और हस- 
पादी के रस में तीन दिन तक मर्दन करे, फिर गोला बनाकर पहले के समान ही पकावे | 

गर्भयन्त्र--इन विधियों में गर्भयन्त्र का प्रयोग बहुधा किया गया है। इस यच्त्र 
का सृक्ष्मवर्णन भी रसरत्नाक्र के इस रसायन खण्ड में दिया गया है। यह चार अगुल 
लबा और तीन अगुल चौडा मिट्टी का सम्पुट है जो छाया में ही सुखाया जाता है। 
२० भाग लवण और १ भाग गुग्गुल लेकर पानी मिलाकर पीसते है और इससे सपुट के 
उदर पर लेप कर देते है। इसमें फिर पारा भरते है। यह गर्भयत्र हुआ ।' 

दिव्य रस--रसायन खण्ड के दूसरे उपदेश (अध्याय ) में अनेक रसो का उल्लेख 
है, जैसे वज्रपठ्जर रस (हीरा, पारद, स्वर्ण और अनेक ओषधियों के योग से बना), 
वर्जेश्वर रस (पारा, हीरा, कान्‍्त लोह, अश्रक और ओषधियों से बना ), वज्रधारा रस 
(वज, सूत, हेम्न, अभ्रक ), भैरव रस (स्वर्ण, पारद, कानत), शिलावीर रस (पारद, 
गन्धक, शिलाजीत), अमृता्णव, उदयादित्य, गगनेश्वर (पारद, अश्रक, कान्तलोह, 
तीक्ष्ण लोह ), वटेश्वर, अचलेश्वर, परमेश्वर, गन्धामुत रस, कालकण्टक रस, अमृतेश 
रस (मृत पारा, अश्रक, कान्‍्त, विष, ताप्य, शिलाजतु), रसवीरमहारस (पारा, 
शुद्ध गन्धक, लोहपपंटी ); काञ्चायनरस (मृत पारा, गन्धक, काकमाची आदि), 
परानन्द रस, महाकालर रस, हेम पर्पटक रस, श्रीकण्ठरस (स्वर्ण, चाँदी, कान्‍त और 


१. शुद्धसूतं मृतं ब्च समांश तप्तलल्वके। 

हंसपाशञ्या द्रवर्सय त्रिदिनानते समृद्धरेत्‌ । 

बीजदिव्यौषधीनां च्‌ वज्ममूर्षां प्रेपयत्‌ ॥ 

तन्न पूर्वेर्स रुद्ध्वा त्रिदिनं तुषवह्धिना। 

पाचयित्वा समुद्धुत्य तत्सम॑ शुद्धपारदम्‌ ॥ 

एकीकृत्य श्यहं मर हंसपाद्या द्रवेदंढम । 

तद्गोल पूर्वंबत्‌ पच्यान्मृतं भवति शोभनम्‌ ॥ (११५२-५५) 
२. चतुरद्भ[ल दी स्थाद्‌ विस्तारे चाज्भ लत्नयम्‌ । 

मृन्मय संपुर्ट कृत्वा छायाशुष्क॑ चर कारयत्‌ । 

लूवर्ण विशभागं स्थाद्‌ भागसेकं तु ग्रगलम्‌ । 

सर्व तोयः प्रपिष्याथ तेनेब संपुटोदरम्‌ । 

लिप्त्वा तत्र रस सन्ध्याद गर्भयन्त्रसिदं भवेत्‌ ॥ (११३८-४०) 


रस रत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध ४१३ 


तीक्ष्ण लोह, अभ्रक सत्व, माक्षिक), खेचरबद्धरस, स्वयमग्निरस, कक्षपुट रस, महा- 
दक्तिरस, नाटकेशवर रस, बालसुन्दर रस, ब्रह्मपञ्जररस और शिवामृत रस । 

तृतीयोपदेश मे मृतसजीवनी गुटिका, वज्जेश्वरी गुटिका, वज्सुन्दरी गुटिका, 
हेमसुन्दरी वटिका, वज्तुण्डा वटिका, दिव्यखेचरी वटिका, आदि अनेक वटिकाओ 
का २२१ इलोको में विवरण है। 

केशरञजक योग---रसायन खण्ड के पञ्चमोपदेश में केशरवजक अनेक योगो का 
उल्लेख है। प्रारम्भ में कुछ उद्वतेनो (उबटनो) का विवरण है, जो मूँह की झुरियो 
और रवेत बालो (वलीपलितनाश) के लिए हितकर है । पारद और गन्धक तथा 
अनेक औषध-द्रव्यो के योग से ये उबटन तैयार किये जाते थे । इनमें जौ और तिल 
भी पीस दिये जाते थे, और घी, तथा मोम भी मिलाया जाता था ।' 

केशों को रगने (पलित नाश) के लिए नागचूर्ण (सीस), शंखचूर्ण, नीलिका 
रंग, त्रिफला, छोहचूर्ण, कुष्ठ, एला, जपापुष्प, लोहकिट्ट, कासीस सिन्दूर आदि पदार्थों 
का उपयोग लाभप्रद बताया गया है। कुछ योग इस प्रकार है-(क) १ पल नागचूणं 
(सीसचूर्ण ), २ पल शंखचूर्ण, और पथ्याचूर्ण १ निष्क ले, इन्हें दिनभर अम्ल और 
दही के साथ पीसे, फिर स्नान करके सिर पर डाले और एरण्ड के पत्ते से लपेटकर 
आधी घड़ी तक मले। सिर को वस्त्र से ढककर स्नान करे। ऐसा तीन दिन तक करने 
से बाल रंग जाते है। (ख) त्रिफला, छोहचूर्ण, काली मिट्टी, भूगज रस, ईख का रक्ष 
इन्हे एक मास तक' बत्तंन मे भरकर रखे। पाँच मास तक इसका लेप करे, तो बालू 
काले पड जाते है। (ग) लोहकिट्ट, जवापुष्प और धात्रीफल को पीसकर उस मिश्रण 
का लेप करे तो तीन दिन में भ्रमरो के रंग के काले बाल हो जायेंगे।* 


१. पारदं गन्धकं तुल्यं नारीस्तन्‍्यन मर्दयत्‌ । 
विष्णुकान्ता मेघनादा सर्पाक्षी मुनिमुण्डिका ॥ 
आसां द्रवेदिनं खल्बे मर्दयत्तत्समुद्धरेत्‌ । 
यवचर्ण तिलावइचब प्रत्यंक॑ रसतुल्यकम्‌ ॥। 
क्षिपेत्‌ तस्मिन्‌ घुतेः क्षौद्रे: सर्वमालोड्य रक्षयत्‌ । 
अनेनोद्॒तंनं सम्यग्वलीपलितनाशनम्‌ । 
वत्सरादिव्यदेह: स्याज्जीवेहरसहलकम्‌ ॥ (५॥२-५) 

२. (क) नागचर्णपरूंकं तु शंखचर्णपलद्यम्‌ । 

पथ्याचर्ण निष्कसेक सर्व पेष्यं दितावधि ॥ 


४१४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
निर्देश 
नित्यनाथ सिद्ध--रसायन खंड (रसरत्नाकर के अन्तगंत)--वैद्य यादवजी 
त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, बम्बई, (१९१३) । 


अम्लद॒ध्ता युतं यत्नात्‌ स्नात्वाष्दौ शिरसि क्षिपेत्‌ । 

सर्देयेत्‌ घटिकार्थ तु वेष्टबमेरण्डपत्रकः । 

दिरः संवेष्टय वस्त्रेण प्रातः स्नान समाचरेत्‌ । 

इत्येवं त्रिदिनं यत्नात्कृत्वा केशांदव रञ्जयंत्‌ ॥ (५११४-१७) 
(ख) त्रिफलालोहचूर्ण तु कृष्णमद्भुद्भधजद्रबम्‌ । (५२२) 

इक्षुदण्डब्रबं॑ चेव सासं भाण्डे निरोधयत्‌ । 

तल्लेपाद्‌ रज्जयेत्केशान्‌ स्यथाद्यावन्‍्मासपठुचक्म्‌ । (५१२३) 
(ग) लोहकिट्ट जपापुष्पं पिष्टूवा धात्तीफल ससम्‌। 

त्रिदितं लेपितास्तेन कचाः स्यृअ्लंमरोपमाः॥। (५१२३-२४) 


रससार ग्रन्थ के रचयिता श्री गोविन्दाचार्य्य स्वयं गुजराती थे। इनके पिता का 
नाम सुरादित्य और पितामह का नाम आचार्य सहदेव था। ये श्री धीरदेव के शिष्य 
थे, जो स्वयं अन्तर्वेद के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थे। गोविन्दाचार्य मोढ़ नामक 
ब्राह्मण जाति के थे। आचाय्ये प्रफुल्लचन्द्र राय की सम्मति के अनुसार श्रीगोविन्दा- 
चाय तेरहवी शती (ईसवी) में पैदा हुए। इन विवरणों की पुष्टि उन इलोको से होती 


सत्रहवाँ अध्याय 


रससार और गोविन्दाचार्य 
(तेरहवीं शती ) 


है, जो स्वयं गोविन्दाचार्य ने अपनी रससार पुस्तक के लगभग अन्त में दिये है ।' 


१. (अ) येन सेवितमात्रण अमरेः सह सोदते। 


(खत) 


एतच्छास्त्रं मया व्यातं संक्षेपाच्च सविस्तरम्‌ ॥ 
सर्वकामप्रद॑ चेव लोहदेहस्य साधनम्‌ । 
मोठज्ञातिसमुत्पन्न आचार्यंसहदेवकः ॥। 
सर्वशास्त्रप्रवीणोई्सो मन्त्रसिद्ों द्विजोत्तमः ॥ 
तदुत्यन्नस्तु यः सूुनुः सुरादित्यः कृती भुवि ॥ 
तत्संभवः सुतः ख्यातो गोविन्द: शिववन्दकः । 

दिष्यः श्रीधीरदेवस्यथ रसकमंसु कोबिदः ॥ 
अनुभूयदसखिलं शास्त्र तेन विनिर्मितम्‌ । 

कृपया धातुवादीतां दीनत्वस्थ विनादइनम्‌ ॥॥ 
अन्तवेंदीसमुत्पन्नो ज्ञात्या सारस्वतो द्विजः । 
अभयपालपुत्रोई्सों धीरदेवों हि वादिराद॥। 
जारणान्तमिद कम प्रोक्‍्त श्रेष्ठ “च यत्स्फूटम । 
अनुभूतं व यत्सवँ धीरदेवप्रसादतः ॥ (२६॥२९-३५)! 
वक्त श्रीधीरदेवाय साष्टांग प्रणिपत्य चर । 
गोविन्दाचार्यतासाध्यं सच्छिष्यो भक्तिपूर्वकम ॥._ (२३॥१) 


ि 
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इस ग्रन्थ पर बौद्धमत का समुचित प्रभाव है । गोविन्दाचार्य्य ने स्वय लिखा है 
कि उन्होने सभी शास्त्रों का मन्थन किया और बार-बार उनसे दिये हुए योगो पर अनुभव 
प्राप्त किया और फिर बौद्धमत को जाना। इस सब ज्ञान का सार इस ग्रन्थ में उन्होने 
रखा। जो कुछ भी अन्य शास्त्रो में है, सबका निचोड या सार इस ग्रन्थ मे है, और जो 
कुछ भी इस ग्रन्थ में दिया गया है, उसके लिए अब अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता 
नही ।* 

इस ग्रन्थ का ज्ञान परम गोपनीय, रक्षणीय और गुझ्य है, इसे न तो कुशिष्य को दे, 
और न किसी दूसरे के शिष्य को दे ।* 

भोट देश के निवासी बौद्धों के सम्पर्क में भी गोविन्दाचार्य आये थे, और ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस ग्रन्थ की रचना के अवसर पर धातुविद्या इस देश में तो कम, पर 
बौद्ध देशों मे काफी प्रचलित थी ।* 

वैद्य श्री यादवजी त्रिविक्रजजी आचार्य ने रससार का प्रकाशन आयुवदीय ग्रन्थ- 
माला के अन्तर्गत १९१२ ई० में कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर किया था। 

रससार ग्रन्थ रसाणणंव अथवा रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थों की कोटि का है। इसमें 
२६ पटल है--( १) रसपूजास्वरूप स्तुत्यधिकार, (२) द्रव्यसंग्रहाधिकार, (३) 
अनुक्रमणिकाधिकार, (४) अष्ट्चत्वारिशत्‌ संस्कार, (५) रसशोधनसस्कारा- 
धिकार, (६) रसलोहशुद्धिसत््वतपातनाधिकार, (७) सत्त्वस्थिरीकरणाधिकार, 
(८) ब्रुतिपात-तानागणनिरूपण, (९) क्षारद्राववीडपाक दिव्यौषधाधिकार, (१०) 
रत्नलक्षणद्रावणभेदनमेछापकाधिकार, (११) बीजपाकाधिकार, (१२) महारस- 
जारणादिविधि, (१३) वेदनादिक्रम, (१४) इन्द्रमारपिष्टिस्तम्भननिगडबन्धन- 


१. निम्ंथ्य सर्वज्ञास्त्राणि अनुभूय पुनः पुनः । 
बौद्ध मत तथा ज्ञात्वा रससारः कृतोमया ॥ (२६३६) 
यदुक्त सर्वशास्त्रेषु तदिहास्त्यल्िलं स्फूटम । 
यदिहास्ति तदन्यत्न नेवास्ति रसकर्मणि ॥ (२६।४६) 
२. इव च्‌ परमं गुह्ां रक्षणीयं प्रयत्नतः । 
कुदिष्यस्योष्न्यशिष्येस्थो न देवं यस्य कस्यचित्‌ ॥ (२६॥४० ) 
३. रसोपरसधातुनां रजूद्वावं सुशोभनम्‌। 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेझनिवासिनः ॥ (९४२) 
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सकलिकायोगद्र्तिकर्मादिनिरूपण, (१५) रसोपरसलोहकर्माधिकार, (१६) 
रत्नप्रयोगाधिकार, (१७) अनेककल्कभेदाघिकार, (१८) मणिमूषाकर्मंदलाधिकार, 
(१९) गृटिकाकथन, (२०) गृटिकासाधनोपाय, (२१) क्रौज्वयोगपक्ष कर्मे- 
दिव्यौषध्यधिकार, (२२) यत्रमूषाधिकार, (२३) महारससेवनाधिकार, (२४) 
रसायनकथन, (२५) धातुमारण प्रयोगाधिकार, (२६) महारससेवाधिकार । 

द्रव्यसंग्रह--रससार के रचयिता ने दूसरे पटल में आवश्यकीय रससामग्री का 
निर्देश किया है, जिसका संग्रह रसशालरा में होना चाहिए। 

(क) वैक्रान्त, सस्यक, ताप्य, दरद, रसक, गिरि (शिलाजतु), विमल, कान्त, 
गन्धक, कुनटी, ताल, गैरिक, काक्षी, रसाञज्जन, कासीस, टकण, ककुष्ठ। (२।१-२) 
। गा ) अनेक प्रकार का काँच, राजावत्ते, शिखिग्रीव (तूतिया), क्षार, रऊवण। 

२३ 

(ग) आठ धातुएँ--सुवर्ण, रजत, ताम्र, लोह, त्रपु, सीसक, रीतिका (पींतल ), 
कास्यक । (२।४) 

(घ) मरक्‍त (मरकत ) , पुष्पराग, मेद (गोमेद), वैडूये, द्रुम (मूँगा)। (२॥५) 

(हू) कस्तूरी, कपूर, अगुरु, कृष्णसंशक (अथवा कृष्णसजिक), तथा जंगम और 
स्थावर विष। (२।६) 

(च) उलूखल, शिलापट्ट, खल्व, मुसहू, पिण्डिका (पत्थर की, जिस पर कल्क 
पीसते है) विविध खपेर, छोष्ट्र (लोहड़ा ), चुल्ली (चूल्हा), कण्डनी (लोहनिर्मित 
उलूखल ), रेतनी (लोह चूर्ण करने का साधन, जिसे कानस भी कहते है), नलिका, 
भस्त्री (धौकनी ), हतोडी (हथौड़ी), कतेरी (काटने के काम की दाँती या केची ), 
कणी (स्वर्णकारों का उपकरण विशेष ), छिन्नी (धातुओ को काटने का लोहमय शस्त्र, 
जिसे छेनी कहते है), संदशनी (सेँडासी ), चर्म, अहिणी (जिस पर लोहा आदि रखकर 
घन से कूटते है, इसे एरण भी कहते है), और घन (जिससे चोट मारते है) । 
(२॥८-९ ) 

(छ) छोटी और बडी सब तरह की तराजू (तुला या तोलन) (२॥१०) 

(ज) दिव्यौषधियाँ, विविध प्रकार के तेल, कन्द, क्षार, मंजिष्ठा आदि। (२।११) 

(झ) तरह-तरह की मूषाएँ और टेढ़ी नलियाँ (वक्रनालक), अनेक प्रकार की 
कोष्ठी, जलाने के लिए छकड़ी और कोयला। (२॥१२) 

(व्य) सभी जन्तुओ की चर्बी (वसा), रक्त और पित्त (ऐसे जन्तुओ का जो 
काल आने पर स्वयं मर गये हों)। (२।१३) 

२७ 
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(ठ) अम्लवर्ग के पदार्थ, कषाय, मूत्र । (२१४) 

(5) अनेक प्रकार के यन्त्र, काँचकूपियाँ। (२।१५) 

(ड) भूनाग (केचुआ), मृत्तिका, मृत्स्ता, लोहकिट्ट, करकरा (सुधापाषाण)। 

(२।१५) 

(ढ) ब्रीहि और धान्य से उत्पन्न भूसी (तुषा) । (२।१६) 

(ड) आचायें, योगी कन्या और गुरुभकत सहायक शिष्य या परिचारक जो 
द्रव्यकलोभादि से निस्पृह हो। (२।७,१८,१९) 

यन्त्र और मुषा--रससार के बाईसवे पटल मे इस विषय के सम्बन्ध में २१ इलोक 
है। रस प्रयोग संबंधी निम्न यंत्र गिनाये गये है--स्वेदन यत्र, किन्नर यंत्र, विद्याधर, 
पातनयंत्र, डमरुयंत्र, दीपनयंत्र, दोलास्वेदयंत्र, चक्रराजमहायंत्र, देगयंत्र, भूधरंत्र, 
सोमानल यंत्र, दोलकयंत्र, कूपिकायंत्र, जलकूम, स्थलकूम ।' 

मूषा बनाने के लिए एक भाग छोहकिट्ठ, दो भाग दग्धभूसी, तीन भाग मिट्टी, और 
थोड़ी-सी कपास इन सबको साथ मिलाकर कटे । ऐसा करने पर मिट्टी वज्र के समान 
दृढ हो जायगी। 

अथवा, लोहकिट्ठ, दग्धतुष, सीपी का चूर्ण, ककरा (कंकड़) इन्हें बराबर-बराबर 
लेकर और फिर उतनी ही मिट्टी लेकर भी वज्ममूषा बनायी जा सकती है। कौप (कुएँ 
की मिट्टी) अथवा कूर्प (नारियक का खोपडा) मिलाकर भी वज़्मूषा बनती है। 
काँचचूर्ण और मिट्टी मिलाकर भी दृढ वज्ममूषा तैयार की जा सकती है।' 


१. प्रथम स्वेदनं यन्त्र किन्नरं व द्वितीयकर्म्‌ । 

अथ पातनक यन्त्र डसरुं दीपनं तथा। 

दोलास्वेदं च विज्ञेय निया व निरोधकम्‌ । 

चक्रराजं॑ सहायन्त्र देगयंत्र व भूधषरम्‌ ।॥. 

यन्त्र सोमानल कार्य जारण दोलक शुभम्‌ ॥ 

जारणे कृपिकायंत्र तृतीय सिद्धिदं परम । 

अथवा जलकूम उ स्थलरूकूर्म तथव च॥ (२२॥१-४) 
२. कौपेन च समायुकता वज्यममूषा च कथ्यते । 

दग्धात्तुषात्तु भागेक॑ मुद्‌ भागहयमेव च॥। 

क्पेंण व समायुकता वज्ममषा च॑ कथ्यते ॥ 

काचचूर्ण च भागक॑ समभागं तु मृत्तिका। 

मूषाबन्धः प्रकत्तेव्यों धमनाद्‌ बज्तां ब्रजत्‌ ॥ (२२॥८-९) 
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वक्रनाल डेढ हाथ की होनी चाहिए, और कोष्ठिका के भीतर यह बालिश्तभर 
जानी चाहिए। ऊँचाई और चौडाई में कोष्ठिका सोलह अंगुल की होनी चाहिए। 
कठोर कोयलों की आग से तब तक इसे दहकाना चाहिए जब तक इसमें से सत्त्व का 
पात होता रहे। अगर सत्त्व का द्रवण न होता हो, तो पिण्डी बॉधकर धमन करना 
चाहिए।' 

संदंशिनी (पकड़ने की चिमटी, या संडासी ) दो प्रकार की होनी चाहिए--तोते 
की चोच-सी या कौए की चोंच-सी । दीघे संदंशक एक हाथ लम्बी होनी चाहिए ।* 

धातुओ के चालन के लिए कणी दो हाथ लम्बी होनी चाहिए। रेतनी बालिश्त 
भर की, छिन्नी आठ अंगुल की हो । अहिंणी लूघु और स्थूल दो प्रकार की हो। हथौड़ी 
दो प्रकार की आकृति की हो--पत्राकार और वर्तुल। धातुओ को कूटने की घणी 
२, ४, ८, ७ या १० मण (हिन्दी-मन) की होनी चाहिए। धातु-धमन के लिए भव्य 
भस्त्री (धौकनी ) हो। लछोह खल्व चार पादवाला हो, और इसकी पिण्डी दद्य अगुल की 
हो। उन्मत्त फूल के आकार की छोटी-बड़ी कत्तेरी (कैंची या कतरनी ) हो। योनि की 
आकृति का भी खल्व होना चाहिए। सिल और लोहड़ा भी उचित माप का हो । छोहे, 
उदुम्बर और मिट्टी की बनी स्थालियाँ (कटोरा या पतीलियाँ ) होनी चाहिए । छकड़ी, 
कुशा आदि को काटने के लिए वंशक्ृक, कुल्हाड़ी आदि होने चाहिए ।' 


१. सार्धहस्तप्रमाणंन भुजा कार्या सुशोभना। 
वकताल भजाग्रेष कोष्ठिमध्य वितस्तितः ॥ 
उच्छुयण पृथुत्वेत कोष्ठिका षोडशाहझृगुला। 
तावद्‌ द्वितीयकोष्ठं च तदृध्व॑ सारयत्ततः ॥ 
धमंत्‌ तावद दृढाज्ूगरय|6वित्सत््वं पतत्यधः । 
कदाचिन्न द्रवेत्सत्व॑ पिण्डीं बदध्वा धमेत्ततः॥ (२२॥११-१३) 
२. संदंशिनी द्विधा कार्या शुकचञ्चुइंच वायसी। 
दीघंसंदंशकशचेव हस्तसात्रोडइतिपत्तलः ॥ (२२११४) 
३. कणी द्विहस्तमात्रा तु धातुनां चालने हिता । 
रेतनी च वितस्त्येव छिन्नकोः्ष्टांगुलः शुभः ॥ 
द्विविधा अहिणी कार्या लघुः स्थरा सुशोभना। 
हत्थोडी द्विमुखा कार्या पत्राकारा च वतुंला ॥ 
द्ान्‍्यां चतुर्भिरष्ठाभिः सप्तभिदंदाभिमंणेः । 
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हत्थोडी, मण, घणी आदि शब्दों का प्रयोग इस विवरण में उल्लेखनीय है। 

द्रुतिपात--रससार कीमियागिरी का उल्लेखनीय ग्रन्थ है ओर रसार्णंव की 
परम्परा का प्रतीत होता है। इसके अष्टम पटल में द्रुतिपातन सबधी ६० इलोक 
है, जिनमें धातुओ, रसो और उपकरणो के द्ुति-सत्त्व प्राप्त करने का वर्णन है। उदा- 
हरण के लिए एक विवरण हम यहाँ देते है--वैक्रान्त सत्त्वचूर्ण, पारा, गन्धक, और 
नवसार (नौसादर) सबको बराबर-बराबर लेकर अम्ल के साथ मर्देत करे । शराव- 
संपुट (दो सकोरो के बीच ) मे रखकर और सन्धियो को बन्द करके (कपरोटी करके ) 
हलकी आँच पर पुट दे, फिर अपने आप ठडा होने दे, फिर चूर्ण में क्षारोदक की भावना 
दे। फिर इसे कूपी मे रखकर इसमे मधु और अम्ल मिलावे (अथवा मद्याम्ल ),और कूपी 
जब भर जाय तो चमड़े से इसका मुख बॉध दे । फिर घुटने बराबर अथवा एक हाथ 
गहरा गड़ढा खोदे, और इसमे घोडे की लीद भर दे। छीद के भीतर दबाकर कूपी को 
रख दे | तीन-तीन दिन के बाद लीद नयी बदलता जाय । ऐसा करने पर चालीस 
दिन में सुन्दर द्रुति तैयार हो जाती है । इसे फिर स्थाली (थाली या कटोरे) में निकाल 
ले और धूप में इसका पानी सुखाये । 


प्रकत्तव्या घणी भव्या धातूनां कुट्टने हिता। 
भस्त्री भव्या प्रकत्तंव्या धातोर्धभनहेतवे । 
लोहखल्वे चतुष्पादे पिण्डिका व्‌ दशाड्भला॥॥ 
उन्मत्त कुसुसाकारा रूघुः स्थूछा च॑ कर्तेरी । 
योन्‍्याकारा दृढा खल्वा शिल्ापट्टः सलोष्टकः ॥ 
कर्परं बहुधा स्थाली लोहोदुम्बरमुन्सयी । 
बंशकृकः कुठारदच कुशी कुट्टलवर्धनम्‌ ॥ (२२॥१५-२० ) 
बेऋान्तसत्त्वचर्ण तु पादांशों रसगन्धकों । 

पादांशं नवसारं चर सर्वंसम्लेन मर्दयत्‌ ॥ 
दरावसस्पु्े क्षिप्त्वा सन्धिं लिप्त्वा पुटेललघु। 
स्वाड्गशीत॑ तु तच्चर्ण क्षारोदकविभावितम्‌ 0 
क्पीमध्य विनिक्षिप्प समन्वितम्‌ । 

कपिकां पूरयेज्ननं चर्मणा बन्धयन्मुखम्‌ ॥। 
जानुमात्र॑ खनित्वा तु लि तत्र प्रपूरयत्‌ । 
विनिक्षिपत्तत्र कूपी रूहिना गर्तंपूरणमं ॥ 


#/चिछ 
+ 
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इसी प्रकार अनेक पदार्थो की द्रुतियाँ तैयार की जा सकती है । रत्नो की द्वुति, 
अभ्रक की द्वुति, वज्द्गति आदि के बनाने के विवरण दिये हुए है । 
रंगाकृष्टि--रससार के नवम पटल में रगाकृष्टि संबधी विशेष विवरण है। 
गोविन्दाचाय्यें का कहना है कि रगाकृष्टि के प्रयोगो का विवरण अन्यत्र कही भी देखने 
को नहीं मिलता, न किसी शास्त्र में ही इसका उल्लेख है । रस, उपरस और धातुओ 
के रंग-द्राव की क्रिया केवल भोट देश के निवासियों को मालूम है।'* 
एक मन लोहे का चूर्ण ले और दो मन स्वजिका (सज्जी मिट्टी) और फिर तीन भाग 
चूना मिलावे और तीनो को एक साथ पीस ले। एक बडे बतंन या घडे (भाण्ड) 
में इस चूर्ण को रखे और मूत्र-जल द्वारा घडे को भर देवे । घडे को चूल्हे पर रखकर 
नीचे आग जला दे । जब सफेद रग का फेन ऊपर उठ आये, तो दूसरे पात्र मे तब तक 
रख छोडे जब तक लाल रग न आ जाय । फिर इस छाल फेन को पात्र के भीतर उँडेल 
दे । फिर जल और मूत्र मिलावे । जब तक छाल रग आता रहे, तब तक हाल रग 
लेकर पात्र मे निकालता रहे । जब लाल रग आना बन्द हो जाय, तो आग पर से 
हटा ले । लाल रग के इस विकूयन को कपड़े द्वारा छान ले, और मर शेष को फेक 
दे। इ्वेत फेन से सयुक्त इस रक्‍त पदार्थ का पानी सुखा दे। फिर काँच की बनी 
कूपी मे इसको भर छे। फिर एक बड़ा भाण्ड (या घड़ा) ले जिसकी कुक्षि (कोख) 
में छेद हो । भाण्ड के बीच में काच की घटी या कूपी को रख दे और इसके मुख को 
छेद से सयुक्त कर दे । उसके मुख में काच की नाऊल (8955 ८०८) छरूगा 
दे। नाल का मुख नीचे की ओर झुका हो । दोनो के बीच की सन्धियो को भलछी प्रकार 
बन्द कर दे और नाल को भी आधी ढक दे । भाण्ड को बालू से भर दे और उसके 
ढार को बन्द कर दे । नीचे से आग जलाये और तब तक तपाये, जब तक उस नाल से 


१. नूतन त्रिदिनादृध्व॑ लृहिना गतंपुरणम्‌। 
चत्वारिशहिन पृर्णे द्रतिभवति शोभना॥। 
स्थालीमध्य द्रुति मुक्‍्त्वा घर्मेण शोषयज्जलम । 
द्रतिभंवति सर्वेषां सर्वेकमंसु पुजिता ॥ (८।२-७) 

२. रज्भाकृष्टि प्रवक्ष्यासि यथा जानामि तत्त्वतः। 
न कुन्नचित्प्रयोगो5स्ति शास्त्रेषपि च न दुहयते । 
रसोपरसधातुनां रखूद्वावं सुशोभनम । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः ॥ (९१०२) 
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द्रति बहती रहे । फिर यंत्र को ठंडा हो जाने दे, और तब उसे उतारकर घटी या कूपी 
को धोये । इसमें फिर द्वाव भरकर फिर इसी प्रकार पाक करे। इस प्रकार देग यंत्र 
में अति सुन्दर रंग-द्रुति तैयार हो जाती है।' 

हेमकृत बीज और तार बीज--रससार के ११वें पटल में बीजपाक का विवरण 
है, अर्थात्‌ ऐसे पाकों के बनाने का उल्लेख है, जो अन्य साधारण पदार्थों को सोना 
या चाँदी में परिणत कर दें । इनमे से कुछ शतवेधी, कुछ सहख्नवेधी और कुछ लक्षवेधी 
या कोटिवेधी भी बताये गये है । यदि एक भाग बीज सौ भाग अन्य पदार्थों को सोने 


१. सर्णक॑ लोहचर्णस्य स्वॉजिकाया मणठयस्‌ । 
त्रिभागं चर्णकं दत्वा एकस्थसतिमर्दयत्‌ ॥ 
क्षिप्तवा चूर्ण बुहद्‌ भाण्ड जलमत्रेण प्रयत्‌ । 
चुल्लिकोपरि संस्थाप्य ब॒ह्नि प्रज्वालयत्‌ ततः॥ 
यदा फेनः समागच्छच्छवेतवर्णस्तदूध्व॑तः । 
अन्यपात्र तदा5४स्थाप्य यावद्‌ बध्नाति रक्‍्ततास्‌ ॥ 
पदचात्तं रक्‍्तफन च पात्रमध्य क्षिपद्‌ पुनः । 
क्षीण मत्रे जलं दद्याद्‌ यावद्रकक्‍्त व दृवयते ॥ 
तावद्रकक्‍्तं व गृह्लीयात्युनः पात्र निधापयत । 
पदा रक्‍ते न दह्यत तदा वंछ्धि निवारयत्‌ ॥ 
रक्‍तं वस्त्रेण संगाल्य मलशषं विवर्जयंत्‌ । 
इवेतफनन संयुक्‍तं तस्थेतज्जलञोधनम्‌ ॥ 
काचसारितघट््यां च तद्धायं तदनन्तरम्‌। 
बुहद्‌ भाण्ड समादाय कुक्षों च छिद्रसंयुतम्‌ ॥ 
भाण्डमध्यं घटों क्षिप्त्वा मुख छिद्रें नियोजयत्‌। 
तदास्यथे काचनालं स्थात्‌ तच्च नालमधोमुखम्‌ ॥ 
रुदृध्वा तदा तयोः सन्धिमद्ध च नालूक दिहेत्‌। 
भाण्ड वालकया55पुर्य तस्य द्वारं निरुन्ध्य ञव॥ 
वह्नेः प्रज्वालनं तावद्‌ यावत्तन्नालकं द्रवेत्‌ । 
शीतं यन्त्र समुत्तायं घटोीं प्रक्षाल्यत्ततः ॥ 
द्रावं क्षिप्त्वा पुनर्देशात्‌ पुनः पाकों विधीयते । 
एवं रखुद्गुतिः प्रोक्ता देगयन्त्रःतिशोभना॥ (९॥३-१३) 
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में परिणत कर दे, तो उसे शतवेधी कहा जाता था। इस पटल में बड़े मनोरञ्जव्‌ 
पद है, जिनका आनन्द टिप्पणी मे नीचे लिखित अवतरणों से मिलू सकता है।* 
निर्देश 
गोविन्दाचार्य---रससार---यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा सपादित, बबई, सब 
१९१२ ई०। 


१. बीजपाक प्रवक्ष्यासि जारणार्थ रसस्य च। 
सृतक्रमोष्यं जीर्णेन समबीजन सिद्ध्यति ॥ 
रकक्‍ताञ्र हेम रसक हेसाञ्न चपले शिला। 
माक्षिक कान्ततीदर्ण च तीक्ष्णमाक्षिकमभ्रकम्‌ ॥। 
हेमकान्तं व माक्षीक तीक्षणमाक्षिककाड्चनम्‌ । 
तीक्ष्णारणं चर साक्षीक कान्‍्ताञ्नं ताप्यकाबचनम्‌ ॥*" 
रुक्सव्योमखग चौर खर्ग वंगाभ्रकाञ्चनम्‌ । 
रुक्मव्योमखर्ग वाल सस्याज्र काञ्चन खगम्‌ ॥। 
रुक्‍्मव्योमखर्ग हंस तुत्याञ्न खगकाउ्चनम्‌ । 
रुक्मव्योसमलग दोल रुक्‍्सव्योमखग्गं त्रपु ॥*” 
नाग रा रसक शुल्बं हंस राइचोर माक्षिकम्‌ । 
राः शुल्बं॑ रसक हंस राइचोर शुल्बहिंगुलम्‌ ॥। 
चौरं रा दरदं रिरी हंसं राइचौर हिगुलम ।*“' 
हेमेक॑ त्रिगुणा रिरी हेमेक॑ चर त्रितुत्थकम्‌ । 
हैमेक॑ त्रिगु्ं घोष॑ हेमेक त्रिगुण अपु ॥ 
हैमेक॑त्रिगु्णं नागं प्रोक्तं बीजसनकथधा 
प्रत्यक इलोकपादेक॑ कल्पितं बीजमत्र वे ॥ (११॥१-२२) 


अठारहवाँ अध्याय 
काकचण्डश्वरीमत तन्‍त्र 


(बारहवीं-तेरहवीं शतो) 

विष्णुदेव विरचित 'रसराजलक्ष्मी के प्रथम उल्लास में कुछ रसग्रन्थो की सूची 
दी हुई है, उसमे काकचण्डश्वरी तन्‍्त्र का भी उल्लेख है,, और रसरत्नसमुच्चय में 
भी काकचण्डीश्वर का नाम तंत्र-रसाचार्य की सूची मे दिया गया है ।' काक चण्ड- 
इवरीमत तंत्र का रचयिता कोई रसाचार्य काकचण्डेशवर है; अथवा काकचण्डश्वरी 
ताम की कोई काल्पनिक योगिनी है; यह कहना कठिन है। काकचण्डेश्वरीसत तन्त्र 
के प्रारम्भ में जो इलोक है, उनमे लिखा है कि केलास पर्वत पर उमा (पार्वती) और 
रुद्र (शिव) के साथ बहुत-सी योगिनियाँ थी, जैसे ऋन्दनन्दी, महाकाली, भंगचण्डी, 
विनायकी, कपाली, कालछरात्रि, कारलूचंद्रा, कलाम्बिका, कराली, कालकर्णी, काक- 
चण्डेश्वरी आदि । ये योगिनियाँ भैरव देव को घेरे हुए थी, कुछ स्तुति कर रही थी, 
कुछ ध्यान मे लीन थी, कुछ नाच' रही थी और कुछ गा-बजा रही थी । त्रिकोचनयुक्त 
पंचमुखवाले भैरव और उनकी भैरवी को प्रसन्न पाकर काकचण्डेश्वरी देवी ने पूछा- 
हे भगवन्‌, हे शकर, आपसे में यह पूछती हूँ कि इस ससार में शरीरधारी जीव- 
जीव में इतना अतर क्यो है, एक जीव तो यान पर सवार होकर चलता है, और 
दूसरा जीव उस यान के बोझे को कन्धे पर ढोता है । इस प्रइन के उत्तर में सर्वज्ञ भैरव 
ने अनादि कर्म सम्बन्ध की व्याख्या की और कहा कि जीव काममोहित होकर 
अज्ञान से अनेक प्रकार के क्लेशदायक कर्म करने लगता है, और फलस्वरूप वह मर्त्य- 


१. दृष्ट्वेस रससागर शिवकृतं श्रीकाकचण्डशवरी-- 
तंत्र सुतमहोदधि रससुधाम्भोषि भवानीमतम्‌ । 
व्याडि सुश्रुतसुत्नमीदाहदयं स्वच्छन्ददक्त्यागसम्‌ , 
अआऔदामोदरवासुदेवभगवद्गोविन्दनागार्जुनान्‌ ॥| (रसराजलक्ष्मी ) 
२. मनन्‍्यानभेरवश्चेव काकचण्डीववरस्तथा (रसरत्नसमु० १) द 


काकचण्डइवरीमत तन्‍त्र ४ड्श्प्‌ 


लोक में दरिद्र, कुब्ज, खंज, नपुसक आदि उत्पन्न होता है और त्रिगुणात्मक संसार 
बन्धन में फेंसकर यातना भोगता है।* 


१. कैेलासशिखरासीनमुमा रुद्रं जगद्गुरुम । 
ऋन्‍दनन्द सहाकाली भृगचण्डी विनायकों ॥ 
योगिनीनामष्ठ तन्न गुह्याद गुहछातरं परम्‌। 
कपाली कालरात्री च कालचन्द्र कहाम्बिका ॥ 
कराली कालकर्णो च काकचण्डेश्वरी तथा । 
एवमादिस्तथा चानन्‍्या योगिनीगणगुह्मकेः ॥। 
नृत्यवाद्ययुखंशाने: साननदेहुष्टचतसेः: । 
तत्रस्थं भेरव॑ देव॑ योगिनीगणवेष्टितम्‌ ।॥। 
केचित्स्तुबन्ति संहृष्टाः केचिद्‌ ध्यायन्ति गुह्यकाः। 
केचित्‌ नृत्यन्ति गुह्या ये कंचिद्‌ वाद्य च कुबंते ॥ 
हृषितं भेरवं देवं पंचवक्‍त्र त्रिलोचनम्‌ । 
तं॑ दृष्ट्वा भरवी हृष्टा जगतां त्रिददोइ्वरी ॥ 
कृताञजलिपुटा भृत्वा कृष्णतारकलोचना । 
काकचण्डश्वरी देवी उवाचेदं तु भेरवी ॥ 


काकचण्डवरी उवाच-- 
भगवन्‌ देवदेवेश सर्वज्ञ सर्वविच्छिव । 
सर्वेज्ञानप्रकाशाय अहं पृच्छासि शंकर ॥। 
(कर्थ कायस्थितो जीवो जीवकोञ*सौ प्रकीत्तितः | 
कायस्थः कर्मणा केन स्थितः संसारपंजरे । 
जराव्याधिदारिद्रयण प्रस्तः संसारबंधने: । 
एको ब्रजति यानेन एकः स्कन्धे वहेच्च तम्‌ ॥ 
जयजयहाब्दं मांगल्यमेकस्थान च्‌ जंतवः ।॥ 
कि कुर्वाणाः प्रकुर्वाणाः कस्मान्मे ब्रृहि शंकर ।॥ 

श्री सर्वेज्ष उवाच--- 

श्रूणु त्वं काकचामुंड साधकानां हितं प्रिय । 
गुह्याद्‌ गुह्मतरं वाक्य पृष्टोहहं तु बरानने ॥ 


४२६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इन सब क्लेदों से छटने के उपायो के संबंध में काकचडेइवरी ने पूछा कि खेच- 
रत्व और आकाशगमन सामर्थ्य प्राप्त करने की क्या विधियाँ है, और किस प्रकार 
रोचन, अंजन, धातुवाद-रसायन, जलूकाबन्ध, रसों का मारण, जारण, रत्नशोधन, 
वच्ञ' द्रावण आदि कर्म किये जा सकते है ।' काकचण्डी के पूछने पर भेरव ने कहा 


कथयामि समासेन श्युणु त्वं काकचेंडिके । 

यस्यार्थंदंच परो नित्यः अनादिनिधनेश्वरः ॥। 

सुरूपो निर्गुणः शांतो विश्वव्यापी परात्परः । 

अनादिकमंसंबंध: कायस्थोी भवते तु सः ॥ 

जीवे व्याधिभयं कर्म अज्ञानात्‌ संप्रकीत्तितम्‌ । 

तस्मात्‌ कर्मंभवात्‌ बिलष्टः संसारे संसरेत्तु सः ॥ 

करोति विविध कर्म संसार-काममोहितः । 

द्रव्योपायं न जानाति कामभोगार्थहेतुना । 

कायक्लेशेन मानव्यों द्रव्योपायं करोति सः। 

कृषिवाणिज्यसेवायां सेघावि क्रय-विक्रये ॥। 

वहन्ति काष्ठभारांश्च तृणभारमनंकधा । 

यान॑ यवनच्छत्न॑ च कि करोति करोति सः॥ 

कामासक्तनरः श्रीमान्‌ कुरुते कर्म नेकधा । 

कुर्वाणाइच नराः कंचित्‌ कामासक्तार्थचिन्तकाः । 

जायन्ते मत्येलोके5स्मिन्‌ दारिद्रोपहत्चेतसः । 

जायंते नात्र संदेहों कुब्जलंजा नपुंसकाः । 

महासंसारबंधन त्रिगु्णन सुयंत्रिताः ॥ 

अठवब्यां घोरसंघट्टघादटिकां तु नयन्ति तत्‌ ॥ 

एतत्ते कथितं भद्दे यत्त्वं मां परिपच्छसि। 

किमन्यत्‌ पृच्छसे भद्दे तथा ते कथयाम्यहम ॥ (प्रथम पटल) 
१. काकचण्डी उवाच-- 

कथयस्व महादेव कामभोगप्रसाधन: । 

अर्थ: संपद्यते येन अकलेशात्‌ परसेशवर ॥ 

तदहं श्रोतुमिच्छासि कथयस्व प्रसादतः । 

आकाशगंसनं देव खेचरत्वं यथा भवेत्‌ ॥ 


काकचण्डश्वरीसत तन्‍त्र ४२७ 


कि द्रव्यहीन व्यक्ति प्रेत रूप होकर संसार में रहता है; द्रव्य के बिना काम और भोग 
की भी सिद्धि नहीं होती । कुछ, रूप, पांडित्य, सौभाग्य सब इसके बिना व्यर्थ है । 
द्रव्य साधन के लिए पारे का साधन परमावश्यक है। पारे का जारण-मारण जानना 
इसलिए आवश्यक है। पारे को यदि बिड लवणो के साथ घोटकर अन्धमूषा में फूँका 


पादुकाया दले पंचदिव्यस्त्रीकामसाधनम्‌ । 
रोचनं अंजनं चंब धातुवादरसायतस्‌ ॥ 
जलफाबंधमित्याहुः रसस्य सारण कथम्‌ । 
जारणं रत्नकत्तुत्वं बज्ञभद्रावर्ण कथम्‌ ॥ 
एतत्‌ सर्व समासेन ब्रहि से त्रिपुरांतक ॥ 

क्री भेरव उवाच-+- 
श्यूणु त्व॑ काकचामुंड साधकानां हितं प्रिय ! ॥ 
कथयामि समासेन पृथक्‌ सिद्धार्थंशाधनम्‌ । 
न द्रव्येण विना सिद्धिने भोगाः काम एवं च ॥॥ 
द्रव्यहीना नरा मत्त्यें प्रेतरूपण संस्थिताः। 
अटंति भरत्येलोके5स्मिन्‌ पयुंपद्रवकारणम्‌ ॥ 

* * + विवं (? ) तेषां जायतो$पि मृतश्रुतेः। 
कुल सौभाग्यरूपं च पांडित्यं ज्ञानसंस्थितम्‌ । 
द्रव्यहीना न शोभन्ते प्राण"हीना नरा यथा। 
कुत्सितो आ्लाणहीनोषपि केनापि वधिराः स्थिताः ॥ 
पच्चन्ते मत्येलोकेउस्मिन्‌ द्रव्यस्थं मकरध्वजम्‌ ॥। 
तस्मात्‌ संसाधयदवि रसेनल्ब साधकोत्तमः । 
अथातः संप्रवक्यासि रसेन्द्रसाधनं॑ तब ॥ 
मारणं जारणाठं चर द्रव्यसाधनमुत्तमम्‌ । 
बच्चदंड: सुदंडरच लोहदंडस्तथव च॥ 
त्रयो बिना ओषधय रसस्य मारण हिताः। 
ताह्िबोध समासेन यथा जानंति साधकाः ॥ 
वच्छदंडस्तु वच्ची स्थात्‌ लोहदंड पुर्ट बिडः। 
सुदंड बअह्ादंड व समासात्‌ कीत्तितं तब ॥ 
ग्राहयेत्तं समासेन साधकों हृष्टमानसः। 
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जाय तो इसका तत्क्षण मारण हो जाता है और यह्‌ पारा सहसख्रवेधी बन जाता है 
अर्थात्‌ सहस्नगुणी साधारण धातु को सोने में परिणत कर सकता है। इस प्रकार के 
उत्पन्न पारे से तॉबे (शुल्ब) को प्रभावित किया जाय, और उसे अम्ल वर्गे, क्षारवर्ग 
एव वज्ञो क्षीर और मदार के दूध से मदंन किया जाय, और मूषा मे रखकर खदिर की 


तद्रसं रससंयक्त एकीकृत्य तु सर्दयत्‌ । 
अन्धमृषागतं ध्मार्त रसं ज्रियंत्‌ तत्क्षणात्‌ ॥ 
सहस्नवेधी कर्त्ता च ज्ञायते स महारसः । 
मषां संलेपयत्‌ तेन पुरागह्य महौषधीः ॥। 
अंधयित्वाग्निमध्य तु रतिबंधः अय॑ विधिः। 
परचात्‌ पलसहसख्रक शुल्वस्य ग्राहयद्‌ बुधः ॥ 
अम्लवर्गहतं शुल्व क्षारवर्गहतं शुभम्‌ । 
वज्ञीक्षीराकंक्षीरेण सर्दयत्‌ शतधा नरः ॥॥ 
पुर्ट दह्यात्‌ समासेन कालिकारहितं भवेत्‌ । 
मृषागर्भोदरे क्षिप्त्वा धामयत्‌ खद्रानलेः ॥ 
रसेन्द्र: क्षिप्यते तत्र तार संजायते क्षणात्‌ ॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मृषाबंधं यथा भवेत्‌ ॥ 
मृत्तिकाः ग्राहयत्‌ प्राज्षस्तृणपाषाणवर्जिताः। 
तुबा दग्धास्त्रयों ग्राह्मा मुद्भागास्तु अयस्तथा ॥ 
एकीकृत्य तु संबंध मूर्षां तत्‌ कारयद बुध: । 
गोस्तनाकारसद्द्यीमथवासरूूक॑ कुरु ॥ 
मृषाबंधसिति र्यात साधकानां हिताय वे । 
अथान्यत्‌ संप्रवक्यासि रसस्य मारणं यथा ॥ 
ग्राहयेत्‌ पूर्ववद्भूयः ओषधीस्तिस्नस्तु साधकः । 
मृथां संलेपयेत्‌ तेन धाम्यकर्म समाचरेत्‌ ॥। 
रसेनद्रो ज्रियते क्षिप्रं कुरु कर्म यदिच्छया । 
वीतोदकेन कामेन हेमकर्मण वा श्युणु ७ 
कारयल्लोहमय पात्र तस्योद्धे मुन्सय शुभे । 
अन्योन्यपृष्ठसंछग्न॑ कारयत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
अधोयन्त्रेण त॑ घास्य आयसं तत्र जारयंत। 
तप्तखल्बोदरे घ॒ुष्ट जरते नान्न सेंशयः 0 


काकचण्डश्व रीमत तनत्र ४२९ 


आग में फूँका जाय, तो सोना बन जायगा । लोहे को भी सोने में परिणत करने की 
विधि दी है जो अस्पष्ट है । 


तद्गुणं आयसं तत्न हेम॑ चाष्टगुण ददेत। 
क्षीरवत्त्रं तथा चारी षदजारी उदिरग्रही। 
ग्राहयित्वा रस तेषाँ आयस जारयेननरः॥ 

हेम॑ संजायते तत्र धर्मकामार्थशभाधवम्‌ । 

गह्य खल्वोदरे तप्ते हेम॑ षड़गुणतां भजत्‌ ॥ 
पुरा महौषधयुंक्तं जरते नात्र संशयः । 

जारिते सारितं दद्यात्‌ पुनस्तं जारयेद्‌ यदि ॥ 
कुरुते कर्म संघांदच कर्म सिद्ध्यथंसाधनम्‌ ॥ 
जारणं मारणं चेंब समासात्‌ कौत्तितं मया। 
किसमन्यत्‌ पृच्छसे भद्रे तथा ते कबयाम्यहम्‌ ॥ (ह्विंतीय पटल) 
अथान्य संप्रवक्यामि अश्रकस्य यथाक्रमम्‌ । 
द्रावर्ण अश्रकस्येव समासेन विधीयते ॥॥ 
क्षीरक॑ चुकिचर्णेन तद्रसेनामिभावितम्‌ । 
निर्गुण्डी वच्ञदण्ड तु तद्रसे भावितं कुरु। 
एकंक सप्तवारस्तु भावयंत्‌ साधकोत्तमः॥ | 
(भावनान्ते) अश्रकस्य अस्ले क्षिपद्‌ दिन त्रयम्‌ । 
वहत्या सप्तरात्र तु क्षिपेदर्श नरोत्तमः ।' 

तेन कल्केन पत्राणि लेपयेदर्श्भकस्य च। 
कांस्यपात्रेण " * * * * *स्तारे साधकोत्तमः॥ 
सुर्येधाम्नि ततो धाप्यः सप्ताह साधकोत्तमः । 
द्रवते नात्र संदेहः प्रियं दुष्ट्वा यथा स्त्रियः ॥। 
रसस्य भागमेक तु द्रुंतभागसमं कुरु । 

एकीकृत्य तु तद्धाम्यं ख्रियते नात्न संशयः ।॥ 
लक्षांशवेधकोंउस्सी हि जायते नात्र संदायः । 
अथान्यं संप्रवक्ष्यासि यथा संजायते द्वुतिः॥ 
ग्राहयेदर्रक प्राज्षस पीत॑ वा कृष्णमेब वा। 

पुर संस्कारयुक्‍तं तु कत्तेव्य॑ साधकेन तु ॥। 


४३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


काकचण्डेइवरी तंत्र में मूषाओ का भी विवरण दिया है (मूषाबध) । तृण और 
पत्थर के टुकडो से हीन मिट्टी की मूषा बनायी जाती है। तुष की राख और मिट्टी 
साथ सानकर मूषा बनाते है । इसे गो-स्तन के आकार की या आऑवले के आकार की 
बनाते है । 


जारण आदि कर्मों के संबंध मे काकचंडद्वरी तंत्र में तप्त खल्व का भी उल्लेख 
है। इसका उपयोग आयस (लोहे) को सोने में परिवत्तित करने में किया गया 
है। जारण, सारण और मारण की विधियों का इस संबंध में अस्पष्ट निर्देश है । 

काकचंडद्वरी तंत्र के एक पटल में (षष्ठ) अश्रक के द्रावण की एक विधि दी है । 
इस संबंध मे क्षीरकंचुकीचूर्ण, निर्गुण्डी, वज्ञदण्ड, अम्ल आदि का प्रयोग और तरह- 
तरह से ऑच देने, धूप में रखने आदि का विधान है। इस प्रकार से मारा गया अश्नक 
लक्षाशवेधक माना गया है, अर्थात्‌ लाखो भाग अन्य धातुओ को सोने ऐसी धातु में 
परिणत करने में सफल माना गया है। 

वज्ञकन्द, अकेक्षीर, भल्लातक, सुहागा, क्षार-त्रय आदि के प्रयोग से अश्रक- 
द्रुति (द्रवरूपक अभ्रक) कैसे तैयार किया जा सकता है, इसका भी काकचंडइवरी तंत्र 
में उल्लेख है। 


निर्देश 
१. पी० रे--हिस्द्री आव्‌ केमिस्ट्री इन एन्द्रोण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया (प्रफूल्लचन्द्र 


राय की हिन्दू केमिस्ट्री का सशोधित संस्करण ), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) । 


यवासा चित्रक धारः कुंचकीवज्ञदंडयोः । 
वज्जकंदाकंक्षीरं॑ च भल्लातं टंकर्ण तथा ॥ 
क्षारत्रयसमायुकत पदुपंचसमन्वितम्‌ । 
एकीकृत्य तु कल्केन अश्रपत्राणि लेपयेत्‌ । 
मृषागर्भावरे क्षिप्त्ता धामयेत्‌ खद्रानले:। 
द्रवते नात्र संदेहो 
(षष्ठ पटल) 


चतुर्थ खण्ड 


रसतन्त्र का उत्तरकाल 


डना का कक ज्व जन 


नागार्जुन द्वारा प्रवत्तित रसधारा बहुत दिनो तक आयुर्वेदधारा के साथ-साथ आगे 
बढी । दोनों ही धाराओं ने लोकप्रियता प्राप्त की । दोनो में आदान-प्रदान भी हुआ । 
धातुओ से बनी हुई ओषधियो का मिश्रण वानस्पतिक ओषधियो के साथ भी होने 
लगा। पारे में जनता की निष्ठा इतनी बढ़ गयी कि पारे का रसायन स्वय एक शास्त्र 
बना । बौद्ध तान्त्रिको के सम्पर्क में इस देश में एक नया तंत्र आरम्भ हुआ। एक 
ओर तो बुद्ध को भी पौराणिक अवतारों में स्थान मिला, और दूसरी ओर पार्वती 
और शकर भी इस नये तन्‍त्र के अधीश्वरी और अधीद्वर हुए। आपुर्वेदशालाओ 
में पारद से बने हुए लिगो की स्थापना हुई और इनकी अर्चना की नयी विधियाँ 
आरम्भ हुईं। अभ्रक, पारद और अन्य धातुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक 
कथाएँ कल्पित की जाने लगी । आय्यें और बौद्ध दोनो के तंत्रों की मिली-जुली पद्धति 
चिकित्सा में सहयोग देने लगी ॥ इस युग में अनेक यंत्रों की विकास हुआ--अध.- 
पातन यंत्र, ऊध्वंपातन यंत्र, तिर्यकृपातन यंत्र, कच्छप यंत्र, दीपिका यंत्र, ढेकी यत्र, 
विद्याधर यंत्र आदि | अनेक प्रकार की मूषाएँ बनीं, गारमूषा, वरमूषा, रोप्यमूषा, 
विडमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा आदि । आग को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार 
के पुट काम में आने लगे---वराहपुट, कपोतपुट, भाण्डपुट, कुक्कुटपुट। पारद के अष्टा- 
दश संस्कार, स्वेदन, मर्देत, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, संचारण, जारण, सारण, संक्रा- 
मण आदि आरंभ हुए। रसबन्धन की पच्चीस शास्त्रीय विधियाँ प्रचलित हुई । 
रसकर्पूर, चन्द्रोदय, मकरघध्वज और वसन्ततिरूक के समान रसों की खोज हुई । रस- 
विद्या के विकास में तेरहवी शती से लेकर सोलहवी शती तक का समय स्वर्णयुग था । 
अपने हाथ से प्रयोग करने के प्रति लोगो में अभिरुचि थी | बार-बार आचार्यो ने यह 
घोषित किया कि उन्होने स्वय प्रयोगो को किया है और अनुभूत योग ही अपनी-अपनी 
कृतियों में लिखे है। सोलहवी शती के आसपास इस देश के वासियों का फिरगियो से 
सबंध हुआ । फिरग रोग इस देश में आया एवं और भी बहुत-सी वस्तुएँ आयी । 
अहिफेन या अफीम का इसी युग में चिकित्सा में उपयोग आरंभ हुआ । सोलहवी 
शती तक भारत के रसायन ने संसार के अन्य देशों के रसायन का साथ दिया। इस 
युग के बाद इस देश की प्रगति में जड़ता आ गयी । यूरोप के रसायनज्ञों ने पुरानी 
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रूढियो को तिलाडजलि देकर नये रूप से रसायनशास्त्र का निर्माण किया। पंच- 
तत्त्ववाद से उन्होनें मुक्ति पायी और तुला के प्रमाणो को आधार मानकर रासायनिक 
प्रतिक्रियाओ का शास्त्रीय अध्ययन आरंभ किया । इन तीन सौ वर्षों तक हमारा 
देश पुरानी रूढियो में ही ग्रस्त रहा, और पिछड गया । यह अब फिर आँखे खोल 


रहा है। 


उन्‍नीसवाँ अध्याय 
रसप्रकाशसुधाकर और यज्ञोधर 
(तैरहवीं शती ) 


यशोधर तेरहवी शती में हुए, ऐसी कल्पना आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने की है । 
इनका एक ग्रन्थ रसप्रकाशसुधाकर यादवजी त्रिविक्रमजी आचाये के सम्पादकत्व में 
आयुवेदीय ग्रन्थमाला के अन्तगंत सं० १९६७ वि० में प्रकाशित हुआ | ग्रन्थकर्त्ता ने 
पुस्तक के अन्त में तीन इलोको में आत्मपरिचय दिया है । इस विवरण के अनुसार 
ये सौराष्ट्र देश के “जीर्ण दुर्ग” (अर्थात्‌ जूनागढ) के निवासी थे । गौड़ ब्राह्मण जाति 
के थे, और इनके पिता का नाम पद्मनाभ था । सौराष्ट्र (काठियावाड़ ) अथवा गुजर 
देश में गौड़ ब्राह्मण अब भी पाये जाते है । 

रसप्रकाशसुधाकर में तेरह अध्याय है जिनमें क्रमशः इस प्रकार विषयों का 
प्रतिपादन हुआ है--(१) अष्टादश रससंस्कार, (२) रसबन्ध विधान, (३) 
रसभस्म-विधि, (४) धातुशोधन-मारण, (५) महारस-निरूपण, (६) उपरस 


१. श्रोनारायणभक्तिसक्तमनसो विद्याविनोदाम्ब॒ंधे , 
श्रोगौडान्वयपद्मनाभसुधियस्तस्यात्मजनाप्ययम्‌ । 
सदेश्ेन यशोधरेण कविना विहज्जनानन्दक्ृद , 
ग्रन्थोष्यं प्रथितः करोतु सततं सौख्य सता चतसि ॥ 
देशानां सुरराष्ट्रम्त्तमतर्म तत्रापि जीर्णाभिषः , 
प्राकारोईस्ति स वेदद्ास्त्रनिरतेविप्रेत्च संशोभितः । 
तस्मिन्‌ विष्णुपदारविन्दरतिकृच्छीपद्यनाभः स्वयं 
तत्पुञ्नेण यशोघरेण कविना प्रन्थः स्वयं निर्मितः॥ 
संबोधाय सतां सुखाय सरुर्जा शिष्याथ्थंसंसिद्धय, 
वेद्यानामुपजीवनाय विदृषासुद्देगनाशाय वे । 
श्रीमद्दुर्गपुरातनेंइतिनिपुणः श्रीपद्मनाभात्मज:, 
श्रीमद्भट्रयशोधरः कविवरो पग्रन्थं स्वयं निर्मंसे ॥ (१३।१४-१६) 
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निरूपण, (७) नवरत्न निरूपण, (८) शतरस निरूपण, (९) दिव्यौषध्यादि 
निरूपण, (१०)यत्रादि निरूषण, (११) धातुकौतुक, (१२) वाजीकरण निरूपण, 
(१३) शुक्रस्तम्भ योग । 

ग्रन्थ के आरम्भ में यशोधर ने हरि और हर का स्मरण किया है,, और आठ 
छन्दो में अनुक्रमणिका दी है, जिसमे ग्रन्थान्तगंत प्रतिपाद्य विषयो का उल्लेख है। 
यशोधर ने ग्रन्थ में अनेक प्रयोग अपने स्वय के अनुभव किये हुए लिखे है, जिनमें से कुछ 
का ज्ञान इन्हें अपने गुरु से भी हुआ, और कुछ का शास्त्र पढने से ।* परन्तु रसप्रकाश- 
सुधाकर ग्रन्थ में कही भी पूर्ववर्त्ती रसाचारयों का नाम नही आया है। नवम अध्याय 
में सौ रसो का विवरण दिया गया है. पर वहाँ भी किसी आचार्य का नाम नही है। 

अष्टादश संस्कार---अन्य ग्रन्थों के अनुसार रसप्रकाशसुधाकर मे भी पारे के 
१८ संस्कार गिनाये है--स्वेदन, मर्देन, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियामन, 
प्रदीपन, अभ्रक ग्रासमान, चारण (सचारण ), गर्भ्रुति, बाह्यद्रति, जारण, रञ्जन, 
सारण, क्रामण, वेध और सेवन । 

१. स्वेदन--स्वेदन कर्म पचलवण, अम्ल और क्षार के साथ दोला यंत्र मे 
किया जाना चाहिए। इस काम के लिए त्रिकटु (सोठ, मरिच, पिप्पली ), त्रिफला 
चित्रक, पुष्पकासीस, सौराष्ट्री, इन सबको लेकर खरल में मर्दन करते हैं और फिर 
अन्धमूषा मे रखते है, और उसके बीच में पारा डालते हैं। फिर कपडे और भूज॑पत्र 
में लपेटकर पोटली बना लेते है । मिट्टी की हाँडी में तुष की कांजी भरते और उसमे 
पोटली को लकड़ी के सहारे डोरी के द्वारा लटका देते है । तीन दिन तक मध्यम 
आँच पर स्वेदन करते है ।' 


१, जननपालकसंहरणात्मक हरिहर प्रथम प्रणमाम्यहम्‌। (मंगछाचरण) 
२. (क) अथेंदानीं प्रवक्यासि 'रसराजस्य बन्धनम्‌ । 
अनुभूत॑ मया किडिचद्‌ गुरूणां हि प्रसादतः ॥॥ (२॥१) 
(ख) अथेदानीं प्रवक्यासि धातुशोधनमारणम्‌ । 
अनुभूत॑ मया किड्चित्‌ किड्चिच्छास्त्रानुंसारतः ॥ (४३१) 
३. सूतस्य स्वेदनं कार्य दोलायन्त्रेण वबातिके:। 
क्षारों चाम्लेत सहितो तथा च॑ पटुपञ्चकम्‌ । 
जिकदु त्रिफला चेवब चित्रकेण समन्विता। 
पुण्पकासीससौराष्ट्रंयों' सर्वोष्येष तु मर्देथेत ॥ 
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२. मर्दन--मर्दंवन का उल्लेख करते हुए खल्व' (खरल) का परिमाण भी इस 
ग्रन्थ में दिया है। सोलह अगुल आयाम (लम्बाई), नौ अगुरू विस्तार (चौडाई) 
और नौ अंगुल उत्सेध (ऊँचाई) का हो । नीचे की ओर वह छ अंगुल हो । किनारे 
की बनावट (कण्ठ) दो अगुल चौडी हो, अर्धचन्द्र के आकार का चिकना खरल हो, 
और मर्दक (घर्षणी या मूसली ) दश अगुल की हो ।' 

ओषधियो और कांजी के साथ तीन दिन तक पारे को खरल में मर्देन करना चाहिए 
और फिर गरम कांजी के पानी से धो डालना चाहिए। 

३ मच्छेन--मूच्छेत कर्म में भी पारे को सज्जी, यावश्यूक, पटुपंचक, (पंचलवण-- 
काँच, सैन्धव, सामुद्र, बिड और सौवच्चेल), अम्ल आदि ओषधियों के साथ खरल 
में तीन दिन तक घोटा जाता है। ऐसा करने 'से पारे के स्वरूप का विनाश हो 
जाता है ।* 

४ उत्थापन--मृच्छेन दोष दूर करने के लिए उत्थापत सस्कार किया जाता 


ओऔषधानि समांदानि रसादष्टमभागतः । 

कृत्वाउन्धमू्षां तेषां तु तन्मध्य पारद॑ं क्षिपत्‌ ॥ 

त्रिगुणन सुवस्त्रेण भूजपत्रेण वेष्टयेत्‌ । 

गुणन काष्ठखण्ड थे बद्धां तु रसपोटलीम्‌ ॥ 

लम्बायमानां भाण्ड तु तुषवारिप्रपुरिते । 

त्रिदिनं स्वेदयेत्सम्थक्‌ स्वेद्न तदुदीरितम्‌ ॥ (१११९-२३) 
१. कलाडंगलस्तदायामवचोत्सेघोषपि नवाहृगुलः । 

विस्तरेणं तथा कुर्यान्रिम्तत्वेन षडझुगुलम ॥॥ 

हचडगुलः कण्ठविस्तारो मध्य४तिमसूणीकृतः । 

अधेचन्द्राकृतिइ्चापि मर्देकोषत्र दह्ाहुगुल: ॥ (११२६-२७) 
२. अतः पर प्रवक्ष्यासि पारंदस्यथ तु मच्छेनम्‌ । 

मृच्छेन दोषरहित सप्तकञ्चकनादानम्‌ ॥। 

स्वरजिका यावशूकरच तथा व पटुपञ्चकम्‌ । 

अस्लौषधानि सर्वाणि सूतेन सह मर्दयत्‌ ॥ 

खल्बे दिनत्रयं तावद्यावन्नष्टत्वमाप्नुयात्‌ 

स्वरूपस्थ विनाहोन मच्छेन॑ तदिहोच्यते ॥ (१॥३०-३२) 
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है। तीन दिन तक दोलायत्र में मूच्छित पारे का स्वेदन करते है, और फिर धूप मे 
पत्थर से खरल में घोटते है ।' 

५. पातन--पातन तीन प्रकार के हैँ--ऊरध्बेपातन, अध.पातन और तियंक्‌- 
पातन । ऊध्वंपातन की विधि विस्तार से दी है। इस काम के लिए मिट्टी की दो 
हॉडियाँ ली जानी चाहिए जो छ अगुलरू ऊँची, मुख के पास ७ अंगुरू लंबी और घेरे 
में १३ अंगुल की हो। ऊध्वेपातन के काम के लिए दोनों प्रकार के क्षार (यवक्षार 
और सर्जिका क्षार), रामठ (हीग), पाँचों लवण और अम्ल वर्ग की ओषधियो के 
साथ पारे को घोटना चाहिए । इस प्रकार बने कल्क से नीचे की हाँडी पर लेप करना 
चाहिए । इस नीचे की हाँडी के ऊपर दूसरी एक हाँडी उलटकर रखे (दूसरी ऊपर- 
वाली हाँडी का मुंह नीचेवाली हाँडी के मुख से थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए) । दोनो 
के मुखों के बीच में संपुट बना दे, और सन्धियों को भस्म और लवण से बनी पिष्टी 
द्वारा मूँद देना चाहिए। ऊपरवाली हाँडी के पेंदे पर ऊपर की ओर एक जलूाधान 
रख देना चाहिए (अर्थात्‌ चार पर्त किया हुआ कपड़ा पानी से भिगोकर रख देना 
चाहिए, कपड़ा जब सूख जाय, तो इसे फिर पानी से तर कर दे) । हाँडी को चूल्हे पर 
चढ़ाकर धान्य को अग्नि से चार घड़ी तक गरम करना चाहिए। फिर आग अछूग 
करके अपने आप ठंडा होने देना चाहिए। ऊपर की हाँडी में जो पारा उड़कर पहुँच 
जाय उसका संग्रह कर लेना चाहिए ।' 


१. दोलायन्त ततः स्वेद्वः पुर्वेबद्‌ दिवसत्रयम्‌ । 
सुर्थातपे मदितोन्‍्सों दिनमेक॑ शिलातले। 
उत्थापन भवेत्सम्यह मूर्च्छादोषविनाशनम्‌ ॥ (१॥३४-३५) 
२. ऊध्वेपातनयन्त्रस्य लक्षणं तदिहोच्यते । 
मृन्मयों स्थालिका कार्या चोच्छिता तु षडडुगला ॥ 
मुख संप्ताहृगुलायामा परितस्त्रिवशाहझुगुला । 
इयन्माना द्वितीया व्‌ कत्तेंव्या स्थालिका शुभा॥ 
क्षारहयं रासठ च तथा हि पद॒ुपञ>चकम्‌ | 
अम्लवर्गेण संयुक्त सृतक तेस्तु सर्देयत ॥ 
लेपयत्तेन कल्केन अधघःस्थां स्थालिकां शुभाभ । 
उपरिस्थक्मधोवकत्रां दत्वा संपुटमाचरेत ॥ 
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अध पातन यत्र में हॉडियों का प्रबन्ध ऊध्वंपातन का उलठा होता है। एक 
गड़्ढा खोदे और इसमे नीचे की हाँडी को गाड दे, गड्ढे और हॉडी के बीच की जगह को 
मिट्टी के गारे से भर दे । ऊपर की हॉडी के पेदे पर भीतर की ओर पारे के कल्क का 
लेप हो । ऊपरवाली हाँडी के ऊपर आग जलावे । तीन घड़ी तक गरम करने पर 
जो पारा नीचे की हॉडी में अथ पातन होकर आ जाय, उसका संग्रह करे ।' 

तियंक्पातन विधि का भी सूक्ष्म उल्लेख दिया है। पूर्वोक्त ओषधियो के साथ 
पारे का भर्दन करे। तियंक्घट में इस रस को रखे, और इसके मुख में दूसरा घट 
रखे। छोटे घट के पेट में एक छेद करे और छेद में लोहे की नली रूगावे । नली को 
जलर-पात्र के भीतर होकर जाने दे । रसयंत्र के नीचे तेज़ आँच जलावे । तीन घड़ी 
तक पारे का तिर्यक्पात होने दे' (घटो की स्थिति किस प्रकार हो और दोनों के 
बीच में नली द्वारा संबंध कैसे हो, इसका वर्णन यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं है ।) 

६. रोधन--पारे को ऊपर दी हुई विधियों से शोधित कर लेने के बाद इसका 
रोधनसंस्कार किया जाता है। एक घड़े में दस पल सैधा नमक और तीन सेर पानी 
लेते है, और इसमे पारा डाल देते है । फिर घडे पर ढककन ढाँककर मिट्टी से मूँद देते 


सभस्मलवणनंब मुद्रां तत्र प्रकारयत्‌ । 

चुल्ल्याँ स्थालीं निवेशयाथ धान्याग्नि तत्र कारयेत्‌ ॥ 

तस्योपरि जलाधानं चतुर्यामावधि कुर। 

स्वाड्रशीतलतां ज्ञात्वा ऊध्वगं ग्राहयेद रसम्‌ ॥ (१॥३८-४३) 
१. पूर्वोक्‍ता स्थालिकां सम्यग्विपरीतां तु पडूले। 

गतें तु स्थापितां भूमौ ज्वालयेन्म[ध्नि पावकम्‌। 

यामत्रितयपर्यन्तमधः पतति पारदः ॥ 

अधःपातनयंत्र हि कोतितं रसवेदिभिः। (१।४४-४६) 
२. पृर्वोक्‍्तिरौषधेः सार्थ रसराजं विमर्दयत्‌ । 

तियंग्घ रस क्षिप्त्वा तन्मुखे हापरो घटः ॥ 

कनोयानुदरे छिद्रं छिद्रें चायसनालिकाम्‌ । 

नलिकां जलपात्रस्थां कारयच्च भिषग्वरः। 

अधस्ताद्रसयन्त्रस्थ तौब्रार्नि ज्वाल्यद्‌ बुध:॥. « 

यासत्रितयपर्यन्तं तिर्यंकूपाती भवेद्रसः ॥ (2१४६-४९) 


रू जी 
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है। फिर किसी निर्जन, निर्वात स्थल पर जमीन के भीतर गाड़कर छोड रखते है । 
ऐसा करने को ही 'रोधनसंस्कार” कहते है । 

७. नियसन--नियमन संस्कार रोधन के बाद किया जाता है। पारे का नमक 
और पानी से भरे घड़े मे तीन दिन तक स्वेदन करते है । ऐसा करने से पारा वीयंवान्‌ 
हो जाता है। 

८. दीपन--नियमन के बाद दीपन संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से 
पारे की बुभुक्षा बढ जाती है। राजिका, नमक, मरिच, शिग्रु, टंकण (सुहागा), 
कासीस, काजी और कांक्षी इनके साथ पारे का तीन दिन तक स्वेदन करते है । फिर 
क्षार के साथ इसका मर्दन करते है । ऐसा करने से पारे में दीपन पैदा हो जाता है । 
दीपन का उपयोग पारे में मुख उत्पन्न करने के लिए भी होता है, जिसका विस्तार भी 
रसप्रकाशसुधाकर ग्रन्थ में दिया गया है । इस काम के लिए पारे में १८वाँ भाग सोना 
मिलाया जाता है, और फिर नीबू के रस के साथ एक दिन तक मर्दन करते है । फिर 
क्षार, लवण और कांजी के साथ इसका स्वेदन करते हैं । फिर काजी के रस से पारे 
को धोते है । ऐसा करने से पारे में मुख उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ अन्य पदार्थों को 
भक्षण करने की क्षमता इसमें आ जाती है।'* 


१. सिन्धृदभव॑ दशपर् जलप्रस्थन्नयं तथा। 
धारयद्‌ घटमध्य च सुतक दोषवर्जितम्‌ ॥ 
पिधानेन यथा सम्यक्‌ मुद्रित मृत्स्यया खलु । 
निवति निर्जन देशे धारयेद्‌ दिवसत्रयम्‌ । 
अनेनेव प्रकारेण रोधन कुरु वेद्यराट्‌ ॥ (१।५१-५३) 

२. अथदानों प्रवक्ष्यमि रसराजस्य दीपनम्‌ ॥ 
बुभुक्षा व्यापकत्व व येन छृत्वा प्रजायते । 
राजिका लवणोपेता मरिचं शिग्रुटडुण ॥ 
कासीससंयुता कांक्षी काडिजजकेन समन्वितेः । 
दिनानि ज्रीणि संस्वेद्य पद्चात्‌ क्षारेण सर्दयत्‌ ॥ 
अनेनंव प्रकारेण दौपनं जञायते अ्रुवम्‌ । 
तौतब्रत्व॑ वेगकारित्वं व्यापकत्व॑ ब्॒भुक्षिता ॥। 
बलवत्तवं विदषण कृते सम्यक्‌ प्रजायते । 
मुखोत्पादनक कर्स प्रकारों दी्रनस्‍्य हि ॥॥ 
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९. अभ्नकग्रासमान--पारा अभ्रक का भक्षण जिस विधि से करता है, उसे 
अभ्रकग्रासमान कहते है । इस काम के लिए करोटी विधि से छोह संपुट तैयार करते 
हैं। फिर जल-यंत्र (जिसे रसेन्द्रचिन्तामणि आदि भ्रन्थो में कच्छप यंत्र कहा है) 
द्वारा बिड की सहायता से पारे को अश्रक का भक्षण कराते है। इस संबंध में रस- 
प्रकाशसुधाकर में जल्यंत्र का थोड़ा-सा वर्णन दिया हुआ है। लोहे के गोल पात्र में 
३ आढ्क पानी भरते है, फिर लोह संपुट में पारा रखकर सपुट को दृढ़ता से बन्द करके 
पानी के भीतर डाल देते है । सपुट में पारे के साथ बिड (१६ भाग) और अशभ्रक सत्व 
(६४ भाग) की उचित मात्रा रख देते है। सपुट की सन्धि को पानी में सनी मिट्टी 
अथवा वह्निमिट्टी (जो खडिया, नमक, किट्ट आदि से तैयार की जाती है और जो 
“बह्वितापसह” होती है) से बन्द करते हैं। जल्यत्र को चुल्हे पर रखते है और गरम 
पानी से भरकर उसे डेढ़ दिन तक धीरे-धीरे गरम करते है । ऐसा करने पर पारा 
अभ्रक का भक्षण कर लेता है ।* 


कथयामि समासेन यथावद्रससाधनम्‌ । 

अष्टादशांशह भागन कनकेन च सुतकः ॥ 

निम्बूरसेन संमद्यो वासरेकमतः परम्‌। 

क्षारेश्च लवणे रम्ये स्वेदितः काड्िजिकेन हि ॥। 

क्षालिते काअ्जिकेनेव वक्र भोक्‍तु प्रजायते। (१॥५५-६८) 
१. अतो हि जलयन्त्रस्य लक्षण कथ्यते समया । 

सुबतं लोहपात्र तर जले तत्नाढकत्रयम्‌ ॥ 

तन्मध्य सुदृर्द सम्यक्‌ कत्तेव्यं लोहसम्पुटम्‌ । 

लोहसंपुटमध्य तु निश्षिप्तं शुद्धपारदम्‌ ॥। 

बिडन सहित चेब षोड्ांशेन यत्नतः । 

चतुः षष्टयंशक चाश्नसत्त्वं संपुटके तथा ॥ 

संपुर्दं मुद्रयेत्पशचाददृढया तोयमृत्स्नया । 

वह्चिमृत्तिकवा वापि सन्धिरोधं तु कारयत्‌ ॥ 

चुल्ल्यां निवेदय त॑ यन्त्र जलेनोष्णेन पुरितम्‌ । 

ऋमादग्निः प्रकर्तव्यों दिवसार्धभ्मेव हि ॥॥ 

एवं कृते ग्राससानं भक्षयत्नात्र संदयः । 

अनेनेव प्रकारेण षड़ग्रास भक्षयद्भवम्‌ ॥ (११६९-७४) 
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१०. चारण--अश्रक, हेम आदि का पारे के भीतर अन्‍न्तर्भाव होना 'चारण' 
कहलाता है। ताप्य सत्त्व, अभ्रक सत्त्व, घोषाकृष्ट और ताम्र इन सबको बराबर- 
बराबर लेकर खदिर की लकडी की आग में दो धौकनियो के साथ तब तक गरम करे 
जब तक अभ्रक बचा रहे । इस अभ्रसत्त्व का सम भाग लेकर पारे के साथ चारण 
करे ।' चारण के लिए गर्भब्रुति का प्रयोग होता है, और जारण के लिए भी । 

११. गर्भदृति--पारे के भीतर ग्रसित छोहादि कोई पदार्थ अग्नि द्वारा द्रव 
बनकर (पिघलकर ) जब पारे से मिल जाता है, तो इसे गर्भद्रति कहते है । इसका 
विस्तार देना रसप्रकाशसुधाकर ने आवश्यक नही समझा । 

१२. बाह्मद्रति--मूषा के भीतर अश्रक आदि को वज्जवल्ली के रस और 
सौव्चल आदि ओषधियों सहित बाहर से ही अर्थात्‌ पृथक पिघलाकर और फिर 
पारे के भीतर जारण करने के लिए मिलावे, तो उसे बाह्मद्गति कहते है । 

१३. जारण--जारण के सबंध में रसप्रकाशसुधाकर के रचयिता यशोधर ने 
स्वय अपने अनुभव के प्रयोग दिये है । उन्होने कहा है-- 

स्वहस्तेन कृत सम्यग्‌ जारणं न श्रुतं मया । (१।१०३) 
अर्थात्‌ इसके प्रयोग मेने स्वयं अपने हाथ से किये है, न कि सुनकर लिख दिये । 
द्रत हुए स्वर्णादि पदार्थ का पारे के साथ जो पाक किया जाता है, उसे जारण कहते 
है। (जारणं हि नाम गालनपातनव्यतिरेकेण घनहेमादिय्रासपुर्वेक-पुर्वावस्था- 
प्रतिपन्नत्वम्‌--आयुर्वेद प्रकाश) । यशोघर ने जारण के कई प्रयोग दिये हँ-- 
(क) अभ्रक और ताप्य सत्त्व को बराबर केकर आग में फूँके, और फिर जो अभ्रक 
बच रहे उसे पारे के साथ जारण करे । (ख़) इसी प्रकार वग और नाग (रागा 
और सीसा) के साथ भी उनका घन-सत्व लेकर जारण करे । (ग) नाग और वंग 


१. ताप्यसत्त्वाश्नसत्वं च घोषाकृष्ट व तास्रकम्‌ । 

समभागानि सर्वाणि ध्मापयेत्खदिराग्निना ॥ 

भस्त्रिकाद्वितयनेव यावदअक्रकशेषकम्‌ । 

तदश्रसत्व॑ सुतस्य जारयंत्‌ समभागिकम्‌ । (१॥८२-८४) 
२. अश्नसत्त्वं हि मृषायां वज्वल्लीरसेन हि । 

सौवचेलेन संध्यातं रसरूपं प्रजायते ॥ 

अश्नद्र॒तेदच सृतस्य समांदोर्मेलन॑ कृतम्‌ । 

तेन बन्धत्वमायाति द्वृतिर्बाह्यस्य कथ्यते ॥ (११८६-८७) 
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ये दोनो अपने स्वाभाविक रूप में सेवन के सर्वथा अयोग्य हैं। इन्हें रेती (8]6) 
से रेतकर रज (धूलि) के समान कर लेवे और बुभुक्षित पारे के मुख में इन्हे डाले । 
(घ) ताम्र पात्र में अम्ल और नमक दूध के साथ रखे। ऐसा करने से तृतिये के 
समान जो नीले रंग का कल्क मिले उसके साथ तप्त खल्व में पारे का मर्दन तीन दिन 
तक करे, फिर काँजी के रस से धोवे, और काँच के पात्र में भरे, इसमे विड ऊपर और 
नीचे रख दे। पारे का अष्टम' भाग लेकर संपुट बनाये और मुख पर भूज॑पत्र रखकर 
डोरे से बाँध दे । संपुट को कपडे से लपेटकर दोलायंत्र में एक-एक दिन गोमूत्र से, 
अम्ल वर्ग से और कॉजी से स्वेदन करे । फिर पत्थर, लोहे अथवा काँच के पात्र में 
काॉँजी के गरम रस से पारे को धोवे । फिर चार पतंवाले मोदे कपड़े में पारे को 
निचोडे । इस प्रकार पारा अश्रक का जारण करने योग्य हो जाता है ।' 


१. (क) अश्नक ताप्यसत्त्वं च सम॑ क्त्वा तु सन्‍्धयत । 
अश्नदोषं कृत यच्च तत्सत््वं जारयेद्रसे ॥ (१९०) 
(ख) एवं पृतिदयनेव घनसत्त्वं हि साधयेत्‌ । 
बातुवादविधानन लोहकृद देहकृन्न हि ॥ (१३९१) 
(ग) गजवड्भी महाघोरावसेव्यों हि निरन्तरम्‌ । 
साधितं घनसत्त्व॑ तद्रेतितं रजसचन्निभम्‌ ॥ 
बुभक्षित रसस्यास्थ निक्षिप्त॑ वल्लमात्रकम्‌ । 
रसो गद्याणकस्यापि तुर्यंभागः प्रकीत्तितः॥ (१॥९२-९३ ) 
(घ) ताम्रपत्रस्थमम्लं वे सेन्धवेन समन्वितम्‌ । 
क्षीरेण सहित वाषपि प्रहितं त्रिदिनावधि ॥ 
जात॑ तुत्यसमं॑ नील कल्क॑ तत्प्रोच्यते बुधेः । 
कल्केनानेन सहित सुतक च विमर्दयंत्‌ ॥ 
दिनन्नयं तप्तखल्वे धौतः पश्चाच््च काओ्जिके:ः । 
स्थापयेत्काचपात्रे तु तदूर्ध्वाधो बिड न्यसेत ॥ 
रसस्याष्टमभागन संपुर्दट कारयेत्ततः । 
भूज॑पत्रेमुंख रुद्ध्वा सूत्रेणव तु वेष्टयत्‌ ॥ 
सम्पुर्टं वाससा वेष्ठय दोलायां स्वेदयेत्ततः । 
गोमूत्रेणाम्ल वर्गंण काड्िजिके न दिन दिनस्‌ । 
अद्मपात्रेषय लोहस्य पात्रे काचमय<थवा । 
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१४ रज्जन--भली भाँति सिद्ध किये हुए बीज (स्वर्ण और रौप्य) तथा 
धातुओ के साथ पारद का इस प्रकार जारण करना कि उसमें पीले, लाल आदि रग 
उत्पन्न हो जाये, रञज्जन कहलाता है। रसप्रकाशसुधाकर में लोहे, ताम्र, रसक और 
रक्‍्तवर्ण के समूहवाली ओषधियो के प्रयोग से रठ्जन करने का विधान बताया है । 
गन्धक में भी पारे मे रग उत्पन्न कर देने की क्षमता है। लाल कॉच और लालरू नमक 
से भी रजन करना बताया है। तॉबे आदि से रजन करना हो तो अन्धमूषा में पारा 
रखकर क्रिया करे। इष्टिका यत्र की सहायता से भी रजन करे । रसक से रजन 
करना हो तो तुला यत्र का व्यवहार करे । तीक्ष्ण छोह के साथ पारे का मर्देन किया 
जाय, तो भी पारे मे रग आ जाता है।' 

१५. सारण--तेल से भरी हुई अन्धमूषा में पारा डाढकर उसमे सोना, चॉदी 
आदि धातुओ को डालकर जो वेध किया जाता है अर्थात्‌, विशेष गुणो का उद्भावन 
किया जाता है, उसे सारण कहते हैं । इस काम के लिए धतूरे के फूल के आकार की, 
८ अगुल लम्बी, चौड़े मूंह की, चार अगुल घेरे की मिट्टी की शुष्क और चिकनी मूषा 
लेते है । दूसरी एक पिधानिका मूषा छिद्र से युक्त छोटे आकार की लेते है । मूषा के 
भीतर जारण किया हुआ पारा रखते है । मछली, कछुआ, मेंढक, जलौका, मेष, सूकर 
इन सबकी चर्बी और तेल सारण कम के लिए लेते है । केचुओ का बीट, मोम, कौओ 
की विष्ठा, शलूभ, महिषी-कर्ण का मल, और १६वाँ भाग पारा लेकर कल्क बनाते है। 


उष्णकाञ्जिकतोयन क्षालूयित्वा रसं ततः ॥ 

द॒ढे चतुगुण वस्च्रे क्षिप्त्वाध्धः पीडनाद्रसः । 

निपतत्यन्यपात्रे तु सर्वोदपि यदि पारदः ॥॥ 

तदा$अं जारितं सम्यग्दण्डघारी भवेद्रसः ॥॥ (१॥९४-१०१) 
१. रथज्जन लोहताज्राभ्यां रसकेन विधीयते । 

तथां रक्‍्तगणनंब कत्तेव्यं शास्त्रवरत्मंना ॥ 

गन्धरागेण कत्तेव्य॑ पारदस्याथ रठ्जनम्‌ । 

ताम्रण रक्तकाचेन रक्तसेन्धवकफेन च॑ ॥ 

अन्धमूषागतं सूत्तं रञ्जयत्‌ ताम्नकादिभिः । 

इष्टिकायंत्रयोगेंन गन्धरागेण रज्जयत्‌ ॥। 

रसकस्य च रागेण तुलायन्त्रस्य योगतः । 

मर्देनात्‌ तीकणचूर्णेन रञ्जयत्‌ सुतकं सदा ॥ (१॥१४६-१४५९) 
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वस्त्र से छानकर फिर इसे तेल में छोड़कर पकाते है। बीज (सोना आदि) और 
कल्क को मूषा के ऊपर छोडते है । दूसरी पिधानिका मूषा से इसे ढेंक देते है । दोनो 
मूषाओ के बीच की सन्धियों को भस्म और लवण से मूँद देते है । फिर मूषा के तीन 
भाग को खोदकर जमीन पर डाल देते हैं और उसके ऊपर कोयले रखकर आग से फूँकते 
है । इस प्रकार बीज का जारण हो जाता और पारे के भीतर उसका पातन हो जाता 
है। इस प्रकार पारे का सारण होता है।' 

१६. ऋमण--यश्ोधर ने स्पष्ट लिखा है कि पारे का क्रामण सस्कार कंसे 
किया जाय, इसका उल्लेख रसग्रन्थो में नही है।' रसेद्धसारसंग्रह, रसेन्द्रचिन्ता- 


१. धूतंपुष्ष समाकारा मृषाउष्टांगुलददीघिका । 
म्॒ख सुविस्तृता कार्या चतुरहुगुल् संसिता ॥ 
मृन्‍्मया साइपि शुष्का व सध्यं5अतिमसृणीकृता । 
अन्या पिधानिक। सृषा सुनिस्ना छिद्धसंयुता ॥ 
शुद्ध सुजारितं सुतं मृषामध्ये निधापयेत्‌ । 
मत्स्य-कच्छप-सण्डक-जलौका-सेष-सुकराः ॥। 
एकीकृत्य वसामेषासवं तेल तु सारणम्‌ । 
भूनागविद तथा क्षौद्र वायसानां पुरीषकम्‌ '॥ 
तथंव शलभादीनां महिषीकर्णयोरमल्म । 
रसस्य षोडशांशन चेतेषां कल्कसादिशेत्‌ ॥ 
पटेन गालितं कृत्वा तेलमध्ये नियोजयेत । 
सारणार्थे कृतं तेल तस्मिन्‌ तेले सुपाचयत्‌ ॥ 
बीज॑ च कल्कमिश्रं हि कृत्वा मृषो5्परि न्यसेत । 
पिधानेन द्वितीयेन मृषावक्‍त्रं निरुन्धयत्‌ ॥ 
भस्सना लवणनेव मूषायुण्मं तु मुद्रयेतू । 
मृषिकायास्त्रिभाग॑ हि खनित्वा वसुषां क्षिपेत । 
तदृध्व॑ ध्मापयत्सम्यग्द्ढाडगरेः खराग्निना । 
एवं संजारितं बीज॑ रसमध्य पत्तत्यलम्‌ ॥ 
बन्धमायाति सुतेन्द्रः सारितो गुणवान्‌ भवेत्‌ । 
प्रथमं जारितदचेवं सारितः सर्वेसिद्धिदः ॥ (१॥१०९-११८) 

२. शास्त्रात्‌ कृतं न दुष्ट हि ग्रथावत्कामयेंद्‌ रसम (१११२१) 


४४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मणि, रसरत्नसमुच्चय आदि ग्रन्थों में इस संस्कार का विवरण नही है। यशोधर ने 
इस सस्कार का उल्लेख इस प्रकार किया है---भेस के कान का मल, स्त्री का दूध, और 
सुहागा इन सबको बराबर-बराबर लेकर दिन भर घोटे । विष, दरद, रसक, रक्‍्त- 
कान्तक, इन्द्रगोप, तुवरी (फिटकरी ), मोम, कौओं की बीट, इनका कल्क बना छे। 
बीच में पारा रखे और ऊपर नीचे इस कल्क को रखे | फिर कॉच चूर्ण देकर अन्ध- 
मूषा में तपावे। ऐसा करने से पारे का शीघ्र क्रामण हो जायगा । यह विधि नन्दिराज 
की बतायी हुई है । ताप्य सत्त्व और शुद्ध सीसा ये उत्तम क्रामणक बताये गये है। 
इनसे पारे और बीजों (सुवर्ण, चॉँदी आदि) का निश्चयपूर्वक क्रामण हो जाता है।' 
१७ वेधन--धूत तैल (धतूरे का तैल), अहिफेन (अफीम ), कगुनी तैल, भूगतैल, 
जायफल का तैल, हयमार तैल, शिफा (पद्मकन्द) का तैल आदि को वेधक माना 
गया है। इनके साथ पारे की इस प्रकार क्रिया करायी जाय कि जो पारा बने उसकी 
सहायता से लोह आदि साधारण धातुएँ स्वर्ण आदि बहुमूल्य धातुओ में परिणत हो 
जायेँ। पारे में इस प्रकार के विशिष्ट गुणों का उत्पन्न करा देना वेधन कहलाता है ।* 


१. कर्णम्ं महिषीणां स्त्रीदुग्ध टंकेण संसिश्रम्‌ । 

एतान्यव समानि च कृत्वा द्रव्याणि मर्दयेच्च दिनम्‌ ॥ 

विषं व दरदह्चेव रसको रक्‍्तकान्तकौ । 

इन्द्रगोपद्च तुबरी माक्षिकं काकविंद तथा ॥ 

कल्कमेतदधोध्वं हि मध्य सुतं निधापयत । 

काचचूर्ण ततो दत्त्वा चान्धमूषागतं धमेत्‌ ॥॥ 

अनेन फ्रामणेनेव पारदः ऋमते क्षणात्‌ । 

इदं ऋमणक श्रेष्ठं नन्दिराजन भाषितम्‌ ॥ 

ताप्यसर्त्वं तथा नाग शुद्ध क्रामणक॑ सदा । 

बीजानि पारदश्चापि ऋ्रमते च न संशयः ॥ (१।१२१-१२६) 
२. येंन विज्ञातमात्रेण वेषज्ञों जायते नरः । 

धूतंतेलमहेः फन॑ कद्भणीतेलमेव व ॥॥ 

भूज़ीतेलं विष चेव तेल जातीफलोद्भवरम्‌ । 

हयमारशिफातेलमब्धें: शोषकतेलकम्‌ ॥ 

एतान्यन्यानि तेलानि विद्धि वेधकराणि.च । 

सिद्धसुतेन च सम मदित वेधकुद भवेत्‌ ॥ (१॥१२७-१२९) 
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वेधन कर्म पाँच प्रकार का है---लेपवेध, क्षेपवेध, कुन्तवेध, धूमवेध और शब्द- 
वेध। (क) लेपवेब पारा वह है, जो तॉबे, लोहे आदि के महीन पत्नो पर छेप कर 
दिया जाय, और फिर अन्धमूषा में उसे तपाये और ठंडा कर के, तो लोहा सोना बन 
जाय । (ख) पिघले तॉबे या पिघली चॉदी म॑ जिस पारे को छोडने पर ताँबा या 
चाँदी, सोना बन जाय उसे क्षेपबेध पारा कहते है । (ग) सीसा, चाँदी या तॉबे को 
अलग पात्र से पिघलाया जाय, और वेधवाले पारे को अछग पात्र में पिघलाया जाय, 
और फिर दोनो को मिलाकर वेध किया जा सके, तो इस पारे को कुन्तवेध कहेंगे । 
(घ) जिस पारे के धूम के स्पर्श मात्र से धातुएँ सोना या चाँदी बन जाये, उसे घृमवेध 
पारा कहते है । (७) जिस पारे के स्पर्श से ही ध्वनि निकलने लगे, उसे शब्दबेध 
पारा कहते है । 

रसरत्नसमुच्चय में शब्दवेध के लक्षण इस लक्षण से भिन्न है। लोहे आदि धातु 
के थोड़े से भाग को अग्नि पर पिघलाया जाता है, उसे मुख में रखे हुए पारद (वेध 
समर्थ पारद गोली) से एक नली के द्वारा फूँक के जोर से धमने से वह धातु स्वर्ण या 
चाँदी में परिवर्तित हो जाती है, इसको शब्दवेध कहते है ।' 


१. लेपवेधस्तथा क्षेपः कुन्तवेधस्तथंव च॑ । 
घमाख्यः दाब्दवेधः स्यादेवं पञ्चविधः स्मृतः ॥ (१॥१३०) 
२. (क) सुक्ष्माणि ताम्नपत्राणि कलधृतभवानि च्‌ । 
कल्केन लेपितान्यवं ध्मापयदन्धमूषया ॥। 
शोतीभूते तमत्तार्य लेपवेधघकच कथ्यते । (११३१-१३२) 
(ख) दुते ताम्रेड्थवा रुप्ये रस तत्न विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
विध्येत तेन सहसा क्षेपतेषध: स कथ्यते । (१।१३२-१३३) 
(ग) बद्रावयेन्नागरूप्यं च ताम्रं चेच तथा5परान्‌ ॥ 
पारदोडन्यतमे पात्रे द्रावितेष्त्न नियोजितः । 
वेधते कुन्तवेधः स्थादिति शास्त्रविदन्रवीत्‌ ॥ (१॥१३३-१३४ ) 
(घ) धमस्पशेन जायन्ते घातवों हेमरूप्यकों । 
घ्मवेधः स विज्ञेयो रसराजस्य निद्चिचतम्‌ ॥। (११३५) 
(ह) बद्धे रसवरे साक्षात्‌ स्पशोनाज्जायते रवः । 
तथव जायते वेधः दशब्दवेधः स कथ्यते ॥ (१॥१३६) 
३. मुखस्थितरसेवाल्पलोहस्य धमनात्खलु । 
स्वर्णरूप्यत्वजननं शब्दवेध: स कीत्तित:॥ --रसरत्नसमुच्चय (८॥९५) 
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१८, सेबन--सेवन के अन्तर्गत वे सब विवरण आते है, जिनके उपयोग से पारा 
रोगो में खाने के योग्य बन जाता है। यदि पारे का शास्त्रीय विधि से सेवन किया 
जाय, तो यह सिद्धि देनेवाला होता है, अन्यथा यह घोर विष है और मनुष्य को मार 
डालता है। पहले वमन करे, फिर रेचन ले, फिर मृत अभ्रक का सेवन करे और तब 
पारे का सेवन करे ।' 
रसबन्ध 

रसप्रकाशसुधाकर के द्वितीय अध्याय में रसबन्ध का विवरण है। यह वर्णन 
यशोधर ने बहुत कुछ तो अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर किया है, उसे कुछ ज्ञान 
गुरु से भी मिला था। जिन क्रियाओ के करने से पारे की चचलता और दूुर्ग्राह्मता दूर 
होती है, उन्हें रसबन्ध कहते है। चार प्रकार का रसबत्ध बताया गया है--जलौका- 
बन्ध, खोठबन्ध, पाटबन्ध और भस्मबन्ध ।' इनमें से जलौकाबन्ध तो पकक्‍वबन्ध है 
(रसरत्नसमुच्चयकार केवल २५ बन्ध मानते है, यद्यपि उन्होने लिखा है कि कुछ 
आचाय्यं २६ बन्ध मानते है, और २६वाँ जलौकाबन्ध है। यह मनुष्य की देह में 
प्रयोग नही होता, केवल स्त्रियो को वश में लाने के लिए या द्रवित करने के लिए काम में 
आता है )। खोटक में पारा पिष्टी के समान हो जाता है, पाटबन्ध में पर्पटिका 
(पपडी ) के समान और भस्मबन्ध में धूल के समान ।* 


१. यत्नेन सेवितः सुतः शास्त्रमार्गेंण सिद्धिदः । 

अन्यथा भक्षितबच्षेव विषवन्मारयत्नरम्‌ ।॥ 

आदौ तु वसन कृत्वा परचाद्रेचनसाचरेत । 

ततो मृताश्नं भक्षेत पदचात्सुतस्थ सेवनम्‌ ॥ 

सम्यक्‌ सृतवरः शुद्धों वेहहोहकरः सदा । 

सेवितः सर्वेरोगध्नः सर्वेसिद्धिकरो भवेत्‌ ॥ (१।१३८-१४० ) 
२. अथेदानों प्रवक््यासि रसराजर्य बन्धनम्‌ । 

अनुभूत॑ सया किडिचिद्‌ गुरूणां हि प्रसादतः ॥ (२॥१) 
३. बन्यवचतुविधः प्रोक्तों जलौका खोटपाठकौ । 

तथा भस्माभिषः साक्षात्‌ कथितो5षपि रसागसे ॥ (२॥२) 
४. केचिद्वदन्ति षपड़विशों जलौंकाबन्धर्ंज्ञकः । 

स तावच्नेष्यते देहे स्त्रीणां द्रावेडतिशस्यते ॥॥ (रसरत्न समु० १११६४) 
५. पकक्‍वबन्धो जलौका स्यात्पिष्टीस्तम्भस्तु खोटकः । 

पाठ: पर्पटिकाबन्धों भस्मभूतिसमों भवेत्‌ ॥ (२३) 
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भस्मो का विवरण देने से पूर्व दरद ((४7749797) से जो काले और छाल्‍ह 
रग का मरक्यूरिक सलूफाइड है, पारा निकालने की विधि दी है। दरद को नीबू 
के रस के साथ घोटकर, फिर उसमे लोहे की रज और खडिया मिलाकर दूध और 
नमक के साथ मर्दन करके डमखझूयत्र में गरम करते हैं। ऊपर से ठडा पानी छोडते 
रहते है । ऐसा करने से शुद्ध पारा प्राप्त हो जाता है ।' 

रसकर्पर (()४/077८)--इसे बनाने के लिए आठ पल अच्छा पारा ले और 
इसमे खड़िया, नमक, और काक्षी (सौराष्ट्री मिट्टी) ४-४ पल ओर आठ पल शुद्ध 
स्फटिक' मिलावे | फिर पानी के साथ इसे घोटकर नमक और अम्ल जरू मिलावे। 
फिर जो धातु पदार्थ प्रकट हो, उसे मूषा मे रखकर डमरूयत्र मे बारह घडी तक 
पकावे । इस प्रकार रसकर्पूर बन जाता है।* 

रक्‍्तरस (]२८० 5प7708)--गन्धक को लोहे के खपेर पर ले, और इसमे 
अभ्रकसत्त्व का चूर्ण (अमलसार रज) छोडे। गरम करके गन्धक आदि को गला 
ले, फिर इसमे पारा छोडे और लोहे की दर्वी (कलछल ) से इसे बराबर घोटता जाय । 
फिर काँच की कुप्पी मे भरकर बालू-यत्र पर रखकर नीचे से गरम करे । इस प्रकार 
पारे की छाल भस्म (पारे का लालू सलफाइड ) बनती है ।* 


१. दरद अन्न सुरक्तसुशोभितों निखिल निम्बुरसेन विभादतः। 
नियतयामचतुष्टयमम्लके घनरसे सम्रभागविलोडितः ॥ 
डसरुकाभिधयन्त्रनिवेशितस्तदनु छोहरजः खटिकासमम्‌ । 
सुपयसा लवणन विमदित कुरु भिषग्वर ! यन्त्रसुरोधनम्‌ ॥| 
नियतयामचतुष्टयमग्निना सुदुसमं रससत्र विपाचयत्‌ । 
उपरि तत्र जलेन निषिज्चयदिति भवेद्‌ दरदाद्वरसुतकः ॥ (३॥२--४) 

२. बिसल सुतवरो हि पलाष्ट्क तदन धातुखठीपट्कांक्षिकाः । 
पृथगिमाइच चतुष्पलभागिकाः स्फटिकशुद्धपलाष्टससन्विताः ॥ 
सह जलेन विस च॒ यामक रूवणकाम्लजलेन विभिश्चिताः । 
उदितधातुगुणस्यथ च मूषिकां कुरु विष विनिवेशय तन्न बे॥ 
डमरुकाभिधयन्त्रवरेण त॑ द्विदशयासमुपाचय वह्लिना । 
पवनपित्तकफक्षयकारकः सकल्‍रूरोगहरः परमः सदा ॥ (३॥६-८ ) 

३. रसविदा$पि रसः परिशोधितो विगतदोषकृतो5पि हि गन्धकः । 
विमललोहसये कृतसर्परे ह्यमकूसाररजः्परिमुच्यताम्‌ ॥ 
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इसी प्रकार उदयभास्कर रस, पारे और गन्धक को नीबू के रस में सिलूपर धूप में 
घोटकर कॉँच की घटी में बालका यंत्र पर गरम करने से बनता है । 

यशोधर ने इस प्रसग में रसमाणिक्य, रसपोटली, क्ृष्णभस्म, रसपर्पटी आदि 
अनेक पारद भस्मो के विवरण दिये है। 


धातुओं का शोधन-मारण 


यशोधर ने रसप्रकाशसुधाकर के चौथे अध्याय में धातुओं का शोधन और 
मारण दिया है। यह विवरण कुछ उसके अपने अनुभव के आधार पर है, और कुछ 
पुरानी शास्त्रपरम्परा के आधार पर ।* आठ धातुए ये मानी गयी है--सुवर्ण, रजत, 
तॉबा, और अश्मसार (लोहा) ये चार शूद्ध लोह (शुद्ध धातु) है । नाग और वग 
ये पूतिलोह है । सौराष्ट्र (कॉसा ), रीति (पीतल) और वत्त (भरत या रुकक्‍्म लोह )-- 
ये तीन मिश्रलोह है।' 

सोने के शोधन के लिए यशोधर ने खडिया, नमक, काँजी, सुहागा आदि पदा्थों 
का निर्देश किया है। सोने के पत्रो को ले और उक्त पदार्थों का मर्दन करके बनाये 


अतिक्षशाग्नियुते द्रवति स्वयं तदनु तत्र रसः परिमुच्यताम्‌ । 

विशदलोहमयन चर द्रविणा विघटयत प्रहरत्रयसंसितस ॥। 

तदन्‌ काचघटीं विनिवेदय वे सिकृतयन्त्रवरेण हि पाचितः । 

द्विशयाससधः कृतवक्तिता भवति रकक्‍्तरसस्तलूभस्मसात्‌ ॥ (३३१५-१७) 
१. विगतदोषकृतो रसगन्धकौ तदनुलुद्धरसेन परिप्लतो । 

प्रहरयुग्मसितं च शिलातले रविकरेण विभणों विचाणितों ॥ 

रुचिरकाचघटीविनिवेशितौ सिकतयन्त्रवरेण दिनत्रयम्‌ ॥। 

कुरुभिषग्वर बह्निमधस्ततः स च भवेदरुणः कसमलरूच्छविः । 

उदयभास्कर नाम रसो हायं भवति रोगविघातकरः स्वयम्‌ ॥॥ (३॥१०-१२) 
२. अथदानों प्रवक्ष्यामि धातुशोधनमारणम्‌ । 

अनुभूत सया किचित्‌ किचिच्छास्त्रानसारतः ॥ (४१) 
३. सुबर्ण रजत चेति शुद्धकोहमुदीरितम्‌ । 

ताम्र चेवाइमसारं व नागवंगौ तथेव च॑ ॥ 

पृतिलोह निगदितं द्वितीयं रसवेदिना । 

संमिश्वलोहं तितयं सौराष्ट्ररीतिवत्तेकस्‌ ॥ 

एतेष्ष्ठौ धातवो ज्ञेया लोहान्यबं भवन्ति व ॥ (४॥२-५) 
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गये कल्क द्वारा उन पत्रो का लेपन करे। इन्हें फिर सपुट में रखकर कोष्ठिका यत्र 
द्वारा तीन पुट की कंडो की आग दे। इस प्रकार सोना शुद्ध हो जाता है।* स्वर्ण 
मारण की चार विधियाँ भी यशोधर ने दी है । 

सोने के समान चॉदी का भी शोधन दिया गया है, और इस शोधन के निमित्त 
ताम्र और सीसा का उपयोग हितकर बताया गया है । रजत मारण के लिए चॉँदी में 
चार गूना पारा मिलाये, और नीबू के रस के साथ एक दिन तक घोटे । ऐसा करने 
से जो पिष्टि प्राप्त हो उसे मूषा मे रखे और उसके ऊपर गन्धक' रख दे । फिर मूषा 
को बालुका यत्र द्वारा तेज आँच पर एक दिन पकावे और फिर अपने आप ठडा होने 
दे । फिर सिल पर हरिताल और कॉजी के साथ घोटे । फिर बारह दिन पुट की 
आग दे।' 

इसी प्रकार ताम्र, लोह, वंग, नाग, पित्तल (रीतिका), कांस्य, वत्तलोह आदि 
के शोधन और मारण का उल्लेख इस ग्रन्थ मे है। पीतल को मारने के लिए मन'- 


१. हीनवर्णस्थ हेम्नदच पत्राण्येव तु कारयत्‌ । 
खटिकापदुचूर्ण च काओ्जिकेन प्रमर्दयत्‌ । 
पत्राणि लेपयत्तेन कल्केनाथ प्रयत्नतः । 
आरण्योत्पलकः कार्या कोष्ठिका नातिबिस्तृता । 
भध्ये तत्संपुर्ट मुक्‍्त्वा वरकह्नि प्रज्वालयेत्ततः ॥ 
एवं पुटत्रयं दत्त्वा शुद्ध हेम समुद्धर्तू । (४८-११) 
२. ताम्रादिसंसगेभवं त्वशुद्ध रूप्य हि सिश्रं खलू दोषलं च॒ । 
तच्छोधयदे भसितस्य मुष्यां सीसेन साऊ्० रजतं तु ध्मापयेत ॥। (४।२४) 
३. भागसेक तु 'रजतं सुतभागचतुष्टयम । 
मर्दयद्दिनमेक॑ तु सतत निम्ब॒वारिणा ॥ 
पेषणाज्जायते पिष्टिदिनेकेन तु निश्चितम्‌ । 
मूषासध्य तु तां मुक्‍्त्वा ह्यधोध्व गन्धक न्‍्यसेत ॥ 
वालुकायन्त्रमध्यस्थां दिनक॑ तु दृढाग्निना । 
पाचितां तु प्रयत्नेन स्वाड्रशीतलूतां गताम्‌ ॥ 
तालेनासलेन सहितां मदितां हि शिलातले । 
ततो द्वादशवाराणि पुदान्यत्र प्रदापयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना सम्यग्रजतं स्रियते भ्रुवम्‌ ॥ (४॥२७॥-३१) 


रसप्रकाशसुधाकर और यशोघर ४५३ 


शिला, गन्धक, सैन्धव लवण (सिन्धृत्थ), और इसी प्रकार कांस्य और वत्तंलोह के 
मारण के लिए हरिताल (07777८7८) और गन्धक का प्रयोग उपयोगी बताया 
गया है।' 

महारस और उपरस एवं उनका शोधन-मारण 


रसप्रकाशसुधाकर के पाँचवे अध्याय में अभ्रक, ताप्य (सुवर्ण माक्षिक ), 
वैक्रान्त, विमल, सस्यक, शिलाजतु, राजावत्ते और रसक इन आठ महारसो के भेद, 
लक्षण, गुण, शोधन, मारण, और इनके सत्त्वपातन का उल्लेख किया गया है। अभ्रक 
चार प्रकार का बताया है--श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, और चार भेद इस प्रकार भी 
किये हँं--वज्ञ, पिनाक, नाग और मण्ड्क । वज्च अश्रक पर आग का कोई प्रभाव 
नही पड़ता, नाग अश्रक गरम किये जाने पर साँप के समान फूफकारता है। पिनाक 
अभ्रक को आग पर रखे, तो इसके दल अरूग-अछूग हो जाते है। मण्ड्क अभश्रक आग 
पर थोड़ी देर भी नही ठहरता, मेढक के समान उछलकर यह बाहर आ जाता है ।' 


यशोधर ने अभ्रक-मारण की तीन विधियाँ दी है, और इस विवरण के अनन्तर 
उसने अभ्रक के सत्त्वपातन के दो प्रकार दिये है। अभ्नसत्त्व से बढ़कर और कोई 
उत्तम रसायन नही माना जाता । अश्नक में चौथाई भाग सुहागा मिलावे और 
मुसलली के रस के साथ पीसे, फिर कोष्ठिकायत्र मे इसे फूँके या दहकावे। ऐसा करने से 
अश्रक में सत्त्व रूप उत्पन्न हो जाता है। खरल में पीसकर इसका चूर्ण बना ले । 


१. (क) शिलागन्धकसिन्धृत्थरसेब्चाति प्रमदितेः । 
रीतिपत्राणि लेप्यानि पुटितान्यष्टधा पुनः ॥ 
सद्योभस्मत्वसायाति ततो योज्या रसायन । (४॥११०-१११) 
(ख) हरितालकगन्धास्यां ज्रियते पञ्चभिः पुटेः ॥ (४॥११४) 
(ग) गन्धतालेन पुटितं स्रियते वर्त (कांस्य) लोहकम्‌ । (४॥११८) 
२. (क) वज्ञाञ्रं ध्मायमानग्नौ विक्ृति न भजत कदा । 
(ख) पिनाक चाग्निसंतप्तं विमुडचति दलोच्चयम्‌ । 
(ग) नागाजञ्नं ध्मापितं सम्यझू नागवत्स्फूजते श्रुवम्‌ । 
(घ) क्षणं चाग्नौ न तिष्ठेत मण्ड्कसद्ञ्यां गतिमु। (५॥८-१०, १२) 
३. संशुष्क॑ भक्षयद्‌ विद्वान सर्वरोगहरं परम्‌ । 
अश्नसत्त्वात्पर नास्ति रसायनमनुत्तमम ॥ (५१२९) 


४५४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


फिर कपड़े से छानकर घी मे डुबोकर लोह-खर्पर से (कडाहे में) दश बार भूंजे, और 
तब तक घोटता हुआ भूजता जाय जब तक अग्निवर्ण के समान न हो जाय । फिर वट 
के मूल के क्वाथ या कषाय और शुकपिच्छ (गन्धक) के साध घोटकर वाराह सज्ञक 
पुट द्वारा २० पुट दे । फिर वरा (त्रिफला) के कषाय के साथ वैसे ही २० पुट दे, और 
फिर नीली, गुड्जा, त्रिफला, पथ्या (हरे), मूली आदि के रस की भावना दे, और 
रोगों के अनुसार इसका सेवन करे ।' 

हम यहाँ वह विस्तार नही दे रहे हैँ, जो राजावते, वेक्रान्त, सस्यक, विमल, 
शिलाजतु, रसक और माक्षिक के शोधन, मारण, सत्त्वपातन आदि से संबध रखता है। 
यशोधर ने षष्ठ अध्याय' में इसी प्रकार का विवरण तालक, सौराष्ट्री, मन शिला, 
अज्जन (पाँच प्रकार के--सौवीराञज्जन, रसाञ्जन, ख्रोतो&ज्जन, पुष्पाञ्जन 
और नीलाञ्जन ), गन्धक, ककुष्ठ, कासीस, नवसार, विड, वराटिका (कौडी), 
अग्निजार, गिरिसिन्दूर, दरद और बोदार श्युग के संबध में दिया है। इनमे से 
तालक (07777०८7४), तुबरी (2 पा) या सौराष्ट्री, गन्धक, ककुष्ठ, कुनटी, 
मन शिला (7०० 247), सौवीर (82०००), गैरिक (760 ०८०४८) और खेचर 
या कासीस (ह7०७ शा८८०0) ये आठ उपरस माने गये है ।' मन.शिला का 
सत्त्वपातन इसे घी, गुड, किट्ट, गुग्गुल इनके साथ घोटकर, पिण्डी बनाकर 


१. पादांश दड्भाणं दत्वा मुहलीरसमदितम्‌ ॥ 
ध्सापितं कोष्ठिकायन्त्रे सत्वरूपं प्रजायते ॥ 
खल्बे पिष्द्वा तु सतिमान्‌ सुक्ष्मचूर्ण तु कारयेत्‌ । 
गालितं वस्त्रखण्डन घृतेन च्‌ परिप्लुतम्‌ । 
भर्जितं दशवाराणि लोहखपेरकेण वे । 
अग्निवर्णसमं यावतत्तावत्पिष्टवा तु भर्जयत्‌ ॥ 
शुकपिच्छसमं पिष्ट्वा क्वाथे तु बटमूलूज । 
ततो विशति वाराणि पुटेच्छकरसंज्ञिकंः ॥ 
वराकषायमंतिसमान्‌ तथा कुर भिषग्बर । 
नीलीगुझड्जावरापथ्यामूलकेन सुभावयत्‌ ॥॥ (५१२४-२८) 
(इसी से सिल्ता-जुरूता विवरण रसरत्नसमुच्चय में, २।३ ७-४ १ में है। ) 
२. तालक तुबरी गन्धं कंकुष्ठं कुनटी तथा । 
सौबीर गेरिक॑ चेव अष्टमं खेचराह्ययम्‌ ॥ (६।॥१) 


रस प्रकाशसुधाकर और यज्ञोधर डण्प्‌ 


कोष्ठिका यंत्र में फूंकने से तैयार होता है। अज्जनो का सत्त्वपातन भी मन शिला 
के सत्त्वपातन की भाँति है।' सौराष्ट्री या फिटकरी का सत्त्वपातन करना हो तो 
इसे धान्य की काँजी में भिगोकर तीन दिन रखे, फिर क्षार और अम्ल के साथ घोटकर 
आग पर फूँके । इसी प्रकार कासीस का भी सत्त्वपातन होता है।' बोदार श्वग 
गुजरात में अब द पर्वत के पास पाया जाता है, यह दल-युकत और पीले रंग का है। 
बोदार श्वूग का ताम ही रसरत्नसमुच्चय मे मुद्दारश्युग (मुरदा संग) दिया हुआ है ।' 


ओषधियाँ 

यशोधर ने अपने ग्रन्थ के नवम अध्याय मे ओषधियो की नामावली दी' है। 
इनमें से कुछ ओषधियो के लक्षण तो सोमदेव ने अपने ग्रन्थ में दिये है, विस्तारभय से 
यशोधर ने इनके लक्षण नही दिये, केवल नाम' देकर ही सन्‍्तोष किया है। समस्त 
ओषधियो के यशोधर ने चार विभाग किये हे---६४ दिव्यौषधियाँ, ६८ रसौषधियाँ, 
६८ महौषधियाँ और ६८ रसाधिका महौषधियाँ । इन ओषधियो की सूची नीचे 
दी जा रही है (कही-कही ग्रन्थ में निर्दिष्ट सख्या पूरी नही होती) । 

दिव्यौषधियॉ--सोमवल्ली, सोमवृक्ष, सोमकला, सोमलता, भूपझिनी, गोनसा, 
उच्चटा, ईश्वरीलता, भूतकेशी, कृष्णलता (१० ), लशुनी, रुदन्तिका, वाराही, सप्त- 


« (क) सर्पिषा च गुडताथ किट्ठगुग्गुलनाउथवा । 
शिलाया अष्टमांशेन पिण्डीकृत्वा प्रयत्नः ॥॥ 
ध्याता तु कोष्ठिकायन्त्रे मुड्चेत्सत्त्वं न सेशयः (६।२१-२२) 
(ख) शिलायाः सत्त्ववत्सत्तवमञ्जनानां च प्यतयत्‌ । (६॥२९) 
२. (क) धान्यास्ले तुबरी क्षिप्ता शुद्धधति त्रिदिनन वे । 
क्षाररस्लेक्‍्च मुदिता ध्माता सत्त्वं विमुझ्चति । 
तत्सत्त्वं धातुवादार्थ चौषधेनोपपद्यते । (६६१५-१६) 
(ख) सौराष्ट्रीसत्ववत्सत्वमेतस्थापि समाहरेत्‌ । (६।६६) 
(कासीस-सत्त्वपातन प्रकरणमें ) 
» भवेद्‌ गुर्जरके देशें सदर्ल पीतवर्णकम्‌ । 
अर्बुदस्थ गिरेः पादरवे नाम्ता बोदार श्यृंगकम्‌ ॥ (६।८५) 
(देखो रसरत्नसमुच्चय ३॥१५५) 
४. तास्तु लक्षणसंयुकताः सोमदेवेन भाषिता: । 
ग्रन्थविस्तरभीत्या5त्र नामसात्रेण कीतिताः ॥ (९॥११-१२) 


पे 


न्ध्ण 


४५६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पत्रा, नागिनी, सर्पिणी, छत्रिणी, गो श्ृंगी, ज्योति, रक्तिका (२० ), पत्रवलली, काकिनी, 
चाण्डाली, ताम्रवल्लिका, पीतवलली, विजया, अमरीलता, नवनीता, रुद्रवल्ली, लूम्बिनी 
(३०), भूमितुम्बिका, गान्धर्वी, व्याप्रपादी, गोमारी, त्रिशूलिती, त्रिदण्डी, करसी, 
भू गवल्‍ली, चमरिका, करवल्ली छता (४० ), वज्ञागी, चिरवल्ली, रोहिणी, बिल्विनी, 
भूतशोचनी, मार्कण्डी, करीरी, अक्षरा, कुटजा, मूलकन्दा (५० ), अम्बुवल्ली, मुनिवल्ली, 
घृतगन्धा, निम्बुवल्ली, तिलकन्दा, आतसीलता, बोधवल्ली, सत्त्वगन्धा, कूर्मवल्ली, 
माधवी (६०), विशाला, महानागी, मण्डूकी और क्षीरगन्धिका (६४) । 

रसौषधियॉ--जलोत्पला, चिड्चिका, जलूापामार्गमासिका, जलकृम्भी, मेघनादा, 
ईदवरी, अपराजिता, माला, अर्जुनी, वेणुका (१०), शिखिपादी, तिक्तिका, 
काइमरी, अतिविषा, समज्भा, जालिनी, तुषाम्बुका, दुर्गेन्धा, पाषाणी, शुकनासिका 
(२०), वनमाली, वराही, गोजि ह्वा, मुशली, पटोली, शठिका, मूर्वा, पाटली, जल- 
मूछका, रसा (३०), अजमारी, शीशिका, सितगन्धबिनी, पोतकी, विषध्नी, बृहती, 
गुरडी, तुलसी, विदारी, मड्जिष्ठा (४०), चित्रपालिका, जलूपिप्पलिका, भार्गी, 
मण्ड्की, उत्तमा, चन्द्रोदका, सारिवा, हरिणी, कुक्कुटा, सर्पाक्षी (५०), हंसपादी, 
वनकुष्माण्डवल्लिका, मकस्फोटी, धनन्‍्वयास, पागव, स्थरूसारिणी, अर्धचन्ध्रा, हेम- 
पुष्पी, मोहिनी, वत्नकन्दिका (६०), अलम्बुषा, हलिनी, रसचित्रा, नन्दिनी, वृह्टिच- 
काली, गुड्ची, वासा और श्ूगी (६८) । 

महौषधियाँ--ऋद्धि, शोषिणी, अधोगुप्ता, श्रावणी, सारिवा, ज्योतिष्मती, 
तेजवती, रास्ता, वाकुंची, बिभ्विका (१०), विषाणिका, अश्वगन्धा, वर्षाभू, शर- 
पुष्पिका, बला, अतिबला, नागबला, दन्‍्ती, महाबला, द्रवन्ती (२०), नीलिनी, शत- 
पुष्पा, प्रसारिणी, वरा, शतावरी, एला, हपुषा, सातछा, त्रिवृत्‌, स्वर्णक्षीरी (३०), 
तुगा, पृथ्वी, विशाला, नलिका, आमली, इन्द्रवारुणी, काकाहद्वा, सिन्दुवार, अज- 
मोदिका, त्रायमाणा (४०), आसुरी, शखपुष्पी, गिरिकणिका, धातकी, कदलछी, दूर्वा, 
अम्लिका, कासमदिका, जस्तुपादी, निर्गुण्डी (५०), द्वाक्षा, नीलोत्पल, शमी, नालि- 
केरी, खर्ज्री, फल्गु, शिशी, मल्लिका, वाधषिकी, शाल्मली (६० ), जाती, ग्रीष्मवर्षा, 
यूथिका, केकिचूडा, अजगन्धा, लक्ष्मणा, तरुणी (६७) । 

रसाधिका महौषधियॉ--देवीलकता, कालवर्णी, विजया, आसुरी, सिहिका, 
पाछाशतिलका, क्षेत्री, सवीरा, ताम्रवल्लिका, नाही (१०), कन्या, सोमराजिका, 
टुटुम्भटी, कुबेराक्षी, गृ ध्रनखी, पर्पटी, छिद्रलूम्बिका, क्षुत्कारी, दृग्धिका, भूड्धी (२०), 
गगेटी, शरपुखिका, अष्टावल्ली, राजशमी, पनसी, जयन्तिका, विषखपरिका, अवन्ती, 
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काकाण्डोला, अम्बुमूलिका (३०), सिद्धेश्वरी, हंसपादी, खोटका, अृगरीटिका, 
अध पुष्पी, मधुरा, शंखला, गृजजनी, जारावली, महाराष्ट्री (४०), सहदेवेश्वरी, 
काष्ठगोधामती, देवगन्धारी, रजनी, इगुदी, पछाशिनी, नाकुली, काम्बोजी, अश्विनी, 
चक्रवल्ली (५०), सर्पंदष्टा, शल्लकी, रोहिता, तौवरी, वद्भजा, 'राजपद्मा, जम्बीर- 
वल्लिका, गजपिप्पलिका, भूंगवल्ली, अकंवलली (६०), जन्‍्तुकारा, शिग्रवल्ली, 
करवीरा शिवाटिका, नाराची, काञ्चनी, अजगन्धा (६७) । 


यत्र 


यशोधर ने केवल यन्त्रों का नाम ही दिया है, उनका विवरण नही दिया। 
उनके दहश्म अध्याय से ३९ यंत्रो की यह सूची हम नीचे दे रहे है-- 
दोलायंत्र, पलभलीयतन्र, ऊध्वेपातन यत्र, अध.पातन यंत्र, तियंकपातन यंत्र, 
घटीयंत्र, गर्भ यंत्र, इष्टका यत्र, जलयत्र, खल्व यत्र (१०), डमसुयत्र, चिपिट 
यंत्र, तुला यत्र, लवण यंत्र, कोष्ठिका यंत्र, अन्तरालिक यंत्र, धूपयंत्र, नाभिक 
यत्र, ग्रस्तयत्र, विद्याधर यंत्र (२० ), कुण्डक यंत्र, ढेकी यंत्र, सोमानल यत्र, 
निगड यंत्र, किन्नर यंत्र, भरव यंत्र, बालुका यत्र, पाताल यत्र, भूधर यंत्र, सारणा 
यंत्र (३० ), गुह्य यत्र, गन्धपिष्टक यत्र, कृपीयंत्र, पालिका यत्र, दीपिका यंत्र, 
स्थालीयंत्र, भस्मयंत्र, देवयंत्र, घाणिकायंत्र, और हंसपाक यत्र (४०), 
(यंत्रों की यह संख्या ३९ नही, प्रत्युत ४० निकल्‍ूती है।) 
रसरत्नसमुच्चय आदि ग्रन्थों के प्रकरण में हमने इनमें से कुछ यत्रो का विवरण 
दे दिया है। पादटिप्पणी में हम रसेन्द्रचूडामणि (अध्याय ५) से कुछ यत्रो का विवरण 
और दे रहे है, जो अन्यत्र नही मिलता या कम ही मिलता है ।* 


१. पलभली यन्त्र-- 
यत्र लोहमय पात्रे पाइ्वेयोवेलयदयम्‌ ॥ तादुक्‌ स्वल्पतरं पात्र बलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ।। 
पूर्वपात्रोपरि न्‍्यस्थ स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । रस संमृच्छितं स्थुलूपात्रमापुर्य काडिजकेः ।॥ 
हियाम॑ स्वेदयदेव॑ रसोत्थापनहेतवे । तत्स्थात्पलभलीयंत्र॑ रससादगुण्यकारकम्‌ ॥। 
जलयंत्र--अभ्रक-प्रासमान के संबंध में इसका विवरण हस पहले इसी रसप्रकाश- 
सुधाकर (११६९-७४) से दे आये है । रसेनद्रचूडामणि में इसका नाम 
कच्छप यंत्र है। 
आन्तरालिक यंत्र--क्वृत्वा लोहमयीं मूषां वृन्ताकाकारसंयुताम्‌ । 
वितस्त्या संसितां कान्तलोहेन परिनिर्मिताम्‌ ॥ 
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यंत्रों की नामावली देने के अनन्तर यशोधर ने भूषाओं का वर्णन कुछ विस्तार से 
दिया है--गोगमूषा, गारमूषा, वरमूषा, वर्णमूषा, रूप्यमूषा, विडमूषा, वज्मषा, 
वृन्ताकमूषा, गोस्तनी मूषा, मल्लमूषा, पक्‍्वमूषा, महामूषा, मज्जूषमूषा, गर्भ मषा, 


मुण्डलोहोद्भवां वाषपि कण्ठाधो हचद्भूलादधः ! 
दचंगु् बलयं दद्यान्मध्यदेशेन कण्ठतः ॥॥ 
पिधानाधारक चिज्न्चापत्रविस्तीर्णकड्डणम । 
पिधानसन्तराविष्ट संमुख दिलष्टसन्धिकम्‌ ॥ 
तलश्रविहितच्छिद्रं भाण्ड कृत्वा ह्ाघोमुसम्‌ । 
भाण्डवर्क ततो मृध्नि निरुनध्य च विज्योष्य च ॥। 
स्थालीकण्ठ ततो दद्यात्पयुटमग्निविधायकम । 
एवं रूपं भवेद्यन्त्रमन्‍्तरालिक संज्ञकम्‌ । 
अनेन जारयद्‌ गन्धद्रति गर्भद्ति तथा ॥ 
कुंडक यंत्र को रसरत्नसमुच्चय में कन्दुक यंत्र कहा है। 
किन्नर यंत्र--किन्नरं यन्त्रमादाय ओषध्या लेपयेत्तलम । 
नवसारयुत सुतं यन्त्रमध्यगतं न्‍्यसेत्‌ ॥॥ 
दद्याद्रसोपरि ज्राव॑ं सन्धिलेपं दृढ़ मृदा । 
लूवणन च संपुर्य द्वारं निरुध्य यत्नतः ॥ 
वह्लिकोपरि संस्थाप्य दीप्ताग्नि ज्वाल्यत्सुधीः ॥ 
यामसेक॑ समुत्तायें कत्तेव्यः शीतलो रसः । 
यन्त्रादुद्धुत्य यत्नेन सुतं मूर्च्छाय म॒च्छितम्‌ ॥ 
पातालयंत्र--हस्तप्रमाण निम्न॑ च गर्ते कृत्वा प्रयत्नतः । 
तस्मिन्‌ भाण्ड चर संस्थाप्य तथाइन्यं पात्रसाहरेत्‌ । 
तस्मिन्नौषधवर्गं च दत्त्वाउन्यं च दारावकम्‌ । 
मुख संस्थाप्य छिद्राणि कृत्वा चेव दरावके ॥ 
दरावसहितं पात्र गतंस्थे भाजने न्यसेत्‌ । 
सन्धिलेपं ततः कृत्वा गर्तमापूर्य मृत्स्तया ॥। 
पद्चार्दाग्त च प्रज्वाल्य स्वाड्रशीतं समुद्धरेत्‌ । 
पद्चात्तत्पात्रमध्यस्थं पान्न युक्‍त्या समाहरेत्‌ ॥ 
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और मुशलूमूषा। यशोधर का मूषाओ का विवरण रसरत्नसमुच्चय के वर्णन से बहुत 
कुछ मिलता जुलता है। रसेख्चडासणि ग्रन्थ में भी इसी प्रकार का विवरण है। 

सत्त्वपातन कार्य में आनेवाली कोष्ठिकाओं का भी यशोधर ने सूक्ष्म विवरण 
दिया है। इस सबंध में अगार कोष्ठिका,, पाताल कोष्ठिका' और गार. क्रोष्ठिका 
के लक्षण दिये है। 


तदन्तःस्थं च॒ तत्तेल गृहणीयाद्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 
पातालाख्यमिदं यंत्र भाषितं शम्भुना स्वयम्‌ ॥॥ 
सारणायंत्र--यशोधर ने प्रथम अध्याय से स्वयं इसका विवरण दिया है। 
भस्मयंत्र--भाण्ड वितिस्तगंभीरं मंण्सयं सुद्ढ नवम्‌ । 
आदाय, भस्मनापुर्य अर्थ तत्र निधाय च ॥॥ 
गोलरूक॑ तालकादीनां, शो पुर्याथ भस्मना ॥ 
भाण्डवर्क पिधायाथ सृदा सम्यग्विसुद्रथ व ॥॥ 
सन्िं कुर्यादधो वईछ्नि भस्मयन्त्रमुदीरितम्‌ ॥ 
१. अजद्भारकोष्ठिका नाम राजहस्तप्रमाणका । 
हादशांगुलबिस्तारा चतुरस्रा प्रकीतिता ॥ 
वेष्टिता मृण्मयेनाथ एकभित्तौ व्‌ गतंकम्‌ । 
वितस्तिमान द्वारं च॒ सार्धवेतस्तिक दृढम्‌ ॥ 
अधोभागें विधातव्या देहली धमनाय वे । 
प्रादेशमात्रा भित्ति: स्यादुत्तरड्रस्थ चोध्वेतः ॥ 
प्रादेशप्रात्र॑ कत्तेव्यं दावारं॑ तस्योपरि अश्रुवम्‌ । 
द्वारं चेष्टिकया रुदध्वा सन्धिरोधं च कारयत्‌ ॥ 
प्रयत्कोकिलिस्तां तु भस्त्रिकां प्रधमेत्वलु । 
कोकिलाधमसनद्रव्यमूध्बंद्वारे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
एषा चाद्भगरकोष्ठी च खराणां सत्त्वपातनी । (१०॥३०-३५) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय १०३३-३८) 
इस उद्धरण में कोयले के लिए कोकिला शब्द का प्रयोग हुआ है, रसरत्नसमुच्चय 
सें शिखिज शब्द का व्यवहार हुआ है। 
२. गत॑ खनेद॒वृढ भूमौ हादशांगुलूसात्रकम । 
तन्मध्ये वर्तुलं गत चतुरंगुलक॑ दृढम्‌ । 
खपेरं स्थापयत्तत्र सध्यगत्तोपरि दृढ़म्‌ । 
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अन्त में अपने दशम अध्याय में यशोधर ने महापुट, गजपुट, वाराहपुट, कुक्कुट- 
पुट, कपोतपुट, गोवर पुठ, मुद्माण्ड पुट, बालुका पुट, भूधर पुट और लावक पुट के 
लक्षण दिये है। यह वर्णन भी रसरत्नसमुच्चय के वर्णन के समान है। 


हीन धातुओं से स्वर्ण आदि धातुओं का बनाना 


इस क्रिया को धातुओ का कौतुक कहा गया है। यशोधर ने रसप्रकाशसुधाकर 
के एकादश अध्याय में कुछ विवरण अपने निजी अनुभव से दिया है, कुछ सुन-सुनाकर 
अथवा अन्य शास्त्रो से लेकर । यशोधर ने इस सबध में हेमकरण या हेमक्रिया की 
अष्टादण विधियाँ दी है, जिनसे सोने-एसी चीज तैयार हो सकती है। चार विधियाँ 
नीचे दी जाती है--- 

१. रसक (०998777776), दरद (०॥747%7), ताप्य (2०9०7 #णएा7088), 
गगन (7709) और कुनटी (7००/227) इन्हे बराबर बराबर लेकर, लाल सेहुड 
के दूध में सात दिन तक घोटे। फिर २४ घड़ी तक जलूयत्र में इसे पकाये। इस 
प्रकार सहुखवेधी कल्क मिलेगा, जो पिघले ताँवे, चॉदी या सीसे को निस्सन्‍्देह 
सोना बना देगा।' 

२. एक भाग पारे को, पाँच भाग वज्जवल्ली और त्रिदण्डी के रस के साथ बेत 
या रागिणी (अशोक) की मूसली के साथ खरल में मर्दन करे। ऐसा करने से जो 


आपूर्य कोकिलेगत प्रधसेदेकभस्त्रया । 

पातालकोष्ठिका सा तु म॒दुसत््वस्थ पातनी ॥ (१०-४३५।३७ ) 

वितस्तिप्रसिता निम्ना प्रादेशप्रसिता तथा । 

उपरिष्टात्पिधानं तु भूरिच्छिद्रसमन्वितम्‌ ॥ 

गतेमापुर्य चाज्भूगरः प्रधमेद्‌ बद्धनालतः । 

गारकोष्ठी समुहिष्टा सत्त्वपातनहेतवे ॥ (१०॥३८-३९) 
१. अथातः संप्रवक्ष्यामि धातुनां कौतुर्क परम्‌ । 

स्वानुभूत॑ मया किड्च्चित्‌ किश्चिदे शास्त्रतः श्रुतम्‌ ॥ (१११) 
२. रसक दरदं ताप्यं गगन कुनटी समस्‌ ॥। 

रक्तस्नुहीपयोभिदच सर्देयद्दिनसप्तकम्‌ । 

जलयन्त्रेण वे पाच्यं चतुविशतियासकम्‌ ॥॥ 

तेन वेध्य॑ द्रतं ताम्नं तारं वा नागमेव वा । 

सहस्रवेधी तत्कल्कों जायते नात्न संशयः ॥॥ (११॥२-४) 
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पीछा कल्क मिलता है उसे पिघले तॉबे मे सोलहवाँ भाग मिलाये तो सुन्दर सोना बन 
जाता है । 

३. कॉजी में स्वर्णमाक्षिक का तीन दिन तक स्वेदन करे फिर चर्मरगी के रस में 
सात दिन तक घोटे, और फिर पानी से तब तक घोटे जब तक सोने के समान न हो 
जाय ।' 

४. रोम देश के दरद का गोमूत्र के साथ दोलायत्र में चार घड़ी तक स्वेदन करे । 
ऐसा करने से यह शुद्ध हो जायगा । छाल मन शिला को अगस्त्य के फूल के रस के 
साथ दोलायत्र में आधी घड़ी तक स्वेदन करने से वह शुद्ध हो जाती है। नवसार 
(नौसादर) और पारे को निम्ब, मातुलुग (बिजौरा नीबू) और घृतकुमारी के रस 
के साथ धूप में मर्द करे, फिर जल यत्र में तीन दिन तक तेज आँच पर पकाये, तो इस 
प्रकार शतवेधी पदार्थ मिलेगा, जो चॉदी को सोने में परिणत कर देगा। 


१, एकभागस्तथा सुतो वज्ञवल्ल्याउ्थ मदितः । 
खल्वे त्रिनेम्याः स्व॒रसे पञईचभागसमन्विते ॥। 
वेत्रयष्टया च॑ रागिण्या पीतकल्क प्रजायते । 
षोडशांशन दातव्यं द्ुते ताम्र सुशोधिते ॥ 
जायते प्रवरं हेम शुद्ध वर्णचतुर्दंशम्‌ । (११-५-७) 
२. सुवर्णमाक्षिक स्वेद्य काओ्जिके दिवसत्रयम्‌ ॥ 
चर्मरड्भाचा रसेनेव मर्दयद्विनसप्तकम्‌ । 
जलेन धौत॑ तावच्च यावद्धमनिर्भ भवेत्‌ ॥(११॥७-८) 
३. दरदं रोमदेशीयं गोमत्रेणेव स्वेदयत्‌ । 
दोलायन्त्रे चतुर्याम॑ पदचाच्छुद्धतमों भवेत्‌ ॥ 
सनःशिला पह्मनिभा रक्‍ता चेव सुशोभना । 
स्वेदिता मुनिपुष्पस्य रसेनेव तु दोलया ॥। 
याममर्घमितं शुद्धा, सर्वकार्येथ्‌ योजयेत्‌ । 
नवसारस्तथा सुतः शोधितो$ग्निसहः खलु ॥ 
समभागानि सर्वाणि सर्दयेन्निम्बजे रसेः । 
सातुलद्भरसेनेव कुमारीस्वरसेन च । 
सुर्यातपे विभद्योस्सो पाचितों जलयन्त्रके । 
दिनानि त्रीणि तीब्राग्नी ततस्तदवतारयत्‌ । 


४६२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


तारक्रिया अर्थात्‌ चाँदी बनाने की भी सत्रह विधियाँ लिखी है । एक विधि यहाँ दी 
जाती है--एक पल लोहचूर्ण में सुमल-क्षार और सुहागा मिलाकर एरण्ड तैल के 
साथ दो घड़ी तक घोटे, फिर कल्क का गोला बनाकर धौकनी से धौके । इस प्रकार 
लोहा गलकर पारे के समान हो जायगा । इसमे रसक की उचित मात्रा मिलाये, और 
वज्भ्रमूषा में लोहे और रसक के मिश्रण को गलाये, फिर उतारकर उसे यदि ताँबे में 
मिलाया जाय, तो शुद्ध चाँदी बन जायगी। 

कृत्रिम मोती बनाना--यशोधर ने इसी अध्याय में बनावटी मोती और बनावटी 

मूँगा बनाने की विधि दी है। एक विधि छोटे मोती को बडे करने की भी है। 

मछली की आँख निकालकर दूध में पकाये, फिर पुतठी निकालकर साफ कर 
ले, फिर ईट के चूर्ण से मदंन करे। ऐसा करने से मोती उत्पन्न हो जायँगे। 
यशोधर ने स्वयं इसका प्रयोग करके देखा ।* 

कृत्रिम मूंगा बनाना--शुद्ध शंख के चूर्ण को महीन पीसे और इसका आधा भाग 
दरद का चूर्ण पीसे, फिर पारे मे मिलाकर भेड़ के ताजे दूध के साथ मर्दत करे । फिर 


दतांद वेधयत्तारं शुद्ध हेम प्रजायते । 

जलभंदों यदा न स्याज्नात्र कार्या विचारणा ॥ (१११९-१४) 
१. लोहचूर्ण पछूमितं सुमलूक्षारमाभ्रकम्‌ । 

टडू-णं शाणमान हि तेलेनेरण्डजेन वे ॥ 

घर्षयद घटिकायुग्म॑ गोल कृत्वा धमेत्ततः । 

भस्त्रया ध्मापयेत्सम्यग्लोह रसनिर्भ भवेत्‌ ॥ 

तललोहं त्रिगुणं चेव रसक कारयत्सुधीः । 

लोहं च्‌ रसक पद्चाद्‌ गालितं वज्ञमृषया ॥ 

लोहशेषं समुत्तायें ताम्र दद्याच्च वल्लकम्‌ । 

गद्याणके भवेत्तारं तत्तारं शुद्धतारके ॥ 

अरधेभाग भवेच्छुद्धं तारं दोषविवर्जितम । (११३७-४१) 
२. नेन्नाण्याहत्य मत्स्यानां पक्‍त्वा दुग्घेन यामकम्‌ । 

पदचादाकृष्णकणकानाकृष्य किल कण्डयंत्‌ । 

तानि शाल्सिसेतानि तावच्छुञ्राणि कारयत्‌ ॥ 

पद्चादिष्टकचूण्णेन हस्ते कृत्वा प्रमर्दयत्‌ । 

सौक्तिकानि हि जायन्ते कृतान्येबं सथा खलु ॥ (११॥११९-१२१) 
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इसकी बत्ती बना ले, फिर बिनौले (कपास के बीजो) में स्वेदन करे। आग से 
उतारकर अपने आप शीतल होने दे । ऐसा करने पर कृत्रिम मूँगा बन जाता है ।' 


निर्देश 


यशोधर--रसप्रकाशसुधाकर -- यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, 
बबई (१९११) । 


१. शुद्धशंखस्य चर्ण हि सुक्ष्मं कृत्वा प्रयत्नतः । 
अरधेंभागं च दरदं चूर्णयन्मति्ांस्ततः । 
सच्यः सुताविकक्षौरं तेन दुग्धेन मर्दयेत्‌ ॥ 
वर्ति विधाय सतिमान्‌ कार्पासास्थिषु स्वेदयेत्‌ । 
स्वाड्भशीतं समुत्ताये प्रवाल्ल रुचिरं भवेत्‌ ॥ (११११३४-१३५) 


बीसवाँ अध्याय 
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(तेरहवीं से पंद्रहवीं शती के बीच का काल) 


रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ वाग्भट की रचना है। कहा जाता है कि इन्होने आयु- 
वेंद संबंधी चार-पाँच ग्रन्थ लिखे थे, जिनमे से अष्टांगहदय और रसरत्नसमुच्चय ये दो 
ही इस समय उपलब्ध है । अधिकतर विद्वान्‌ अष्टांगहदय के रचयिता को रसरत्न- 
समुच्चय के रचयिता से भिन्न मानते है । वाग्भट को सिंहग॒ुप्त का पुत्र माना जाता 
है--सुनूना सिहगुप्तस्थ रसरत्नसमुच्चय । इस ग्रन्थ का निश्चित समय निर्धारित 
करना तो कठिन है, सन्‌ १३०० से १५०० के बीच की यह रचना हो सकती है । 

इस ग्रन्थ के आरम्भ में जो मंगलाचरण दिया है, वह जगत्‌ के प्रधान भिषक्‌- 
स्वरूप पारद की स्तुति का प्रतीक है । यह ग्रन्थ दो खडो मे विभाजित है--पूर्व 
खण्ड और उत्तर खण्ड। सस्पुर्ण ग्रन्थ में तीस अध्याय है--पूर्व खड में ११ और शष 
उत्तर खंड में १९ । रसायन शास्त्र के विद्याथियो की दृष्टि से पूर्व खड विशेष महत्त्व 
का है, और चिकित्सको की दृष्टि से उत्तर खंड । 

परम्परा--पअ्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकार ने २७ व्यक्तियो की नामावली देकर 
अपने से पूर्व की रसायनपरम्परा की ओर सकेत किया है ।* इन २७ व्यक्तियों को 


१. यस्या$तन्‍्दभवेन भंगलकलासंभावितेन स्फ्रदू- 
धाम्ना सिद्धरसामृतेन करुणावीक्षासुधासिन्धुना । 
भकक्‍तानां प्रभवप्रसंहृतिजरारागादिरोगा: क्षणाच्‌- 
छांति यान्ति जगत्प्रधानभिषज तस्मे परस्मे नमः ।। (११) 
अर्थ--शिव-पार्वती के संभोगरूपी आनन्द से उत्पन्न, मंगलमय कलाओं से 
युक्त, अत्यन्त तेजोबानू, सिद्ध रसामृत से परिपूर्ण, क्ृपादृष्टिरूप, सुधा के सागर, 
जिसके यथाविधि सेवन करनेवाले भक्त जरा, रागादि रोगों से क्षण मे शान्ति पाते है, 
जगत्‌ के प्रधान वेद्यस्वरूप पारद को नमस्कार है। 
२. १४२-४ 
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रससिद्धि-प्रदायक बताया गया है--सप्तविशतिसंस्याका रससिद्धिप्रदायकाः । यह 
तामावली निम्न प्रकार है--- 


१. आदिम १०. रत्नकोष १९. सुरानन्द 
२. चन्द्रसेन ११. शभु २०. नागबोधि 
३. लकेश १२. सात्त्विक २१. यशोधन 
४. विशारद १३. नरवाहन २२. खण्ड 

५. कपाली १४. इन्द्रद २३. कापालिक 
६. मत्त १५. गोमुख २४. ब्रह्मा 

७ माण्डव्य १६. कलम्बली २५. गोविन्द 
८ भास्कर १७. व्याडि २६. लम्पक 
९. दरसेन १८. नागार्जुन २७. हरि 


वाग्भट के समय में अनेक आचार्यो के रसग्रन्थ विद्यमान थे, जिनको देखकर 
और जिनमे से सकलन करके यह भ्रन्थ रचा गया ।* वाग्भट के पूव॑वर्ती इन तन्त्रकारों 
की सूची इस प्रकार है -- 


१. रसांकुश ५. मन्थानभैरव ९, रसेद्रतितक १३. महादेव 
२. भैरव ६. काकचण्डीश्वर १०. थोगी १४. नरेन्द्र 

३. नन्‍दी ७. वासुदेव ११. भालुकी १५. वासुदेव 
४ स्वच्छन्द्भरव' ८. ऋषिश्यग १२. मैथिल १६. हरीश्वर 


क्रियातन्त्रों के इन रचयिताओ की परम्परा चरक-सुश्रुत की परम्पराओ से बिल- 
कुल भिन्न है। इस परम्परा पर बौद्धों और तान्त्रिको दोनो का प्रभाव है। 


पारे की उत्पत्ति 
वाग्भट शिव-पावंती का उपासक है, वह पारे का शिवलिंग बनाकर पूजा 


१. एतेषां क्रियतेध्न्यंषां तन्‍्त्राण्यालोक्य संग्रहः। 
रसानासथ सिद्धानां चिकित्सा्थोपयोगिनाम्‌ ॥ 
सुनुना सिहगुप्तस्थ रसरत्नसमुच्चयः ॥ (१॥८) 
अर्थ--इनके तथा अन्य आचार्यो के तन्‍त्रों का अवलोकन करके सिहगुप्त का पुत्र 
से चिकित्सा करने के लिए परमोपयोगी सिद्ध रसों के संग्रह इस रसरत्नसमुच्चय 
का निर्माण करता हूँ। 
२. १॥५-९ 
३० 
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करने का भी विधान देता है--पारे के बने लिंग का नाम रसलिंग है। जो मनुष्य पारे 
का शिवलिंग बनाकर भक्तिसहित पूजा करता है, उसे तीनो छोक में स्थित शिव- 
लिगो के पूजन का फल मिलता है ।' पारे के दर्शन से वह पुण्य बताया गया है जो सौ 
अश्वमेधो के करने या करोडो गाय एवं सहस्र मत सोना दान करने से होता है।'* 
मूच्छित पारा रोगो को हरता है, बद्ध पारा मुक्ति देता है और मृत पारा अमर बना 
देता है, अत. सूत (पारे) से बढकर और कौन करुणाकर हो सकता है ।' मुक्ति 
यथार्थ ज्ञान से होती है, ज्ञान के लिए योगाभ्यास चाहिए, पर योगाभ्यास स्थिर-देह 
(स्वस्थ देह) में ही हो सकता है । देह की यह स्थिरता बिना पारे के प्राप्त नहीं हो 
सकती । अन्य वनस्पतियों और धातुओ से बनी ओषधियोाँ दाह्म, क्लेद्य और शोष्य होने 
के कारण स्वय अस्थिर स्वभाव वाली है । 
पारे में सभी ओषधियो का समावेश माना गया है। काष्ठौषधियों का समा- 
वेश नाग (सीसे) में है, नाग का वग में, वग का शुल्व (ताँबे) में, शुल्व का तार 
(चॉदी ) मे, तार का कनक (सोना) में और कनक सूत (पारे) में लीन हो जाता है, 
अतः पारा ही सर्वोपरि है।' 
पारे को शिव का प्रतीक और गन्धक को पारव॑ती या गौरी का प्रतीक मानते है । 
जीवन्मुक्ति की इच्छा रखनेवाले योगियों को चाहिए कि इन हर-गौरी के द्वारा अपने 
शरीर को दिव्य बना ले।' 


१. विधाय रसलियं यो भक्तियुक्तः समचेंयेत्‌ । 
जगतृत्रितर्याल्गानां पुजाफलसवाप्नुयात्‌ ॥ (१-२३) 
२. १२२ 
३. मूच्छित्वा हरति रुजं बन्धनसनुभूय मुक्तिदो भवति । 
अमरीोकरोति हि मृतः कोषन्यः करुणाकरः सुतात्‌॥ (१॥३३) 
४. सुक्‍्तो सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च॒ स्थिरे देहे । 
तत्स्थेयें न समर्थ रसायन किसपि मूल लोहादि । 
स्वयमस्थिरस्वभावं दाह्मं क्लेयं व शोष्य च ॥ (१।३८-३९) 
७५. काष्ठौषध्यों नागे नागो वंगेंष्थ वंगसपि शुल्ब । 
शुल्बं॑ तारे तारं कनके कनक च लीयते सुते ॥ (१॥४० ) 
६» तस्माज्जीवन्मुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमम्‌ । 
दिव्या तनुविधेया हरगौरीसूष्टिसंयोगात्‌ ॥ (१॥५९) 
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पारे की उत्पत्ति की एक कथा रसरत्नसम॒च्चय में आती है। एक बार शिव और 
पावंती इतने क्षोभकारी सभोग मे लीन थे कि देवता डर गये । उन्होने अग्नि को 
प्रसन्न किया । यह अग्ति कबूतर बनकर कामक्रीडा स्थल पर गया। कबूतर को 
देखते ही शिव छज्जित हुए और उन्होने सम्भोग त्यागते हुए अपना स्खलित वीय॑ 
हाथ में लेकर अग्नि के मुख मे डाल दिया ! वीये का तेज न सह सकने के कारण अग्नि 
गगा में कूद पड़ा। गगा भी यह तेज न सह सकी और उन्होंने भी लहरो द्वारा इसे 
बाहर फेक दिया । जहाँ जहाँ पृथ्वी पर यह गिर।, वहाँ अनेक धातुएँ उत्पन्न हो गयी 
और अग्नि के मुख से जहाँ वह वीय॑ गिरा वहाँ पाँच कुएँ बन गये । तब से उन कुओ 
में रहनेवाला यह वीर्य पॉच प्रकार का हो गया ।* 

उसके लिए प्रयुक्त पाँच नाम ये ह--रस, रसेन्द्र, सूत, पारद और मिश्रक ।' 
(१) रस नामक पारा रक्त या छाल रंग का होता है और सब दोषो से मुक्त होने 
के कारण इसे रसायन कहते है। (२) रसेन्द्र पारा ब्यावः (कुछ नीला-सा ), रुक्ष 
और अत्यन्त चचल होता है। रस और रसेन्द्र दोनो से भरे हुए कुओ को देवता और 
नागो ने सिद्टी-पत्थर से पाठ दिया, अत. ये दोनों कठिनता से मिलते है । (३) सूत 
नामक पारा पीला सा, रुक्ष और दोषरहित है। यह तभी गुणकारी होता है, जब 
१८ संस्कारों द्वारा सिद्ध कर लिया गया हो। (४) अन्य कुओ से निकलनेवाले 
पारे को पारद कहते है, यह चचल और इवेत वर्ण का होता है। (५) मिश्रक पारा 
मोरपख के चँदोवे के समान रग का होता है। इसे भी व्यवहार में लाने से पूर्व १८ 
संस्कारो द्वारा सस्क्ृत कर लेना चाहिए ।* 


जरा, रोग और मृत्यु को नाश करने के लिए पारे का सेवन करते है (रस्यते), 
इसलिए पारे को रस कहते है । समस्त रसो और उपरसो का राजा होने से इसे रसेन्द्र 
कहते है। शरीर और लोह आदि धातुओ की सिद्धि करनेवाला होने के कारण 
(सिद्धिं सूते), इसे सत कहते है । रोगो के कीचड से बने सागर के यह पार लगा देता 
है, इसलिए इसे पारद कहते है । क्योकि इस पारे में समस्त धातुओ का तेज मिला 
हुआ (मिश्चित) है, अत इसे समिश्रक कहते है । 


१० १।६०-६६ 
२. रसो रसेन्द्र: सुतत्च पारदो सिश्रकस्तथा । 

इति पंचविधो जातः क्षेत्रभेदेन शम्भुजः ॥ (११६७) 
३. १॥६८-७३ ४. १४७६-७८ 
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रसायन शास्त्र का अध्ययन 
गुरु और शिष्य--रसायन शास्त्र का ज्ञान क्रम के अनुसार होना चाहिए, क्योकि 
क्रम के बिना शास्त्र नही, और शास्त्र के बिना क्रम भी नही है । रसशास्त्र के सिखाने- 
वाले को स्वय रसशास्त्र-विशारद और रसकर्म में कुशरलू होना चाहिए। उसे शिव 
और देवी दोनो का भक्त होना चाहिए और यज्ञ कार्य्य में भी निषुण होना चाहिए।' 
आचार्य के सहायो (988509703) को भी उद्यमशीर और शिष्य से अधिक 
गुणवान्‌ तथा स्वामिभक्त होना चाहिए। 
शिष्य गुरभक्त, सदाचारी, सत्यवादी, दृढब्नत, निरालस, आज्ञापालक, दम्भहीन, 
मात्सयहीन एवं सदगुणों से युक्त होने चाहिए। जो शिष्य गुरु से अथवा अन्य से 
चोरी से, छल-छद्य से विद्या सीखना चाहते है, वे नास्तिक, दुराचारी, धू्तं और लम्पट 
है और उन्हें मणि-मत्र-ओषधि आदि में कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती ।' 
रसमंडल और रसवेदी--रसकार्य के लिए रसशाला आतकरहित देश में और 
ऐसे नगर में होनी चाहिए जहाँ धर्म की व्यवस्था हो, जो मनोरम हो और जहाँ 
शिव-पावंती के उपासक हो | उक्त नगर में चार द्वारोवाला सुन्दर उपवन होना 


१. न क्रमेण बिना शास्त्र न शास्त्रेण बिना ऋ्रमः । 
दास्त्रं ऋ्मयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिभाक्‌ ॥ (६॥२) 
२. आचार्यों ज्ञानवान्दक्षो: रसशास्त्रविशारदः । 
मंत्रसिद्ञों: महावीरों निश्चलः शिववत्सलूः ॥। 
देवीभकक्‍तः सदा धीरो देवतायागतत्परः 
सर्वास्नायविशेषज्ञ: कुझलों रसकर्मणि ॥ (६॥३-४) 
३. सहायाः सोद्यमास्तन्र तथा दिष्यास्ततोष्घिकाः ॥ 
कुलीनाः स्वामिभक्ताइच कत्तेव्या रसकर्संणि ॥ (६७) 
४. गुरुभकताः सदाचाराः सत्यवंतो दुढब़ताः । 
निरालस्थाः स्वधर्मज्ञा: सदाइघज्ञापरिपालकाः ॥ 
दसम्भमात्सयनिर्मुक्ताः कुछा&5चारेषु दीक्षिताः ॥ (६॥५-६) 
५. नास्तिका ये दुराचाराइचुंबका गुरुतोष्परात्‌ । 
विद्यां ग्रहीतुमिच्छन्ति चौय॑च्छ्मत॒लोत्सवात्‌ ॥ 
न तेषां सिध्यते किचिन्मणिमंत्रौषधादिकस्‌ । 
कुरवेन्ति यदि मोहेन नादायंति स्वकं धनस्‌ ॥ (६॥८-९) 
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चाहिए। रसशाला हरुम्बी, चौड़ी, अत्यन्त रमणीक, सम्यक्‌ वातायनों (फ्ण- 
[80075 या खिडकी ) से युक्त और दिव्य चित्रों से अलकृत होनी चाहिए। उसके 
समीप ही प्रकाशवाले स्थान में रसमडप बनाना चाहिए। यह मडप अति सुरक्षित, 
सुविस्तीर्ण, कपाट (किवाड) एवं अर्गल (दर्वाजा बन्द करने के लिए लकडी का 
दृढ़ तख्ता, मूसलू या डण्डा) से युक्त होना चाहिए। मडल के बीच में रम्य वेदी 
तैयार करनी चाहिए । (६।१३-१८) 

रसशाला में रसलिग' स्थापन की विधि बतायी गयी है। यह लिग सोने के पत्र 
(३ निष्क) और पारे (९ निष्क) को खरल में घोटकर बनाया जाता था और दोला- 
यत्र मं जबीर (नीबू) के रस में पकाकर इसे दुढ करते थे ।* 

पूजा की वेदी के ऊपर सिन्दूर से षघट्कोणोवाला मडप बनाया जाता था, और 
फिर आठ दलवाला कमल बनाते थे। बेदी के चारो द्वारो पर चतुरख्न मंडल बनाते 
थे। मडल की कणिका के बीच में लोहे का बना खरल स्थापित करते थे। इस खरल 
में १००, ५० या २५ पल पारा लेकर पूजा करते थे। षड़्दल कमल में निम्न ६ पदार्थों 
की स्थापना करते थे--वज् (हीरा), वैक्रान्त, वञ्ञाभ्रक, कान्त पाषाण (चुम्बक), 
टंकण (सुहागा) और भूनाग । इनके आगे क्रम से ८ उपरसो की स्थापना होती थी-- 
गन्धक, तालूक (हरिताल), कासीस, मन शिल्ला, ककुष्ठ, अजन, राजावर््त और 
गैरिक (गे) (४ दिशाओं और ४ कोणो मे) । फिर अष्टदछ मडल की पंखुड़ियो 
के अग्रभाग में क्रश आठ महारस--रसक' (खपरिया), विमका (रूपामाखी ), 
ताप्य (सोनामाखी), चपला, तुत्थ (तूतिया), अंजन, हिगुल और सस्यक--इनकी 
स्थापना होती थी । बेदी के पूर्वे द्वार पर सोने और चॉदी से, दक्षिण द्वार पर ताम्र 
और सीसे से, परिचिम द्वार पर वग और कान्‍्तलोहे से और उत्तर द्वार पर मुण्डलोह 
और तीक्ष्ण लोह से पूजा होती थी। 


१. तत्र शाला प्रकर्तव्या सुविस्तीर्णा मनोरमा । 
सम्यग्वातायनोपेता दिव्या चित्रेविचित्रिता । 
तत्समीपे समे दीप्ते कत्तेंब्य रसमण्डपम्‌ । 
अतिगुप्तं सुविस्तीर्ण कपादा्गलशोभितम्‌ ॥॥ (६।१३-१४) 
२« निष्कन्नयं हेसपत्र रसेल्न नवनिष्ककम्‌ । 
अस्लेन सर्देयेद्‌ यामं तेन लिगं तु कारयत्‌ 
दोलायंत्रें सारनाले जंबीरस्थं दिनं पचेत्‌ । 
तल्लिंगं पृजयत्तत्र सुशुभेरुपचारकेः । (६॥१७-१८) 


४७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


रसमण्डप में अन्य जिन पदार्थों की स्थापना होती थी, वे निम्न है--विड, काँजी, 
यंत्र, क्षार, मृत्तिका, लवण, कोष्टी, मूषा, वकनालू, तुष, अगार (कोयला), वनो- 
पल (उपले, कड़े ), भस्त्रिका (धौकनी ), दण्डिका, शिला, खरलू, उलूखल, स्वर्णकार 
के उपकरण, समस्त तुले हुए मिट्टी, काठ, ताम्र, लोह आदि से बने पात्र, दिव्य ओष- 
धियाँ, रजक (रग), स्नेह (घी और तेल ) । द्वार से बाहर इनकी पूजा होती थी ।* 

रसशाला, वेदी, उपकरण आदि की तैयारी हो जाने पर 'रससिद्ध आचार्यों 
के तामों का उच्चारण होता था। इस संबध मे २७ आचार्यों के नाम है '-- 


१ व्यालाचार्य १०. माण्डव्य १९ शक 
२. चन्द्रसेन ११. चपंटी २०. ऊक 

३ सुब॒द्धि १२. सूरसेनक २१ लम्पक 
४. नरवाहन १३. आगम २२ शारद 
५ नागार्जुन १४. नागबुद्धि २३. बाणासुर 
६. रत्नघोष १५. खण्ड २४. मुनिश्रेष्ठ 
७ सुरानन्द १६ कापालिक २५. गोविन्द 
८. यशोधन १७. कामारि २६ कपिल 
९, इन्द्रधूम १८ तान्त्रिक २७ बलि 


परम्परा की जो सूची प्रारम्भ में दी जा चुकी है (२७ रससिद्धों की ),उसमे और 
इस सूची में बहुत समानता है--चद्धसेन, लूंकेश (लंक ) , विशारद (शारद ) , माण्डव्य, 
शरसेन (सूरसेनक ), रत्नकोष (रत्नघोष), शभु, नरवाहन, इन्द्रद (इन्द्रधूम), 
नागार्जुन , सुरानन्द, नागबोधी (नागबुद्धि), यशोधन, खण्ड, कापालिक, गोविन्द 
और लम्पक ये १७ नाम दोनो सूचियो में एक या एक-से है । पहली सूची के. १० नाम-- 
आदिम, कपाली, मत्त, भास्कर, सात्त्विक, गोमुख, कम्बली, व्याडि, ब्रह्मा और हरि-- 
इस सूची में नही है । इनके अतिरिक्त व्यालाचार्य, सुबुद्धि, चपंटी, आगम, कामारि, 
तान्त्रिक, बाणासुर, मुनिश्रेष्ठ, कपिल और बलि--ये १० नाम इस सूची में अधिक हैं । 

रसशाला--जहाँ पर सब ओषधियाँ मिलायी जाये, जहाँ कोई विध्न-बाधा न हो, 
जहाँ निकट में कुआँ या पाती का और कोई प्रबन्ध हो ऐसे उत्तर, ईशान या पूर्व भाग 
में रसशाला बनानी चाहिए। रसशाला की पूर्व दिशा मे रसभैरव की स्थापना करे, 


१६ ६॥४७-४९ 
२. ६९॥५१-५३ 
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आग्नेय दिशा में वक्तिकर्म (आग्निसार्य ) करे, दक्षिण दिशा (याम्य) में पाषाणकर्म, 
नेऋत्य में शस्त्रकर्म और पद्चम दिशा में क्षारून कर्म, वायव्य दिशा में शोषण कर्म, 
उत्तर दिद्या में वेधक कम, एव ईशान दिशा में सिद्ध वस्तुओ का स्थापन और पदार्थों 
का सग्रह करे।* 

रससाधन में आवश्यकीय पदार्थ 


रसरत्नसमुच्चय के सातवे अध्याय मे निम्न आवश्यक उपकरणों का संग्रह रस- 
कर्म के लिए बताया गया है --- 
१. सत्त्वपातन कोष्ठी (सत्त्वपातन की मूषा)--ऊेझा३8८०० 70507. 
२. सुराकोष्ठी--9$7900०7 0०४४7. 
३. भूमिकोष्ठी (स्थिर)--४&ूै0507 म5०0 ०07 870फ्राव. 


#चचिफे 


रसदालां प्रकुर्वीत सर्वेबाधाविवर्जिते । 

सवौ षधिसय देशें रम्ये कृपसमन्विते ॥। 
यक्षत्र्यक्षसहस्राक्षदिग्विभागें सुझोभन । 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेण सुशोभिताम्‌ ॥। 
शालायाः पुर्वेदिग्भागं स्थापयेद्रसभरवम्‌ । 
वह्वनिकर्माणि चारनेये याम्ये पाषाणकर्म च ॥ 
नेऋत्य शस्त्रकर्माणि वारुण क्षालनादिकम्‌ । 
शोषण वायुको्ण च बेधकर्मोत्तरे तथा ॥ 

स्थापनं सिद्धवस्तुनां प्रकुर्यादीशकोणके । 
पदार्थसंग्रहः कार्यो रससाधनहेतुकः ॥ (७।१-४ ) 
सत्त्वपातनकोष्ठीं च सुराकोष्ठीं सुशोभनाम्‌ । 
भूमिकोष्ठीं चलत्कोष्ठीं जलद्रौष्योडप्यनेकशः ॥ 
भल्निकायगर्ल तदन्नालिके बंशलोहयोः । 
स्वर्णायोघोषशुल्वाइ्मकुण्डयइचमंकृता तथा 0 
क्रणानि विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाहरेत्‌ । 
कण्डणीपेषणी खल्वाद्वोणीरूपाइच व्तुलाः ॥ 
क्ायसास्तप्तवल्वाइच सर्देकाइच तथाविधाः ॥। 
सुक्ष्मच्छिद्रसहस्नाद्या द्रव्यगालनहेतवे । 

चालनी च कठत्राणि शलाका हि च कुण्डली ॥ (७॥५)-१०) 


४ 


४७२ 


(५ & 0१ ५ ०९ 


९ 


१०. 


३ 


१२. 
१३. 
१४. 


१५ 
१५ 


१७, 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


» चलकोष्ठी (चल )--7/०ए7४ ०४77 
 जलद्रोणी (अनेक) या जल भरने के पात्र--ए४३४९८-८०४/क्षंत लड़ 


दो मिट्टी या लोहे की भस्रिका (भट्टी )--४िप्रा7780०८ 07 5६09८ 


- दो नालिका (फ््‌कती )--30ए [26. 


सोने, लोहे, कॉसे, ताँबे, पत्थर और चमडे की बनी कुण्डियॉ--£० जा 
बगत॑ठाडा65 6 28०4, #00, 90720, ०097०, ४0076 07 
700 4 

कण्डनी-- (ओखली ) 

पेषणी---(७0067702 ४:07 

द्रोणीरूप या वर्तुल खरल (खल्व, या खल्‍ल)-- ०07८ 077० 
0; 0< ४6 876 ० थ ०7072 00 

तप्त खल्व (लोहे के )--700 ४00 #707(/5५ 

मर्दक--7070 [०8765 

द्रव्य के गालन के (छानने के) लिए हजारो महीन छेदोवाली चालनी-- 
०९ए९$ जा प्री0प्र<क्षा्त5 ० छ0765 607 गफड पवपात 
कटत्र--8879 #68 (07 ८प्रप7९ 

शलाका--२०४४० 65 07 7005 

कुण्डली--(-0$ 


चालनी (52765)--चालनी या चलनी तीन प्रकार की बतायी गयी है। 
उनका रूप इस प्रकार है--( १) वेणु या बेंत की शलाकाओ से निर्चित और 
डोरी से अच्छी तरह बंधी हुई--यह स्थूल द्रव्यो को छानने (गालन--म८०:४४००) 
के काम आती है। (२) बाँस (वश) या किसी अन्य पदार्थ की चूर्ण छानने की 
(60 गरधध्याएट्ट 90ज0०८८७) चलनी। (३) कनेर, शाल्मली (सेमल), 
चन्दन या हाथीदाँत की चार अंगुल ऊँची, चारो ओर बकरे के चर्म से मढी हुई, 
एक बालिश्त लबी एक बालिइत चौडी चलनी, जिसके तल भाग को घोड़े के बालो या 
वस्त्र से बाँध दिया गया हो और जो कुंडडी के समान गहरी हो । यह अत्यन्त सूक्ष्म 
चूर्ण छानने के लिए है।' 


१. चालनी त्रिविधा प्रोक्‍ता तत्स्वरूपं च कथ्यते । 
वणवीमिः शलाकाशिनिर्सिता ग्रथिता गुणेः । 
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कोयला एवं कंडे या उपले--(0078-८४८०४ 00 4/6)--रसशाला 
में मूषा, मिट्टी, तुष (भुस ), कार्पास (बिनौला ), वनोपलछक और पिष्टक (गोबर आदि 
के कडे) सग्रह करने का उल्लेख है। 

रसशाला में ओषधियाँ तीन प्रकार की हो--धातुज, प्राणिज (जैव) और 
वनस्पतिज (मूलज) । 

रसशाला में शिखित्र (कोयला), गोबर, शकरा (बालू) और सितोपला (सफेद 
रेत) हो । 

कोयलों के विभिन्न नाम ये हे--शिखित्र, पावकोच्छिष्ट, अंगार और 
कोकिल। जो कोयले बिना पानी के बुझाए जाते है, उन्हें कोकिल कहते है । 

सूखें हुए कडो या उपलो के नाम ये है--पिष्टक, छगण, छाण, उपल, उत्पल, 
गिरिण्डोपल और साठी । 

कपिका और चषक--रसशाला के संग्रह में काच, लोहे, मिट्टी और कौडियो से 
वनी हुई क्पिकाएँ (बोतल) और चषक (प्याले) होने चाहिए। कृपिकाओं के 
विभिन्न नाम ये हें--क्पिका, कुपिका, सिद्धा, गोला और गिरिण्डिका । 


कीतिता सा सदा स्थूलद्रव्याणां गालने हिता ॥ 
चूर्णचालनहेतोइच चालन्यन्यापि वंदजा । 

कणिकारस्य शाल्मल्या हरिजातस्थ कम्बया ॥ 
चतुरंगुलविस्तारयुकक्‍्तया निर्सिता शुभा । 
कुण्डल्यरत्निबिस्तारा छागचर्माभिवेष्टिता ॥ 
वाजिबालाम्बरानद्धतदा चालनिकापरा । 

तया प्रचालनं कुर्याद धत्तुं सुक्ष्मतर रजः ॥(७॥१०-१३) 


चे 


मूषासत्तुषकार्पासवनोपलूकपिष्टकम्‌ । 

आ्रिविध॑ भेषजं धातुजीवम्‌लमय तथा ॥। 

शिखित्रा गोबरं चेव दकंरा च सितोपला । 

शिखित्रा: पावकोच्छिष्टा अंगाराः कोफिला समताः ॥ 
कोकिलाइचेतिताड्भगरा निर्वाणाः पयसा बिना । 

पिष्टकं छगणं छाणमुपर् चोत्पलं तथा ॥ 

गिरिण्डोपलसाठी च संशुष्कछगणाभिधा: । (७४१४-१७) 
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चषक' या प्यालो के विभिन्न नाम ये है--चषक, कटोरी, वाटिका, खारिका, 
कंचोली और ग्राहिका ।* 

संग्रह योग्य अन्य पदार्थें--रसशाला के सग्रह में वेणु, (बॉस या बेत) के बने 
हुए शूर्प (सूप) आदि पात्र, छोटी कौड़ी (क्षुद्र क्षिप्र), शखिका (शख ), क्षुरप्र (तेज 
छरी ), पाक्य (पाककर्म के पात्र) और शाकच्छेदन (वनस्पतियों और ओषधियों 
को काटने ) के उपयोग के पालिका और कणिका के समान अस्त्र ( जैसे हँसिया, दराँती, 
सरौता, गडॉँसा आदि) होने चाहिए। रसशाला मे झाड देने या सम्मार्जत से आरभ 
करके रसपाक के अन्त तक' जितने कर्म है, सबके उपयोग की आवश्यकीय वस्तुओ का 
सग्रह करना चाहिए।'* 


खरल, खल, खलल या खलव 


अरधंचन्द्रोपण खरालू--रसशाला में कूटने, घोटने आदि कामो के लिए खरल 
और उसके मूसलः (मुशलू) का विशेष उपयोग है। खरलू १० अगुल ऊंचा (उत्सेष 
में), १६ अंगुल रूम्बा (आयामवान्‌), १० अगुल चौड़ा (विस्तार मे), और ७ अगुल 
गहरा ( निम्न) होना चाहिए । उसकी पाली (किनारा ) दो अगुल ऊँची होनी चाहिए। 
खरल के साथ घर्ष (मूसल) १२ अगुर का होना चाहिए। 
इस खरल में पाँच पल (२० तोले) पारा डालकर घोट लिया जाय, तो खरल 
शुद्ध हो जाता है ।' 


१. काचायोमुद्वराटानां कृपिका चषकाति च॑ । 

कृपिका कुपिका सिद्धा गोला चेव गिरिण्डिका ॥। 

चषक च्‌ कटोरी व वाटिका खारिका तथा । 

कंचोली ग्राहिकी चेति नामान्यनकार्थानि हि॥॥ (७११८-२०) 
२. शूर्पादिवेणुपान्राणि क्षुद्राः क्षिप्राइव शंखिकाः । 

क्षुरप्राश्व तथा पाक्यों थच्चान्यत्तत्र युज्यते ॥ 

पालिका करणिका चेव शाकच्छेदन दास्त्रकाः । 

शालासम्साजंनाय हि रसपाकान्तकर्म यत्‌ ॥ 

तत्नीपयोगी यच्चान्यत्‌ तत्सवें परविद्यया ॥ (७४२०-२२) 
३. उत्सेधे स दशांगुलः खल कलातुल्यांगुलायामवान्‌ 

विस्तारेण दर्शांगुलो मुनिर्ितेनिम्नस्तथवांगुलेः । 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ४७५ 


बतुंल खल्व--१२ अंगुल लबा-चौडा, चिकने पत्थर का, ४ अंगुल गहरा, गोल 
और बीच में अत्यन्त चिकना जो खरल बनता है उसे वर्तुल खल्व कहते है । इसका 
मर्देन (मूसू) नीचे के भाग में चपटा और ऊपर के भाग में पकड़ने योग्य (सुग्राही ) 
होना चाहिए । 

तप्त खल्व-[30६ 7707:श-यह ९ अगुल विस्तार का और ६ अंगुल गहरा लोहे 
का बनाया जाता है और इसका मर्दक (मूसल ) ८ अगुल रूम्बा होता है।इस खल्व 
की जैसी आकृति हो, उसी के अनुकूल चूल्हा बनाकर उसमें कोयछा (अगार) 
भरना चाहिए और उसके ऊपर तप्त खल्व' को रखना चाहिए। चुूल्हे (चुल्ली) 
के पास बैठकर भस्त्रिका (धौकनी ) से आग को फूकना चाहिए। फिर उस खल्व में 
ओषधियो के साथ मदित पारे की पिष्टि क्षार अथवा अम्लों के साथ मिलाकर अच्छी 
तरह घोटनी चाहिए । इस प्रकार स्वेदन' करने से प्रत्येक रस की पिष्टि तत्काल 
द्रवरूप पतली होकर बहने लगती है । 

यह खल्व यदि कान्तायस (कान्त लोह) का बनाया जाय तो और भी अधिक 
उपयोगी हो जाता है। इसमें सिद्ध किया हुआ रस करोड़ो गुना अधिक लाभप्रद 
होता है। 


पल्याँ दृचंगुलविस्तरदच भसृणो5तीवाद्ध चरद्रोपमों 
घर्षो द्वादशकांगुलशच तदयं खल्बों मतः सिद्धय ॥ 
अस्मिन्‌ पञ्चपलः सुतो मर्दनीयों विशुद्धयं । 
तत्तदौचित्ययोगेन खल्वेष्वन्यषु योजयेत्‌ ॥ (९॥८१-८२) 
१. द्वादशांगुलविस्तारः खल्वोईति मसृणोपलूः 
चतुरंगुलनिम्नरच सध्यडतिससणीकृतः ॥ 
सर्दकश्चिपिटोधस्तात्सुपग्राहहत शिखोपरि 
अय॑ तु वर्तुलः खल्बो सर्दन5तिसुखप्रदः ॥॥ (९१८३-८४) 
२. लौहो नवाझुगुरूब्चेव खल्वो निम्नत्वे च षडझगुलः । 
भर्देको5ष्टाडगुलश्चेव तप्तलल्वाभिधो5प्ययम्‌ ॥ 
कृत्वा खल्वाकृति चुल्लीमद्भूगर: परिपुरिताम्‌ । 
तस्यां निवेश्य तं खल्व॑ पाइवें भरित्रकया धमेत्‌ ॥ 
तदन्तमंदिता पिष्टिः क्षाररम्लेक्च संयुता । 
प्रदरवत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशयः ॥। 
कृतः कान्तायसा सोथ्यं भवेत्कोटिगुणो रसः ॥ (९१८५-८७) 
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मूषा या घरिया (८:पल०८४) 

मूषा के अन्य नाम ये है--क्रौज्चिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और वह्नि- 
मित्रा । यह ओषधियो के दोषो का मोषण करती है इसलिए इसे मूषा कहते है। मूषा 
मिट्टी और लोहे की बनायी जाती है।' मूषा और उसके पिधान ( ढक्‍्कन ) 
की सन्धियो को (जोडो को) बन्द करने के काम का नाम बन्धन, सन्धिलेपन, 
अन्ध्रण, रन्ध्रण, सब्लिष्ट और सन्धिबधन है।' 

सृया बनाने की सिट्टी--मूषा बनाने की मिट्टी पाण्डू (पीली), और अस्थूल 
(महीन ), अथवा रेतीली (शर्करा) और लालहू-पीले (शोण-पाण्डुर) रग की होनी 
चाहिए। यह चिरकाल तक अग्नि का ताप सहन कर सकती है और अति श्रेष्ठ है। 
यदि ऐसी मिट्टी न मिले, तो वाल्मीकी (बँवई या दीमक की) या कुम्हारवाली 
(कौलाली ) मिट्टी काम में लानी चाहिए।' 

इस मिट्टी में तुष (भूसी) की राख, सन, कोयला, घोडे की लीद (हय-लहद्ठि) 
मिलाकर लोहे के दण्ड से अच्छी तरह कट लेना चाहिए। यह मिट्टी साधारण मूषा के 
लिए अच्छी है। वे पदार्थ जो मिट्टी मे मिलाये जा सकते है ये है---श्वेताश्म (सेल- 
खड़ी ], दग्ध तुष (भूसे की राख), कोयला, सन, खीपरो का चूर्ण, लीद, किट्ट (लोहे 
का जग) और काली मिट्टी ।* 


१. मषा हि क्रौच्चिका प्रोक्‍ता कुम॒दी करहाटिका । 
पाचनी वह्निमित्रा च रसवादिभिरीयंते ॥ 
मुष्णाति दोषान्मूषा या सा मषेति निगद्यते ॥ 
उपादान भवेत्तस्था मृत्तिका लोहमेव च ॥ (१०११-३३) 
२- मूषापिधानयोबंन्धे बन्धर्न सन्धिलेपनम्‌ । 
अन्ध्रणं रन्ध्रणं चेव संदिलूष्ट सन्घिबन्धनम्‌ ॥! (१०५) 
३. मृत्तिका पाण्ड्रस्थूला द्कराद्योणपाण्ड्रा । 
चिराध्मानसहा सा हि मृषार्थेमतिदस्यते ॥॥ 
तदभावे च वाल्मीकी कौलाली वा समीयंते । (१०६) 
४. या मृत्तिकादग्धतुषेः दणन शिखित्रकर्वा हयलहिना च । 
लौहेन दण्डेन च कुट्टिता या साधारणा स्यात्ख॒ल मूषिकार्थे ॥ 
इवेताइसानस्तुषा दग्धा: शिखित्राः शणखपंर । 
लद्ठिः किट्टू क्ृष्णमुत्स्ता संयोज्या मृषिफामृदि ॥ (१०१७-८ ) 
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मृषाओं के भेद 

रसरत्नसमच्चय मे १७ प्रकार की मूषाओ का उल्लेख है--वज्ञमूषा, योगमूषा, 
वज्नद्रावणी मूषा, गारमूषा, वरमूषा, वर्णमूषा, रोप्यमूषा, विडमूषा, दूसरी वज्ञ- 
द्रावणी मूषा, व॒न्‍्ताक मूषा, गोस्त नी मूषा, मल्लमूषा, पक्‍वमूषा, गोलमूषा, महामूषा, 
मड्क-मूषा और मुसलाख्या मूषा। 

१. वच्त्मषा--मिट्टी ३ भाग, सन १ भाग, लीद १ भाग, दग्ध तुष १ भाग, 
सेलखड़ी १ भाग और लोहे का किट्ट ३ भाग; इन सबको अच्छी तरह कूट-पीसकर 
वज्रमूषा बनती है जो सत्वपातन के कार्य के लिए उपयोगी है। 

२. योगमषा--दग्ध कोयला, दग्ध तुष, काली मिट्टी, वल्मीक मिट्टी और 
बिड, इनको मिलाकर कूट-पीस कर जो मूषा बनायी जाती है वह योगमूषा है। 
इसके बाहर-भीतर विड का लेप किया जाता है। इसमे सिद्ध किया गया पारा 
बडा गुणवान्‌ होता है।' 

३. वच्चद्रावणी मृषा--तालाब या नदी का चिकना गारा, केचुओ का सत्व, 
सन, दग्ध तुष, इनका बराबर भाग लेकर तथा सबके बराबर मूषा की मिट्टी लेकर 
इन सबको भैस के दूध के साथ घोटे, और फिर जिस यत्र में मूषा रखनी हो, उसके 
ही माप के अनुसार मूषा बनाये। इस मूषा में वज्ञ अर्थात्‌ हीरे के समान कठोर 
पदार्थों का भी द्वावण हो जाता है। इस मूषा को प्राय. क्रौज्चिका भी कहते है ।' 

४. गारमषा--लोहे का किट्ट १ भाग, कोयछा १ भाग, सन १ भाग और 
गारा ६ भाग ले और काली मिट्टी में मिलाकर भैस के दूध के साथ घोटे। इससे 


१. सृदस्त्रिभागाः दणलहिभागौ भागदच निर्दग्धतुषोपलादेः । 
किट्टाधंभाग॑ परिखण्ड्य वच्त्रमूषां विदध्यात्वल सत्त्वपाते । (१०९) 
२. दम्धाज्भगरतुषोपेता मृत्स्ता बल्मीकमृत्तिका । 
तद्तद्‌ बिडसमायक्ता तद्तद्‌ बिडविलेपिता ॥ 
तया यथा विहिता मृषा योगमृषति कथ्यते । 
अनया साधितः सूतों जायते गुणवत्तरः ॥ (१०॥१०-११) 
३. गारभूनागधौताभ्यां शणदंग्धतुषेरपि । 
समेः समा च सृषा सन्महिषीदुग्घसदिता ॥ 
ऋदि्चिका यन्त्रसात्र हि बहुधा परिकीत्तिता । 
तया विरचिता मृषा वसच्छद्रावणि कोचिता ॥ (१०११२-१३) 
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हा पल 


जो मूषा बनती है उसे गारमूषा कहते है। यह मूषा दो प्रहर तक अभिति में फूंकने 
से भी नही पिघलती । 

५. बरमृषा--थूहर की लकड़ी का कोयला (वर्जांगार), भूसी की राख, ये दोनो 
समान भाग लेकर, इनसे चौगूनी काली मिट्टी और उतना ही गारा मिलाकर जो 
मूषा बनायी जाती है, वह वरमूषा कहलाती है। यह एक प्रहर (याम )तक अग्नि 
सहन कर सकती है।' 

६. वर्णमृषा--पत्थर रहित छाल मिट्टी को रक्त वर्ग की ओषधियों के रस 
या कक्‍्वाथ में घोटकर, उससे जो मूषा बनें, और उसके ऊपर वीरबहूटी के चूर्ण का 
लेप किया हो, उसे वर्णमूषा कहते है। यह धातु, उपधातु अथवा रसो के रणगों को 
गहरा कर देती है (वर्णोत्कष॑ंविधायिनी) ।' 

७. रौप्य मूषा--पाषाण-रहित इवेत मिट्टी को श्वेत वर्ग की ओषधियों के 
रस में घोटकर, और ऊपर से वीरबहूटी के चूर्ण का लेप करके जो मूषा तेयार होती 
है, वह रौप्यमूषा है। यह श्वेत वर्ण को बढाने के काम मे आती है। 

८. विडमृषा--जिस भूमि में जैसा विड उत्पन्न होता हो, उस भूमि की मिट्टी 
के साथ अन्यान्य पदार्थ मिलाकर मूपा बनाये और उसके ऊपर उसी विड का लेप 
करे, तो विडमूषा बनेगी। देह को लोहे के समान दृढ़ बनानेवाके योगो के तैयार 
करने में विडमूषा का प्रयोग होता है। 


१. दुग्धष्टपडगणगारा किट्टांगारशणान्विता । 

कृष्णमृद्भिः कृता मूषा गारमूषत्युदाहता ॥ 

यामयग्सपरिध्सानात्रासौ दरवति वह्किना । (१०१४) 
२. वचआज्भारतुषास्तुल्यास्तच्चतुर्गंणम॒क्तिका ॥। 

गारा च मुत्तिकातुल्या सर्वेरेतविनिर्भिता । 

वरमषेति निर्दिष्टा यामर्माग्न सहेत सा ॥ (१०११५) 
३. पाषाणरहिता रक्‍ता रकक्‍तवर्गानुसाधिता । 

मत्तया साधिता मृषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 

वर्णमषति सा प्रोक्ता वर्णोत्कर्षे नियुज्यते । (१०॥१६) 
४. पाषाणरहिता इ्वेता स्वेतवर्गानसाधिता । 

मृत्तया साधिता मूषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 

रोप्यमषति सा प्रोकता इ्वेतवर्णाय शस्यते । (१०११७) 
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९. वज्वद्रावण क्रौड्चिका (दूसरी)--गारा १ भाग, भूनाग (केचुए ) का सत्व 
१ भाग, तुष (भूसीकी राख) ८ भाग और सबके जोड़ के बराबर मूषा बनानेवाली 
सिट्टी लेकर भेस के दूध में घोटकर उतनी बड़ी मूषा बनाये जितने बड़े यन्त्र में रखकर 
उसे तपाना हो। इस मूषा के ऊपर खटमल (मत्कुण) के रुधिर का लेप करके 
सुखाये, फिर सुगन्धबाला, नागरमोथा और आकाशबेल तीनो के क्वाथो के मिश्रण 
का लेप करके सुखाये। इस प्रकार वज्ञद्रावण-क्रौव्व्वका नाम की मूषा बनती है।' 
यह मूषा द्रव से पूरित रहने पर चार प्रहर तक अग्नि का सहन कर सकती है।'* 

१०. वृन्ताक मूषा--वुन्ताक (बेगन) के आकार की मूषा बनाकर उसके 
उदर में १२ अंगुल' लम्बी नली लगाये । वह धतूरे के फूल के समान ऊँची, सुदृढ़ 
और हिलष्ट (जुडी हुई) होनी चाहिए। मूषा के चौडे भाग की ओर ८ अगुल लम्बा 
एक छेद बनाना चाहिए (इस छेद द्वारा ओषधि भरते है और फिर छेद बन्द कर 
देते है ), इसको वृन्ताकमूषा कहते है। खपर आदि मुदु पदार्थों का सत्त्व निकालने 
में यह उपयोगी है।'* 

११. गोस्तनी सूषा--यह मूषा गाय के स्तन के आकार की होती है और इसका 
ढवक्‍कन शिखायुक्त होता है (नीचे से मोटा और ऊपर से पतला ) । सत्त्वो को द्वावण 
करने और शुद्ध करने में यह मूषा उपयोगी है। 


१. तत्तदभदमृदोद्भूता तत्तद्विडविलेपिता । 
देहलोहार्थयोगार्थ विडमूषे त्युदाहृता ॥ (१०१८) 
२. गारभूनागधौताभ्यां तुषमृष्ठशणन च । 
समेः ससा च सृषा सन्महिषीदृग्धभदिता ॥ 
ऋश्चिका यन्त्रमात्र हि बहुधा परिकीत्तिता । 
तया विरचिता मूषा लिप्ता मत्कुणशोणितेः ॥ 
बालाब्दध्वनिमूलेक्च वज्थद्रावणक्रौड्चिका । 
सहते४ग्नि' चतुर्याम द्रवेण व्याधिता सती ॥ (१०१९-२१) 
वृन्ताकाकारमूषायां नाल द्वादशकांगुलूम्‌ । 
धत्त्रपुष्प बच्चोध्वें सुदृर्द इिलष्टपुष्पवत्‌ ॥। 
अष्टांगुलज्च सच्छिद्र सा स्थाद वुन्ताकम्षिका । 
अनया खर्पेरादीनां मृदूर्तां सत््व्माहरेत्‌ ॥ (१०२३-२४) 
४. सूषा या गोस्तनाकारा शिखायुक्तपिधानका । 
सत्त्वानां द्राव्ण शुद्धों मूषा सा गोस्तनी भवेत्‌ ॥ (१०१२५) 


न्प्ए 
के 
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१२ मललमषा--मिट्टी के दो प्याले (मल्ल) तैयार करे, एक मे ओषधि 
रखकर दूसरे से ढक दे और फिर कपरौटी करके आग पर तपाये। इस प्रकार जो 
मूषा बने वह मल्लमूषा कहलाती है। पर्पटी आदि रसो के स्वेदन के लिए यह 
उपयोगी है।' 

१३. पक्‍्वस्‌षा--कुम्हार के भाण्ड (मटका आदि) के समान मूषा बनाकर उसे 
कुम्हार के आँवे में पका ले। इस प्रकार की मूषा को पकक्‍वमूषा कहते हैं। पोटली 
आदि रसो के विपाचन में यह उपयोगी है।' 

१४ गोलम॒बा--मल्लमूषा के समान दो गोल निवेक्र सकोरे बना ले। उनमे 
पुट देने योग्य ओषधियाँ भरकर दोनों को जोडकर सम्पुट बना ले। यह सम्पुट 
बिलकुल गोल और मुखरहित हो । इसे गोलमूषा कहते हँ। यह मूषा तत्काल द्र॒व्यो 
का शोधन करनेवाली है।' 

१५ सहामृषा--तली मे अर्थात्‌ नीचे से कूपर या कछुए के आकार की पतली 
और ऊपर को उत्तरोत्तर चौडी होती जाय, और बीच में मोटे बेगन के समान 
स्थूल हो, तो उसे महामूषा कहेगे। यह मूषा लोहे और अभ्रक आदि के सत्त्वो का 
द्रावण करने और पुट देने के लिए प्रयोग की जाती है।* 

१६. सण्ड्कमूषा--यह मूषा मेंढक के आकार की, नीचे को हरुम्बी, चौडी 
और खोखली, ६ अगुल परिमाण की होती है। जमीन को खोदकर उसमे यह मूषा 
गाडी जाती है और उसके ऊपर पुट देते है, अर्थात्‌ ऊपर से आग जलाते है ।* 


१. निर्दिष्टा मल्‍लमृषा या मल्लद्वितयसम्पुटात्‌ । 
पर्पट्यादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकीत्तिता ॥ (१०२६) 
२. कुलालभाण्डरूपा या दृढा व्‌ परिपाचिता । 
पक्‍वमूषति सा प्रोक्ता पोटल्यादिविपाचने (१०१२७) 
३. निर्वक्गोलकाकारा पुटनद्रव्यगर्भिणी ॥ 
गोलमूषति सा प्रोक्‍्ता सत्त्वरं द्रव्यशोधिनी ॥। (१०१२८) 
४. तले था क्पेंराकारा क्रमादुपरि विस्तृता । 
स्थूलवुन्ताकवत्स्थुला महामूष त्यसौ स्मृता ॥॥ 
सा चायो5श्रकसत्त्वादेः पुटाय द्रावणाय च ॥ (१०१२९) 
५. मसण्ड्काकारमषा या निम्नतायासविस्तरा । 
षडंगुलप्रमाणन मृषा मण्डकसंज्ञिका ॥ 
भूमो निसन्‍्य ता मूषां दह्यात्पयुटमथोपरि ॥ (१०३०) 


हा 
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१७. मुसलाख्या मूुषा--आठ अंगुल ऊँची, गोल और तली में चपटी जो मूषा 
बनायी जाती है उसे मुसलाख्या मूषा कहते है । यह मूषा पारे को चक्र के समान बॉधने 
में उपयोगी है।' 

सषा-आप्यायन--किसी भी धातु को मूषा में भरकर द्रावण करने के लिए 
आग पर रखे। जब वह धातु पिघलकर द्रव हो जाय, तो उसको उसी समय आग पर 
से उतार ले। इस उतार लेने की क्रिया को मूषाप्यायन कहते है।' 


कोष्ठियाँ' 


धातुओ के सत्त्व निकालने के लिए और निकले हुए सत्त्वों को शुद्ध करने के 
लिए अनेक प्रकार की कोष्ठियाँ तयार की जाती है । रसरत्नसमुच्चय में अगार- 
कोष्ठी, पातालकोष्ठी, गारकोष्ठी और मूषाकोष्ठी, इन चार का उल्लेख हुआ है। 

सत्त्वपातन अथवा लोह आदि किसी धातु को शुद्ध करने या गछाने के लिए 
उसको मूषा में भर देते है, वह मूृषा जिस भट्ठी या कोष्ठी में रखकर तपायी 
जाती है, उसको कोष्ठी कहते है। 

१ अंगारकोष्ठी--एक हाथ ऊँची और आधे हाथ लम्बी, चौडी तथा चौकोर 
कोष्ठी बनाये, और उसके चारो ओर मिट्टी की दीवारे बना दे। उनमें से एक दीवार 
या भित्ति में १ था १३ बालिश्त ऊँचाई छोडकर एक सुदृढ और सुन्दर द्वार बना दे। 
यह अगारकोष्ठी बन गयी। इस कोष्ठी की देहली के नीचे फूँकने के लिए यथोचित 
मार्ग बना दे। फिर उसी कोष्ठी के उत्तर की ओर १ बालिश्त ऊँची दीवार के ऊपर 
एक बालिदत ऊँचा द्वार बना दे। इस द्वार को ईंट लगाकर बन्द कर दे और द्वार- 
सन्धियो पर मिट्टी का लेप कर दे। इस कोष्ठी को कोयलों से भरकर दो धौकनियों 
से फैँके। जब कोयला या सत्त्वपातन योग्य पदार्थ डालना हो तो ऊपर के द्वार से डाले । 


१. सूषा या चिपिटा मूले वत्तुलाष्ष्टांगुलोच्छूया । 
सूषा सा सुसलाख्या स्याच्चक्रिबद्धससे हिता ॥ (१०१३१) 
२. द्रवे द्रवीभावमु्खे मूषाया ध्मानयोगतः । 
क्षणमुद्धरणं यत्तस्मूषा5धप्यायनमुच्यते ॥ (१०१२२) 
३. सत्त्वानां पातनार्थाय पातितानां विशुद्धये । 
कोष्ठिका विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ (१०३२) 
३१ 
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जिसका सत्त्वपातन करना हो उसके एक बार में पॉच-पाँच गोले डाले। कठोर पदार्थों 
का सत्त्व निकालने में यह कोष्ठी उपयोगी है।' 

२. पातालकोष्ठी--पक्‍्की भूमि में एक बालिश्त माप का रूम्बा-चौड़ा और 
गोल गड़ढा बनाये। उसके बीच में चार अगूल चौडा, उतना ही गहरा और गोल 
ऐसा एक छोटा-सा गड़्ढा और बनाये | उस गड्ढे में सत्त्व निकालनेवाले अथवा 
पकानेवाले पदार्थों को भरकर गड्ढे के ऊपर पाँच छिद्गोवाली मिट्टी की चक्री (चकई) 
बनाकर ढेंक दे। फिर उसमे गड़ढे से लेकर जमीन तक एक तिरछी नाल लगाये, 
जो बाहर की ओर कुछ ऊँची और गड्ढे के सामने झुकी हो। फिर इस कोपष्ठी में 
कोयला भरकर एक धोौकनी से फूंके । 

यह पातालकोष्ठी मृदु और साध्य पदार्थों के सत््वपातन के लिए उपयोगी है। 
संभवत. इस कोष्ठी का प्रचकून नन्‍्दी नामक रसाचारय ने किया था।* 


१. राजहस्तसमुत्सेधा तदर्धायामविस्तरा । 
चतुरस्ना च कुड्येन वेष्टिता मृन्मयेन च ॥ 
एकभित्ती चरेद्‌ द्वारं वितस्त्याभोगसंयुतम्‌ । 
द्वारं सार्धवितस्त्या च्‌ सम्मितं सुदृर्द शुभम्‌ ॥ 
देहल्यधो विधातव्यं घधमनाय यथोचितम्‌ । 
प्रादेशप्रसमिता भित्तिरुत्तरड्भस्यथ चोध्वंतः ॥ 
द्वारं चोपरि कत्तेंव्यं प्रादेशप्रसितं खल । 
ततइचेष्टिकया रुद्ध्वा द्वारर्सान्ध विलिप्य च॑ ॥॥ 
शिखित्रस्तां समापुय्ये घमेद्‌ भस्त्राहयेन व । 
शिखित्राम्‌ घसनद्रव्यमृध्वंद्वारेण निक्षिपेत्‌ ॥ 
सत्त्वपातनगोलांइच पडठच पडठ्च पुत्रः पुनः ॥ 
भवेदंगारकोष्ठीयं खराणां सत्त्वपातिनी ॥ (१०॥३३-३८) 

२. वृढ़भूमों चरेद्गत्त वितस्त्या सम्सितं शुभम्‌ । 
वर्तुल चाथ तन्सध्य गतेमनन्‍्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
चतुरंगुलविस्तारं निम्नत्वेन समन्वितम्‌ । 
गर्तादृुधरणिपयंन्त तियंझइनालूसमन्वितम्‌ ॥ 
किड्चित्समुन्नतं बाह्य-गर्ताभिमुखनिम्नगम्‌ । 
मृच्चक्रों पओु्चरन्ध्रादर्धां गर्भगतोंदरे क्षिपेत्‌ ॥ 
आपूर्य कोकिलेः कोष्ठीं प्रधमेदेकभस्त्रया । 
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३. गारकोष्ठी--यह बारह अंगूल गहरी और प्रादेश माप की (ग्यारह अंगुल)' 
लम्बी, लोटे के समान आकारवाली होती है। इसका कण्ठ चार अगुल ऊँचा बनाया 
जाय और उसमें एक वलूय (कडा) लगा हो। इस कड़े के ऊपर बहुत से छेदोवाली 
एक थाली ढक दे । 

इस कोष्ठी में कोयछा डालकर बक-नाल से फूँके। बंकनाल मूषा बनाने की 
मिट्टी से बनायी जाती है। यह एक हाथ लम्बी और दृढ़ होती है। भट्ठी की ओर 
झके हुए उसके मुख में पॉच अंगुल लम्बी, नीचे को झुकी एक और नाल रूगा दी जाती 
है। इस प्रकार वंकनारू बनती है।' 

गारकोष्ठी धातुओ के मेल को अरहूग करनेवाली और सत्त्व निकालने के लिए 
उपयोगी है। कठोर पदार्थों को इसमें फूंका जा सकता है। 

४. मषाकोष्ठी--सिद्ध रसो के पाक के लिए एवं मृदु द्रव्यों के शोधन के लिए 
इसका उपयोग होता है। यह बारह अंगुल ऊंची और चार अंगुल विस्तार की होती 
है। इसे तिरछा रखकर फूँकते है ।* 
पुट 

रस, उपरस, धातु, उपधातु आदि को कितना गरम किया जाय, अर्थात्‌ उसके 
पाक का परिमाण क्या हो यह जानना पुट कहलाता है। आवश्यक यह है कि औषध 


पातालकोष्ठिका ह्येषामृद्नां सत्त्वपातिनी ॥ 

ध्सानसाध्यपदार्थानां नन्दिना परिकीत्तिता ॥ (१०।३९-४२) 
१. द्वादशांगुलूनिम्ना या प्रादेशप्रसिता तथा । 

चतुरंगुलतब्चोध्च॑ बलयेन समन्विता ॥ 

भ्रिच्छिद्रव्ती कोष्ठीं बलयोपरि निक्षिपेत्‌ । 

शिखित्रांस्तत्र निश्षिप्य प्रधमेद्‌ वंकनालतः ॥॥ 

गारकोष्ठीयमाख्याता मृष्ठलोहविनाशिनी । 

मृधामृद्भिविधातव्यमरत्निप्रसितं दृढ़म्‌ ॥ 

अधोमुखं च तद्वकत्रें नाल पञ्चांगु्ल खल ॥ 

वंकनालमिदं प्रोक्‍्तं दृढध्मानाय कीत्तितम्‌ ॥॥ (१०॥४३-४५ ) 
२. कोष्ठीसिद्धर्सादीनां विधानाय विधीयते। 

हादशांगुलकोत्सेधा सा बुध्ने चतुरंगुल्ा ॥ 

तियंक्‌ प्रधसना$5स्या च॒ मुदृद्रव्यविद्योधनी ॥॥ (१०४६) 
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का पाक न तो अभीष्ट मात्रा से कम हो और न अधिक। यथेष्ट पाक द्वारा ही 
अभीष्ट औषध तैयार हो सकती है। पुट देने से छोहे आदि धातुओ की भस्मे पुनः 
जीवित हो' जाती है, उनका गृण बढ जाता है, वे हलूकी होकर पानी पर तैरने छूगती 
है और इतनी महीन हो जाती हूँ कि अगुलियो की रेखाओ में भर जाती है। पुट 
देने से पत्थर जैसे पदार्थ हलके हो जाते है। यदि इनका सेवन किया जाय तो अधिक 
महीन चूर्ण बन जाने के कारण, इनका शरीर मे शीघ्र व्यापन हो जाता है, और इनमे 
अग्नि को प्रदीप्त करने का गुण आ जाता है।' 

रसरत्वसमुच्चय में दस प्रकार के पुटों का उल्लेख है--महापुट, गजपुट, 
वाराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट, गोबरपुट, भाण्डपुट, बालुकापुट, भूधरपुट और 
लावकपुट। 

१. महापुट--दो हाथ गहरा, इतना ही लम्बा और चौडा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे, फिर इसमें एक हजार वनोत्यछ (आरने उपले) भर दे। फिर पुट देने योग्य 
धातु को मूषा में भरकर उस पर कपरौटी करके सुखा ले और उस मूषा को उपलो 
के बीच में रख दे। अब मूषा के ऊपर पाँच सौ उपले और रखकर कुण्ड को भर दे 
और आग लगाये। यह महापुट कहलाता है।* 

२. गजपुट--एक हाथ लरूम्बा-चौडा और इतना ही गहरा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे। उसको गले तक वनोत्पछों से भर दे और उनके बीच मे पुट देनेवाली धातु 


१. रसादिद्रव्यपाकानां प्रसाणज्ञापनं पुटम । 
नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपाक हितमौषधम्‌ ॥ 
लोहादेरपुनर्भावो गुणाधिक्य ततो$ग्रतः । 
अनप्सु सज्जन रेखापूर्णता पुटतों भवेत्‌ ॥ 
पुटाद ग्राव्णो लघुत्वं च शीघ्र व्याप्तिर्व दीपनम्‌ । 
जारितादपि सुतेन्द्राल्लोहानामधिको गुणः ॥॥ (१०४७-४९) 
२. निम्नविस्तरतः कुण्ड द्विहस्ते चतुरख्रके ॥ 
वनोत्पलूसहर्नेण पूरिते पुटनौषधम्‌ । 
ऋडच्यां रुद्धं प्रयत्तेन पिष्टिकोपरि निक्षिपेत्‌ ॥ 
वनोत्पछसहल्राद् क्रौडिचकोपरि विन्यसेत्‌ । 
वह्नि प्रज्वाल्येत्तत्र महापुटमिदं स्मृतम्‌ ॥॥ (१०५१-५२) 
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को मूषा में बन्द करके भर दे । अब, पहले जितने उपले रखे थे, उसके आधे मूषा 
के ऊपर रखकर आग जला दे। इस प्रकार आग देने का नाम गजपुट है।* 

३. बाराहपुट--गजपुट के समाव ही एक बालिइत लम्बा-चौडा-गहरा कुण्ड 
बनाने के बाद उसी प्रकार कडो से मूषा को आग देने को वाराहपुट कहते है।* 

४. कुक्कुटपुट---गजपुट के समान ही दो बालिश्त लूम्बा-बौडा-गहरा कुण्ड 
बनाकर मूषा को कडो की आग से तपाये, तो इसे कुक्कुटपुट कहते है।' 

५. कपोतपुट--भूमि में छोटा-सा कुण्ड बनाकर उसमें आठ वनोत्पछो (कडो) 
से जो आग दी जाती है, उसे कपोतपुट कहते है।' 

(इसमें मुख्यतः ओषधियों के साथ पारे को खरल करके गोला-सा बनाकर 
उसे ताम्र-सम्पुट में बन्द करके रखते है। इस प्रकार पारे की भस्म तैयार करते है। ) 

६. गोवेरपुट--गोशाला ( गोष्ठ ) में गौओ के खुरों से खुदे हुए, सूखे और चूर्ण 
किये हुए गोमय को गोवर या गोबर कहते है। रससाधन (पारे को सिद्ध करने ) में यह 
परमोपयोगी है। भूमि में एक हाथ लम्बा-चौडा-गहरा कुण्ड खोदकर उसमे गोबर या 
धान की भूसी भर दे, और उसके बीच में औषध से भरी मूषा रखकर उस मूषा के ऊपर 
भी गोबर या धान की भूसी रखे। इस प्रकार आग देने को गोबेरपुट कहते है ।* 


१. राजहस्तप्रमाणन चतुरल च॑ निम्नकम्‌ । 

पूर्ण चोपलसाठीभिः कण्ठावध्यस्य विन्यसेत्‌ ॥ 

विन्यसेत्कुम॒दी तत्न पुटनद्रव्यपुरिताम्‌ । 

पूर्णब्छयणतोएर्धानि गिरिण्डानि विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

एतद्‌ गजपुद प्रोक्तं महागुण विधायकम्‌ ॥ (१०॥५३-५४) 
२. इत्थं चारत्निके कुण्ड पुर्ट वाराहम॒च्यते ॥॥ (१०५५) 
३. पुटठ भूमितले यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छुयम्‌ । 

तावच्च तलविस्तीर्ण तत्स्यात्कुक्कुटकं पुटम्‌ ॥॥। (१०५६) 
४. यत्पुर्द दीयते भूमावष्ट्संख्यबंनोत्पलेः । 

बद॒ध्वा सृताकंभस्मार्थ कपोतपुटम॒च्यते ॥ (१०५७) 
५. गोष्ठान्तगोक्षरिक्षण्णं शुष्क चणितगोसयम्‌ । 

गोबर तत्समादिष्ठं बरिष्ठं रससाधने ॥ 

गोवेरेवा तुषर्वापि पुर यत्र प्रदीयते । 

तद्गोरबरपुर् प्रोक्तं रसभस्सप्रसिद्धयं ॥ (१०॥५८-५९) 
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७. भाण्डपुट--एक बहुत बडे भाण्ड (मठके) में धान की भूसी (तुष) भरकर 
और उस भूसी के बीच में मूषा दबाकर रखे। भाण्ड का मुंह बन्द करके भाण्ड को 
आग पर चढा दे। इसे भाण्डपुट कहते है।' 

८. बालुका पुट--बीच तक मटके में बालू भर कर उससे द्रव्य से युक्त मूषा 
रखे और फिर ऊपर तक बाल भर दे तथा कपरोौटी करके सुखा ले । फिर मटके को 
चूल्हे पर रखकर नीचे से आग दे। इसे बालुकापुट कहते है।' 

९. भूधरपुट--भूमि में दो अंगुल गहरा गड्ढा खोदे । उसमे औषध से भरकर 
मूषा (कपरौटी करके) रख दे, और ऊपर से उपले रखकर आग लूगाये। इसे भूषर- 
पुट कहते है।' 

१०. रावकपुट--इस पुट में चौरस भूमि के ऊपर षोडशिका मात्र (१-५ तोला) 
मूत्र से युक्त धानो की भूसी या गोबर रखकर और बीच मे द्रव्यौषध से भरी मूषा 
रखकर आग दी जाती है। यह पुट मृदु द्रव्यों की सिद्धि के लिए उपयोगी है। 
पारे के अष्ठादश संस्कार 

रसरत्नसमुच्चय के' रचयिता की दृष्टि से पारे में तीन स्वाभाविक दोष पाये 
जाते है--विष, अग्नि और मर । जब तक इन दोषो को दूर नहीं किया जायगा, 
पारा खाने योग्य नही बनगा। शुद्ध किया हुआ पारा मृदु अग्नि को सहन करता है। 
मूच्छित पारा सम्पूर्ण रोगों को नाश करता है। जो पारा तीज्न अग्नि में मार डाला 
जाता है, वह निष्कम्प होता है (अग्नि में रखने पर उड़ता नही) और आय एवं 
आरोग्य देनेवाला होता है।' 


१. स्थलूभाण्ड तुषापुर्ण मध्य सघासमन्विते । 
वह्निना विहिते पाके तद्भाण्डपुटमुच्यते ॥ (१०६० ) 
२. अधस्तादुपरिष्टाच्च कौड्िव्चकाच्छाद्यते खलु । 
बालकाभिः प्रतप्ताभियंत्र तदबालुकापुटम्‌ ॥ (१०६१) 
३. वह्लिमित्रा क्षितों सम्पड निसन्याद्‌ दृचंगलादधः । 
उपरिष्टात्पुर्ट यत्र पुट तद्‌ भूघरा छूयम्‌ ॥ (१०१६२) 
४. ऊध्वे' षोडशिकामृत्रस्तुषर्वा गोवेरः पुटम । 
यत्र तल्‍लावकाख्यं स्यात्सुमुदुद्रव्यसाधन ॥॥ (१०१६३) 
५. शुद्ध: स मृहस्निसहो मूच्छितो व्याधिनादनः ॥। 
निष्कम्पवेगस्तीब्रास्नावायुरारोग्यदो मृतः । 
विषं वह्निमंलब्चेति दोषा नेसगिकास्त्रयः ॥ (११॥१८-२० ) 
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२. सर्देन संस्कार--गृहधूम (धुएं से जमी कज्जली ), ईंट का चूर्ण, दही, गुड, 
सैन्धा नमक, इनम से प्रत्येक को पारे का १६वाँ भाग जितना लेकर तीन दिन तक 
पारे के साथ रगडा जाता है। फिर इस पारे में सोलहवाँ भाग अभ्रक, सोलह॒वाँ भाग 
सोना और चाँदी तथा सोलह॒वाँ भाग पुराना पारा मिलाकर एक दिन तक खरल मे 
मर्देन करते है । इस प्रकार पारे को निर्मल करने का नाम' मर्द सस्कार है।' 

३. मूच्छेन संस्कार--गृहकन्या (घीकुवार) द्वारा पारे का मलू नष्ठ होता है। 
त्रिफला के साथ इसकी अग्नि नष्ट होती है और चित्रक की जड़ के साथ इसका 
विष दूर होता है। इन ओषधियो के क्वाथ या रस के साथ सात बार पारे को मूच्छित 
करना चाहिए ।' 

४ उत्थापन संस्कार--मूच्छित हुआ पारा जब कल्क के समान हो जाय, तो 
उसको एक हॉडी की तली में छेपकर डमरू-यंत्र के द्वारा ऊपर को उडाये, इसके 
अनन्तर काञ्जी में धोकर निकाल ले। ऐसा करने को उत्थापन कहते है। इससे 
पारे का पूतिदोष नष्ट हो जाता है (ऐसा पारा सेवन करने पर कुष्ठरोग उत्पन्न न 
करेगा ) ।' 

५. पातत संस्कार--पातन ससस्‍्कार तीन प्रकार के होते हँ--ऊध्वंपातन 


१. गृहधूमेष्टिकाचूर्णं तथा दधि गुडान्वितम्‌ । 

लवणासुरिसंयुक्‍त क्षिप्त्वा सुतं विमर्दयेत्‌ ॥ 

षोडशांदन्तु तद्द्॒व्य॑ सुतमानान्नियोजयेत । 

सुतं क्षिप्त्वा सम॑ तेन दिनानि त्रीणि सर्दयत्‌ ॥ 

जीर्गाश्नक तथा बीज॑ जीर्णसूतं तथव व्‌ । 

नेमेल्या्थ हि सृतस्य खल्ले धृत्वा विमर्दयत्‌ ॥ 

गृह्लाति निर्मलो रोगान्‌ ग्रासे ग्रासे विभदितः । 

सर्देनास्यं हि यत्कर्म तत्‌ सूतं गुणकृद्‌ भवेत्‌ ॥ (११३०-३३) 
२. गृहकन्या मर हन्यात्‌ त्रिफला वह्चिनाशिनी । 

चित्रमूल विष हन्ति तस्मादेभिः प्रयत्नतः ॥ 

मिश्चितं सुतक द्रव्यः सप्तवाराणि मच्छेयेत । 

इत्यं सस्मुच्छितः सुतो दोषशून्यः प्रजायते ॥ (११३४-३५) 
३. अस्माहिरेकात्संशुद्ों रसः पात्यस्ततः परम्‌ । 

उद्धतः काड्जिकक्वाथात्युतिदोषनिवृत्तय ॥ (११३६) 
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(8प7977798009 ), अध पातन (60एछ/7ए4्चर्त 5प॥72007) और तियंक- 
पातन. (०>रवुपठ 5प्रश॥7320०० ) । 

ऊध्वेपातन--पारे से चौथाई भाग ताँबे का चूर्ण ले और दोनो को नीबू के रस 
में घोटकर लूगदी बना ले; उस लुगदी को डमख्यत्र के नीचे के हिस्से में लेपकर और 
ऊपर के हिस्से मे पाती भरकर १२ घटे तक मध्यम आँच दे। इस प्रकार पातन करने 
से पारा वंग' और नाग इन दोनों दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। डमरूयंत्र 
के ऊध्वे भाग में छूगे हुए पारे को छुडाकर पूर्वोक्त विधि से तॉबे के साथ नीबू के रस 
में घोटे और पिष्टी बना ले। फिर उक्त यत्र में छेप कर तीन' बार ऊध्वंपातन' करे 
और सात बार अध-पातन।' 

अधःपातन--त्रिफला, शिग्रु (सहजन ), चित्रक, लवण और राई इन सबको 
पारे का सोलहवाँ भाग जितना छेकर, इनमें पारे को मिलाकर कॉजी के साथ ऐसा 
घोटे कि पारा घोटते-बोटते बिल्कुल अदृश्य हो जाय। इस प्रकार जो पिष्टी बने उसका 
विद्याधर यन्त्र, अध.पातनयत्र अथवा सोमानलू यन्त्र के ऊध्व॑ भाग में लेप करे और 
तीचे के भाग में पानी भर दे। यन्त्र के ऊपर वनोत्पल जलाये। इस पातन में पारा 
ऊपर से उडकर नीचे आ जाता है।* 

तियंक्पातत--तियक्पातन दीपक यंत्र में किया जाता है। पारे से चौथाई 
भाग अश्नक का महीन चूर्ण लेकर उसमे पारा मिलाकर काजी के साथ खरल में घोटते 
है। जब पारा अदृष्ट हो जाय तो तियंक्पातनयन्त्र द्वारा मन्द, मध्य और फिर 
तीत्र अग्नि देकर इसे उड़ाते है। फिर दोलायंत्र में रखकर स्वेदन करते हैँ और 
फिर तियंक्पातन ।' 


१. ताम्रण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृ्ध्वभाजन । 
बंगनागोौ परित्यज्य शुद्धों भवति सुतकः ॥ (११॥३७) 
२ शुल्वेन पातयंत्पिष्टीं त्रिधोध्व सप्तधा त्वघः । 
बत्रिफलाशिग्रशिखिभिलंवणासुरिसंयुतेः ॥ 
नष्टपिष्टं रस कृत्वा लेपयेच्चोध्वेंभाजने । 
ततो दीप्तेरघःपातमुत्पलंस्तत्र कारयत्‌ ॥ (११३८-३९) 
३. अथवा दीपक॒यंत्रे निषातितः सर्वदोषनिर्मुक्तः । 
तियेक्पातनविधिना निपातितः सुतराजस्तु ॥ 
इलदणीकृतम अ्रदर्ल॑ रसेन्द्रयक्त तथा55रनालेन । 
खल्बे दत्या मृदितं यावत्तन्नष्टपिष्ठतामेति ॥। 
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६. निरोध संस्कार---सृष्ट्यम्बुज (स्त्री-रज या मूत्र या गोमूत्र) से पारे का 
निरोध किया जाता है। इससे पारे में मुख बन जाता है। स्वेदनादि से पारा उत्तम- 
वीय॑ को प्राप्त होता है।' 

७ नियामन संस्कार--निरोध या रोधन सस्कार के अनन्तर नियामन सस्कार 
करके पारे का चपलत्व दोष दूर किया जाता है। बॉस ककोडा (कर्कोटी ), नागफन, 
वृश्चिक (बिछुआ घास), कमल और भागर (मार्कव), इन सबको पारे के बराबर 
लेकर कल्क करे। उस कलक में पारे को रखकर गोला-सा बनाकर काजी भरे पात्र 
में लटकाकर तीन दिन तक स्वेदित करे। इसके अनन्तर मरिच, कैचुआ (भूखग), 
लवण, राई, शिग्रु और टंकण (सुहागा) इन सबका कल्क बनाकर कांजी में मिला- 
कर एक मटके में आधा भर दे, और ऊपर कही गयी कर्कोटी आदि पॉच ओषधियों 
के कल्क में पारा रखकर गोला बनाकर मठके में अधर मे लटका दे, और फिर तीन दिन 
तक स्वेदन करे। यह पारे का नियामन संस्कार है। इससे पारा ग्रासार्थी (बुभुक्षित) 
बन जाता है।' 

८. दीपन संस्कार--तीनो प्रकार के क्षार (यवक्षार, सर्जिकाक्षार और 
सुहागा), सैधा नमक, केंचुआ, चित्रक, शिग्रु, राई, वच, अम्लवेत, नमक, काली मिचे, 
इन सब ओषधियो को पारे के बराबर लेकर सबको पारे के साथ नीबू के रस में और 
काजी में घोटे, फिर नेपाली तॉबे के पत्रो पर उस कल्क का लेप कर सुखा ले और 
कपडे मे बॉधकर जम्बीरासव या कांजी से आधे भरे हुए मटठके मे अधर मे छटकाकर 
तीन दिन तक स्वेदन करे। इस कार्य को पारे का दीपन सस्कार कहते हे ।' 


कुर्यात्‌ तिर्येक्यातनपातितसूतं ऋ्रमेण वृढवह्लिम । 

संस्वेद्च: पात्योड्सो न पतति यावद्‌ दृढइ्चाग्नों ॥ (११।४३-४६) 
१. सुष्ट्यम्बुजनिरोधेन ततो मुखकरो रसः । 

स्वेदनादिवशात्सूतो वीय॑ प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ (१११४८) 
२. नियस्योध्सों ततः सस्यक्‌ चपलत्वनिवत्तय । 

ककोटीफणिमनत्राभ्यां वृक्षिचकाम्बुजसाकंबेः ॥ 

सम॑ कृत्वाई5रनालेन स्वेदयच्च दिनत्रयम्‌ ॥ 

मरिचर्भूखगयुक्तेलंवणासुरिशिग्रुटंकणोपेतेः । 

काज्जिकयुक्तस्त्रिदिनं ग्रगसार्थी जायते स्वेदात्‌ ॥ (११४९-५० ) 
३. त्रिक्षारसिन्धुलगभूशिखिशिग्रुराजीतीक्ष्णाम्लवेतसमुखेलंब्णोषणास्लेः । 

नेपालताम्रदलशोषितसारनाले साम्लासवाम्लपुटितं रसदीपनं तत्‌ ॥ (११॥५१) 
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पारे के १८ संस्कारों में से इन आठ सस्कारों का ही विस्तार से उल्लेख किया 
गया है, क्योकि इन आठ के द्वारा ही सस्क्ृत पारा ओषधियों में दिया जाता है। अन्य 
दस सस्कारो द्वारा प्राप्त पारा ओषधियो में वर्जित है।' 

रसरत्नसमुच्चय के परिभाषाप्रकरण नामक ८वे अध्याय में पारद के इन अन्य 
ससस्‍कारों का भी सक्षेप में उल्लेख है। 

ग्रास, जारण और चारण--इतना परिमाणवाला पारा इतने परिमाणवाली 
दूसरी धातु का ग्रास कर सकता है, इस प्रकार जो माप का निरचय किया जाता है, 
उसे ग्रासमान कहते है ।' पारे के गर्भ में (बीच में) मिलाये जानेवाले पदार्थ को 
ग्रास कहते है । यह ग्रास जब बिना अग्नि के संयोग के पारे में सिलाया जाता है, तब 
इसे चारण या गर्भवारण कहते है। जब ग्रास-पदार्थ को पिघलाकर द्रवीभूत पारे में 
मिलाते है, तब इसे द्रावण या गर्भद्वावण कहते है । जब तपते हुए पारे में ग्रास-पदार्थ 
को डालकर जलाया जाता है तो उसको जारण या गर्भजारण कहते हे । 

जारण या जारणा के ग्रास, पिण्ड और परिणाम ये तीन नाम और है। सम्मुखा 
जारणा और निर्मुखा जारणा; इसके ये दो भेद और किये गये है। 


१. इत्यष्टौ सुतसंस्काराः समा द्रव्य रसायने। 
कार्यास्ते प्रथम शेषा नोकता द्रव्योपपोगिनः ॥ (११॥५९) 

२. इयन्सानस्थ सुतस्य भोज्यद्रव्यात्मिका सितिः। 
इयतीत्युच्यते याइसौ ग्राससानं समीरितम ।॥ 
ग्रासस्य चारणं गये द्रावएणं जारणं तथा। 
इति त्रिरूपा निर्दिष्टा जारणा वरवात्तिकः ॥ 
ग्रासः पिण्डः परिणामस्तिल्नश्चाख्या: पराः पुनः 
समुखा निर्मुखा चेति जारणा द्विविधा पुनः ॥ 
निर्मुखा जारणा प्रोकक्‍्ता बीजा55दानेन भागतः 
शुद्ध स्वर्ण च रूप्यं च बीजमित्यभिधीयते ॥ 
चतुःषष्ट्यंश्तो बीजप्रक्षेपो मुखमुच्यते । 
एवं कृते रसो ग्रासलोलपो मुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
कठिनान्यपि लोहानि क्षमों भवति भक्षितुम्‌ । 
इयं हि सम्मुखा प्रोक्ता जारणा समृगचारिणा ॥ 
दिव्यौषधिसमायोगात्स्थितः प्रकटकोष्ठिषु । 
भृंजीताखिललोहादं योप्सौ राक्षसवक्त्रवान्‌॥ (८॥७१-७९) 


अं कन 
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शुद्ध सोने और शुद्ध चॉँदी (रोप्य) को बीज कहते है । कभी-कभी पारा केवल 
चौथाई भाग बीज का ही ग्रास कर सकता है, ऐसी अवस्था मे इस कर्म को निमुखा- 
जारणा कहेंगे। परन्तु पारे में ६४ भाग बीज मिला दें तो इसका नाम सम्मुखा जारणा 
हो जायगा। ऐसा करने पर पारे को मुखवाला बताया जाता है और वह धातुओं 
का ग्रास करने योग्य हो जाता है। वह कठिन धातुओं का भी भक्षण कर सकता है। 
(मृगचारी नामक रसायनाचाय ने इस जारणा का नाम सम्मुख जारणा रखा है)। 

दिव्य ओषधियो के साथ खुली हुई मूषा में आग पर रखा हुआ पारा यदि सब 
प्रकार की लोहा आदि धातुओं का भक्षण कर जाय, तो उसे राक्षस-मुखवान (राक्षस- 
वक्‍त्री) कहा गया है। 

द्रति--पारे के उदर में (बीच से ) ग्रास क्षेपण (ग्रास डालने) का नाम चारणा 
है। इस प्रकार ग्रस्त पदार्थ द्रवीभूत होकर जब पारे मे मिल जाता है, तो उसे गर्भ- 
ब्रति कहते है। 

जब कठोर पदार्थों अथवा धातुओ को बाहर गलाकर पारे के बीच में मिलाया 
जाता है, तो इसे बाह्मद्नति कहते हूँ। द्रति (77८४ध४7४2) के पाँच रक्षण है-- 
निलंपत्व (न लिपटना ), द्वुतत्व (बहना), तेजस्त्व (चमकना), रूघुता (हलकापन, 
या पतकापन) और असयोग (पारे के साथ संयुक्त न होना) । 

चाहे ओषधिसस्कार द्वारा और चाहे अग्नि के प्रयोग से धातुएँ जब द्रवाकार 
हो जाती हैँ और उसी रूप में बनी रहती है तो इसे द्रति कहते है ।* 

जारणा, विड और रञजन--विड यन्त्र आदि के योग से पारे के द्वुत होने पर 
ग्रास का जो स्थायी परिणाम होता है, उसे जारणा कहते है । इसके अनन्त भेद है। 
धह विड क्‍या है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है--क्षार, अम्ल, गन्धक, गोमूत्र और 


१. रससस्‍्य जठरे ग्रासक्षेप्णं चारणा सता। 
ग्रस्तस्थ द्रावर्ण गर्भे गर्भद्गृतिरुदाहता ॥ 
बहिरेवं द्राति क्ृत्वा घनसत्त्वादिकं खल॒। 
जारणाय रसेन्द्स्‍स्य सा बाह्मद्रतिरुच्यते ॥ 
निलपत्वं व्रुतत्व॑ व्‌ तेजस्त्वं लघ॒ता तथा। 
असंयोगइशच सुतेन पञचधा दतिलक्षणस्‌ ॥ 
ओऔषधाध्मानयोगेन लोहधात्वाधिके तथा। 
सन्तिष्ठते ब्रवाकारं सा द्रुतिः परिकीतिता॥ (८।८०-८४) 
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पचलवण इनके सहयोग से पारे के ग्रास को जीर्ण करने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रयोग 
को बिड कहते है। 

विशेष सस्कारों द्वारा उत्तम प्रकार से सिद्ध बीज (स्वर्ण, चॉदी आदि) धातुओं 
के द्वारा पारे का जारण करने पर पारे में पीला, छाल आदि रग उत्पन्न होता है, उसे 
रञ्जन कहते हे ।' 

सारणा--तेल से भरे यन्त्र में पारा डालकर उसमें पारे का पचन होने और 
धातुओं का वेध होने के लिए जो स्वर्णादि को डाला जाता है, उसे सारणा कहते है ।* 

वेध--व्यवायी (अफीम, भाँग आदि) ओषधियों के साथ पारे को मिलाकर 
जो किसी धातु में डाला जाता है, उसे बेघ कहते है। वेध के पाँच भेद हें--लेपवेध, 
क्षेपवेध, कुन्तवेध, धूमवेध और दशब्दवेध । 

(क) जब किसी धातु के ऊपर पारे का लेप करके सोना या चॉदी चढ़ायी जाती 
है, तो उसे लेपवेध कहते है । इस लेपवेध में वाराहपुट देते है। 

(ख) किसी धातु को गलछाकर उसमे पारे को डालना क्षेपवेध कहलाता है। 

(ग) सॉँडसी से पारे के पात्र को पकड़कर और पारे में गलायी हुई धातु मिला- 
कर जो स्वर्णादि धातु बनायी जाती है, उसे कुन्तवेध कहते है। 

(घ) अग्नि मे पारे को रखने पर जब उसमे धुआँ निकलने लगे तब भट्ठी पर 
गरायी हुई धातु को उसमे डालकर जो स्वर्ण आदि बनाया जाता है, उसे धूमवेध 
कहते है । 

(७) किसी थोड़ी-सी धातु को अग्नि पर गछाकर और मुख में पारा रखकर 
फूँकने की नली अथवा मुख से फूँके । इस प्रकार फूँकने से जो स्वर्ण, रोप्य आदि धातु 
बनायी जाती है, उसे शब्दवेध कहते है।* 


१. द्ुतग्रासपरीणामो विडयन्त्रादियोगतः। 

जारणत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोठिशः ॥। 

क्षाररम्लेश्च गन्धादेम त्रश्च पदुभिस्तथा। 

रसग्रासस्थ जीर्णार्थ तहिड परिकौत्तितम्‌ ॥ (८॥८५--८६) 
२ सूते सतेलयन्त्रस्थ स्वर्णादिक्षेपर्ण हिं यत्‌ । 

वेघाधिक्यकरं लोहे सारणा सा भ्रकीत्तिता ॥ (८।॥८८) 
३. व्यवायिभेषजोपेतो द्रव्य क्षिप्तो रसः खलु। 

वेध इत्युच्यते तज्शेंः स चारनफ्विधः स्मृतः 0 
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उदघाटन--पारे को सिद्ध करके उसके द्वारा सिद्ध पदार्थों की मलिनता को दूर 
क्र उनमें जो स्वच्छ वर्ण उत्पन्न किया जाता है उसे उद्घाटन कहते हैं ।' 

संन्यास--पारे को ओषधियो के कल्‍्क मे मिलाकर गोला-सा करके एक मटके 
में रखे, फिर कपरौटी करके उसे मन्द-मन्द अग्नि से युवत चूल्हे पर चढ़ाये। ऐसा 
करने को संन्यास कहते है।' े 

यह परिभाषाप्रकरण सोमदेव नामक आचार्य ने सभवत बडे यत्न से तेयार 
किया था, जिसका समावेश रसरत्नसमुच्चय मे किया गया है। 


रसबन्धन 
जिन क्रियाओ के करने से पारे की चंचलता और दुर्भाह्मता दूर होती है, उन्हें 
रसबन्ध कहते है।' रस-बध की २५ विधियाँ रसरत्नसमुच्चय में बतायी गयी हैं 


(११६०-६४) । 


लेपः क्षेपदच कुन्तशच धुमार्यः शब्दसंज्ञकः । 

लेपनं कुरुते लोहं स्वर्ण वा 'रजतं तथा॥ 

लेपवेधः स विज्ञेयः पुटमत्र॒ च॒ सौरकम्‌ । 

प्रक्षेपणं दुते लोहे बेधः स्यात्क्षेपसंज्ञितः ॥ 

संदंशधतसूतेन द्वुतव्रव्याहृतिश्च या। 

सुवर्णत्वादिकरणं कुन्तवेघः स उच्यते ॥ 

वह्नौ घृमायमानेउस्तःप्रक्षिप्तरसघूमतः । 

स्वर्णाय्रापादनं लोहे धुमवेधः स उच्यते ॥ 
मुखस्थितरसेनाल्पलोहस्य घम्ननात्‌ खलु । 

स्वर्णरप्यत्वजननं धब्दवेघ: स कौत्तितः॥ (८।८९-९५) 


सिद्धद्रव्यस्थ सुतेन कालुष्यादिनिवारणम्‌ । 

प्रकाशन च॒ वर्णस्य तदुद्घादनमीरितम्‌ ॥ (८॥९६) 

२. रसस्यौषधयुक्तस्थ भाण्डरुद्धस्थ यत्नतः । 
सन्‍्दाग्नियुतचुल्ल्यन्तःक्षेपः संन्यास उेच्यते ॥ (८॥९८) 

३. येत्र येन हि. चाञ्चल्यं इुग्नेहत्व॑ व नवयति ॥ 

रसराजस्य संप्रोक्तो बन्धनाथों हि वातिकेः। (११६०) 


हा 
+ 
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ह्‌ठ क्षार सजीव द्रतिबन्ध मूर्तिबन्ध 
आरोट खोट निर्जीव बालक जलबन्ध 
आभास पोट निर्बीज कुमार अग्निबन्ध 
क्रियाहीन कल्कबन्ध सबीज तरुण सुसस्कृतबध 
पिष्टिका कज्जलि आखलाबन्ध वृद्ध महाबन्ध 


१ हुठ रस--जिस पारे की सम्यक्‌ शुद्धि नहीं होती, उसे हठ रस कहते हैं। 
इसके सेवन से मृत्यु और उद्धत व्याधियाँ होती है ।' 

२. आरोट--सम्यक्‌ रूप से शुद्ध किये हुए पारे को आरोट कहते है । यह पारा 
क्षेत्रीकरण मे (गर्भधारण कराने में) श्रेष्ठ और व्याधियों को धीरे-धीरे नष्ट 
करता है।' 

३. आभास--पुटठ देने पर अथवा धातुओं और वनस्पतियों की भावना देने पर 
जो पारा अपने सयोगी पदार्थों को छोडकर स्वाभाविक रूप में आ जाता है, उसे आभास 
कहते है। इसमे विशेष गृण होते है।" 

४ क्रियाहीन--बिना शुद्ध किया हुआ, पर लोह आदि धातुओ से सिद्ध जो 
पारा होता है, वह क्रियाहीन कहलाता है। उचित पथ्य न मिलने पर यह्‌ विकार 
उत्पन्न करता है।' 

५. पिष्टिकाबन्ध--शुद्ध पारे को तीकण धूप में अच्छी तरह घोटने पर मक्खन 
या नौनी (नवनीत) की सी पिष्टि बनती है, उसे पिप्टिकाबन्ध कहते हैँ। यह 
अग्निदीपषक और पाचक है।' 


१. हुठो रसः स विज्ञेयः सम्यक्‌ शुद्धिवि्वाजितः 
स सेवितो नुणां कुर्षान्मृत्यूं वा व्याधिमुद्धतम्‌ ॥ (१११६५) 
२. सुशोधितो रसः सम्यगारोद इति कथ्यते। 
स क्षेत्रीकरण श्रेष्ठ: शर्नेर्ाधिविनाशनः ॥ (११।६६) 
३. पुटितों यो रसो याति योग मुकत्वा स्वभावताम्‌ । 
भावितो घातुमलाशेराभासों गुणवेकृतेः॥ (११।६७) 
४. असंक्षोधितलोहायें: साधितों यो रसोत्तमः। 
क्रियाहीन: स विज्ञेयो विक्रियां यात्यपथ्यतः॥ (११६८) 
७५. तीबातपे गाठतरावमर्दात्पिष्टी भवेत्सा नवत्तीतःरूपा। 
ख्यातः स सृतः किलपिष्टिबद्धः संदीपतः पाचनकृब्‌ विशेषात्‌ ॥ (११६९) 
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६. क्षारबन्ध--हंख, शक्ति, कौडी आदि के साथ जो पारा शोधा जाता है 
उसे क्षारबन्ध कहते है। यह अग्नि को अत्यन्त दीप्त करता, शरीर को पुष्ट करता 
और शूल को नाश करता है।' 

७. खोटबन्ध---जो पारा बॉधने पर गोला-सा बन जाय और बार-बार फूँकने पर 
क्षीण हो जाय उसे खोटबन्ध कहते है। यह स्वरोगहारी है।' 

८. पोठबन्ध-- (पर्पटीबन्ध )--लोहे की कडाही में घी चुपडकर उसमे पारे और 
गन्धक की कज्जली को डालकर पिघलाये, जब वह पिघलकर रस के समान पतली 
हो जाय, तब गाय के गोबर के ऊपर केले का पत्ता रखकर कज्जली ढाल दे। फिर 
उसके ऊपर दूसरा केले का पत्ता और पत्ते के ऊपर गोबर रखकर दबा दे। जब वह 
चपटी होकर जम जाय, तो उसे पोटबन्ध या पर्पटीबन्ध कहते है। यह बच्चों, युवा और 
वृद्ध सबके लिए रोगहर है।' 

९, कल्कबन्ध--स्वेदन आदि क्रियाओ से जो पारा कीचड़ के समान गाढा 
हो जाता है, उसे कल्कबन्ध कहते है। यह विधिपूर्वक सेवन करने पर यथोक्‍त फलो 


को देनेवाला है। 
१०. कज्जलीबन्ध--शुद्ध पारा और गन्धक दोनो को बराबर मात्रा में साथ- 


साथ घोटठने पर काजरू के समान पिष्टी बन जाय, तो इसे कज्जलीबन्ध कहते है । 
विधिपूर्वक इसका सेवन किया जाता है।' 
११. सजीव--भस्म करने के बाद भी जो पारा अग्नि के सयोग से उड़ जाता 


#/ 


« शंखशुक्तिवराटाद्ययोप्सो संसाधितो रसः। 
क्षारबन्धः पर दीप्तिपुष्टिकृच्छूछलनाशनः ॥ (११७०) 
२: बन्धों यः खोटतां याति ध्मातो ध्मातः क्षयं ब्जेत । 
खोटबन्धः स विज्ञेयः शीक्ष सर्वगदापहः ॥ (११७७१) 
३. ब्रतकज्जलिका मोचापत्रके चिपिदीकृता । 
स पोटः पपंटी सेब बालाग्यखिलरोगनुत्‌ ॥ (११।७२) 
४. स्वेदाद्यः साधितः सूतः पंकत्व॑ समुपागतः । 
कल्कबद्धः स विज्ञेयो योगोक्तफलदायकः ॥ (११७३) 
५. कज्जलीरसगन्धोत्या सुइलक्षण कज्जलोपमा । 
तत्तद्योगेन संयकक्‍ता कज्जलीबन्ध उच्चते ॥ (११७४) 
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है, उसे सजीव रस कहते है । न यह भस्म के समान गुणकारी है और न यहरोग का 
नाश करता है।' 

१२ निर्जेब--अभ्रक या गन्धक के द्वारा जारण करके भस्म किया हुआ पारा 

निर्जीव कहलाता है। यह सब धातुओ से श्रेष्ठ है और सब रोगो को नष्ट वारता है।' 

१३ निर्बोज---चौथाई भाग सोने के साथ जारण किये हुए पारे को गन्धक 

के साथ खरल करे। फिर बराबर भाग गन्धक मिलाकर पुट दे। इस प्रकार गन्धक 


के साथ तीन पुट देने पर निर्बीज पारा मिलता है जो सब रोगों को दूर करनेवाला है।' 
१४ सबीज--अश्रक का सत्त्व, सोने की भरम, चाँदी की भस्म, तॉबे की 


भस्म ओर कान्तलोह की भस्म इन सबको पारे के बराबर लेकर एक साथ खरल 
करके पारे का जारण करे। फिर छ* गुने गन्धक के साथ मिलाकर पारे की भस्म करे 
तो सबीज पारा मिलता है, जिसका प्रभाव विपुल है।* 

१५. श्रृंखखाबद्ध--वज (हीरा) आदि के द्वारा भस्म किया हुआ पारा और 
धातु या वनस्पतियों के साथ भस्म किया हुआ पारा, दोनों को समान भाग छेकर 
एक साथ खरलल्‍ू कर ले । इसे >्रुखलाबद्ध पारा” कहते है । इसके सेवन से देह लोहे के 
समान पुष्ट होती है। इसके गृण परम विचित्र है, और शरीर में इसका वेग से व्याप्त 
होना बस शकर ही जानते हैं।' 

१६. ब्रुतिबन्ध--पूर्वोक्त विधि के अनुसार पारे की बाह्मद्रति करके फिर किसी 
ओषधि के सहयोग से पारे को आबद्ध करे अथवा पारे की भस्म करे। इस प्रकार के 
पारे को द्वुतिबन्ध कहते है । यह दुस्साध्य रोगो को दूर करता है।' 

१७ बाल--जो पारा समान भाग अभ्रक की भस्म के साथ जीर्ण किया जाता 


१. भस्मीकृतो गच्छति वह्लनियोगाद्‌ू, रसः सजीवः स खल्‌ प्रदिष्टः । 
संसेवितोइसो न करोति भस्म-कार्य जवाद्रोगविनाशनं व ॥ (११॥७५) 
२. जीर्णाश्नकों वा परिजीण्णंगन्धो, भस्मीकृतश्चाखिललौहमोलिः । 
निर्जॉवनामा हि स भस्मसूतो, नि'शषरोगान्विनिहन्ति सद्यः ॥ (११७६) 
३. रसस्तु पादांशसुवर्णजीण: पिष्टीकृतो गन्धकपोगतदच। 
तुल्यांशगन्धे: पुटितः फ्रमेण निर्बीजनामा सकलामयध्तः ॥॥(११।७७ ) 
४. पिष्टीकृतेरश्रक तरवहेम-ताराकंकान्‍तें: परिजारितो यः। 
हतस्तत: षड़गणगन्धकन सबीजबद्धों विपुलप्रभावः॥ (१११७८) 
५. युक्तोष्पि बाह्द्रतिभिश्च सूतो, बद्धं गतो था भसितस्वरूपः । 
स राजिकापादमितो निहन्ति, दुस्साध्यरोगादुतिबद्धनामा ॥ (११८०) 
३२ 


री 
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है, वह बाल पारद है। विधिपूर्वक सेवन करने पर यह अनेक अरिष्टकारक रोगो को 
दूर करता है।' 

१८. कुमार--वह पारा जो दुगूनी अभ्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता 
है, कुमार कहलाता है। इस पारे का १ चावल परिमाण २१ दिन तक नित्य सेवन 
करने से पापजन्य रोग नष्ट होते है ।* 

१९. तरुण-वह पारा जो चौगुनी अभ्नक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता है, 
तरुण कहलाता है। यह वीर्य-बल प्रदाता और सात दिन में रोग दूर करनेवाला है।' 

२०. बुद्ध--६ गूनी अभश्रक के साथ जारण किया हुआ पारा अग्नि में नही 
उडता, और अग्नि के समान प्रकाशमान है। इसे वृद्ध पारा कहते है। इसका उपयोग 
शरीर में और धातुकरम में होता है।' 

२१. मतिबन्ध--जो पारा बिना दिव्योषधियों के द्वारा जारण किया जाता है, 
अत्यन्त तीक्षण अग्नि को सहन करनेवाला होता है। इसे मूर्तिबन्ध कहते है। यह 
पारा अनेक बार अग्नि मे जीर्ण करने पर भी क्षीण नही होता, और समस्त योगो में 
फलप्रद है।' 

२२. जलबद्ध--शिलोदक, विषोदक, अमृतोदक आदि रसो के द्वारा बद्ध किये 
पारे को जलबद्ध कहते है। यह जरा, रोग और मृत्यु का नाश करता है, और विधि- 
पूर्वक सेवन करने पर फलदायक है।' 


१. समाश्रजीर्णः शिवजस्तु बालः, संसेवितो योगयुतों जबेन । 

रसायनों भाविगदापहश्च, सोपद्रवारिष्टगदान्तिहन्ति ॥ (११॥८१) 
२. हरोद्भवों यो द्विगुणाश्रजीण:, स स्यात्कुमारों सिततण्ड्लोडसो । 

त्रिःसप्तराजे: खल पापरोग-संघातघाटी च्‌ रसायनं च ॥ (११८२) 
३. चतुर्गुणव्योमक्ृताशनो5्सो, रसायनाग्रचस्तरुणाभिधानः । 

स्‌ सप्तरात्रात्सकलामयध्तो, रसायनो वीयेंबलूप्रदाता ॥ (११॥८३ ) 
४. यस्याश्रकः षड्गुणितों हि जीणं:, प्राप्ताग्तिसरयः स हि वृद्धनासा । 

देहे च लोहे च नियोजनीयः, शिवादुते को5स्य गुणान्प्रवक्‍ति ॥॥ (११८४) 
७५. यो दिव्यमुलिकाभिदच कृतोष्त्यग्निसहो रसः। 

विनाअ्रजारणात्स स्थान्‌ मूर्तिबन्धो महारसः ॥ (१११८५) 
६. शिलातोयम्‌खेस्तोयेबेद्रोइसो जलबन्धवान्‌ । 

स जरारोगमृत्युध्तः कल्पोक्तफलदायकः ॥। (११८७) 
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२३. अग्निबद्ध-अकेले पारे को फूंकने से अथवा किसी पदार्थ को मिलाकर 
फूंकने से यदि गृटिका (गोला) की-सी आकृति बन जाय और वह न उडे, न क्षीण 
हो, तो उसे अग्निबद्ध कहते हैँ | इसके सेवन से आकाश में उड़ने की शक्ति 
मिलती है।' 

२४. सुसंस्कृत (सूत-मूर्च्छा )--विष्णुक्रान्ता, सोमछूता, जलकुम्भी, धतूरे की 
जड़, इन्द्रायन, नागिनीकन्द, बडी कटेरी, कुरुटक, वृद्दिवका घास, हाथी शुण्डी, हंसपदी 
और राई, इन सब ओपधियो को समान भाग छेकर अप्रसूत गाय के मूत्र में पीस कर 
मूषा बना ले और फिर मूषा के भीतर शुद्ध पारा भरकर सन्धियों को बन्द करके 
कपरोटी कर सुखा के। फिर उसे बालुकायन्त्र में पकाये। इसके बाद पारे के बराबर 
सातो धातुओं की भस्म मिलाकर और उपर्युक्त ओपधियों के रस में घोटकर उसको 
फिर पूर्वोक्त विधि से बालुकायत्र में पकाये। इस प्रकार करने से सुसस्क्ृत अथवा 
सूतमू्च्छा नारक पारा मिलता है।'* 

२५. महाबन्ध रस--जो पारा सोने अथवा चाँदी के साथ मिलाकर फूँकने से एक 
रूप हो जाता है और अग्नि में डालने पर उड़ता नही, जो निबिड (८००००), 
भारी, गुटिकाकार और अति उज्ज्वल हो, और पीसने पर चूर-चूर हो जाय, और 
घोटने पर मेरू न निकले, जो निर्गनन्‍्ध हो, और तपाने पर शीघ्र पिघले, उसे महावन्ध 
रस कहते हैं।* 


१. केवलो योगयुक्‍तों वा ध्यातः स्थाद गुटिकाकृतिः । 
अक्षीणश्चारिनिबद्धोड्सो' खेचरत्वादिकृतू स हि॥ (११८८) 
विष्णुक्रान्ता-शशिलता-कुम्भीकनकमूलके: । 
विज्ञाला-नागिनीकन्दव्या प्रपादीकुरुंटकेः ॥। 
वश्चिकालीभशुण्डीभ्यां हंसपाद्या सहासुरेः । 

अप्रसुतगवा मूत्रे: पिष्ठ वा कुलके पचेत्‌ ॥ 

पक्‍वमेव॑ मृतेलहिम दित॑ विपचेद्रसम्‌ । 

यन्त्रेष मर्च्छा सुतानामेष कल्पः समासतः ॥ (११८९-९१) 
हेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातों ब्रजत्यकता- 

सक्कीणो निविडो गुरुत्च गुटिकाफारो$तिदीधेज्ज्विरूः । 
चू्णत्व पटुवत्प्रयाति निहतो घुष्ठो न मुड्चेन्मलूम , 
निर्गन्‍्धों द्रवति क्षणात्स हि महाबन्धाभिषानो रसः (११॥९२) 


हे 


हा 


नं 
टच 
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रसकम के लिए विविध यन्त्र 

रसाचाय॑ सोमदेव ने अनेक रसततन्‍्त्रो के आधार पर रसयत्रो के निर्माण की विधि 
विस्तार से दी, जिसका उल्लेख वाग्भट ने अपने रसरत्नसमुच्चय में किया है। इन यंत्रों 
द्वारा पारे का स्वेदन आदि किया जाता है। जिन यंत्रो का वर्णन इस ग्रन्थ में है, वे ये 
है-दोलायंत्र, स्वेदनीयत्र, पातनयत्र, अध पातनयंत्र, कच्छपयत्र, दीपिकायंत्र, डेकीयन्त्र, 
बालुकायंत्र, लवणयन्त्र, नालिकायन्त्र, तियंक्पातनयत्र, विद्याधरयंत्र और धूपयंत्र । 

१. दोलायंत्र--मिट्टी का एक भाण्ड या घडा लेकर उसके कण्ठ के दोनों ओर 
एक-एक छेद कर ले। इन छेदो में होकर रूकड़ी का एक दृढ डण्डा अठका दे। फिर 
इस डडे के बीच में पारे की पोटली बाँधकर नीचे को अधर में लठका दे। इस 
घड़े को द्रव द्रव्य (क्षार, अम्ल, कांजी आदि) से आधा भरे और घडे के मुख पर 
ढकक्‍्कन ढककर कपरोटी कर दे। घड़े के नीचे मन्द-मन्द आँच जलाकर स्वेद दे। 
इस उपकरण का नाम दोलायत्र है।'* 
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चित्र १--दोलायंत्र । चित्र २--स्वेदनीयंत्र । 


१. अथ यन्त्राणि वक्ष्यन्त रसतन्त्राण्यद्रॉषतः । 

समालोच्य समासेन सोमदेवेन साम्प्रतम्‌ ॥ (९१) 
२. द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पुरितार्धोदकस्थ च। 

मुखस्योभयतों द्वारद्यय क्ृत्वा प्रयत्वनतः ॥ 

तयोस्तु निश्षिपेद्दण्ड तन्मध्य रसपोटलीम । 

बध्वा तु स्वेदयदेतद्रोलायन्त्रसिति स्मृतम्‌ ॥ (९।३-४) 
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२. स्वेदनीयंत्र--जल अथवा किसी अन्य द्रव से भरी हुईं हाँडी के मुख पर वस्त्र 
बाँधकर उसके ऊपर स्वेद्य द्रव्य को रखे । फिर ऊपर से ढककन ढेककर कपरौटी 
कर दे। इस हॉडी को अब चूल्हे पर चढ़ाकर पकावे | स्वेदकर्म में उपयोग होनेवाले 
इस उपकरण को स्वेदनी यत्र कहते हैं । 

३ पातनयंत्र---सोलह अगुल विस्तृत जिसका पृष्ठ भाग हो ऐसा एक मिद्ठी 
का घड़ा लेकर उसकी तली में आठ अगुल चौडा, दस अगुल लम्बा, और चार अंगुल 
ऊँचा एक जल भरने का आधार बनावे । फिर उस घडे के मूह को नीचे रखे हुए 
एक-दूसरे घडे के मूह से फैसा दे। फिर उन दोनो घडो की सन्धियो को भैस के दूध 
में घोटे हुए चूना, लोहमडूर, और काजी के द्वारा लेस कर सुखा ले। ऊपर बताये हुए 
जलाधार मे पानी भर दे। इसके बाद उसको चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि दे। इस प्रकार 
के उपकरण को पातनयत्र कहते है ।* 
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चित्र ३--पातनयंत्र । चित्र ४--अधःपातनयंत्र । 
४, अधःपातनयंत्र--यह यंत्र दो घडो से बनता है। एक घड़े के भीतर पारे 


१. सास्ब॒ुस्थालीमुर्ख बद्ध वस्त्रे पाक्यं निवेदायत्‌ । 
पिधाय पच्यते यत्न स्वेदनीयंत्रम॒ुच्यते ॥ (९५) 

२. अध्टांगुलपरीणाहमानाहेत दह्शांगुलम । 
चतुरंगुलकोत्सेध॑ तोयाघारं गलादधः ॥ 
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को ओषधियो के रस में घोटकर लेप कर दे, और दूसरा घडा पानी से आधा भर दे। 
फिर पारद के लेपवाले घड़े के मूँहु को नीचे रखे हुए जलवाले घडे के मूह में फंसा 
दे। दोनो घडो की सन्धियो को बन्द करके सुखा ले । 

इसके पदचात्‌ ऊपर के घड़े की तली मे पूर्वोक्त पातनयंत्र के समान पाली 
बनाकर (जैसा उसमें जलाधार बनाया था), उसमें वनोपलछों (कण्डो) की आग 
जलावे। ऐसा करने से पारे का अध पातन होगा।* 

टिप्पणी---आग की गरमी पाकर ऊपर के घड़े का पारा उडेगा और वह नीचे के 
घड़े मे आ जायेगा। 

पातनयंत्र में पारा चीचे के घडे से उड़ा और ऊपरवाले घडे पर जमा (ऊपरवाला 
घडा ठंडे पानी से शीतरू रखा गया था) । 


५ कच्छपयंत्र--एक बहुत बड़ा बत्तेन (टब 
या नॉद) लेकर उसमे पानी भर दे। उसके बीच 
में खूब विस्तृत मिट्टी का एक खपरा या कूँडा 
(घट) रखकर उसके ऊपर पारे की मृषा रखे । 
उस मूषा को हलकी छोहे की कटोरी से ढककर ६ 
बार कपरोटी करे और सुखावे। फिर पूर्वोक्‍्त 

चित्र ५--ऋूच्छपयंत्र । खपरे (या कूंडे) में मूषा के चारो ओर खदिर या 
बेर के कोयलों को रखकर अग्नि दे । इस प्रकार स्वेदन और मर्देन करने से कच्छप 
यन्त्र में रखा हुआ पारा जीणं हो जाता है।' 





अघोभाण्ड मुखं तस्य भाण्डस्योपरि वरत्तिनः । 
षोडश्ांगूलविस्तीणपृष्ठस्यास्ये प्रवेशयत ॥ 
पाइवंयोसंहिषीक्षीरचू्णसण्डरफाणितेः । 
लिप्त्वा विशोषयत्सन्धि जलघारे जलूं क्षिपेत । 
चुल्ल्यामारोपयदेतत्पातनायन्त्रमुच्यते ॥ (९१६-८ ) 

१. अथोव्वंभाजने लिप्तस्थापितस्थ जले सुधीः। 
दीप्तवेनोपले: कुर्यादघःपातं प्रयत्नतः ॥ (९९) 

२. जल्पूर्णपात्रमध्य दत्त्वा घटखर्पर सुविस्तीर्णम्‌ । 
तदुपरि विडसध्यगतः स्थाप्यः सुतः कृतः कोष्ठ्याम्‌ ५ 
रूघुलोहकटोरिकया कृतषण्मृत्सन्धिलिपया5च्छाद्य । 
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६. दीपिकायन्त्र--कच्छपयन्त्र के सम्बन्ध में जो विधि कही गयी है, उसके 
अनुसार पानी से भरे पात्र में मिट्टी का खपरा या घडा रखे । खपरे या उस घड़े में 
छोटे-छोटे छेद कर दे और मूषा में पारा भरकर उसमें रख दे । फिर कपरोटी कर 
और खपरे में कोयछा भरकर आग दे। इस प्रकार अग्नि की उष्णता से मूषा में से उड़ा 
हुआ पारा खपरेया घड़े के छिद्रो में से निकलकर पानी में गिर पडता है। इस 
उपकरण को दीपिकायंत्र कहते हैं।' 

७. डेकीयंत्र (ढेकीयंत्र )--एक बड़ा-सा घडा लेकर उसके गले के नीचे एक 
छेद करे और उसमें बाँस की एक लम्बी नली लगा दे। फिर काँसे के दो कटोरे लेकर 





चित्र ६--डेकीयंत्र । 


उनका सम्पुट बनाये । सम्पुट के ऊपरवाले कठोरे में एक छेद कर दे। इस छेद में 
घड़े मे लगी हुई बाँस की नली का दूसरा सिरा छगा दे | सम्पुट के नीचेवाले कठोरे 
में पानी भरे। उचित द्रव्यो से युक्त पारे को घड़े में तपावे । यह पारा उडकर घड़े 


पूर्वोक्तघटखपंरमध्य5ज्धारः खदिरकोलभवेः ॥ 

स्वेदनतो मर्दनतः कच्छपयन्त्रस्थितों रसो जरति। 

अग्निबलेनेव _ततो गर्भ द्रबन्ति सर्वेसत्वानि॥ (९॥१०-१२) 
१. कच्छपयन्त्रान्तगंतमस्सयपीठस्थदीपिकासंस्थ:ः । 

यस्मिन्चिपतति सुतः प्रोक्‍त तद्दीपिकायन्त्रम ॥ (९१३) 
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में से नीचेवाले कटोरे मे आ जायगा। तब तक आग से तपाये, जब तक बतेन गरम 
न हो उठे। इस उपकरण का नाम डेकी (ढेकी) यंत्र है।' 

८. जारणायन्त्र--रसरत्नसमुच्चय में दो प्रकार के जारणायत्रों का उल्लेख है- 

(क) बारह अगुल रम्बी दो लोहे की मूषाएँ ली जाती है। एक मूषा में कुछ 
छिद्र कर लिये जाते है और इसमे गन्धक भर दिया जाता है। दूसरी मूषा में पारा 
भरते है। गन्धक से भरी मूषा को पारे से भरी मूषा के भीतर रख देते है (पारद- 
वाली मृषा गन्धकवाली मूषा से थोडी-सी बडी होती है) । इसके बाद इन दोनो 
मूषाओं को जल से भरे हुए एक भाण्ड मे रखते है और भाण्ड को चूल्हे पर चढाकर 
आग जला देते है। इस उपकरण का नाम जारणायत्र है।' 

(ख) एक स्थाली के भीतर पारद और गन्धक दोनों भरकर वस्त्र से छाते 
हुए लहसुन के स्व॒रस से उन दोनो को खूब भिगोते है, फिर एक सकोरे से 'रस तथा 
गन्धक को बन्द करके एक दूसरी स्थाली से ढक देते है। दोनो स्थालियो के बीच की 
सन्धियों को वस्त्र और कपड़-मिट्ठी से अच्छी तरह बन्द कर देते है, और फिर नीचे से 
तेज आँच देते है । यत्र के ऊपर की स्थाली के ऊपर भी वनोपलो की आँच से कपो- 
तपुट दी जाती है। इस प्रकार तीन दिन तक आँच देते है । तीन दिन के बाद चूल्हे 
पर रखे गरम जल में रखकर इस यंत्र को खोलना चाहिए । यत्र को शीतल करके 
न खोले। इस प्रकार पारद के साथ गन्धक का जारण करना चाहिए । यह दूसरे 
प्रकार का जारणायत्र है।' 


१. भाण्डकण्ठादधहिछद्रें वेणुनाल विनिक्षिपेत्‌ । 
कांस्यपात्रहय कृत्वा सम्पुर्द जलगभितम्‌ ॥॥ 
नलिकास्य॑ तत्र योज्य दुढ तच्चापि कारयत। 
युक्तद्रव्येविनिक्षिप्त: पूर्व तन्न घटे रसः ॥ 
अग्निना तापितो नालात्तोय तस्मिन्‌ पतत्यघः। 
यावदुष्णं भवेत्सवं भाजनं तावदेव हि। 
जायते रससन्धानं डंकीयन्त्रसितीरितम्‌ ॥ (९११४-१६) 
२. लोहमूबाद्यं कृत्वा ददशांगुलमावतः । ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयुताम्‌ ।। 
मूषायां रसयुक्‍्तायामन्यर्यां तां प्रवेशयंत्‌ ॥। 
तोय॑ स्यथात्सुतकस्याघ ऊर्ध्वाषो वह्धिदीपनम्‌ ॥ (९॥१७-१८) 
३. रसोतकरसं भवद्रे यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 
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९. विद्याधरयंत्र--मिट्टी की दो स्थालियो को परस्पर कपडमिट्टी द्वारा बन्द 
करने की क्रिया को विद्याधरयत्र कहते हैें। चार मुखवारला एक चूल्हा बनाकर 


उस पर औषधादिक से भरा हुआ मिट्टी 
का एक भाण्ड रखते हे। फिर इस 
भाण्ड पर दूसरा भाण्ड रखकर नीचे के 
भाण्ड के मुख को ऊपर रखे भाण्ड के 
तल के साथ कपडमिट्ठी द्वारा बन्द कर 
देते और फिर अग्नि जलाते हैं। रस- 
दशास्त्रज्ञो ने इसका नाम विद्याधरयत्र 
रखा है।' 


१० सोमानलणयंत्र--एक स्थालही 
के भीतर पानी भरकर उसमे पारद से 
भरी मूषा रखते है। स्थाली के मुँह को 
शराव (सकोरा ) से बन्द करके कपडमिट्टी 
कर देते हैं। इसके अनन्तर, उस शराब 
पर उपलो की आँच देते है। (सोम का चित्र ७--विद्याधरयंत्र ॥ 


दापयत्प्रचुरं यत्नादाप्लाव्य रसगन्धकौ ॥। 

स्थालीकायां पिधायोध्व स्थालीमन्यां दृढां कुर। 

सॉन्धि विलेपयेडात्नान्मुदा बस्त्रेण चेव हि।। 

स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुठं कर्षाग्निना सदा । 
यन्त्रस्याधः करोर्षाग्नि द्यात्तीत्राग्नमिव वा॥। 

एवं तु त्रिदिनं कुर्यात्ततो यंत्र विमभोचयत्‌ । 

तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतलां क्रियाम्‌ ॥ 

न तत्र क्षीयत्ते सुतो न च गच्छति कुत्नचित । 

अनेन च ऋमेणेव कुर्याद्‌ गन्धकजारणम्‌ ॥ (९११९-२३) 
यन्त्र विद्याधरं ज्ञमं स्थालिद्वितयसम्पुटात्‌ । 

चुललीं चतुर्मुखीं कृत्वा यन्त्रभाण्ड निवेशयंत्‌ ॥ 
तत्रोष्ध विनिक्षिप्प निरुन्ध्याद भाण्डफकाननम्‌ । 

यंत्र विद्याधरं नाम तन्‍्त्रज्ञेः परिकीत्तितम्‌ ॥। (९२२४-२५ ) 
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अर्थ जल है, नीचे जल भरा रहता है, बीच में मूषा के भीतर रस का संग्रह रहता है, 
ऊपर अग्नि जाते हैं। इसलिए इसका नाम सोमानलयंत्र पड़ा है।)' पारे के साथ 
मूषा में अभ्रकादि रखकर इससे जारण करते है। 

११. गर्भयन्त्र--नष्टपिष्ट किये हुए पारे की भस्म बनाने के लिए इस यत्र 
का प्रयोग होता है। चार अंगुल रूम्बी और तीन अंगुल चौड़ी मिट्टी की गोल मुँहवाली 
दृढ मूषा बनाते है। फिर २० भाग नमक और १ भाग गुग्गुल (दोनों को नमक से 
आधे भाग मिट्टी तथा पानी के साथ घोटकर) के मिश्रण के साथ उस मूषा में लेप 
कर देते है। फिर इस मूषा के भीतर पारा डालकर मूषा का मुंह बन्द कर देते है। 
सूखने के अनन्तर मूषा को पृथ्वी मे गाडकर उसके ऊपर जंगली कण्डों की आँच देकर 
एक या तीन दिन तक स्वेदन करते हैं । (तीन दिन स्वेदन करना हो तो मृदू आँच 
देते हैँ, और एक ही दिन मे स्वेदन पूरा करना हो तो तेज आँच देते है ।) इस उपकरण 
का नाम गर्भयनत्र है।' 

१२. हंसपाक्यंत्र--मिट्टी के एक खर्पर (कृण्डे) को बाल से भरकर ऊपर 
से दूसरा खर्पर रखकर ढक देते है। इसमें पाँचो क्षार, सभी प्रकार के मूत्र और 
लवणों एवं बिड' के साथ पारे का पाक करते है। इस उपकरण का नाम रसन्नों ने 
हँसपाकयन्त्र रखा है।' 


१. ऊध्व बह्विरघक्चापो सध्य तु रससंग्रहः । 
सोमानलूसिदं प्रोक्‍्तं जारयेद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ (९२६) 
२. गर्भेयन्त्र प्रवक्ष्यासि पिष्टिकाभस्मकारकम्‌ । 
चतुरंगुलदीर्घाऊच अ्यंगुलोन्मितविस्तराम्‌ ॥ 
सृन्मयी सुदृढों मूर्यां बतुंले कारयेन्मुखम । 
लोणस्य विद्वतिर्भागा भाग एकस्तु गुग्गुलोः॥ 
सुइलद्ष्णं पेषयित्वा तु वारं वारं पुनः पुनः । 
मूषालेपं दृढ्ल कृत्वा रूवणाउंमृदस्व॒ुभिः ॥ 
कर्षेत्तुबाग्निना भूमौ स्वेदयेन्मदु मानवित्‌ ॥ 
अहोराज् त्रिरात्र वा रसेन्द्रो भस्मतां बजत्‌ ॥ (९।२७-३० ) 
३. खर्पर सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योप्ररि न्यसेत्‌ । 
अपर ख़परं तत्र श्नेमृंदग्निना पचेत्‌ 
पथ्चक्षारस्तथा मृत्रेलंवर्ण चर विड ततः। 
हँसपाक॑ समाख्यातं यन्त्र तद॒वात्तिकोत्तमेः ॥ (९॥३१-३२) 
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१३. बालकायंत्र और लूवणयंत्र--(क) कॉच की कलशी के चारो ओर 
मिट्टी से लिप्त वस्त्र को लपेटते है और सुखा छेते है, फिर लपेटते है, और फिर सुखाते 
है। इस प्रकार सात बार करते है। इस विधि से कलशी पर कपड़मिट्टी की एक 
अंगुल मोटी तह चढ़ जाती है। कलशी का मुख पतला होना चाहिए। कलरूशी के तीन 
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चित्र ८--बालकायंत्र । चित्र ९--लवणयंत्र । 
भाग को रस (पारद कज्जली) से भरते है । फिर एक नॉद के तीन भाग को बालू से 
भरते है। कलूशी को इस नाँद मे रखते है। नाँद को शराव या दूसरे बडे कुण्डे से 
ढेंक देते है, और बीच की सन्धियो को कपड़-मिट्टी से बन्द कर देते हें। इस उपकरण 
को चूल्हे पर चढाकर पाक-कर्म करते है। शराव पर रखने पर जब तृण जलने छूगे, 
तब पाक-कम पूर्ण समझना चाहिए । 
इसी उपकरण में बाल्‌ के स्थान मे नमक भरे, तो इसे लूवणयन्त्र कहेगे।' 
(ख) दूसरा बालुकायंत्र इस प्रकार का है--किसी एक भाण्ड में ५ आढक 


१. सरसां गृढ्वक्त्रां मुद्वस्त्रांगुलघधनावृताम्‌ । 
शोषितां काचकलझ्ञीं त्रिथु भागषु पूरयंत्‌ ॥ 
भाण्ड वितस्तिगम्भीरे बालुका सुप्रतिष्ठिता। 
तद्भाण्ड पूरयेत्‌ त्रिभिरन्याभिरवगुष्ठयेत्‌ ॥ 
भाण्डवक्त्रं समणिकया सर्जान्‍्धि लिस्पेन्मुदा प्चेत्‌। 
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बालू भरकर उसके भीतर ही शराव में सम्पुटित किये हुए पारद को रखकर पकाते 
हैं। इस यत्र मे भी बाल के स्थान में लवण ले, तो यह दूसरे प्रकार का लरूवणयंत्र 
बन जायगा।' 

(ग) तीसरे प्रकार का लवण यत्र---तॉब के किसी एक पात्र के भीतर औषधो 
के साथ पारद को घोटकर लेप करते है। फिर इसे सुखा लेते है। अब इसे मिट्टी के 
भीतर ऑंधा करके रख देते है। फिर उस 
ताम्न पात्र के मुख को उस भाण्ड या कृण्डे 
की तली के साथ मिट्टी और छूवण की पिष्टी 
बनाकर उससे उन दोनो की सन्धियों को बन्द 
करते है। फिर उस भाण्ड' और ताम्रपात्र को 
बाल अथवा क्षार या लवण से भरकर पकाते 
है। इसे लूवणयत्र कहते हे।* 

१४. नालिकायन्त्र--लोहे की नली में 
यथोचित औषध के साथ पारे को भरते है। 
नली का मुँह बन्द करके लवणपयंत्र के बीच 
में इसे गाड़ देते है। फिर रूवणयत्र के मुख 
को शराव (सकोरा) द्वारा कपड़मिद्दी से 
बन्द करके पकाते है। इस उपकरण का नाम 
चित्र १०--नालिकाएंत्र । नालिकायत्र है ॥* 





चुल्ल्याँ तृणस्य चादाहान्मणिकापृष्ठवत्तिनः ॥ 

एतद्धि वालुकायंत्र तद्चन्त्रं छवणाश्रयम्‌ ॥॥ (९॥३३-३५ ) 
१. पञ्चाढवालुकापूर्णभाण्ड निक्षिप्य यत्नतः। 

पच्यते रसग्रोलाय्यं वालुकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ 

एवं लूवणनिक्षेपात्प्ोक्त लवणयन्त्रमम्‌। (९॥३६-३७) 
२. अन्तःकृतरसालेपताम्रपात्रमुखस्थ च। 

लिप्त्वा मुल्लवर्णनंव सॉन्धि भाण्डतरूस्थ च॥ 

तद्भाण्ड पदुना&धपूर्य क्षारे्वा पूर्ववत्‌ पच्चेत्‌ । 

एवं लवणयन्त्र स्थाद्सकर्मणि शस्यते ॥ (९॥३८-३९ ) 
३. लोहनालगतं सुतं भाण्डे लवणपूरिते। 

निरुद्ध विपचेत्‌ प्राग्यझ्चालिकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ (९॥४० ) 


रसरत्तसमुच्चय सें रसायन का विस्तार ५०९ 


१५. भूधरयंत्र--पृथ्वी मे एक हाथ गहरा गड़ढा खोदते है, और गड्ढे को 
बाल से आधा भर देते है। फिर इस बालू पर औषध से युक्त पारे से भरी मूषा 
रख देते है। मूषा का मूह बन्द कर देते है, मूषा को ऊपर रेत से ढॉकते है, और 
फिर इसके ऊपर जगली उपलो को जला देते है । यह उपकरण भूधरयत्र कहलाता है।' 

१६. पुट्यंत्र--एक शराव (सकोरे) के भीतर औषध-मिश्नित पारा भरते है । 
इस शराव के ऊपर भी दूसरा शराब औधा करके रखते है, और दोनो के बीच की 
सन्धियो को कपड-मिट्टी से बन्द करते और सुखा लेते है। इस सम्पुट को उपलो की 
आँच अथवा चूल्हे पर रखकर दो प्रहर अथवा जैसा भी उचित हो, उतने समय तक 
पकाते है। इस उपकरण का नाम पुटयत्र है।' 

१७. कोष्ठोयंत्र--सोलह अगूल चौडी और एक हाथ हरूम्बी तथा समान 
आकार की एक मूषा बनवाते है। इसे कोष्ठी- 
यत्र कहते है यह यत्र धातुओ और रत्नों 
के सत्त्वादि निकालने में उपयोगी है।' 

१८. वलभीयन्त्र--कान्तलोह का बना 
पात्र (जैसे कड़ाह) ले जिसमे दो कड़े लगे 
हों। फिर इस पात्र से कुछ छोटा वेसा ही दूसरा 
पात्र के; उसमें भी दो कड़े लगे हों। छोटे 
पात्र को बडे पात्र के भीतर रखते है और चित्र ११--कोष्ठीयंत्र | 
दोनों के कड़ो को जंजीर से बाँध देते है। बडे पात्र में काञजी और छोटे पात्र में 
मूच्छित पारा डालकर ऊपर से ढक देते है। इस यंत्र को चूल्हे पर चढाकर दो 
प्रहर तक स्वेदन करते है। ऐसा करने पर संमूच्छित पारा फिर अपने रूप को 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्वेदित पारे में ६ प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते 





१. बालुकागूढसर्वागां गते मूषां रसान्विताम्‌ । 

दीप्तोपलेः संवु्णुयाद्यन्त्र तद्भूधराह्वबम्‌ ॥ (९॥४१) 
२. दरावसस्पुटान्तस्थं करीषेष्वग्निमानवित्‌ । 

पचेच्चुल्ल्यां द्वियाम॑ वा रस तत्पुट्यन्त्रमम्‌ ॥ (९॥४२) 
३. षोडशांगुलविस्तीर्ण हस्तसात्रायतं ससम्‌ । 

धातुसत्त्वनिपातार्थ कोष्ठीयन्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥ (९।४३) 
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है। साधारण लोह की अपेक्षा कान्तलोह के बने पात्रो में स्वेदन करने से रस अधिक 
गुणकारी हो जाता है।* 

१९ तियंकपातनयंत्र--मिट्टी के एक घड़े मे रस रखते है । घडे की गर्दन 
के कुछ नीच के भाग में एक छेद बनाते है। इस छेद मे एक लम्बी और टेढी नली छरूगा 
देते है। इस नली के' दूसरे भाग को एक 
दूसरे घड़े के मध्य भाग में छिद्र बनाकर 
प्रवेश करा देते हैे। अब दोनों घड़ो के 
मूंह को और नली जहाँ पर प्रविष्ठ हुईं 
है वहाँ की सन्धियो को कपड़-मिद्टी हारा 
बन्द कर देते हैं। जिस घड़े मे पारा रखा 
होता है, उसके नीचे आग जला देते हैं। 
दूसरे घड़े के ऊपर ठंडा पानी डालते रहते 
£ 00) 86 403: है। अथवा इस घडे में मुखबन्धन के पहले 

चित्र १९--तियंक्पातनयंत्र !. ही थोड़ा-सा ठंडा पानी भर देते है। गरम 
होने पर पहले घट से पारे की भाषे उडेंगी, और दूसरे घट में भरे पानी के भीतर 
पारा ठडा होकर गिर जावेगा। वात्तिककारो ने इस यन्त्र का नाम तियेकपातनयंत्र 
रखा है।' 

१. यत्र लोहमय पात्रे पाइववंयोवेलयद्यम । 

तादुक स्‍्वल्पतर पात्र वलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥ 

पूर्वेपान्नीपरि स्यस्थ स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । 

रस सम्मूच्छितं स्थलूपात्रसापुर्य काड्जिकेः ॥ 

द्वियाम स्वेदयदेव रसोत्यापनहेतवे । 

एतद्‌ स्थाद्‌ वलभीयंत्र रसे षाडगुण्यकारकम्‌ ॥ 

सुक्ष्मकान्तमय पात्र रसः स्थाद्‌ गुणवत्तरः ॥ (९४४४-४६) 

२. क्षिपेद्रस घट दीरघंनताधोनालूसंयुते 

तन्नाल निश्षिपेदन्यघटकुक्ष्यन्तरे खल ॥ 

तत्र रुध्वा मृदा सम्यग्वद्न घटयोरथ+ 

अधस्ताद्रसकुम्भस्य ज्वाल्यत्तीत्र पावकम्‌ ॥ 

इतरस्मिन्धट तोय प्रक्षिपेत्स्वादु शीतलूम्‌ । 

तियेंक्पातनसेतद्धि वातिकेरभिधीयते ॥ (९४४७-४९) 
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२०. पालिकायंत्र--लोहे का एक गोल चषक (प्याला) बनाते है। इस 
चषक के किनारे के पास ही आगे की ओर झुका हुआ और ऊपर की ओर उठा हुआ 
एक दण्ड लगा दिया जाता है। इस उपकरण को पालिका यत्र कहते हे और गन्धक- 
जारण में यह गृणकारी है।' 

२१. घट्यन्त्र--ऐसा घट ले, जिसमें ४ प्रस्थ पानी आ सके, और जिसका मुंह 
चार अंगूल चौड़ा हो। इसे घटयत्र कहते है, और 
इसी का नाम आप्यायनक भी है। (इस यंत्र द्वारा 
रसादिकों का प्लावन या तपंण किया जाता है।) ८६४7४ 

२२ इष्टिकायन्त्र--भूमि मे एक गोल गड़्ढा &#स्यनमनर 420 /2//- 
खोदते है, और इसमे लोहे अथवा मिट्टी का मजबूत लन्ड: 
मल्ल या शराव (सकोरा) रख देते है। फिर इस धन ननननननमनर 
शराव के ऊपर बीच में छिद्र की हुई एक इष्टिका 
(ईट) रखते है। इष्टिका के छिद्र के चारो ओर एक... चित्र १३--इष्टिकायंत्र । 
अंगूल ऊँचाईवाली पाठी (थाला या आलवाल) बना देते है। ईट के छिद्र में 
पारा भरते है और छिद्र के मुह पर कपड़ा बाँध देते है। कपडे पर गन्धक बिछा देते 
है, और दूसरे शराव से उसका मुह बन्द कर देते हैं । ईंट के छेद के चारो ओर बनी 
हुई पाली तथा उस पर ढके हुए मल्‍्ल (शराव या सकोरा ), इन दोनो के बीच के 
अवकाश को ठीक से कपड-मिट्टी द्वारा बन्द कर देते है। फिर जंगली कण्डों की आँच 
से कपोत पुट देते है। आंच अधिक नही देनी चाहिए। इस उपकरण का नाम 
इष्टिकायंत्र है और इसका उपयोग धातुओ को गन्धक के साथ जारण करने में है। 

२३. हिंगुलाकृष्टि के लिए विद्याधरयंत्र--एक हॉडी या स्थाली ऐसी लेते हैँ 





१. चबक वत्तुंल लौह विनताग्रोध्वंदण्डकम्‌ । 
एतद्धि पालिकायंत्र बलिजारणहेतवे ॥| (९५० ) 
२. चतुष्प्रस्थजलाधारहइचतुरंगुलिका$5ननः । 
घटयन्त्रमिदं प्रोक्तं तदाप्पायनक स्मृतम्‌ ॥ (९॥५१) 
३- विधाय वत्तुंल गतें मल्‍्लूमत्र निधाय च। 
विनिधायेष्टकां तत्र सध्यग्तंब्तों शुभाम्‌ ॥ 
गतंस्थ परितः कुर्यात्‌ पालिकामंगुलोच्छयाम्‌ । 
गतें सूतं विनिक्षिप्य गर्तात्थे बसन॑ क्षिपेत्‌ ॥ 
निक्षिपेद्‌ गन्ध्क ततन्न सल्लेना5पस्थं निरुद्ध्य च। 
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जो भीतर से चौड़ी हो और जिसके भीतरी भाग में नीबू के रस में घोटे हुए हिगुल का 
लेप किया हुआ हो। इस हाँडी के ऊपर दूसरी एक हॉडी रखते है। नीचे की हाँडी 
के मुह और ऊपर की हॉडी के पृष्ठ भाग की सन्धियो को कपड-मिट्टी द्वारा अच्छी 
तरह बंन्द कर देते है। फिर ऊपर की हॉडी में ठडा पानी भर देते है। चूल्हे पर 
चढाकर नीचे की हॉडी में आँच देते है। इसका नाम विद्याधरयत्र है और हिंगुल 


चित्र १४--ड्सस्यंत्र । 





में से पारा प्राप्त करने में इसका उपयोग 
होता है।' 

२४. डमरुयन्त्र--मिट्टी की एक हॉडी 
के मुह पर दूसरी हॉडी का मुह उलट- 
कर रखते है, और बीच की सन्धियो को 
कपडमिट्ठी से बन्द कर देते है । इस उपकरण 
की आकृति डमरू के समान होती है, इसी- 
लिए इसे डमरुयत्र कहते हैं। पारद की 
भस्म बनाने में यह उपकरण उपयोगी है।' 

२५ चाभियंत्र--एक मल्ल (शराव 
या सकोरा) के भीतर गड़्ढा बनाते हैं । 
इस गड्ढे मे पारा और गन्धक भर देते है । 


५9 इस गड्ढे के चारो ओर एक अगुल ऊँची 


पालिका (मेड़ या आलवाल ) बना देते है । 
इस पालिका को गाय के स्तन की आक्ृति- 


मल्लपालिकयोमेध्ये मृदा सम्यझ निरुष्य च ॥। 

बनोपले: पुठ देय कपोतारुप न चाधिकम्‌ । 

इष्टिकायन्त्रमे तत्स्याद्‌ गन्धकं तेव जारयेत ॥ (९॥५२-५५) 
१. स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यझ् निरुध्य च्‌। 

ऊध्वेस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा वह्नि प्रज्वालयेदघः ॥ 

एतद्‌ विद्याधरं यंत्र हिड्धालाकृष्टिहेतवे ॥ (९५६) 
२: यन्त्रस्थाल्युपरि स्थालीं न्युब्जां दत्त्वा निरुन्धयत्‌ । 

यन्त्र डमरुकाख्यं तदसभस्मकृते हितम्‌ ॥ (९५७) 
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वाली मूषा से ढेक देते है, और बीच की सन्धियो को तोय-मृत्तिका से बन्द कर देते 
है। इसे नाभि-यत्र कहते है।' 

तोयमृत्तिका का लक्षण रसरत्नसम॒च्चय में इस प्रकार दिया है--पुराने लछोह- 
किट्ट के चूर्ण (मण्ड्र रज) को चूना और गुड के साथ मिलाकर इन तीनो को बबूल 
के क्वाथ के साथ घोटकर लेई ऐसा बना लेते है। इसीका नाम तोयमृत्तिका है। 
इस मिट्टी से बन्द की गयी सन्धियाँ पानी के प्रभाव से नही खुलती है।'* 

वह्लिमृत्स्ना उस मिट्टी का नाम है, जिससे लेप की गयी सन्धियाँ आँच देने पर 
भी न खुले । खडिया, नमक और मण्डूर चूर्ण या किट्ट को भेस के दूध के साथ घोटकर 
यह बनायी जाती है। इस मिट्टी से कपरोटी करके रोका हुआ पारद अत्यन्त तेज 
आँच लगने पर भी उडकर नही जाने पाता (जैसे विदग्ध नायिका के प्रेम से आबद्ध 
पुरुष) । 

इस नाभियत्र का उपयोग नन्‍दी, नागार्जुन, ब्रह्मज्योति, मुनीर्वर और सोमदेव 
ये ही रसज्ञ जानते थे, अन्य कोई नहीं। इस यत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर पालिका और 
मूषा के चारो तरफ के बचे हुए शराव के अवकाश में जल भरकर नीचे आग जला 
देते है। नन्‍दी ने ही इस यंत्र का नाम नाभियंत्र रखा था। इस यंत्र के द्वारा शुद्ध 
गन्धक के साथ पारे का निर्धूम जारण हो जाता है।* 


१. मल्‍्लमध्य चरेद्‌ गतें तत्र सृतं सगन्धकम्‌ । 

गर्तेस्प परितः कुडय प्रकुर्यादकंगुलोच्छितम्‌ ॥ 

ततदइचा55च्छावय त्सम्पस्गोस्तनाकारमूषया । 

सम्यक तोयमुदा रुद्ध्वा सम्यगन्नोच्यमानया॥ (९॥५८-५९) 
२. लेहबत्‌ कृतबब्बूलक्वार्थन परिमादितम्‌ । 

जीणंकिट्टरजः सुक्ष्मं गुडचर्णसमन्वितम्‌ ॥ 

इये हि जलमुृत्पोक्‍ता दुर्भेधा सलिलेः खल ॥ (९६०) 
३. खटिकापटकिट्ृइ्च महिषीदुग्धमदितेः । 

वह्निमुत्स्ना भवेद्धोरवह्वचितापसहा खल ॥ 

एतया मृत्स्तया रुद्धो न गन्तुं क्षमते रसः। 

विदग्धवनिताप्रौढप्रेम्णा रुद्ध:ः पुसानिव ॥ (९६१-६२) 
४. नन्‍दी नागा्जुनइचेव ब्रह्मज्योतिमुनीदवरः । 

वेत्ति श्रोसोमदेवरच नापरः पृथिवीतले ॥ 


ततो जल विनिक्षिप्य बह्नि प्रज्वालयदधः।॥ 
शेर 
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२६. ग्रस्तयन्त्र--तीचें से ऊपर तक एक समान हरूम्बी, चौडी, गोल एक 
ऐसी मूषा लेवे जोतलू के भाग में चपटी हो। इसमे पारा भरे। फिर ऐसी ही एक 
अन्य मूषा के साथ इसका सन्धि बन्धन कर दे। इस उपकरण का नाम ग्रस्तयत्र है। 
इससे पारे का पाक या भस्म तैयार करते है ।* 

२७ स्थालीयन्त्र--मिट्टी की स्थाली (हाँडी) में तॉबा या अन्य धातु भरते 
हैं। आवश्यकतानुसार अम्ल रस या क्वाथ भी इसमें मिलाते है। हॉडी का मुह मल्ल 
(सकोरे) से ढँकते है, और सन्धियों को कपड़मिट्टी से बन्द करके हॉडी के नीचे से 
आँच देते है। इसे स्थाली यत्र कहा जाता है।' 

अल ज्फूछा २८ घूपयन्त्र---आठ अगुल चौड़ा और आठ अंगुरू 
की दाना कि 30. ऊँचा लोहे का एक पात्र लेते है। उसके कण्ठ के नीचे 

” »' दो अंगुल चौड़े स्थान में एक आधार बनवा लिथा 
जाता है, और इस आधार पर पतली और तिरछी 
लोहे की छडें (शलाका) टेढी रख दी जाती है। इन 
दशलाकाओ के ऊपर छोटे-छोटे कण्टक वेध्य सोने के 
पत्र रखे जाते है । लोहपात्र में पहले से ही गन्धक, 
हरताल आदि की कज्जली डाल देते है। इस 
लोहपात्र को एक दूसरे पात्र से ढक देते है, और 
सन्धियो को कपडमिट्टी से बन्द कर देते है । पात्र 
को चूल्हे पर चढाते और नीचे से आग देते है। 
कज्जली के धूम से प्रभावित होकर सोने के पत्र 
चित्र १५--धूपयंत्र / काले पड़ जाते है । ऐसे मृत स्वर्णपत्रो को पारद 
शीघ्रता से भक्षण कर सकता है। भक्षण किये हुए पत्र पारद मे शी च्र ही द्रुत हो जाते है । 
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नाभियन्त्रसिंदं प्रोक्‍्त नन्दिता सर्ववेदिना ॥ 
अनेन जीय॑ते सूतो निर्ध॒मः शुद्धनन्धकः ॥ (९१६३-६४) 

१. स॒षां मुषोदराविष्टामाह्यत्तःससवत्तुलास्‌। 
चिपिदंं च तले प्रोकत ग्रस्तयन्त्र सनीषिभिः ॥ 
सुतेखरन्धनाथं हि रसविद्भिरुदीरितम ॥ (९१६५) 

२. स्थाल्यां ताञ्नादि निक्षिप्य सल्‍्लना$उस्यं निरुद्ध्य च। 
पच्यते स्थालिकाधस्तात्स्थालीयन्द्रसिदं स्मृतम्‌ ॥ (९६९) 


रसरत्तसमुच्चय में रसायत का विस्तार ण्श्प्‌ 


गन्धक, हरताल और मन शिला की कज्जली से अथवा मृत नाग से स्वर्णपत्रों को 
पहले धूपित कर लेना चाहिए । 
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चित्र १६-वारुणीयंत्र । 


चाँदी के पत्रों को धूपित करने के लिए 
उन्हें मृत वग से धपित करना चाहिए। 
अन्य रसो से भी चॉदी के पत्रों को धूपित 
कर सकते ह । जारण करने योग्य द्वव्यो की 
सिद्धि में सदा इस धपयत्र का प्रयोग किया 
जाता है।' 

२९ कन्दुकपंत्र अयवा स्वेदलीयंत्र-- 
दो प्रकार के कन्दुक यत्रो का रसरत्न- 
समच्चय म उल्लेख है--- 


(क) मिट्टी के एक बडे भाण्ड में जलू चित्र १७--वकपयंत्र । 





१. विधायाष्टाहुगुल पात्र लौहमष्टाहुगुलोच्छयम्‌ । 


५१६ 


अथवा ओषधि का स्वरस अथवा क्वाथ भरा जाता है। भाण्ड के मृख पर मजबूत 
कपड़ा बाँचते है। इस कपड़े पर स्वेदन करने की वस्तु रख देते है। अब भाण्ड का मूह 
सकोरे से ढक देते है और सन्धियों को कपडमिट्ठी से बन्द कर देते है। फिर चूल्हे पर 
चढ़ाकर नीचे से आग देते है। इसे कन्दुकयत्र कहते है, कुछ रसाचायय इसे स्वेदनीयत्र 


प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


भी कहते है ।* 


(ख) भाण्ड के भीतर पानी आदि भर दिया जाता है। मुख पर कपड़ा नही 
बाँचते, बल्कि इस पर तुण (घास-फूस ) रख देते है। इन तृणों पर स्वेदनवाली वस्तु 
रखते हैँ। भाण्ड का मूह अब शराव या सकोरे से बन्द कर देते है । सन्धियो को कपड- 
मिट्टी से बन्द कर दिया जाता है। नीचे से आग जला देते है। यह दूसरे प्रकार का 


कन्दुकयंत्र है।' 


ह 


कण्ठाधो दृयझूगुले देशे गलाधारे हि तत्र च॥ 
तियंग्लोहशलाकाइच तन्‍्वीस्तियग्विनिक्षिपेत । 
तनूनि स्वणंपत्राणि तासामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ 
पत्राधो निक्षिपेद्‌ धूम वक्ष्यमाणमिहैव हि। 
तत्पात्र न्यूब्जपात्रणाच्छादयदपरेण हि।॥। 

मृदा विलिप्य सन्धिज्च वह्नि प्रज्वाल्यदधः। 
तेन पत्राणि कृत्स्तानि हतान्युक्तविधानतः ॥॥ 
रसइचरति' वेगन ह्ुतं गे द्रवन्ति च। 
गन्धालकशिलानां हि कज्जल्या वा मृताहिना ॥ 
घूपन स्वर्णपत्राणां प्रथम परिकीत्तितम । 
ताराथ तारपत्राणि मृतवद्धेतन धपयत । 
घृपयच्च यथायोग्यरन्यरुपरसेरपि । 

घूपयन्त्रसिद प्रोक्तं जारणादवसाधने ॥ (९१६७-७३ ) 


* स्थृलस्थाल्यां जल क्षिप्ता वासो बध्वा मरे दम । 


तत्र स्वेद्य॑ विनिक्षिप्य तन्‍्मल प्रपिधाय च॥ 
अधस्ताज्ज्वालयंदरस्नि यन्त्र तत्कन्दुकाभिधम । 
स्वेदनीयन्त्रसित्यन्ये प्राहुश्चेदे सनोषिणः॥ (९।७४-७५ ) 
यददा स्थाल्याँ जल क्षिप्त्वा तण्ण क्षिप्त्वा मखोपरि। 
स्वेद्यरव्यं परिक्षिप्य पिधानं प्रविधाय च। 
अधस्ताज्ज्वालयंदरग्नि यन्त्र तत्कच्दुकं स्मृतर ॥ (९७६) 
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३०. खलल या खल्वयंत्र--सखल्ल, खल्व या खरल नीले अथवा श्याम रग के चिकने, 
मजबूत और भारी पत्थर के बनाये जाने चाहिए। खरल १६ अंगुल ऊँचा, ९ अगुल 
चौड़ा और २४ अगुल लम्बा होना चाहिए। इसकी घर्षणी ( #८5८८ ) या मुसली 
१२ अगुल लम्बी होनी चाहिए। कुछ खरल १० अगुल ऊंचे और २० अगुल लम्बे 
भी हो सकते है । ये खरल रसकमे में उपयोगी है । 

रसादि पदार्थों को सुखपुर्वंक घोटने के निमित्त तीन प्रकार के खरल बताये गये है। 
ये छने मे चिकने और इस प्रकार के होने चाहिए कि घोटते समय इनमे रखे पदार्थ 
नीचे न गिरे। इनकी घर्षणियाँ भी चिकनी और उपयुक्त होनी चाहिए।'* 

(क) अर्धचन्द्राकृति खल्ल--यह १० अगुल ऊंचा, १६ अगुल लम्बा, १० अंगुल 
चौडा और नीचे की ओर ७ अगुल माप का होता है। इसके किनारे या पाली २ अंगूल 
मोटी होती है। देखने मे यह अर्धचन्द्र के समान होता है। इसकी घर्षणी १२ अगुलरू की 
होती है ।' 

(ख) वर्तुल खलल--यह १२ अगुलरू रूम्बा, १२ अगूल चौडा और ४ अगुल गहरा 
होता है। यह अति चिकने पत्थर का बनाया जाता है। कम-से-कम बीच के भाग मे 
तो इसे अत्यन्त चिकना होना ही चाहिए। इसकी घषंणी या मर्दक नीचे से चिपटा और 


ऊपर अच्छी प्रकार पकड़ने योग्य होना चाहिए। यह खल्ल मर्देन काय्यें में अति 
सुखप्रद है।' 


१. खल्‍लयोग्या शिला नीला व्यासा स्निग्धा दृढा गुरुः। 

षोडशाहुृगुलकोत्सेधा नवाडगलूकविस्तरा ॥ 

चतुविशाहृगुला दीर्घा घर्षणी दादशाझूगला। 

विशत्यछ्गुलदीर्घा वा स्यादुत्सेधे दशाहृगुला। 

खल्लप्रमाणं तज्ज्ञेयं श्रेष्ठ स्याद्रसकर्मणि ॥ (९१७७-७८) 
२. खललयंत्र त्रिधा प्रोक्‍्तं रसादिसुखमर्दन । 

निरुदगारो सुमसणों कायों पुत्रिकया युतो ॥ (९॥७९-८० ) 
३. उत्सेधे स दशाहुंगुल: खल कलातुल्याक्गुलायामवान्‌ , 

विस्तारेण दशाहुगुलों मुनिर्ितेनिस्नस्तथेवाझंगुलः । 

पाल्यां दृचझुंगुलविस्तरबइव मसृणो&5तीवाधेचन्द्रोपमो 

घर्षो द्दद्काझगुलश्च तदयं खलल्‍लो सतः सिद्धयं ॥ (९८१) 
४. द्ादशाहुगुलविस्तारः खल्लो5तिमसुणोपलः । 

चतुरडंगु लनिम्नइच सध्येडतिमसुणीकृतः ॥ 
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(ग) तप्त खलू--यह लोहे का बनाया जाता है। यह ९ अंगुल लम्बा-चौडा, 
और ६ अंगुल गहरा होता है, और इसका मर्देक (घर्षणी ) ८ अंगुल का होता है ।' 
जिस प्रकार का लोहे का खरल 
बना हो, वसे ही आकार का चूल्हा (या 
भट॒ठी ) बनवाकर उसमे कोयले भर देने 
चाहिए। उस चूल्हे पर खरल को रख- 
कर आग को एक पादव से धौकनी द्वारा 
धौकना चाहिए । खरल में रखकर 
पारद की पिष्टि को क्षार, अम्ल आदि 
चित्र १८--तप्तखल्वयंत्र । द्वारा घोटना चाहिए। इस प्रकार स्वेदन 
करने से पिष्टि अतिशी धर द्रवीभूत हो जायगी । यदि यह तप्त खलल्‍ल साधारण लोहे का 
न बनवाकर कान्‍्त लोह का बनवाया जाय, तो इसमे सिद्ध किया हुआ पारा करोड गुना 
लाभप्रद होता है।' 


महारस 





रसरत्नसमुच्चय में रस या महारस ८ बताये गये है-- 
अभ्रक, वैकरान्त, माक्षिक, विमला, अद्विज या शिलाजीत, सस्यक (नीला थोथा) 
चपल, और रसक। 


सर्देकश्चिपिटो5्घस्तात्सुग्राहहत शिखोपरि । 

अय॑ तु वतृलः खल्‍लो मर्दनःतिसुखप्रदः ॥ (९॥८३-८४) 
१. छोहो नवाहुगुलः खल्‍्लो निम्नत्वे च षडडुगलः। 

सर्देको5ष्टाड्गुलइचव तप्तबल्लाभिधोष्प्ययम्‌ ॥ (९८५) 
२. कृत्वा खल्लाकृति चुल्लीमदड्भारेः परिपुरिताम्‌। 

तस्याँ निवेदय त॑ खलल पाइवें भस्त्रिकया धमत्‌॥ 

तदन्तमंदिता पिष्टिः क्षारेरस्लेइ्च संयुता। 

प्रद्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशय: । 

कृतः कानन्‍तायसा सोध्य भवेत्कोटिगुणो रसः ॥ (९॥८६-८७) 
३- अश्नवेक्रान्तमाक्षीकविसलादिजसस्यकस्‌ । 

चपलो रसकद्चेति ज्ञात्वाष्ष्दौ संग्रहेदसान ॥ (२१) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५१९ 


माक्षिक का साधारण नाम सोनामाखी और विमला का रूपामाखी है। १२० 
तोले नाग को गजपुट में फूकने से जब वह १ तोला शेष रह जाय, तो उसे चपल कहते 
हैं (कोई-कोई आचाय्यं चपलछ को नाग और वग का मिश्रण बताते है । और आज 
कल के कुछ विद्वान चपल को आधुनिक रसायन को तत्त्व-विशें बिसमथ मानते है ) । 
रसक का नाम खपरिया भी है। 

१. अश्रक (7४09 )--पारा यदि शिव का वीर्य्य है, तो अअ्क पार्वेती का तेज 


(गौरी तेज) माना जा सकता है। आठ हाथ गहरी खान खोदकर जो अभ्रक निकाला 
जाता है, वह भारी और फलदायक होता है, परन्तु जिस अश्नक के पत्र पतले होते है, 


वह सत्त्वहीन और निष्फल है।' 

अभ्रक के चार भेद है--पिनाक, नाग, मण्डूक और वज्ध । श्वेत, छाल, पीला और 
काला, ये चार भेद प्रत्येक के और हो सकते है ।* 

(क) पिनाक अश्रक--यह अग्नि में तपाने पर पत्रो को अलग-अलग छोड़ देता 
है। यह मलबद्ध करके मनृष्य को मारता है। 

(ख) नाग अभ्रक--यह अग्नि मे तपाने पर सॉप की तरह फुकार छोड़ता है। 
यह कुष्ठरोग उत्पन्न करता है। 

(ग) मण्ड्क अश्रक--यह अग्नि में तपाने पर मेढक' के समान उछल-उछलकर 
गिरता है। असाध्य अश्मरी रोग इससे उत्पन्न होता है। 

(घ) वज्य अश्नक--अग्नि में तपाने पर इसमें कोई विकार उत्पन्न नही होता । 
यह शरीर को लोहे के समान बनाता है और सवंरोग हर है। 


१. गौरीतेज: परममतं वातपित्तक्षयध्नम्‌ (२॥२) 
राजहस्तादधस्ताद्यत्समानीत॑ घन खनः॥ 


भवेत्तदुक्तफलद॑ निःसत्त्वं निष्फल परम्‌ ॥ (२।३) 
२. पिनाकतागसण्ड्क वज्ञ्रसित्यभ्रक॑ सतस्‌ । 
दवेतादिवर्णभेदेव प्रत्येक तच्चतुविधम्‌ ॥ 
पिनाक॑ पावकोत्तप्तं॑ विमुध्चति दलोच्चयम्‌ । 
तत्सेवितं मल बद्ध्वा मारयत्यंव समानवम्‌ ॥ 
नागाञ्नं तागवत्कुर्पाद्‌ ध्वनि पावकसंस्थितस्‌ । 
तद्भुक्‍त कुरुते कुष्ठ सण्डलाख्य न संशयः ॥ 
उत्पलत्योत्प्लुत्य मण्डूक॑ ध्सातं पतति चाकञ्रकम्‌ । 
तत्कुर्याददसरी रोगमसाध्य शस्त्रतोष्न्यथा ॥ 
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वर्णभेद से इवेत, रक्त, पीत, और कृष्ण, ये चार अभ्रक है। इवेत अभ्रक रवेत- 
कर्म में अर्थात्‌ चाँदी आदि बनाने में काम आता है, लाल अभ्रक रक्त कर्म में (रंगने में), 
और पीला अभ्रक पीतकर्म (सोने के बनाने ) में श्रेष्ठ समझा जाता है। चौथा जो कृष्ण 
अश्रक है, वह रसकम में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 

चमकदार (चन्द्रिकायुक्त) और किट्ट (धातु मल) के समान जो अश्नक होता है 
बह पारे को नही ग्रसता। धातु सिद्ध करने और अन्य रसकर्मो मे उस पारे का उपयोग 
है जिसने अभ्रक का ग्रास कर लिया हो । निरचन्द्र अभ्रक की भस्म ही रोगो में उपयोगी 
बतायी गयी है।' 

रसरत्नसमृच्चय में अभ्रक के शोधन, मारण और सत्त्वपातन की विधियाँ दी हुई 
है। अभ्रक को अग्नि में तपाकर, कॉजी, गोमूत्र, जिफला के क्वाथ, गाय के दूध आदि में 
बुझाया जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।' शालि धान्यो के साथ अभ्रक को कॉजी में 
भिगोकर मदन करे तो धान्याअ्रक बनेगा । धान्याश्रक को वट की जड की छाल के 
क्वाथ के साथ खरल करके टिकियाँ बना ले और २० बार गजपुट में फूँक, तो अभ्रक की 
भस्म बनेगी। धान्याअ्रक में चौथाई भाग सुहागा मिलाकर उसको मुसली के रस में 


वज्ञाभ्रं वह्विसंतप्तं निर्मक्ताउशेषवेक़ृतम्‌ । 

देहलोहकर तच्च सर्वेरोगहरं परम ॥ (२।४-८) 
१. दवेतं रक्त च पीत च कृष्णमेव चतुरविधम्‌ । 

इबेत ब्वेतक्रियासक्त रक्‍ताभ रक्‍्तकर्मणि ॥ 

पीताभमश्नकं यत्तु श्रेष्ठ तत्पीतकमंणि । 

चतुरविधं पर व्योम यद्यप्युक्त रसायन ॥ 

तथा5पि कृष्णवर्णाअ्ल कोटिकोटिगुणाधिकम्‌ । 

स्निम्घ पृथुदल वर्ण संयुक्त भारतो$घिकम्‌ ॥ 

सुखान्चिमोच्य पत्र च तदर्श्नं शस्तमीरितम्‌ ॥ (२॥९-११) 
२ प्रतप्तं सप्तवाराणि निश्षिप्तं कांजिकेडअकम्‌ । 

निर्दोष जायते नूतन प्रक्षिप्तं वाईपि गोजले ॥ (२११६) 
३. चूर्णार्न शालिसंयकतं वस्त्रबद्ध हि कांजिके। 

निर्यात॑ मर्देनाहस्त्राद्धान्याश्रमिति कथ्यते ॥ (२॥२१) 
४. वटम्‌लत्वचः क्वायस्ताम्बूलीपत्रसारतः । 

वासामत्स्याक्षिकाम्यां वा मीनाक्ष्या सकठिल्‍लया ॥ (२२४) 
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खरल कर कोष्ठी में (मूषा में ) बन्द करके आग मे फूंके, तो इसमें से लोहे के समान घन 
सत्त्व प्राप्त होगा।' अश्नक सत्त्व को अग्नि पर गलाकर उसमे शहद, तेल, घी और 
वसा (चर्बी) डालकर पकाये, तो ऐसा दस बार करने पर अभ्रक मृदु पड जाता है। 
अश्रक और उसकी भस्मों के इसी प्रकार के अनेक योग दिये हुए है। 

२. बेक्रान्त (70प777०776 से मिलता जुलता )---अष्टास्र (आठ कोनेवाला ), 
अष्टफलक एवं षट्कोणोवाला चिकना, भारी, शुद्ध, और अमिश्रित वर्णवाला वेक्रान्त 
श्रेष्ठ माना गया है। रगों की दृष्टि से इसके ८ भेद है--श्वेत, रक्त (लाल), पीत, 
नील, पारावत या कबूतर की-सी छबिवाला, श्यामलरू, क्ृष्णवर्ण, और कर्बुर (चित- 
क्बरा ) ।* ऐसी कथा है कि सहदेव के पुत्र देत्य महिषासुर को दुर्गा भगवती ने अपने 
त्रिशूल से जब मारा तो उसका रुधिर जहॉ-जहाँ पर गिरा, वही पर हीरे के समान 
आकारवाला वेक्रान्त उत्पन्न हो गया । विन्ध्याचल के दक्षिण और उत्तर भाग में इसकी 
खानें हैं । कठोर होने के कारण यह लोहे आदि धातुओ को काटने में समर्थ है।' 

वेक्रान्त को कॉजी आदि अम्लवग्ग, मूत्रवर्ग, कुछत्थ का काढा, केले का स्वरस 
अथवा कोदो के काढ़े में क्षार और नमक मिलाकर छुद्ध किया जा सकता है। यदि 


१. पादांशट्टंकणोपत॑ सुसलीरसमादितम्‌ । 

रुन्ध्यात्कोष्ठयां दुढ्ड ध्मातं सत््वरूप भवेद्‌ घनम्‌ ॥ (२२६) 
अष्टास्रश्चाष्टफलकः षदटकोणो मसुणों गरुः। 
दद्धमिश्रितवर्णेश्च युक्‍तो वेक्रान्त उच्यते ॥ 

इवेतो रक्तव्च पीतदच नीलः पारावतच्छबिः । 

दयामरूः कृष्णवर्णदच कर्बरइचाष्टथा हि सः॥ (२॥५२-५३) 
३. देत्येंद्रोी माहिष: सिद्ध:सहदेवसमुद्भवः । 

दुर्गा भगवती देवी त॑ शलेन व्यमर्दंयत्‌ ॥ 

तस्य रक्‍त॑ तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भूवि। 

तत्र तत्र तु बेक्ान्तं वज्ञाकार महारसम्‌ ॥ 

विन्ध्यस्य दक्षिण भागे हम त्तरे वाइस्ति सर्वतः। 

विकृनन्तयति लोहानि तेन वेक्ान्तकः स्मृतः ॥ (२॥५६-५८ ) 
वेक्रान्तकाः स्थ॒ुस्ज्रिदिनं विश्ुद्धाः संस्वेदिताः क्षारपट्नि दत्त्वा । 
अस्लेषु मृत्रेषु कुलत्थरम्भानीरे5्थवा कोद्रबवारिपक्वाः । 
कुलत्थक्वाथसंस्विन्नो बेऋान्तः परिशुद्धयति ॥ (२।६३-६४ ) 


४0 


£ 
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इसकी भस्म बनानी हो, तो गन्धक को नीब्‌ के रस में खरछ करके उसकी छूगदी बनाकर 
उसमें बेक्रान्त को रखकर ८ बार गजपुट द्वारा अग्नि देनी चाहिए।' 

वैक्रान्त का यदि सत्त्व निकालना हो तो मोखा, मोरटलता और ढाक के क्षारों को 
गोमूत्र मे पीसकर वेक्रान्त की भावना देनी चाहिए। फिर वज्जकन्द, हल्दी का कल्क, 
त्रिफला का चूर्ण, सुहागा, छाख का चूर्ण और नौसादर इनमे वैक्रान्त की भस्म मिलाकर 
मेष श्ुगी के रस में खरल करके गोला-सा बना ले, फिर इसे अन्धमूषा मे रखकर कोयले 
की तीक्षण आग दे । ऐसा करने से वेक्रान्त का सत्त्वपातन होगा ।' 

३. स्वर्णमाक्षिक (सोतामाखी )--यह देखने में सोने के समान पीला होता है। 
कथा है कि सुमेरु पर्वत से उत्पन्न सुवर्ण रस को विष्णु ने तापी नदी और उसके 
तीरवर्त्ती स्थानों में एवं किरात, चीन और यवन देशो में उत्पन्न किया। 
माक्षिक दो प्रकार का होता है---सोने का-सा पीछा (सोनामाखी ), और चाँदी-सा सफेद 
(रोप्यमाक्षिक या रूपामाखी ) । जो स्वण्ंमाक्षी कन्नौज मे उत्पन्न होती है, वह सोने 
के समान कान्तिवाली होती है, और जो तापी नदी के किनारे पर पायी जाती है, वह 
पचरंगी और स्वर्णवत्‌ होती है। रूपामाखी में पत्थर का अंश अधिक होंता है और वह 
कम ग्‌णोवाली मानती गयी है।' 


१. जियतेःण्टपुटेगेन्धनिम्बुकद्रव संयुतः । 

वेऋ्रान्तेब्‌ च तप्तेषु हयमृत्रं विनिक्षिपेत ॥ 

पौन:पुन्येन वा कुर्याद्‌ द्रव॑ दत्त्वा पुटं त्वनु । 

भस्मीभूत च बेक्रान्तं वत्जस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ (२१६४-६५) 
२. सोचमोरटपालाशक्षारगोमूत्रभावितम । 

वज्ञकन्दनिशाकल्कफलूचू्णसमन्वितम्‌ । 

तत्कल्क टकर्ण छाक्षाचूर्ण वेऋान्तसंभवस्‌ ॥ 

नवसारसमायुक्‍त मेष श्युंगीद्रवान्वितम्‌ । 

पिण्डितं मृकमूषस्थं ध्सापितं च हठाग्निना॥ (२।६६-६८ ) 
३. सुवर्णशलप्रभवों विष्णुना कांचनों रसः। 

ताप्यां किरातचीनेषु यवनेषु च निर्मितः 0 

ताप्यः सुर्य्याशुसंतप्तो माधवे सासि दृह्यते। 

सधुर: काँचनाभास: साम्लो रजतसब्निभः श.... 

साक्षिकों द्विविधों हेमसाक्षिकस्तारसाक्षिकः । 
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सोनामाखी और रूपामाखी दोनो का ही शोधन एरड तेल में भूनकर अथवा 
बिजौरे नीबू के रस में या कदली कन्द के रस में दो घड़ी पकाकर किया जा सकता है। 
माक्षिको को अग्नि में तपाकर जब लाल हो जाय तब त्रिफला के क्वाथ में छोड़ दिया जाय 
तो भी शोधन हो जाता है।' 

यदि स्वर्णमाक्षिक की भस्म बनाना हो तो इसके चूर्ण में समान भाग गन्धक मिलाकर 
मातुलुग (बिजौरा नीबू) के रस में खरल करके गोरा बनाये और फिर मूषा में रखकर 
पाँच बार वाराहपुट देनी चाहिए।'* 

स्वर्णमाक्षिक के चूर्ण में ३०वॉ भाग नाग (सीसा) मिलाकर क्षारवर्ग और 
अम्लवर्ग के साथ खरल करे, और फिर उसका गोला बनाकर सत्त्वपातन की मूषा 
में रखकर कोयले की आँच में फूके। ऐसा करने पर स्वर्णमाक्षिक का सत्त्व 
प्राप्त होगा ।' 

अण्डी का तेल, गृजा (घूघुची) का चूर्ण, शहद, और सुहागा सबको एक साथ 
खरल करके सोनामाखी के सत््व को अग्नि पर गलाकर उसमें डालने से सोनामाखी 
का द्रवण होता है। 

४. विमका--कुछ आचाये विमला को रूपामाखी (रौप्यमाक्षिक) का ही एक 
रूप बताते हैं। रसरत्नसमुच्चय मे विमला के तीन रूप बताये गये है--हेमविमला (या 
स्वणंविमला ), तारविमछा (रोप्यविमछा) और कास्यविमरा । विमला वर्तुरू 


तत्राउउ्यं माक्षिकं कान्यकुब्जोत्थ स्वर्णसन्निभम्‌ ॥ 

तापतीती रसंभूतं पंचवर्णसुबर्णवत्‌ । 

पाषाणबहुलः प्रोक्तस्ताराख्योइल्पगुणात्मकः ॥ (२।७३-७६) 
१. एरंडतेलमातुलंगांबुसिद्ध शुद्ध्यति माक्षिकम्‌। 

सिद्ध वा कदलीकन्दतोयंन घटिकाहयम्‌ ॥ 

तप्तं क्षिप्तं बराक्वाथ शुद्धिमायाति माक्षिकम्‌ ॥ (२॥७८) 
२. सातुलुंगांबुगन्धाभ्यां पिष्ठटं मूषोदरे स्थितस्‌ । 

पंचऋरडपुट दग्धं ज्ियते साक्षिकं खलु ॥ (२७९) 
३. त्रिशांशनागसंयुक्‍तं क्षाररस्लेब्च म्दितम्‌ । 
.._ धमातं प्रकटमषायां सत्त्वं मुझ्चति माक्षिकम्‌ ॥ (२८१) 
४. एरण्डोत्थेन तेलेन गुज्जा क्षौद्रं च टंकणम । 

सादितं तस्यथ वापन' सरत्त्वं माक्षिकजं द्रवेत्‌ ॥ (२८८) 
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(गोछाकार), कोणो से युक्‍त, स्निग्ध (चिकनी) और फलको से युक्त होती है। 
स्वर्णंविमला स्वर्ण-कर्म मे, तारविमडा रजत-कर्म मे और कास्यविमछा औषध-कर्म 
में श्रेष्ठ मात्ती गयी है। 

अड्से के रस मे, जम्बीरी नीबू के रस में अथवा मेषश्यगी के रस में दो घड़ी तक 
पकाने पर विमला शद्ध हो जाती है।* 

विमला के चूणं में समान भाग गन्धक मिलाकर बडहल के फल के रस में या नीबू 
के रस में खरल करके गोला बनाकर गजपुट मे रखकर १० बार यदि आँच दें तो इसकी 
भस्म तेयार होती है। 

विमला की भस्म, भस्म के बराबर सुहागा और मेष श्युगी की भस्म लेकर मेष- 
श्रृंगी के रस में एक साथ खरल करे, फिर इस प्रकार प्राप्त द्रव्य का सत्त्वपातनकी 
मूषा के भीतर लेप कर दे और जब लेप सूख जाय तब मूषाकों बन्द करके ६ प्रस्थ 
कोयले में रखकर धौकनी से फूंके, तो विमला का चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सत्त्व 
मिलेगा ।' 

विमल्ा, पारा और गन्धक के योग से विमछा का रसायन बनाने की विधि भी' 
ग्रन्थकार ने दी है। 


१. विभलस्त्रिविधः प्रोक्तो हेमा्वस्तारपुर्वेकः । 
तृतीयः कांस्यविमलस्तत्तत्कान्त्या च रूक्ष्यते ॥ 
बर्तुलः कोणसंयुक्तः स्निग्धवच फलकान्वितः । 
मरुत्पित्तहरो वृष्यों विमलोइतिरसायनः ॥ 
पूर्वों हेमक्रियासुक्तों द्वितीयों रूप्यकृन्मतः। 
तृतीयों भषज तेषु पुवंपुर्वों गुणोत्तरः ॥ (२॥८९-९१) 
२. आठरूषजले स्विश्नों विमलो विसलो भवेत्‌। 
जम्बीरस्वरसे स्वि्नों मेषश्ृंगीरसेड्यवा ॥ 
आयाति शुद्धि विमलो धातवरच यथाउइपरे ॥ (२१९२) 
हे गन्धाइ्मलकुचास्लेश्च स्रियते दशभिः पुटेः। 
सटंकलकुचद्राव मेंब श्ृंग्याइच भस्मना ॥ 
पिष्ठो भूषोदरे लिप्तः संज्योष्य च निरुध्य च॑ ॥ 
घद्प्रस्थकोकिलर्ष्सातों विमरः सीससंन्निभः । 
सत्त्व मुज्चति तथुक्तो रसः स्यात्स रसायनः:॥ (२१९३-९५) 
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मनःशिला, गन्धक और हरताल के साथ शिलाजीत को मातुलुग (नीबू) के रस में 
घोटकर गोला बनाकर आठ कण्डो की पुट देने से शिलाजीत की उत्तम भस्म बनती है।' 


शिलाजीत को द्रावणवर्ग और अम्लवर्ग की ओषधियो के साथ उत्तम प्रकार से 
खरल करके मूषा मे रखकर कोयलो की तेज आँच देने पर शिलाजीत मे से लोहे के समान 
सत्त्व निकलता है।' 

६. सस्यक (नीला थोथा)--कथा यह है कि गरुड ने अमृतपान के अनन्तर 
हलाहल विष भी पी डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे मरकत (न्तीलगिरि) 
पवत पर वसन करना पड़ा। यह नीला-नतीला वमन ही जमकर सस्यक या नी 
तुत्थ बन गया।'* 

नीला थोथा (तुत्यक) रक्‍तवर्ग की ओषधियो की भावना देकर शुद्ध किया जा 
सकता है। घी आदि स्नेह पदार्थों के साथ सात बार पका लेने पर भी इसके दोष दूर हो 
जाते है।* 

गन्धाइम (आमलासार गधक) और टकण (सुहागा) के साथ मिलाकर बडहलू 
के फल के रस में खरलू करके मूषा में कुक्कुट पुट देकर तीन दिन में इसकी भस्म तेयार 
की जाती है।' 

सस्यक का चूर्ण और चौथाई भाग सुहागा दोनों को एकत्र खरलू करके एक दिन 


१. शिलरूया गन्धतालाभ्यां मातुलुगरसेन च। 

पुटितो हि शिलाधातुश्नियतेष्ष्टगिरिण्डकः ॥ (२॥११३) 
२. पिष्दं द्रावणवर्गंण सास्लेन गिरिसंभवम । 

क्षिप्वा मृषोदरे रुद्धवा गाढेर्ध्मातं हि कोकिलेः ॥ 

सत्त्वं मुञ्चेच्छिलाधातुस्तत्क्षणाल्लोहसब्ििभिम्‌ ॥ (२॥११६) 
३. पीत्वा हालाहल वान्त पीतामृतगरुत्मता। 

विषणामृतयुक्तेन गिरौ मरकता ह्वये । 

तद्वान्तं हि घनीभूत॑ संजातं सस्यकं खल। (२१११९) 
४. सस्यक शद्धिसाप्नोति रक्तवर्गंग भावितम्‌। 

स्नहवर्गेण संसिक्तं सप्तवारसद्षितम्‌ ॥ (२।१२३-१२४) 
५. लकुचद्रावगन्धाइमट्टंकर्णन समन्वितम्‌ । 

निरुध्य मूषिकामध्य सख्रियते कोक्कुटः पुटे: ॥ (२१२५) 


रसरत्नसमुच्चय सें रसायन का विस्तार ५२७ 


रात करंजक तेल में भिगो दे। फिर उसका गोला बनाकर अधमूषा में रखकर कोयले 
की आग दे, तो वीरबहूटी के समान छाल रग का सत्त्व निकलेगा।* 

७ चपला (संभवत: बिसमथ )--यह चार प्रकार की होती है--गौर, इवेत, 
अरुण और कृष्ण । स्वर्ण के समान गौर और चाँदी के समान श्वेत चपला पारे के बाँधने 
में विशेष हितकर है। अरुण और क्ृष्ण चपला आग में डालने पर लाख के समान पिघल' 
जाती है। ये दोनो निष्फल और निरुपयोगी है। आग पर यह वंग (टिन ) के समान शी घ्र 
पिघल जाती है, इसलिए इसका नाम चपला रक्‍्खा गया है। चपला लेखन में सिद्ध 
है और शरीर-करम लोह-कर्म, दोनो मे यह उपकारी है। यह पारे की सहायक एवं 
तिक्‍त, उष्ण और मधुर है। देखने में फिटकरी (स्फटिक) के समान स्वच्छ है, 
इसके रवे छ: कोणो के, चिकने एवं भारी होते है ।* 

चपला के चूर्ण को नीबू, वन्ध्याककोटकी और अदरख के रस की भावना देकर 
शुद्ध किया जा सकता है। 

इसका सत्त्व निकालना हो तो इसे कॉजी, वत्सनाभ और उपविषो के काढे में खरल 
करके गोला बनाकर अंधमूषा में तपाना चाहिए। 

चपला धातु को उपर्युक्त ओषधियों मे घोटकर, गोला बनाकर शराव संपुट में रख- 
क्रर ऊपर से कपरौटी करके गजपुट में फूकने पर उत्तम भस्म बनेगी।' 


१. सस्यकस्य तु चूर्ण तु पादसोभाग्यसंयुतम्‌ । 

करंजतेलमध्यस्थं दिनमेक॑ निधापयत्‌ ॥ 

अंधम्‌षास्यसध्यस्थं ध्मापयंत्‌ कोकिलत्नयम्‌ । 

इन्द्रगोपाकृतिबचेव सत्त्वं भवति शोभनम्‌ ॥॥ (२।१२६-१२७) 
२. गौरः दवेतो5रुणः क्ृष्णइचपलस्तु चतुविधः। 

हेमाभहचेव ताराभो विशेषाद्‌ रसबंधनः ॥ 

दोषों तु मध्यों लाक्षावच्छीत्रद्रावो तु निष्फलौ। 

वंगवद्‌ द्रवते वहक्नौं चपलस्तन कौतितः ॥ 

चपलो लेखनः सिद्धों देहलोहकरों मतः। 

रसराजसहायः स्थात्‌ तिक्‍तोष्णमधुरों मतः ॥ 

चपल: स्फटिकच्छायः षड््र: स्निग्धको गुरु॥ (२॥१३५-१३८ ) 
३. जम्बीरकर्कोटकश्युंगवेरविभावनाभिश्चपलस्य शुद्धि: । 

गेल तु चर्णयित्वा तु धान्याम्लोपविर्षाविषेः। 

पिण्ड बद॒ध्वा तु विधिवत्पातयेच्चपलं तथा॥ (२॥१४०-१४१) 
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< रसक--( (.8/877776)--रसक (खपरिया) दो प्रकार का पाया जाता 
है--दर्दुर और कारवेल्लक दर्दुर। रसक सदल (पत्रो से युक्त ) और कारवेल्लक निर्देल 
होता है। सत्त्वपातन के लिए दर्दुर अच्छा माना गया है और औषध-करम में कारवेल्लक 
श्रेष्ठ है।' नागार्जुन के कथनानुसार पारा और रसक दोनों ही श्रेष्ठ और सिद्ध रस 
हैं, शरीरकर्म में और लोहकम में दोनो का प्रयोग हो सकता है। रसाचार्य की 
चातुरी इस बात में है कि वह पारे और रसक दोनो को अग्नि-सह (अर्थात्‌ आग 
में न उड़नेवाला) बना ले।* 

रसक का शोधन करना हो, तो इसे कड़वी तुम्बी के रस मे पकाये, जब वह अच्छी 
तरह पच जाय और रस पककर सूख जाय, तो समझना चाहिए कि शोधन हो गया। 
इसका रंग पीला होता है।' 

खपरिया अग्नि से तपाकर नरमूत्र, अह्वमूत्र, मट्ठा या कॉजी में बुझाया जाय 
तब यह शुद्ध हो जाता है।'* 

रसक का सत्त्वपातन प्राप्त करने की एक विधि इस प्रकार है--हलदी, त्रिफला, 
राल, संधा नमक, धूम, सुहागा और अरुष्क (भिलावा), प्रत्येक को खपरिया 
की मात्रा का एक चौथाई लेकर काँजी या नीबू के रस में खरलू करे। फिर वृन्ताकमूषा 
में इस मिश्रण का लेप करे और सुखा डाले । फिर उस मूषा के मुख के ऊपर मिट्टी का 
खपरा ढककर कोयले की आग में फूँके। जब मूषा मे खपरिया (रसक ) गलकर पतला 
हो जाय और मूषा में से नीली, काली एवं र्वेतरग की रूपटे निकलने लगे, तब 


१. रसको द्विविधः प्रोक्तो दर्दूर: कारवेल्लकः । 

सदलो ददुरः प्रोक्तो निर्दलः कारवेल्लकः ॥ 

सत्त्वपाते शुभः पूर्वों द्वितीयश्चौषधादिषु ॥ (२॥१४०-१४२) 
२. नागार्जुनेत संदिष्ठौ रसइच रसकावुभौ। 

श्रेष्ठो सिद्धससों ख्यातौ देहलोहकरों परम्‌ ॥ 

रसदइच रसकदचोभौ यनाग्निसहनौं कृतौ। 

देहलोहसयी सिद्धिर्दासी तस्य न संशयः॥ (२।१४४-१४५) 
हे. कटुकालाबुनियसि आलोड्य रसक॑ पचेत। 

शुद्ध दोषविनिर्मुक्त पीतवर्ण च जायते॥ (२१४६) 
४. नूमूत्रे वाइश्वमृत्र वा तक्र बा कांजिकेश्यवा । 

प्रताप्य सज्जितं सस्यक्‌ खपरं परिशुद्धघति॥ (२१४८) 
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सेंडसी से मूषा को पकड़कर अग्नि से बाहर निकाल ले और उसे उल्टकर सत्त्व 
अलग कर ले। यह ध्यान रहे कि नारू न टूट जाय । ऐसा करने पर जो सत्त्व 
निकलता है वह वग के समान होता है। एक बार मे सब सत्तव नहीं निकल्‍हू पाता, 
इसलिए तीन-चार बार प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। 


उपरस 


रसरत्नसमुच्च॒य के तीसरे अध्याय में ८ उपरसो और ८ साधारण रसो का उल्लेख 
है। आठ उपरस निम्न है--- 

गधक, गरिक (गेरू), कासीस, काक्षी (फिटकरी), हरताल, मन शिला, अब्जन 
और ककुष्ठ । 

१. गन्धक--कथा है कि एक बार क्षीरसागर के तट पर क्रीडा करते-करते पावेती- 
जी को रज स्राव हो गया और उससे उनके कपडे लाल हो गये। पावंती ने कपड़े वही 
छोड दिये और वे लहरो के साथ समुद्र मे बह गये। पार्वतीजी का यह रज ही क्षीर- 
सागर के मन्थन के समय अमृत के साथ गन्धक के रूप में प्राप्त हुआ। इसकी गन्ध से 
सभी दैत्य-दानव प्रसन्न हो उठे, इसी लिए इसका नाम गन्धक पडा। देवताओ ने कहा 
कि यह गन्धक पारद के वेधन और जारण में बड़ा उपयोगी होगा ।' 


१. हरिद्वात्रिफलारालासिधुधुमं: सटंकण:ः । 
सारुष्करेइ्च पादांशे: साम्ले: संगम खर्परम्‌॥। 
लिप्त ब्‌ ताकमृषायां शोषयित्वा निरुष्य च। 
मू्षां मूषोपरि न्‍्यस्थ खपर प्रधमेत्ततः॥॥ 
खपेरे प्रद्वते ज्वाला भवेज्नीला सिता यदि। 
तदा संदंशतो मां धृत्वा कृत्वा त्वधोमुखीम। 
दानेरास्फालूयेद्‌ भूमो यथा नाले न भज्यते॥। 
बंगा्भ पतितं सत्त्वं समादाय नियोजयत्‌ । 
एवं त्रिचतुरवारेः सर्व सत्त्वं विनिस्सरेत्‌ ॥ (२॥१५०-१५३) 

२. इवेतद्वीपं पुरा देवि सर्वेरत्नविभूषिते । 
सर्वकामसय रम्य तीरे क्षीरपयोनिधेः ॥"““** 
एवं संक्रीडमानायाः प्राभवत्म्सतं रजः। 

३३४ 
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गन्धक तीन प्रकार का बताया गया है-- (१) तोते की चोच-सा लाल (उत्तम), 
(२) पीला (मध्यम), और (३) सफेद (अधम) | कुछ लोग गन्धक चार प्रकार का 
मानते है--हवेत, रक्त, पीत और क्ृष्ण। 

(क) इवेत गन्धक खडिया के समान होता है। इसे खटिका कहते है । यह लेप 
करने और धातुओ के मारने में उपयोगी है। (ख) पीले रग का गन्धक आमलूसार 
कहलाता है। इसका एक भेद शुकपिच्छ भी है। यह रस और रसायन के काम में 
श्रेष्ठ है। (ग) तोते की चोच के समान लाल गन्धक शुकतुड कहलाता है, यह धातु- 
कम में श्रेष्ठ माना गया है। (घ) कृष्ण वर्ण का गन्धक जरा-मृत्यु को नाश करने वाला 
और दुलेभ है।' 

ग़न्धक शोधन की एक विधि इस प्रकार है--गन्धक को एक घडी पय॑न्‍्त दूध मे 
पकाकर पानी से धो डाले, पश्चात्‌ गायः का घी कडाही में चढाकर उसमे गन्धक 


तद्रजोइ्तीव सुश्रोणि सुगन्धि सुमनोहरम्‌ ॥ 
रजसब्चातिबाहुल्याद्वासस्ते रक्‍्ततां ययो । 
तत्र त्यक्त्वा तु तद्वस्त्र सुस्नाता क्षीरसागरे॥। 
ब॒ता देवांगनाभिस्त्वं केछासं पुनरागता। 
ऊमिभिस्तद्जोवस्त्रं नीत॑ सध्ये पयोनिधः ॥ 
एवं ते शोणितं भद्दे प्रविष्ट क्षीरसागरे । 
क्षीराब्धिमथन चेतदमृतेन सहोत्थितम्‌ ॥ 
निजगस्धेन तात्सवॉन्हिर्षेयन्सर्वदानवान्‌ । 
ततो देवगणरुक्तं गंधकार्यों भवत्वयम्‌ ॥ 
रसस्य बंधनार्थाय जारणाय भवत्वलम्‌ । (३॥३-११) 
ये गुणाः पारदे प्रोक्‍्तास्ते चेवात्र भवंत्विति ॥ 

१. स चापि त्रिविधो देवि शुकचंचुनिभो वरः। 
सध्यमः पीतवर्ण: स्थाच्छक्लवर्णोष्धमः प्रिये ॥ 
चतुर्घा गन्धको ज्ञेयो वर्ण: इ्वेतादिभि:ः खल । 
इवेतो5त्र खठिका प्रोक्तो लेपन लोहसारण ॥ 
तथा चामलसारः स्याद्यो भवेत्पीतवर्णवान्‌ । 
शुकपिच्छ: स एव स्याच्छ ष्ठो रसरसायने ॥ 
रक्‍्तदच शुकतुडास्यों धातुवादविधों बरः। 
दुर्लभ: कृष्णवर्णश्व स जरामृत्युनाशनः ॥  (३॥१३-१६) 
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डालकर अग्नि पर पकाये । जब गन्धक गल जाय तब उसे वस्त्र से छान ले। इस प्रकार 
शुद्ध किये हुए गन्धक में से पत्थर का अश और दूसरे अश निकल जाते है। गन्धक का 
विष भी अपने आप घी में बिन्दुरूप से इकठठा हो जाता है।' रसरत्नसमुच्चय में 
गन्धक के अनेक रोगहर योग दिये हुए है। गन्धक से तेयार कुछ तेलों का भी 
वर्णन है। 

२ गेरिक (7२८१ ०८7०)--मगेरू या गैरिक दो प्रकार का बताया गया है-- 
पाषाणगैरिक और स्व गे रिक । पाषाणगरिक कठोर और तॉबे के रग' का होता है 
और स्वर्णगैरिक लाल, स्निग्ध और कोमल होता है।' दोनो प्रकार के गरिक' गाय के 
दूध में भावना देने से शुद्ध हो जाते है। नन्‍दी नामक रसाचार्य का मत है कि गरिक 
स्वय सत्त्वरूप है, अत इसका सत्त्व नही निकाला जा सकता। परन्तु कुछ आचाये 
कॉजी और क्षार मे पकाकर इसका सत्त्व निकालने का निर्देश करते है। यह सत्त्व पारे 
के साथ मिल सकता है और गेरू की अपेक्षा अधिक गुणवाला है। 

२. कासीस (7700 &परा00908 या 87००० शा्0)--कासीस दो प्रकार 
का बताया गया है---( १) बालुकासीस और (२) पुष्पकासीस । बालुकासीस बालू 
के समान धूल-सा, कॉजी, अगर और धुएँ के समान रगवाला, उष्णवीर्य' और 
विषनाशक है। यह रवेत कुष्ठ को दूर करता और बालो को रगता है। पुष्पकासीस 


१. पयःस्विन्ञों घटीमात्र वारिधोतों हि गन्धकः। 
गवाज्यविद्रुतो वस्त्राद्‌ गालितः शुद्धिमुच्छति ॥ 

एवं संजश्ोधितः सोड़यं पाषाणानंबरे त्यजेत्‌ । 

घ॒ृते विष तुषाकार स्वयं पिण्डत्वमेव च॥ (३।२१-२२) 
पाषाणगेरिक चेक द्वितीय स्वर्णगेरिकम्‌ । 

पाषाणग रिक॑ प्रोक्‍्तं कठिन ताम्रवर्णकम्‌ ॥। 
अत्यन्तशोणित॑ स्विग्ध॑ सस॒ण स्वर्णगरिकस्‌ । 

स्वादु स्तिग्घं हि नेत्यं कबाय रक्‍्तपित्तनृत्‌॥ (३॥४६-४७) 
गेरिक तु गयवां दुग्धर्भावित शुद्धिमृच्छति। 

गरिक॑ सत्वरूप हि नन्दितना परिकौतितस्‌ ॥॥ 

करप्युक्त॑ पतेत्सरव क्षाराम्लस्विन्नगेरिकात्‌। 
उपतिष्ठति सुतेर्षमेकत्व गुणवत्तरम्‌ ॥ (३॥४९-५१) 


न 
के 


५३२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गुणों मे बालकासीस से श्रेष्ठ है और यह भी बालो को काला करता है। कासीस 
भाँगरे के रस में भिगोकर सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है। फिटकरी के समान 
ही कासीस का भी सत्त्व निकालते है ।' 

४. तुबरी या फिटकिरी (/]५:०)--यह सौराष्ट्र देश मे उत्पन्न होनेवाला 
एक पदार्थ है। यह वस्त्रो को रंगने और मजीठ के रग को पक्का करने (770704270) 
के काम में आता है।' मजीठ का रंग और फिटकिरी का उपयोग यह महत्त्व 
की बात है । 

साधारण फिटकरी हलके पीले रग की, भारी और स्निग्ध होती है। यह विष- 
व्रण और कुष्ठ को नाश करनेवाली है। 

तुवरी या फिटकरी का एक भेद फूल्लिका भी है। यह फूल्लिका तौल में हलूकी, 
गभ्र वर्णवाली, स्निग्ध और स्वाद मे खट्टी होती है। इससे लेप करने पर तॉबे की भस्म 
शीघ्र बन जाती है। 

तुव॒री तीन दिन तक काँजी में भिगोने से शुद्ध हो जाती है। क्षार और अम्ल के 
साथ खरल करके यदि इसका सत्त्वपातन करे तो इसका सत्त्व मिलेगा ।* 


१. कासीस बालकाञ्क युष्पपूर्वमथापरम्‌ | 
क्षाराम्लागरुधृुमाभ सोष्णवीय विषापहम्‌ ॥ 
बाल॒कापूर्वेकासीस श्वित्रध्न केशरञ्जनम्‌ | 
पुष्पादिकासीसमतिप्रशस्तं  . कचरड्जनड्च ॥ (३॥५२-५४) 
२. सकृद भूड्भाम्बुना क्लिस्न कासीस निर्मल भवेत्‌। 
तुबरीसत्त्ववत्सत्त्वमेतस्पापि समाहरेत्‌॥ (३॥५५-५६) 
« सौराष्ट्राइमनि संभूता मृत्स्ता सा तुबरी सता। 
वस्त्रेषु लिप्यते यासौ मंजिष्ठारागबंधिनी ॥ (३१६२) 
४. स्फटकी फुल्लिका चेति द्वितीया परिकोरतिता। 
ईषत्पीता गुरु: स्निर्धा पीतिका विषनाशिनी । 
त्रणकुष्ठहरा सर्वकुष्ठध्ती च विद्वेषतः ॥ 
निर्भारा जुश्न॒वर्णा च्‌ स्निग्धा सास्लापपरा भता। 
सा फुल्लातुवरी प्रोक्‍्ता लेपात्ताञ्नं चरेदयः ॥ (३॥६३-६५) 
५. तुबरोी काॉजिके क्षिप्ता त्रिदिनाच्छद्धिमुच्छति । 
क्षाराम्लमेंदिता ध्माता सत्त्वं मुड्चति निश्चिततम्‌ ॥ (३॥६७-६८ ) 


शा 
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गाय के पित्त की १०० भावना देकर कोयले की आग मे फूककर सत्त्व निकालने की विधि 
गोपनीय (अतिगुह्य ) बतायी गयी है।' 

५. हरताल---07777०7६--यह दो प्रकार की होती है--स्वर्णपत्री (तपकी ) 
और पिण्ड (गृवरिया) । स्वर्णपत्री हरताल सोने के समान पीली-सी, भारी, 
स्निग्ध (चिकनी ) और पतले पत्रोवाली एव चमकदार होती है। पिड-हरताल पत्र- 
रहित पिड के समान अथवा अल्प पत्रोवाली और भारी होती है।' 

यदि स्वर्ण हरताल का शोधन करना हो तो इसे कूटकर कष्माड (कुम्हड़े ) के रस में 
अथवा तिलो के क्षारयुक्त जल मे या चूने के पानी में दोलायत्र के द्वारा पकाना चाहिए।' 
यदि हरताल की भस्म बनानी हो तो ढाक की जड़ का शहद के समान घनीभूत कषाय 
बनाये और उसमे हरताल की तीन बार भावना दे। फिर भैस के मूत्र मं घोटकर गोला 
बनाये। उसे फिर सम्पुट में रखकर कपरौटी करके दस उपलो की पुट दे। इस प्रकार 
१२ बार पुट देने से भस्म बन जायगी।' 

हरताल का सत्त्व निकालने की विस्तृत विधि का भी उल्लेख किया गया है । हरताल 
और सुहागा दोनो के बराबर भाग लेकर कुलथी के क्वाथ, भैस के घी और शहद के साथ 
घोटकर गोला बनाये और एक हाँडी में रख दे । उसके मुँह पर छेददार ढक्कन ढेक दे । 
ढक्‍कन और हाँडी की सन्धियो को बन्द करके चूल्हे पर चढ़ाकर मन्द, मध्य ओर तीत्र 
अग्नि दे। जब उसमे से सफेद धुआँ निकलने रूगे (पहले नील और पीछा धुँआ निकलरूता 
है और अन्त में सफेद), तब ढकक्‍कन के छेद को गोबर से अच्छे प्रकार बन्द कर दे। 


१. गोपित्तन शत वारान्‌ सौराष्ट्रीं भावयत्ततः। 

धमित्वा पातयेत्सत््वं ऋमणं चातिगह्मकम्‌ ॥ (२॥६९) 
२. हरताल दिधा प्रोक्‍त पत्राद्य पिण्डसंज्ञकम्‌ 

स्वर्णंवर्ण गुरु स्निग्ध तनुपन्न च भासुरम्‌॥ 

तत्पत्रतालक प्रोक्त बहुपत्र रसायनम्‌। 

निष्पत्रं पिण्डसद्शं स्वल्पसत्त्व॑ तथा गुर ॥ (२३॥७०-७२) 
३. स्थविन्न कृष्मांडतोय वा तिलक्षारजलेडपि वा। 

तोय वा चर्णसंयुक्ते दोलायंत्रण शुद्ध्यति ॥ (३॥७४) 
४. मधुतुल्य घनोभूते कषाय ब्रह्ममलूजे। 

त्रिवारं तालक॑ भाव्यं पिष्दवा मत्रेध्थ साहिष ॥ 

उपलेर्दशभिरदेय पुटं रुद्ध्वाथ पेषयंत्‌ । 

एवं द्वाददाघा पाच्य छुद्धं योगेषु योजयत्‌ ॥ (३॥७९) 
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हॉडी के स्वांगशीतल हो जाने पर उसको नीचे उतारकर ढक्कन का जोड़ तोड़ दे और 
हाँडी में जमे हुए सत्त्व को निकाल ले। 

सभी पाषाणों (मन शिला, सोमल आदि ) के सत्त्व निकालने की इसी प्रकार अनेक 
विधियाँ है, जिनका विस्तारभय के कारण ग्रन्थकार ने केवल सकेत मात्र किया है।' 

६. मनःशिल्ा--२०४४2»7--रसरत्नसमुच्चय में तीन प्रकार की मन.शिलाओ 
का उल्लेख है--(१) श्यामाड्री, (२) कणवीरका और (३) खण्डाख्या। इनमे 
से श्यामागी मन.शिला काली, लाल और थोडी-सी पीली, मिश्रित रंग की और 
वजन से भारी होती है। कणवीरका मन शिला तॉबे के समाल चमकदार और निर्गौ र 
(पीछापन-रहित ) होती है। खण्डाख्या मन शिला शीघ्र चूर्ण बन जानेवाली, अत्यन्त 
लाल और तौल मे भारी होती है। सत्त्व की दृष्टि से श्यामागी अधम और खण्डाख्या 
अति श्रेष्ठ है।' 

अगस्त के पत्तो के रस में सात दिन तक भावना देने से अथवा अदरख के रस मे 
सात दिन घोटने से मन शिला शुद्ध होती है।'* 


१. कुलित्यक्वाथसौभाग्यमहिष्याज्यमधुप्लुतम्‌ । 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा विदध्याच्च मल्लेन चि्छिद्रयोगिना ॥ 
सम्यझ निरुध्य शिखिनं ज्वालयत्कमर्वाधितम्‌ । 
एकप्रहरमात्र हि रंध्रमाच्छाद्य गोमयेः ॥ 
यामान्ते छिद्रमुद्घाट्य दृष्ट घमे च पाण्ड्रे। 
शोतां स्थालों समुत्तायं सत्त्वमुत्कृष्प चाहरेत्‌॥ 
सर्वपाषाणसत्त्वानां प्रकाराः सन्ति कोटिशः। 
प्रन्थविस्तरभीत्याध्त्र लिखिता न सया खलु॥ (३॥८०-८३) 
२. मनःशिला त्रिषा प्रोक्‍्ता श्यामाड़्रो कणवीरका। 
खण्डाख्या चेति तह॒पं विविच्य परिकथ्यते ॥ 
रैयामा रक्‍ता सगोरा च भाराठ्या द्यासिका मता। 
तेजस्विनी च निगौरा ताम्राभा कणवीरका॥। 
चूर्गॉभृताइतिरक्तांगी सभारा खण्डपरुरविका । 
उत्तरीत्तरतः श्रेष्ठा भूरिसत्त्वा प्रकीतिता ॥ (३९ १-९३ ) 
३. अगस्त्यपत्रतोयेत्त भाविताः सप्तवारकम्‌। 
श्यृंगवेररसेर्वाइईपि विशुद्ध्यति भनःदिला ॥ (३९६) 
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इसका सत्त्वपातन करना हो तो इसमें आठवाँ भाग मण्डूर (जंग), गुड, गुग्गुल 
और घृत मिलाकर गोला बना लेना चाहिए, और सत्त्वपातन मूषा से रखकर इसे फूँकना 
चाहिए ।* 

७. अज्जन--अंजन पाँच प्रकार का बताया गया है--(क) सौवीराज्जन 
(सादा सुरमा ), (ख) रसाञ्जन (रसौत), (ग) स्रोतोड्झ्जन (काला सुरमा), (घ) 
पुष्पांजन (श्वेत सुरमा) और (हक) नीलाजन (नीला सुरमा) । 

सौवीराजन अधिक धूम्रवर्ण का होता है। यह ब्रणो का शोधन करता है। रसाजन 
कुछ पीला होता है। स्रोतोज्जन (स्रोत +-अजन) अथवा स्रोताजन शीतल, स्निग्ध, 
कषाय (कर्सेला), लेखन में हितकारी आदि गुणोवाला होता है। पृष्पाजन सफेद 
रंग का, स्निग्ध, शीतल और नेत्रो के सब रोगो को दूर करनेवाला होता है। नीलांजन 
भारी, स्निग्घ, नेत्रो के लिए हितकारी, स्वर्ण के मारने में गुणकारी और रस-कर्म में 
उपयोगी होता है।' 

भूगराज के रस में घोटने से सभी अजनों का शोधन हो जाता है । मन शिला के 
समान अंजन का भी सत्त्व निकाला जा सकता है।' 


१. अष्टमांशन किट्ठेन गुडगुग्गुलसपिषा। 
कोष्ठ्यां रुदृध्वा दुढ्ड ध्माता सत्त्वं मुड्चेन्सनःशिला ॥ (३॥९८) 
सोवीरसंजन प्रोक्‍्त रसांजनमतः परम्‌। 
स्रोतो5जञजन तदन्यच्च पुष्पाऊ्जनकमेव च॥। 
नीलांजन च तेषां हि स्वरूपमिह वण्यंते। 
सोचीरसञजनं धूम्र रक्‍्तपित्तहरं हिसम्‌ ॥ 
विषहिध्माक्षिरोगघ्न॑ ब्रणशोधनरोपणम्‌ । 
रसांजन च पीताभ विषवक्त्रगदापहम्‌ ॥ 
इवासहिध्मापहं वर्ण्ये वातपित्तालनाशनम्‌ । 
ज्नोतोडञजन हिमं स्तिग्धं कयाय॑ स्वादु लेखनम्‌ ॥ 
नेत्र्यं हिष्माविषच्छादिकफपित्तास्वरोगनुत्‌ ॥ 
पुष्पांजन सित॑ स्निग्ध हि सर्वाक्षिरोगनुत्‌। 
अतिदृर्धरहिध्माध्य॑ विषज्वरगदापहम्‌ ॥ 
नीलांजनं गुरु स्तिग्धं नेत्यं दोषत्रयापहम्‌। 
रसायन सुवर्णध्न लोहमार्दबकारकम्‌ ॥ (३॥१०१-१०६) 
३. अज्जनानि विशुध्यन्ति भूज्गराजनिजद्रवे:। 
मतो द्वासत्त्ववत्सत्व्मञ्जनानां समाहरेत्‌॥ (३॥१०७-१०८) 


२ 


है. 
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स्रोतो5ञ्जन के कुछ विशेष लक्षण भी लिखे हँ--यह आकार में वल्मीक (बाँबी) 
के अग्रभाग के समान होता है, तोड़ने पर भीतर से नील कमल के समान दीखता है, 
घिसने पर गेरू के समान लाली देता है। यह गोबर के रस, गोमूत्र, घी, मधु और चर्बी 
के साथ घोटा जाय तो पारे को बाँधनेवाला होता है।* 

८. कंकुष्ठ--हिमारूय पर्वत के पादशिखरो पर यह उत्पन्न होता है। यह दो 
प्रकार का है--नालिकाख्य और रेणुक । नालिकाख्य ककुष्ठ पीले रग का, वजन में 
भारी, चिकना एवं श्रेष्ठ होता है। रेणुक ककुष्ठ श्याम-मिश्रवित, पीले रग का, वजन 
में हलका और सत्त्वरहित होने के कारण हीन माना जाता है। 

ककुष्ठ क्या है, यह कहना कठिन है। कुछ रसाचार्यो का कहना है कि हाथी के 
सद्योजात बच्चे का यह मल है। इसका रग भी काला-पीला होता है। कुछ आचायें 
घोडे के तत्काल उपत्व्न बच्चे की नाल को कंकुष्ठ कहते है। इसका रंग सफेद-पीला 
मिश्चित होता है ।* 

कंकुष्ठ सोठ के काढे में तीन बार भावना देने से शुद्ध होता है। यह स्वयं सत्त्वरूप 
है, इसलिए इसका सत्त्व नही निकाला जाता।* 


हि 


१. वल्मीकशिखराकारं भंग नीलोत्पलदति । 

घृष्ट तु गैरिकच्छायं स्रोतोज लक्षयद्‌ भवम्‌ ॥ 

गोशकृद्रसमृत्रेष्‌ घृतक्षौद्वसासु च। 

भावित बहुशस्तं च ज्ञीत्रं बध्ताति सूतकम्‌ ॥ (३॥१०९-११०) 
२. हिमवत्पादशिखरे कंकुष्ठमुपजायते। 

तत्रेक॑ नालिकार्य हि तदन्यद्रेणक मतस्‌॥। 

पीतप्रभ॑ गुरु स्तिग्धं श्रेष्ठ कंकुष्ठमादिमस्‌ । 

इयामपीतं लघुत्यक्तसत्त्वं नेष्ठ हि रेणकम्‌ ॥ 

केचिद्‌ बदन्ति कंकुष्ठ सद्योजातस्थ दन्तिनः। 

वर्चेन्‍च द्यामपीताभं रेचनं परिकथ्यते॥ 

कतिचित्तजिवाहानां नाल कंकुष्ठसंज्ञकम्‌। 

वर्दंति श्वेतपीताभ तदतीव विरेचनम्‌ ॥ (३॥११३-११६) 
३. कंकुष्ठ शुद्धिमायाति त्रिधा शुण्ठ्यंब॒भावितम्‌। 

सत्त्वाकर्षोषस्य न प्रोक्‍्तों यस्मात्सत््व्मयं हि तत्‌॥ (३॥१२१-१२२) 
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साधारण रसें 


महारसो और उपरसों के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय ने आठ साधारण रसो का 
उल्लेख किया है--कंपिल्ल, गौरीपाषाण, नवसागर, कपदं, वह्निजार, गिरिसिन्दूर, 
हिंगूल और मृद्दारछश्लंग । इन साधारण रसो की उपयोगिता नागार्जुन आदि रसाचार्यों 
ने भी स्वीकार की है।' 

१. कपिल्‍ल था कबीला--यह ईट के चूर्ण के समान और चमकदार होता है 
तथा सौराष्ट्र देश में पाया जाता है। यह प्रबल रेचक है।' 

२. गौरीपाषाण, सोमल या संखिया (046 ०६ ॥४752४7०)--यह तीन 
प्रकार का होता है--(क) पीला, हरूदी के समान रग का, (ख) स्फटिक के समान 
चमकदार एव कठिन और (ग) शंख के समान सफेद तथा चमकदार। इसका शोधन 
करना हो तो एक बडा करेला ले, करेले के भीतर का गूदा निकाल ले और उसमे 
गौरीपाषाण के छोटे-छोटे टुकड़े रखकर सूत से बॉध दे । फिर दोलायत्र द्वारा एक 
प्रहर तक इसका स्वेदन करे (पकाये) । हरताल के समान इसका शुश्रवर्ण का सत्त्व 
भी प्राप्त किया जा सकता है। तीनो प्रकार के सखियाओ में पीला सबसे श्रेष्ठ है।' 

३. नवसागर या नवसार (नौसादर)--59/ 27777079८--करील और पीलू 
वक्ष की लकड़ियो को अग्नि मे जलाकर और उस' राख को पानी में अच्छी तरह मिला 
कर रख दिया जाय, जब राख नीचे बेठ जाय तो ऊपर का पानी छानकर या निथार- 
कर निकाल ले और इस पानी को पकाये। पानी जल जाने पर जो क्षार बच रहता है 
उसे नवसार कहते है। इसी का नाम चुल्लिका लवण भी है। ईटो के पकाने में भट्ठो 
के नीचे से जो हलके पीले रग का चूर्ण मिलता है वह भी नवसार या चुल्लिका लवण 


१. कम्पिललबइचपलो गौरीपाषाणो नवसारकः । 
कपदों वह्तनिजारदच गिररिसिदूर्रहगुरों॥ 
स॒दारश्युंगसित्यष्टो साधारणरसाः स्मृताः। 
रससिद्धिकराः प्रोक्‍्ता नागार्जुनपुरःसरेः ॥ (३।१२६-१२७) 

२. दृष्टिकाचर्णंसंकाहशदचाद्धकाद्योपतिरेचनः । 
सौराष्ट्रदेश चोत्पन्न:ः स हि कंस्पिललकः स्मृतः ॥ (३॥१२८) 

३० गौरीपाषाणकः पीतों विकटो हतचूर्णकः। 
स्फटिकाभदच शांखाभो हरिद्राभस्त्रयः स्मृताः 
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है (कुछ रसायनाचाय विड को भी चुल्लिका लवण कहते है ) । चुल्लिका लवण पारे 
के जारण और धातुओ के द्वावण (गलाने ) में उपयोगी है। 

४ वबराटिका (कप) या कौड़ी---यह कुछ पीले रग की और पीठ पर गॉठदार 
होती है एव आकृति मे दीघंवृत्त के समान । इसका नाम चराचर भी है। डेढ निष्क 
(६ माह ) की कौड़ी उत्तम, एक निष्क की मध्यम और पौन निष्क की अधम मानी 
गयी है। यह पारे के जारण मे उपयोगी है, विडद्गव्यों में भी इसकी महत्ता है। जो 
कोडी पीली और ग्रन्थिल नही है, उसे बराद कहते हैं। सभी प्रकार की कौड़ियो को 
एक प्रहर तक कॉजी में पकाया जाय, तो वे शुद्ध हो जाती है ।' 

५. वह्निजार, अग्निजार, समुद्रफंन या समुद्रफल (अम्बर )--समुद्र मे अग्निनक्र 
नामक एक जलूचर होता है, उसका जरायू रूहरो से बहकर किनारे पर आ जाता है 
और सूख जाता है। इसी का नाम अग्निजार है। यह पारद के जारण में उपयोगी है। 


पूर्व: पूर्वों ग्‌ णेः श्रेष्ठ: कारवल्लीफले क्षिपत्‌ । 

स्वेदयंद्‌ दंडिकामध्य शुद्धों भवति मृषकः ॥ 

तालबद्‌ ग्राहयेत्सत्वं शुद्ध शुत्न॑ प्रयोजयत । 

रसबधकरः स्तिग्धो दोषध्तो रसवीयेकृत्‌ ॥ (३॥१३०-१३३) 
१. करोरपीलकाष्ठेयु पच्यमानंषु चोदभवः। 

क्षारोससो नतवसारः स्थाच्चुल्लिकालबणाभिधः ॥ 

इष्टिकादहन जात॑ पाण्डरं लवण रूघु। 

तदुकक्‍त नवसाराख्य चुल्लिकालव्णं च तत्‌ ॥ 

रसेल्‍्रजारण लोहद्राबणं जठराग्निकृत्‌। 

गुल्मप्लीहास्यशोषध्न॑ भुक्तमांसादिजारणम्‌ । 

विडारूय च त्रिदोषघ्न॑ चुल्लिकालवर्ण मतम्‌॥ (३॥१३४-१३६) 
२. पीताभा ग्रन्यिका पृष्ठ दीघवत्ता वराटिका, 

रसवेद्यविनिदिष्ठा सा चराचरसंजिका ॥ 

सार्थनिष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च मध्यसा। 

पादोननिष्कभारा च््‌ कनिष्ठा परिकौतिता ॥ 

रसेन्द्रजारण प्रोक्‍ताः विडब्रव्यंष शस्यते । 

तदन्ये तु वरादाः स्थ॒ृ्गूरबः इलेष्सपित्तला:॥ 

वरादाः काडिजके स्विज्ना यामाच्छुद्धिसवाप्न॒युः॥ (३॥१३७-१४१) 
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यह समूद्र के क्षार से स्वयं शुद्ध हो जाता है, इसलिए इसके शोधन का और विधान 


आवश्यक नहीं समझा गया।' 

६. सिन्दूर, गिरिसिन्द्र---५८०४।07--यह हिमालरूय, विन्ध्य आदि पतव॑तों 
के छोटे-छोटे पत्थरो में छाल शुष्क चूर्ण के समान मिलता है। इसी लिए इसे गिरि- 
सिन्दूर कहा जाता है। यह भी पारे के बन्धन में उपयोगी है।" 

७. हिगुल, सिगरफ था दरद--(779707--यह दो प्रकार का होता है-- 
(१) शुकतुण्ड' (तोते की चोच-सा छाल)ओऔर (२) हंसपाद (जिसमे प्रवाल या मूँगे 
का-सा छाल रंग और सफेद रेखाएँ होती है ) | शुकतुण्ड' को चर्मार भी कहते है। 
यह हीन गुणों का है और हंसपाद श्रेष्ठ माना गया है। हिगुल मे से निकला हुआ पारा 
उस पारे के समान गुणकारी है जो गन्धक द्वारा जीर्ण कर दिया गया हो । 

हिगूल को अदरख या बडहल के रस की सात भावना देकर शुद्ध किया जा सकता 
है। यदि इसे आग में तपाकर भेड के दूध या अम्लवग्ग के पदार्थों के रस की भावना दी 
जाय तो सुवर्ण के समान रंग का अथवा उत्तम केसर के रग का हो जाता है।.. 

हिंगूल को तियक्पातन यंत्र में डालकर उडाये तो इससे पारा प्राप्त होता है जिसे 
जलाशय में इकट्ठा कर सकते है ।' 


१. समुद्रेणाग्तिनक्स्य जरायुबंहिरुज्यितः । 

संशुष्कोी भानुतापंन सोषग्निजार इति स्मृतः ॥"+“ 

वर्धनो रसवीयेस्थ दीपनो जारणस्तथा। 

यदब्धिक्षारसंशुद्धस्तस्माच्छुद्धिनं हीष्यते॥॥ (३॥१४२-१४४ ) 
२. सहागिरिषु चाल्पीयः पाषाणांतःस्थितो रसः। 

शुष्कशोणः स निरदिष्टो गिरिसिन्दूरसंज्ञया॥ 

त्रिदोषशमन भेदि रसबंधनमग्रिसमम्‌ ॥ (३॥१४५-१४६) 
३. हिगुलः शुकतुण्डाख्यों हंसपादस्तथापरः। 

प्रथमो5ल्पग्‌ णस्तत्र चर्मारः स निगग्यते॥ 

इवेतरेख: प्रवालाभो हंसपादः: स ईरितः। 

हिगुलः सर्वदोषध्नो दीपनो5तिरसायनः ॥ 

सर्वेरोगहरो वृष्यो जारणायातिशस्यते। 

एतस्मादाहतः सूतो जीर्णंगन्धसमों गुणेः॥ 

सप्तकृत्वा55 कद्रावेलंकुचस्थाबुना५पि वा। 
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८. मुद्दारश्यृंग या मुरदासंग--यह गुजरात प्रदेश में आबू परत के समीप पाया 
जाता है। यह सदल (पत्र अलग-अलग) और पीछे रग का होता है। इसमे से सीसे 
के समान सत्त्व प्राप्त होता है। यह पारे को बॉधता है। इसका लेप करने से बाल 
काले होते है। 

राजावतं--उक्‍्त आठ साधारण रसो के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय, बम्बई सस्क- 
रण, के इसी तीसरे अध्याय के अन्त में राजाबर्त या लाजवद (|9075 42पा ) का भी 
उल्लेख किया गया है। यह हलकी लाली लिये हुए चटक नीलिमा मिश्रित प्रभा का होता 
है। भारी और चिकना राजावत्तं श्रेष्ठ माना गया है और अन्य गुणोवाला मध्यम है। 

नीबू के रस, गोमूत्र और यवक्षार के मिश्रणो में दो-तीन बार स्वेदन करके 
राजावत्तें शुद्ध किया जा सकता है। 

इसकी भस्म बनानी हो तो राजावत और गन्धक को नीबू के रस में पीसकर 
सम्पुट में रखकर गजपुट में फूँकना चाहिए। इस प्रकार सात पुट देने पर इसकी 
भस्म बन जायगी। 

इसका सत्त्व इस प्रकार निकाला जा सकता है--राजावतें और मन शिला को 
बराबर मात्रा में घी में घोट ले, फिर भैस के दूध मे पकाये। जब गाढ़ा हो जाय तो उसमें 
सुहागा (सौभाग्य) और पंचगव्य (दूध, दही, घी, गोमय', गोमूत्र ) मिलाकर गोला 
बना ले। इस गोले को मूषा के भीतर खदिर के कोयले द्वारा फूँके । 

राजावतें के समान गेरू का भी सत्त्व प्राप्त हो सकता है। राजावतं का सत्त्व 
पीला और गेरू का छाल होता है।* 


शोषितो भावयित्वा च निर्दोषो जायते खल ॥ 

किमत्र चित्र दरदः सुभावितः क्षीरेण सेष्या बहुशो5स्लवगें:। 

एवं सुवर्ण बहुधमंतापितं करोति साक्षाद्‌ बरकुंकुमप्रभम ॥। 

दरदः पातनायंत्र पातिततच जलाशय । 

तत्सत्व सुतसंकाश जायते नात्र संशयः॥ (३॥१४७-१५४ ) 
१. सदल पीतवर्ण च भवेद्‌ गु्जरमसण्डले। 

अबुंदस्थ गिरेः पाइवें जातं मुद्दारश्यृंगकम ॥ 

सीससत्त्व गृरु इलेष्मशमन पंगदापहम्‌। 

रसबंधनमुत्कृष्ट केशरज्जनमृत्तमस्‌ ॥ (३॥१५५-१५६) 
२. राजावतोल्‍्परक्तोरनीलिसासिश्चितप्रभः । 

गरुइच मसृणः श्रेष्ठस्तदन्यों मध्यसः स्मृतः ॥**** 
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भणि एवं रत्न 


रसरत्तसमुच्चय के रचयिता की धारणा के अनुसार पारे का बन्धन मणियो द्वारा 


भी किया जा सकता है। ये रत्न या मणि इस प्रकार है-- (१) वेक्रान्त, (२) सूर्य- 
कान्त, (३) हीरक, (४) मुकता, (५) मणि, (६) चन्द्रकान्त, (७) राजावत्तं 


और 


(ख) 


(८) गरुडोद्गार (पतन्ना)। इनके अतिरिक्त (क) पुष्पराग (पुखराज), 
महानील, (ग) पद्मराग (माणिक्य), (घ) प्रवारू (मूँगा), (ड) 


बैडूय या बेदूयं (लहसुनिया) और (च) नीलम भी मणि माने गये है। इनमे से 
पद्मराग, इन्द्रनी>क (महानील), मरकत (पन्ना), पुष्पराग और वज्न (हीरा) 
ये पाँच रत्न सर्वोत्तम है। 


१. माणिक्य (छाल), २. मुक्‍ता (मोती), ३. विद्रम (मूँगा), ४. ताक्ष्ये 


(पन्ना ), ५. पुष्प (पुखराज), ६. भिदुर (हीरा), ७. नील, ८, गोमेद, ९, वेड़ूये, 
ये ऋ्मशः १. सूर्य, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. बुध, ५. गुरु, ६, शुक्र, ७. शनि ८. राहु 
और ९, केतु, इन नव-ग्रहो के नव-रत्न है ।* 


निबूदरवे: सगोमूत्रेः सक्षारं: स्वेदिताः खल। 
द्िन्रिवारेण शुद्ध्यन्ति राजावर्तादिधातवः ॥ 
शिरीषपुष्पादंरसे राजावत॑ विश्योधयंत्‌ ॥ 
लुगांबुगंधकोपेतो राजावततं: सुचर्णितः । 
पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तो मृतो भवेत्‌ ॥ 
राजावतंस्यथ चूर्ण तु कुनटीघृतमिश्चितम्‌ । 
विपचेदायसे पात्र महिषीक्षीरसंयुतम्‌ ॥ 
सौभाग्यपंचगव्यन पिण्डीबद्ध तु कारयेत्‌। 
ध्मापितं खद्रांगारः सत्त्वं मुख्चति शोभनम्‌ ॥ 
अनेन क्रमयोगन गेरिकं विसल भवेत्‌। 
ऋमात्पीत॑ च्‌ रक्‍तं च सत्त्वं पतति शोभनम्‌ ॥ 
(३११४९-१५६, बम्बईसंस्करण ) 
मणयो5पि च विज्ञेयाः सुतबन्धनकारकाः । 
वेकान्तः सुर्यकान्तरव हीरक॑ सौक्तिक॑ सणिः ॥ 
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माणिक्य (मानिक, छाल या चुन्नी )--!२ेए०ए--यह दो प्रकार का होता है--- 
(१) पद्मराग या छाल रग का, (२) नील्गधि (थोड़ी-सी नीली आभा लिये हुए ) । 
यदि ये स्निग्ध, स्वच्छ, भारी या वजनदार, गोल या आयत (लम्बे) और समगुणो 
के हो तो श्रेष्ठ है। जो छिद्रयुक्त, ककेश, मलिन, रूक्ष (रूखे), आर-पार साफ न 
दीखनेवाले, चिपटे, हलके और टेढे होते है वे इन आठ दोषों से युक्त एवं अधम 
माने गये है ।' 

२ मौक्तिक (मोती)--?«»४--चित्ताकर्षक, श्वेत, हलका, चिकना, 
किरणों के समान, निर्मेल, बडा, तोय-प्रभ (आबदार) और गोल, इन नौ गुणोवाला 
मोती शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। जो मोती रूक्ष, निर्जेल (बिना आब का ), श्याव 
(जिसमें काली झाँई दीखे ), ताम्राभ (ताँबे के से रंग का), लवण के समान धु घला, 
आधा शुध्र, विकट (टेढ मेढ ) और गाँठदार, इन दोषो से युक्त हो वह अधम है।'* 

३. प्रवाल, विद्रम या मूंगा---(:079--वह मूँगा श्रेष्ठ है जो पके बिम्बफल के 
समान लाल हो, गोल हो, अवक्र (टंढा-मेढ़ा न हो ), स्तिग्ध (चिकना ), अन्नणक (बिना 


चन्द्रकांतस्तथा चेव राजावरतंजच सप्तमः। 

गरुडोदगारकदचव ज्ञातव्या मणयस्त्वमी ॥ 

पुष्परागों गोमेदइच पद्मरागः प्रवालकम्‌ । 

बेड्यं च तथा नील एतेडषपि मणयो मताः ॥ 

यत्नतः संग्रहीतव्या रसबन्धस्थ कारणात्‌ ॥ 

पद्मरागेनद्रनीलास्योी तथा सरकतोत्तमः। 

पुष्परागः सवज्ञाख्यः पंचरत्नवराः स्मृताः॥ 

साणिक्यमुक्ताफल विद्यमाणि ताक्ष्यं व पुष्पं भिदुरं च नीलम्‌। 

गोसेदकक चाथ विड्रक चर ऋमेण रत्नानि नवग्रहाणाम्‌॥ (४१-६) 
१. साणिक्य पद्यरागाख्य द्वितौयं नौलूगंधि च। 

कुदाशयदलच्छाय स्वच्छ स्निग्धं गुरु स्फूटस ॥॥ 

वृत्तायत॑ सर्म गात्र साणिक्य श्रेष्ठमुच्यते ॥. . . . 

रन्प्रकाकंदयसालिन्यरौक्ष्यावेशद्यसंयुतम्‌ । 

चिपिट रूघृुवर्क च साणिक्य दुष्टसष्टथा॥ (४९-१२) 
२. ज्लादि इवेतं लूघू स्निग्धं रश्सिवश्चिमेल महत्‌। 

ख्यातं तोयत्रभ वृत्तं मौक्तिकं नवधा शुभम्‌ ॥ 
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क्षत का) और स्थल हो। अधम मूँगा वह है जो पाण्ड्र (पीला), धूसर, पतला, 
सब्रण (क्षतयुक्त), कोटरान्वित (रेखावाला ), हलका और सफेद रग का हो ।' 

४ ताक्ष्यं था पन्ना---2777279/6 अच्छा पन्ना वह है जो हरे रग का, भारी, 
स्निग्ध, उज्ज्वल किरणोवाला, चिकना, तेजयुक्त और सुडौल अंगवाला, इन सात 
गुणो से युक्त हो। इसके विपरीत निक्षष्ट वह है जो कपिल (भूरे), नील, पाड़, 
कृष्ण आदि रगो का, ककंश, हलका, चिपटा, टेढा-मेढा और रूक्ष हो ।* 

५. पुष्पराज या पुखराज--7'०४०2--अच्छे पुखराज में ये आठ गण होते 
हँ--भारी, स्निग्ध, स्वच्छ, स्थूछ (मोटा), सम, मृदु, करणिकार के फूल के समान 
आभायुक्त औरमसूण (ककंशता-रहित) । इसके विपरीत निष्प्रभ, ककेश, रूक्ष, 
पीत-इयाम मिश्रित रग का, नतोन्नत (कही ऊँचा-कही नीचा), कपिश, कपिल और 
पाण्ड रग का पुखराज त्यागने योग्य है।'* 

६ हीरा या बज्च---)977070--यह तीन प्रकार का होता है--नर हीरा, 
नारी हीरा और नपुसक हीरा, जिसमे नर सर्वेश्रेष्ठ और नपुसक परम अधम है। 
नर जाति के हीरे मे आठ अख्र (कोने) या आठ फलरूक और छ कोण होते है, यह 
अति तेजस्वी होता है, इद्रधनुष अथवा कमल के समान और वारि-तर (जल मे तैरेने- 


रूक्षांग निर्जेल द्याव ताम्राभ लूवणोपमम्‌ । 

अधेशुभ्रं च बिक ग्रन्थिल सौक्तिकं त्यजेत्‌॥ (४॥१४, १६) 
१. पक्‍्वबिम्बफलच्छायं वृत्तायतवक्रकम्‌ । 

स्निग्बसन्रणकं स्थल प्रवाल सप्तधा शुभम्‌। 

पाण्डर धूसर रूक्ष सत्रणं कोटरान्वितम्‌। 

निर्भार शुश्रवर्ण च प्रवाल नष्यतेष्ष्टया ॥ (४॥१८-१९) 
२. हरिद्वर्ण गुर स्तिग्धं स्फ्रद्धद्िमिचयं शुभस। 

मसुण भासुर ताक्ष्यं गात्र सप्तगुणं सतस्‌॥ 

कपिल ककेंशं नील पाण्ड कृष्णं मलान्वितम्‌। 

चिपिदं बिक रूक्ष रूघु ताक्ष्य न दास्यते ॥ (४।२१-२२) 
३. पुष्परागों गुरु: स्निग्धः स्वच्छः स्थूलः समो सूदुः। 

कणिकारप्रसुनाभो ससृणइच शुभोष्ष्टया। 

निष्प्रभ कर्कंशं रूक्षं पीतदयाम नतोन्नतम्‌। 

कपिशं कपिल पाण्ड पुष्परागं परित्यजत्‌ ॥ (४॥२४-२५ ) 
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वाला) होता है। चिपटा, वर्तुल (गोल) या रूम्बा हीरा स्त्री जाति का होता है, एवं 
गोल, कुंठित कोणवाला और भारी हीरा नपुसक कहलाता है। हीरे की भस्म पारे के 
बाँधने या मारने और पारे के साथ मिश्रित होकर पारे के गृणो को प्रदीप्त करने 
में उपयोगी है।' सभी रत्नो मे पाँच सामान्य दोष बताये जाते है--भ्रास, त्रास, बिन्दु, 
रेखा और जलगर्भता ।* 

यदि कुछित्थ के क्वाथ में या कोद्रव (कोदो) के क्वाथ में एक प्रहर तक दोला- 
यत्र में हीरे का स्वेदन किया जाय, तो यह शुद्ध हो जायगा।* 

हीरे की भस्म बनाने की कई विधियाँ कही गयी है :--( १) हीरे के चूर्ण को 
खटमल के रुधिर में चार बार भावना देकर, फिर उसे छछुदर के मास में रखकर और 
चारो तरफ से उसे लपेटकर ऊपर से कपरौटी करके ३० बार वाराहपुट दे, फिर हीरे के 
चूर्ण को एक मूषा मे रखकर कोयले की आग में तपाकर कुलित्थ के क्वाथ में बुझाये। 
इस प्रक्रिया को सौ बार दोहराने से हीरे की भस्म तयार होती है।' 

(२) मन शिला को कुलित्थ के क्वाथ और बडहल के फलो के रस मे खूब खरलू 


१. वजच्च च॒ त्रिविध प्रोक्‍क्त नरो नारी नपुंसकम्‌ । 
पुर्व॑ पुर्वंसिह श्रेष्ठ रसवीयविपाकतः॥ 
अष्टास्नं वाउष्टफलक षटकोणमतिभासुरम्‌। 
अंबुदेखधन्‌व रितर पुंबद्नमुच्यते ॥ 
तदेव चिपिदाकार स्त्रीवर्त्न॑ वतुंलायतम्‌ । 
वर्तल कुण्ठकोणाग्र किचिदृगूरु नपुंसकम्‌ ॥ (४२७-२९) 
२. सुतेन्द्रबंधवव सदगुणकृत्‌ प्रदीपन मृत्युझजय तदमृतोपमसेव वज्ञ्म्‌ ॥ (४३३) 
३. प्रासस्त्रासइच बिदुइ्च रेखा च जलरूगर्भता। 
सब रत्नेष्वमी पंच दोषाः साधारणा सताः॥ (४॥३४) 
४. कुलत्यक्वाथर्क स्वित्न कोद्रवक्वथितेन वा। 
एकयामावधि स्विज्न बर् शुध्यति निश्चितम्‌ ॥ (४३५) 
५. वज्चं सत्कुणरक्‍्तेन चतुर्वार विभावितम्‌। 
सुगंधिमूषिकामांसेवतितेः परिवेष्द्य च॑ ॥ 
पुटेत्पुटे बराहाख्यस्त्रिदाद्वारं ततः परम्‌। 
ध्सात्वा ध्मात्वा शर्तं वारान्कुलत्थक्वाथके क्षिपेत्‌॥ 
अन्येरक्‍्तः शर्त वारान्कतंव्योध्यं विधि: ऋ्रमात्‌॥ (४३६-३७) 
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करके उसका एक मूषा के भीतर लेप कर, उसमे हीरे को रखकर ऊपर से कपड़-मिट्टी 
करके सुखा ले, फिर वनोपलो (कडो) से गजपुट में तपाये, इस प्रकार आठ पुट दे। 
फिर हीरे की कोयलो की आग में तपाकर शुद्ध पारे में बुझाये। ऐसा सौ बार करने पर 
पानी पर तेरनेवाली भस्म तेयार होती है।' 


(३) सत्यवादी सोमसेनानी की विधि--सोमसेनानी ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
से हीरे के मारण की निम्न विधि बतायी है--खटमल के रुधिर का हीरे के ऊपर 
लेप करके सुखा दे, दुबारा लेप कर फिर सुखाये, इस प्रकार सात बार करे। तदनन्तर 
हीरे को कोयले की आँच पर खूब तपाकर कासमदे (कसौदी) के रस से भरे लोहे 
के पात्र में बुझाये। यह क्रिया भी सात बार करे। ऐसा करने पर हीरे की भस्म 
तेयार होगी ।* 

(४) रसाचाय ब्रह्मज्योति की विधि--क्षी रकाकोली के कन्द के साथ हीरे को 
दिनभर खूब घोटकर तेज धूप मे सुखाये, तब जैसे ज्ञान की ज्योति में कर्म भस्म होते है, 
उसी प्रकार वजद्थ की भस्म बन जाती है।'* 

हीरे की भस्म (३० भाग ), स्वर्णभस्म (१६ भाग), चॉदी की भस्म (८ भाग), 
सितामृत (११ भाग), अभ्रक (चौथाई भाग), ताप्यक या स्वर्णमाक्षिक भस्म 


१. कुलत्थक्वाथसंयुक्तलकुचद्रवपिष्टया । 
शिलूया लिप्तमूषायां वज्ञं क्षिप्त्वा निरुष्य च॥ 
अष्टवार पुटेत्सम्यग्विदुष्केश्च वनोत्पलेः। 
शतवार ततो ध्मात्वा निक्षिप्तं शुद्धपारदे।॥॥ 
निश्चितं स्रियते वच्चं भस्मवारितरं भवेत्‌ ॥ (४॥३८-३९) 


२. सत्यवाक्‌ सोमसेनानीरेतद्‌ वज्ञस्य सारणम्‌। 
दुष्टप्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्‌ रसकौतुकी ॥ 
विलिप्तं मत्कुणस्यास्रंः सप्तवारं विशोषितम्‌। 
कासमदरसापु्ण लोहपात्र निवेशितम्‌ ॥ 
सप्तवार परिध्मातं वज्ञभस्म भवेत्खल ॥ (४४००-४२) 
३. ब्रह्मज्योतिमु नीन्द्रेण ऋभोध्यं परिकीतितः। 
नौलज्योतिलंताकंदे धुष्ठं घ॒र्मं विद्योषितम॥ 
वच्च भस्मत्वमायाति कर्मवज्ञानवक्तिना ॥ (४४२--४३) 
३५ 
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(८ भाग) और वेक्रान्त भस्म (६ भाग)--इनस सबको साथ-साथ खरल करके एक 
वज्रसायन बनता है। 

७. नीलमणि यथा नीरूम--$20[77०--यह दो प्रकार का होता है; जलनील 
और इच्द्रनील, जिनमे इन्द्रनील श्रेष्ठ है। जलनील में सफेदी-मिश्रित नीली आभा 
होती है और यह हलका होता है। इन्द्रनील कालिमा-मिश्रित नीली आभावाला अर्थात्‌ 
गहरा नीला होता है और यह कुछ भारी होता है। सर्वोत्कृष्ट नीलम में ये सात गुण 
होने चाहिए-एकच्छाय (एक-सा रग ), गुरु (भारी), स्निग्ध (चिकना ), स्वच्छ, गोल 
(पिंडित विग्रह), कोमल और बीच में अति ज्योतिर्मय (मध्योल्लसज्ज्योति )। हीन 
कोटि वाले जल-नील के सात लक्षण ये है--कोमल (तेजहीन), विहित (विविध 
रंगो से मिश्रित), रूक्ष, निर्भार (हलूका), रक्‍्तगंधि (भीतर से छाली लिये ), चिपटा 
और बहुत सूक्ष्म ।' 

८. ग्रोमेद या लहसुनिया--गाय की चरबी के समान इसका रग होता है, जेसा कि 
इसके नाम से स्पष्ट है। अच्छे गोमेद के आठ लक्षण ये है-साफ, गोमूत्र के समान छाया- 
वाला, स्वच्छ, स्निग्ध, सम, भारी, निर्देड, मसुण (कोमल) और दीप्त। इसके 
विपरीत विच्छायी, लघु, रूखे अगोंवाला, चिपटा, पटलो से युक्त (पत्तंदार), निष्प्रभ, 
पीले काँच की-सी आभावाला, थे गुण बुरे गोमेद के है ।' 


१. त्रिदादभागमितं हि वच्तभसितं स्वर्ण कलाभागिकस्‌ , 
तारं चाष्टग्णं सिताइ्मृतवर रुद्रांशक चाश्नरकम्‌। 
पादांश खल ताप्यक वसुगुण वेक्रान्त्क षड़्गुणम्‌ , 
भागोष्प्युक्तरसे रसो5यमुदितः घाड्गुण्यसंसिद्धय ॥ (४॥४७) 
२- जलनीलेद्नोल चर शकनील तयोवरम्‌। 
इवत्यगर्भितनीलाभ लूघ्‌ तज्जलनीलकम्‌॥ 
काष्ण्यंगभितनीलाभ सभारं शक्रनीरूकम्‌॥ 
एकच्छाय गुरु स्विग्धं स्वच्छ पिण्डितविग्रहम्‌। 
मुदुमध्योल्लसज्ज्योति: सप्तथा नीलमत्तमम्‌ ॥ 
कोमल विहित॑ रूक्ष॑ निर्भारं रक्तगन्धि च। 
चिपिटा्भ ससुक्ष्मं च जलनील हि सप्तधा ॥ (४४८-५१) 
३- गोमेदःसमरागत्वाद्‌ गोसेदं रत्नमुच्यते । 
सुस्वच्छगोजलच्छायं स्वच्छ स्निग्धं सं गर ॥ 
निर्दल ससृणं दीप्तं गोमेद शुभसष्ठया ॥ 
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९. बेडयें---0277--उत्तम वड़ूये के लक्षण इस प्रकार हँ--श्याम और 
शुश्र मिश्चित रग, सम, स्वच्छ, भारी, तेजवान्‌ (स्फुट), भीतर से सफेद रेखावाला। 
इसके विपरीत निक्ृष्ट बेड्ये के लक्षण ये होगे--श्याम, जल के समान छायावाला, 
चियटा, हलका, ककंश (खुरखुरा), भीतर से लाल रेखावाला 

सब रत्नों की शुद्धि--माणिक्य खट्टे पदार्थों के रस से, मोती अरणी (जयंती) 
के क्वाथ से, प्रवाल (मूँगा) या विद्रुम क्षाखर्ग से, ताक्ष्यं (पन्ना ) गाय के दूध से, पुष्प- 
राग (पुखराज) कुलथी का काढा मिली हुई कॉजी से, हीरा चौलायी के रस से, नीलम 
नील के रस या कॉटे से, गोमेद मणि गोरोचन से और वेडूये त्रिफला के काढ़े से शुद्ध 
होता है।' 

सब रत्नों कौ भस्म--हीरे को छोडकर शेष सब रत्न मन शिला, गन्धक और 
हरताल के मिश्रण की बडहल के रस में बनी पिष्टी के साथ गजपुट में आठ बार पुट 
देकर भस्म बनाये जा सकते है ।' 

रत्नों की द्रति--रत्न के साथ प्रक्रियाएँ करने से उनसे यदि कोई द्रव पदार्थ निकल 
आये, तो उसे उस रत्न की द्वुति कहेंगे । 

रत्लद्रति के कई योग रसरत्नसमुच्चय के इस चतुथे अध्याय मे है । 

(१) हीग, पंचलवण (अर्थात्‌ सेधा नमक, काछा नमक, कचिया नमक, विड या 


विच्छायं रूघ्‌ रूुक्षांग चिपिद पटलान्वितम्‌ । 

निष्प्रभं पीतकाचार्भ गोसेद॑ न शुभावहम्‌ ॥ (४॥५३-५५ ) 
१. वेड्य इ्यासशुभ्राभ सम स्वच्छ गुरु स्फुटस। 

अश्नशुश्नोत्तरीयंण गर्भितं शुभमीरितम्‌ ॥ 

इयाम तोयसमच्छायं चिपिर्ट रूघु कर्कंशम्‌। 

रक्‍्तगर्भोत्तरीयं च॒ बेड्य नेव दस्यते ॥ (४॥५७-५८) 
२. शुद्ध्यत्यम्लेन साणिक्य जय॑त्या मौक्तिक तथा । 

दिद्रुम क्षारवर्गेण ताक्ष्य गोदुग्धकंस्तथा । 

पुष्परागं च॒ संधानेः कुलत्थक्वाथसंयुतेः॥ 

तण्ड्लीयजलेबंज्ञ नील नौलौरसेन च। 

रोचनाभिव्च गोमेदं वेड्य तिफलाजलेः ॥ (४॥६०-६१) 
३. लकुचद्रावसंपिष्ठे: शिलागन्धकतालकः । 

वर््ज विनान्यरत्नानि प्रियस्तेष्ष्टपुटेः खलू ॥ (४६२) 
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संचर नमक, साभर नमक ), क्षार-त्रय (यवक्षार, सर्जिकाक्षार और सुहागा ), मास- 
द्राव, अम्लवेत, चूलिका लवण (नौसादर), कायफल, ज्वालामुखी, गोरोचन, द्रवंती, 
रुदंती, पयस्या (दुद्वी ), चित्रक की जड, थूहर का दूध और आक का दूध, इन सबको 
एक साथ खरल करके गोला बना के । फिर इस गोले मे उस रत्न को बन्द कर दे जिसकी 
द्रति करनी हो । उस गोले को फिर भोजपत्र मे लूपेटकर और डोरे से अच्छी तरह बॉघ- 
कर, कपडे मे बाँधे। एक घड़े में अम्लवर्ग के पदार्थों के रस और कॉजी का रस ले 
और उस घड़े मे रत्नवाला वह गोला लटका दे । घडे के नीचे तीन दिन-तीन रात 
आँच दे। इस प्रकार ढोला यत्र में स्वेदन करके चौथे दिन पोटली बाहर निकाल ले 
और इसे पानी से घो डाले । पोटली के गोले के भीतर रत्न की द्र॒ुति प्राप्त हो जायगी ।* 
(२) मोती की द्ृति--मोतियों के चूर्ण को अम्लवेत के रस में खरलू करके लुगदी 
बना ले। फिर उस लुगदी को जम्भीरी नीबू में चाकू से छेद करके भर दे और उसे 
सूत आदि से बाँध कर सात दिन तक धानो के ढेर मे गाड दे । आठवे दिन उसे बाहर 
निकालकर मूषा में रखकर गजपुट दे। ऐसा करने पर मोती की द्रुति मिलेगी ।'* 


१. रासठ पंचलवर्ण क्षाराणां त्रितयं तथा। 
मांसद्रवोषम्लवेतरच चुल्लिकालवर्ण तथा॥ 
स्थूछ कुंभीफल पक्‍वे तथा ज्वालामुखी शुभा। 
द्रवंती च्‌ रुदंती च पयस्या चित्रमुलकम्‌ ॥ 
दुग्ध स्नुद्यास्तथाइकेस्प सब संमर्य यत्नतः । 
गोले विधाय तन्मध्य प्रक्षिपेत्तरनंतरम्‌ ॥ 
गुणवन्नवरत्नानि जातिसंति शुभानि च। 
भूज त॑ गोलक कृत्वा सूत्रेणावेष्टय यत्नतः ॥ 
पुनर्वेस्त्रेण संवेष्टय दोलायंत्रे निधाय च। 
सर्वाम्लयुक्तसंघानपरिपुर्णघटोदरे । 
अहोराज्नत्रयं यावत्स्वेब्यत्तीत्रवह्निना । 
तस्मादाह॒त्य संक्षाल्य रत्नजां द्रुतिमाहरेत्‌ ॥ (४॥६३-६८) 
२. मुक्ताचर्ण तु सप्ताह वेतसाम्लेन सदितम्‌। 
जंबीरोदरमध्य तु धान्यराशौ विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सप्ताहादुद्धृतं चंब पुर्द दत्वा दति हरेत्‌॥ (४६९) 
वज्थवल्यंतरस्थं च कृत्वा व्च निरोधयत ।॥ 
अम्लभाण्डगत स्वेद्यं भप्ताहाद द्रवतां ब्रजेत्‌॥ (४७०) 
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(३) हीरे की द्रति--अस्थिसंहारी (हड़सधारी) का कल्क बनाकर उसके बीच 
में हीरे का चूर्ण रखकर उसका गोला-सा बना ले। फिर उस गोले को ऊपर कही 
(१) संख्यावाली विधि से कपड़े में रखकर चारो तरफ डोरा बाँध दे और भोजपत्र 
में लपेटकर खट्टे पदार्थों के रस तथा काजी से भरे पात्र में दोलायंत्र की विधि से सात 
दिन तक स्वेदन करे। इससे हीरे की द्वुति मिलेगी । 

(४) बेक्रान्त की द्रति--(क) सफेद वक्रान्त के चूर्ण को अम्लवेतस की भावना 
देकर तेज धूप में सुखाये। इस प्रकार सात दिन भावना देकर सात दिन तक धूप में 
सुखाने से वेक्रान्त द्रवरूप हो जाता है।' 

(ख) केतकी का स्वरस, सेधा नमक, सत्यानाशी कठेरी और वीरबहटी-- 
इन सबका कल्क बनाकर एक बतंन में भरकर दोलायत्र की विधि से सात दिन तक 
पकाने से वेक्रान्त की द्रुति होती है। इस प्रकार प्राप्त वैक्रान्त की ह्ृति को किसी 
भी छोहे की भस्म में मिछाकर उसको दोलायत्र के द्वारा स्वेद दे, तो उस धातु का भी 
द्रावण होगा।'* 

आजकल की परिभाषा में ये द्रृतियाँ धातुओं के लवणो के जल में बने विलयन है। 
विभिन्न भस्में काजी और अम्ल-रसो के योग से पानी में घुलकर लवणरूप हो जाती है। 


लोह अथवा धातुएं 


सोना, चॉदी, ताँबा आदि के लिए जैसे आजकल “धातु” छब्द प्रचलित है, उसी 
प्रकार पहले इनके लिए 'छोह” शब्द का भी प्रयोग किया जाता था । छोह शब्द का 
सामान्य अर्थ धातु मात्र है, और विशिष्ट अर्थ में यह लोहा या अयस्‌ नामक काली 
धातु के लिए भी प्रयुक्त होता है। 


१. दवेतवर्ण तु वकरान्तमम्लवेतसभावितम्‌ । 
सप्ताहान्नान्न संदेहः खरघमे द्रवत्यलम्‌ ॥(४।७१) 
२. केतकोीस्वरस ग्राह्म सेन्धवं स्वर्णपुष्पिका। 
इंद्रगोपकर्सयुक्तं सर्व भाण्ड विनिक्षिपत्‌ ॥ 
सप्ताह स्वेदयत्तस्मिन्वेक्रान्तं द्रवतां ब्रजत्‌। 
लोहाष्टके तथा बच्चें वापनात्स्वेदनाद्‌ द्रुतिः॥ (४॥७२-७३ ) 
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रसरत्नसमुच्चय में तीन प्रकार के लोह बताये गये, है--(१) शुद्ध छोह 
जिसके अन्तर्गत चार धात॒यें है--सोना (कनक), चाँदी (रजत), तॉबा (भानु) और 
साधारण लोहा । 

(२) पूतिलोह--ये नाग (सीसा) और वग (रॉगा या टिन ) है। (३) सिश्रलोह 
(»0ए)--ये तीन है--पीतल, काँसा और वत्त (भरत) । लोह शब्द लुह धातु से 
निकला है, जिसका अर्थ खीचना” अर्थात्‌ दोषो को खीच कर निकाल देना है। 

१. सुवर्ण, स्वर्ण या सोना--यह पाँच प्रकार का है--(क) प्राकृत, (ख) 
सहज, (ग) अग्निसंभव, (घ) खनिज और (७) पारद-वेधजन्य । रजोगुण से 
उत्पन्न, ब्रह्माड में व्याप्त, देवताओं को भी दुलेभ सोना प्राकृत कहलाता है। जिस 
सुवर्ण के जरायु से लिपट हुए ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जो सुमेरु पर्वत के रूप मे है, 
वह सहज कहलाता है। किसी समय महादेव का वीये अग्नि ने भक्षण कर लिया, 
और जब उससे सहन न हो सका, तो उसे अग्नि ने वन द्वारा बाहर निकाल दिया, 
इसे ही अग्निसंभव कहते है। ये तीनों सुवर्ण काल्पनिक अथवा दिव्य है । अनेक पवेतो 
की खानों मे जो सोना उत्पन्न होता है वह खनिज कहलाता है, और जो पारे के वेधकम्म 
द्वारा उत्पन्न हुआ उसे बेघजन्य माना जाता है।' 


१. शुर्ध लोहं कनकरजतं भानुलोहाश्मसारम्‌ , 
पुतीलोह द्वितममुदित नागवंगाभिधानम्‌ । 
सिश्र॑ लोहं त्रितवमुदितं पित्तलं कांस्थवतंम , 
धातुलहि लह इति मतः सोख्प्यनेकार्थवाची ॥ (५॥१) 
२: प्राकृंत सहज वह्विसंभूतं खनिसंभवम । 
रसेन्द्रवेधसंजात स्वर्ण पंचविधं स्मृतम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्ड संवृतं येत रजोगुणभुवा खल। 
तत्प्राकृतमिति प्रोक्‍्तं देवानासपि दुर्लभम्‌। 
ब्रह्मा यनाओ्ष्व्तों जातः सुवर्णेन जरायणा। 
तन्मेरुरूपतां यातं सुब्ण सहजं हि तत्‌॥ 
विसुष्टमग्निता शेवं तेजः पीतं सुदुःसहम । 
अभूत्सव सम्‌ द्विष्टं सुवर्ण वह्विसंभव््‌ ॥०* 
तत्र तत्र गरिरीणां हि जात॑ं खनिषु यद्‌ भवेत्‌ ।** 
रसेन्द्रवेघसम्भूत॑ तदेबजमृदाहृतम्‌ ॥ (५॥२-८) 
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स्वर्णशोधन--स्वर्णपत्र १ तोला लेकर उसमे सेधा नमक और गेरू का चूर्ण समान 
भाग मिलाकर शराव-पुट मे बद करके अंगारो पर आधे प्रहर तक धौकनी से फूंकने पर 
सोने का शुद्ध रग निखर आता है।* 

स्वर्णभस्म--सभी धातुओ का मारण पारद की भस्म के योग से उत्तम होता 
है, वनौषधो के द्वारा किया गया मारण मध्यम, और गन्धक आदि के द्वारा किया गया 
मारण अधम माना गया है। सोने के कटकवेधी पत्र बनाकर उनके ऊपर पारे की भस्म 
बिजौरे नीबू के रस मे खरल करके लेप कर दे । फिर उसे शरावसम्पुट में बद कर उसके 
ऊपर कपरौटी करके गजपुट की ऑच दे। इस प्रकार दस पुट देने से सोने की भस्म 
तैयार होगी।* 

स्वर्णभस्म बनाने का इसी प्रकार का एक योग और भी आया है। इसमे पारे की 
भस्म के साथ दरद (सिगरफ ) का प्रयोग भी किया गया है। 

स्वर्णद्ति---मंढक की हड्डी का चूर्ण, टक (सुहागा) और बीरबहटी इन सबको 
एक साथ पीसकर घोडे की कार और मेढक की चरबी की भावना दे और सोने की 
मूषा मे गलाकर उसमे इस मिश्रण को डाल दे एव कुछ देर तक आग पर रखा रहने दे, 
तो इससे देर तक ठहरनेवाली सोने की द्व॒ति प्राप्त होगी।' इसी प्रकार का एक योग 
और भी आया है, जिसमें बीरबहुटी के साथ देवदाली फल का भी प्रयोग किया गया है। 

२. रूपा, रजत, तार या चॉदी--चॉदी तीन प्रकार की है---सहज, खनिज और 
कृत्रिम, जिसमें से सहज सबसे श्रेष्ठ और क्लत्रिम सबसे अधम है। कंलास पव॑त में 
उत्पन्न होनेवाली चॉदी काली है। हिमालय आदि पवतो के शिखरो के ऊपर, खानो में 
जो चॉदी मिलती है, वह है। ऐसा वग जो रामचन्द्र की पादुका के स्पर्श से चॉदी बन 


१. कर्षप्रमाणं तु सुवर्णपत्रं शरावरुद्ध षड्धातुयुक्तम्‌। 

अंगारसंस्थ॑ प्रहराधंमानं ध्मातेन तत्स्यान्ननु पूर्णवर्णम्‌॥॥। (५११२) 
२. लोहानां सारणं श्रष्ठं सर्वेबां रसभस्मना। 

मूलीभिमेध्यम प्राहुः कनिष्ठ गंधकादिभिः॥ 

अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्गुणप्रदम ॥ 

कृत्वा कंटकवेध्यानि स्वर्णपन्नाणि लेपयत । 

लुगांबुभस्मसुतेन ख्रियते दशभिः पुटेः ॥ (५११३-१४) 
३. मंड्कास्थिवसाटंकहयलालेदगोपकः । 

प्रतिवापेन कनक॑ सुचिर तिष्ठति द्रतम्‌॥ (५११७) 
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गया, वह काली कहलाती है। इसका नाम पादरूप्य भी है। (सभवत. यह वह 
नकली चॉँदी है जो वग से रासायनिक विधियो द्वारा तैयार की जाती है--बंग की 
यह कोई मिश्रधातु है, जो चाँदी के समान चमकती होगी। ) 

चॉदी का शोधन--(क) चॉदी के पतले पत्रों को आग में तपाकर तेल, मट्ठा, 
गोमूत्र, कॉजी, और कुलथी के काढे में सात-सात बार क्रमश. बुझाने से चॉदी स्वच्छ 
हो जाती है।' 

(ख) चॉदी को गलाकर उसमे समान भाग सीसा और सुहागा डालकर उसको 
पीसले, और फिर तपाकर ज्योतिष्मती (मालकांगनी) के तेल मे तीन बार बुझावे। 
ऐसा करते से शुद्ध चाँदी मिलेगी (आजकल की रासायनिक विधियों मे से कुछ में 
सीसे का उपयोग शोधन कार्य में किया जा रहा है) ।' 

(ग) खर्पर विधि ((:9००४०४७)--मिट्टी के खपर (खपडे) में चूना और 
राख इनकी पाली बनाकर उसमे चॉदी और उसके बराबर ही सीसा डालकर धौकनी 
से फूँके। जब तक सीसे का क्षय न हो जाय, बराबर फूंकता जाय । इस प्रकार शुद्ध 
चॉदी मिलेगी। 


१. सहज खनिसञ्जातं च कृत्रिम त्रिविधं मतम्‌। 
रजतं पृव॑पुर्व हि स्वगुणरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
कलासाइद्विसंभूत॑ सहज रजतं भवेत्‌। 
तत्स्पृष्ट हि सकृद्‌ व्याधिनाशन देहिनां भवेत्‌ ॥ 
हिमालयाद्रिकूटषु यद्गप्यं जायते हि तत्‌। 
खनिज कथ्यते तज्ज्ञः परम हि रसायनम्‌॥ 
श्रीरासपादुकान्यस्तं बंग यद्‌ रूप्यतां गतस्‌। 
तत्पादरूप्यमित्युक्त कृत्रिम सर्वरोगनुत्‌॥॥ (५१२१-२४) 
२. तेले तक्र गवां मूत्र ह्यारनाले कुलत्थजे। 
ऋमान्निषेचयत्तप्तं द्रावे द्राबे तु सप्तधा॥। 
स्वर्णादिलोहपत्राणां शुद्धिरेषा प्रशस्यते ॥ (५१२९) 
३. नागेन टंकर्णनेव वापितं शुद्धिमच्छति । 
तार त्रिवार निक्षिप्तं तेले ज्योतिष्मतीभवे॥ (५१३१) 
४. खरे भस्मचूर्णाभ्यां परितः पालिकां चरेत्‌। 
तत्र॒ रुप्य विनिक्षिप्प समसीससमन्वितम्‌। 
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चाँदी की भस्म-- (क ) पारे की भस्म लकुच (बड़हल) के रस में खरलू करके 
उसका चाँदी के पत्रो के ऊपर लेप कर दे। इसके बाद उन पत्रो को एक मूषा में ऊपर- 
नीचे गंधक का चूणं बिछाकर रखे और मूषा की सन्धियो को अच्छी तरह कपरोटी 
करके बन्द कर दे। अब मूषा को बालुकायत्र में आठ प्रहर तक तीत्र आँच दे। स्वांग- 
शीतल हो जाने पर चॉदी के पत्रों को पीसकर महीन चूर्ण कर ले और उसमें समान 
भाग शुद्ध हरताल डालकर नीबू के रस में खरल करके संपुट में रखकर गजपुट में फूके । 
इस प्रकार बारह पुट देने से चाँदी की भस्म तैयार हो जाती है।' 

(ख) माक्षिकचूर्ण के साथ भी चाँदी की भस्म तैयार की गयी है। चाँदी के चूर्ण 
को स्वर्णमाक्षिक चूर्ण के साथ नीबू के रस में घोटकर गजपुट में तीस बार पुट देने से 
भस्म तेयार हो जाती है।* 

(ग)स्वर्णमाक्षिक (सोनामाखी ) के चूर्ण को थूहर के दूध मे खरल करके उसका 
चाँदी के पत्रों के ऊपर लेप कर दे । पश्चात्‌ उनको सम्पुट में बद करके गजपुट में फूँके । 
इस प्रकार भी चाँदी की भस्म बनेगी ।* 

(घ) शुद्ध चाँदी के पत्र चार भाग लेकर उन पर एक भाग हरताल (07[777८7४) 
नीबू के रस मे घोटकर लेप कर दे। तब उन्हे गर्भयंत्र मे रखकर ३० कडो की आँच 
दे। इस प्रकार चौदह पुट देने पर चाँदी की भस्म बन जायगी। 


जातसीसक्षय यावद्‌ घमेत्तावत्पुनः पुनः । 

इत्थं संशोधितं रूप्यं योजनीयं रसादिष ॥ (५१३२-३३) 
१. लकुचद्रवसूताभ्यां तारपन्नं प्रलेपयत । 

ऊर्ध्वाधों गंधक्क दत्त्वा म्षासध्य निरुध्य च्‌॥ 

स्वेदयेद्‌ बालकायंत्र दिनमेक॑ दृढाग्निना ॥| 

स्वांगशीतां च तां पिष्ठि साम्लतालेन मदिताम्‌। 

पुटेद्‌ द्वादश वाराणि भस्मीभवति रूप्यकम्‌ ॥ (५॥३४-३५) 
२. माक्षीकचूणणलंगाम्ल्मदितं पुटितं शनेः। 

त्रिशदवारेण तत्तार भस्ससाज्जायतेतराम्‌॥ (५॥३६) 
३. भाव्य ताप्य स्नहीक्षीरेस्तारपत्नाणि लेपयत । 

सारयेत्पुटयोगेन निरुत्थं जायते श्रुवम्‌ ॥ (५॥३७) 
४. तारपनत्र चतुर्भागं भागेक॑ शुद्धतालकम । 

मर्य जंबीरजद्रावेस्तारपत्राणि लेपयत्‌ ॥ 
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इन विधियों से बनायी गयी सभी भस्म चॉदी के सलफाइड यौगिक है । 

चाँदी की द्रति--देवदाली के फूलों के चूर्ण को नरमूत्र में सात बार भावना देकर 
फिर सोना या चाँदी अग्नि पर गलाकर उसमे डाले । इस प्रकार दोनो धातुओं की द्ुति 
हो जायगी।' 

३. ताज या ताँबा--यह दो प्रकार का है-- (१) म्लेच्छ और (२) नेपालूक । 
इन दोनों में से नेपालक श्रेष्ठ है। यह नेपाल में होता है। नेपाल के अतिरिक्त अन्य 
सभी देशों की खानो में उत्पन्न ताँबे म्लेच्छ कहे जाते है।' म्लेच्छ ताँबा वह है जिसमें 
सफेद, काली और लाल झलक हो, जो कठिन हो और जो अच्छी तरह से धोये जाने 
पर भी फिर काला पड जाय। नेपाली तॉबा चिकना, नरम, लाल, घन की चोट 
सेन टूटनेवाला, वजन में भारी और जिसका रंग काला न पड़े इस प्रकार का 
होता है।' 

ताँबे का शोघन-- (क) ताम्र का चूर्ण, यवक्षार और गेरू इन तीनो को नीबू के 
रस में घोटकर अग्नि पर गलाये और भैस के मदठे तथा गोबर के रस में सात सात बार 
बुझाये। इस प्रकार ताँबे का शोधन हो जायगा।' 

(ख) तॉबे के पतले पत्र करके उनको नीबू के रस में खरहू कर उनके ऊपर सैधा 


शोधपेदंधयंत्रे च॒ त्रिशदुपल्तकः पचेत्‌ । 

चतुर्देशपुटरेव निरत्यं जायते श्रुवम्‌॥ (५॥३८-३९) 
१. सप्तघा नरमूत्रेण भावषहेवदालिकास्‌। 

तच्चूणणंवापमात्रेण द्वुतिः स्थात्स्वणंतारयों: ॥ (५॥४०) 
२: स्लेच्छ नेपालूक चेति तयोनेपालक॑ वरम्‌। 

नेपालादन्यसस्युत्यं स्लेच्छमित्यभिधीयते ॥। (५॥४२) 
३- सितकृष्णारुणच्छायमतिवामि कठोरकम्‌। 

क्षाल्ितं च॒ पुनः कृष्णमेतन्स्लेच्छकताम्रकम्‌ ॥ 

सुस्निग्ध मृदुल शोणं घनाघातक्षमं गुरु। 

निविकार गुणश्रेष्ठ ताम्रं नेपालमुच्यते ॥ (५४४३-४४) 
ढ. ताम्र क्षारास्लसंयुक्तं द्रावितं दत्तगेरिकम्‌। 

निक्षिप्त महिषीतक छगणे सप्तवारकम्‌। 

पंचदोबविनिर्मुक्तं भस्मयोग्यं हि जायते ॥ (५॥४९) 
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नमक लेप कर दे। फिर उनको आग में तपाकर छाल कर ले और अन्त में काँजी में बुझा 
दे। ऐसा आठ बार करने से तॉबे का शोधन हो जायगा | 

(ग) तॉबे के पत्रो को आग में तपा तपाकर निर्भुण्डी के रस में आठ बार बुझाये । 
एसा करने से भी तॉब का शोधन होगा ।' 

ताम्रभस्म--- (क ) शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनो को समान भाग लेकर नीबू 
के रस में घोटे। फिर इसका तॉबे के पत्रो पर लेप करे, फिर इन्हें शरावसम्पुट में रखकर 
गजपुट की आँच में तीन बार पुट दे। ऐसा करने पर भस्म तैयार हो जायगी।' 

(ख) तॉब के पतले पत्र गोमूत्र में पाँच प्रहर तक पकाये। फिर अम्लपर्णी के 
रस में दुगुता गन्‍्धक डालकर खरकू करे और उसका गोला बनाकर एक मिट्टी के बर्तन 
में उक्त गोले में तॉबे के पत्र रखकर और बतंन के मुख पर सकोरा ढककर कपड़मिट्टी 
आदि से अच्छी तरह बन्द कर दे और चूल्हे पर चढाकर एक प्रहर तक तेज़ आँच दे। 
इस प्रकार करने से भी तॉबे की अच्छी भस्म बनेगी।'* 

भस्म बनाने के कई योग है । ये सब भस्मे ताँबे का सलफाइड है । 

(ग) सोमनाथी तास्रभस्म--यह पारा, गन्धक, हरताल, मन शिला और तॉबे 
के पत्रो से तैयार की जाती है। पारा, गन्धक, हरताल और मन.शिला को पीसकर 
कज्जली बना लेते है, और शरावसम्पुट में इस कज्जली के बीच मे ताँब के पत्र रख देते 
है। गर्भयंत्र में एक प्रहर तक गरम करके भस्म तैयार कर लेते है।' 


१. ताम्ननिर्मलपत्राणि लिप्त्वा निब्वंबसिधुना। 
ध्मात्वा सौवीरकक्षेपादिशुध्यत्यष्टवारतः ॥ (५।५० ) 
२० निब्वम्ब॒पटुलिप्तानि तापितान्यष्टवारकम्‌। 
विद्युष्यंत्यकंपत्राणि निर्मुण्डया रसमज्जनात्‌॥ (५५१) 
३. जंबीररससंपिष्टरसगंधकलेपितम्‌ । 
शुल्बपत्र शरावस्थं त्रिपुटेर्याति पंचताम्‌॥ (५॥५३) 
४. ताम्रपत्राणि सुक्ष्माणि गोमूत्र पंचयामकम्‌ । 
क्षिप्वा रसेन भाण्ड तद्‌ द्विगुणं देहि गंधकम्‌ ॥ 
अम्लपर्णी प्रपिष्याथ ह्ाभितों देहि ताम्रकम्‌। 
सम्यझू निरुष्य भांड तमर्भ्नि ज्वालय यामकम्‌ । 
भस्मीभवति ताम्र॑ तद्यथष्टं विनियोजयेत्‌ ॥ (५१५६-५७ ) 
५. शुल्बतुल्येन सुतेन बलिना तत्समेत च । 
तदर्घा शेन तालेन शिया च तदर्धया ॥ 
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४. अयस, छोह या छोहा--साधारणत- छोहा तीन प्रकार का बताया गया है-- 
(क) मृण्ड लोह, (ख) तीक्षण लोह और (ग) कानन्‍त लोह। 
मुण्डलोह (ज्ा०प४९॥८॥7070) के भी तीन भेद हे---(क) मुदु मुण्ड लोह, 
(ख) कुठ मृण्ड लछोह और (ग) कडार मुडछोह। जो छोह आग पर तपाने पर शीक्र 
गल जाता है, जो घन की चोट से फटता नही (अविस्फोट) और जो चिकना होता है 
उसे सृदु लोह (505 7700) कहते है । जो लोह्‌ बडी कठिनता से चोट मारे जाने 
पर बढ़ता है उसे कुण्ठ लोह (870 7700 ) कहते है। जो चोट लगने पर फट जाय, 
ट्टकर बिखर जाय, तोडने पर भीतर से काले रग का हो, उसे कडारक, कण्डारक अथवा 
कण्डकारक लोह (9777/6 700) कहते है।' 
तीक्ष्ण छोह (०४४: 7700 370 ४:८८!) छ प्रकार का माना गया है--(१) 
खरतीक्ष्ण छोह, (२) सारतीक्ष्ण लोह, (३) ह॒न्नाल तीक्ष्ण छोह, (४) तारावट्टू 
तीक्षण छोह, (५) वाजिर तीक्ष्ण छोह और (६) काल लोह।' 
इनमे से खर छोह कठोर और पोगर रहित होता है, अर्थात्‌ उसमे रेखा या कठोर 
तन्तु स्पष्ट नही दिखाई देते । तोड़ने पर यह भीतर से पारे के समान चमकदार 
होता है। नमाने पर टूट जाता है (भगूर)। 


विधाय कज्जलीं इलद्र्णो भिन्चकज्जलसन्निभाम्‌ । 
यन्त्राध्यायविनिदिष्टगर्भेयन्त्रोदरांतरे । 
कज्जलीं ताम्रपत्राणि पर्यायंण विनिक्षिपत्‌ ॥ 
प्र पचच्यामपरयंत स्वांगज्ञीत॑ विचर्णयत्‌ ॥. .. 
दुष्टां च ग्रहणों हरेद भ्ुवसिदं श्रीसोमताथाभिधम्‌। (५१५८-६१) 
* सुण्ड तीक्ष्ण व कांतं च॒ त्रिप्रकारमयः स्मृतम्‌ ॥ (५१६७) 
२. सृदु कुण्ठ कडार घ॒ त्रिविधं सुण्डमुच्यते। 
द्ुतद्रावमविस्फोट चिक्‍कर्ण मृदु तच्छुभम्‌ ॥ 
हत॑ यत्प्रसरेद दुःखात्तत्कुण्ठ सध्यमं स्मृतम्‌ । 
यद्धतं भज्यते भंग कृष्णं स्थात्तत्कडारकम्‌ ॥ (५॥६८-७१) 
३. खरं सारं च हन्नालं तारावटू च वाजिरम्‌ । 
काललोहाभिधान व षड़विध॑ तीक्ष्णमुच्यते ॥ (५७४ ) 
४. परुष पोगरोन्मक्त भंग पारदवच्छवि । 
नमन भंग्र यत्तत्वरलोहमुदाहतम्‌ ॥ (५७५) 


#चिे 


रसरत्नसमुच्चय में रसायत का विस्तार ५५७५ 


सार लोह वह है जिसकी धार मोटी और मोड़ने पर नहीं टूटती, यह पीली भूमि 
की खान में उत्पन्न होता है। इसके भीतर कुटिल रेखाएँ दिखाई देती है (पोगर) ।* 

हज्नार लोह वह है जिसका काला-पीला मिश्रित रग हो, जिसमे चजञ्चुबीज की 
सी कुटिल रेखाएँ पड़ती हो और जो तोडने में अत्यन्त परुष या कठोर हो। यहाँ कहे हुए 
पोगर के अंग, छाया और वंग तीन पर्याय है। यह पोगर चमकदार (चिकुर) और 
भंगुर होता है।' जिस लोहे का पोगर वज्र के समान कठोर, चमकदार, सूक्ष्म रेखाओं 
से युक्त, घत और भारी हो और जिसका रंग श्यामल हो उसे वाजिर कहते है।' जो 
लोहा नीली काली प्रभावाला, भारी, चिकना और कान्तियुक्त हो और लोहे के आघात 
से भी जिसकी धार न टूटे उसे कालायस कहते है ।* 

कान्त छोह (77927८7८ 7700) पाँच प्रकार का होता है--(क) भ्रामक, 
(ख) चुम्बक, (ग) कर्बक, (घ) द्रावक और (छ) रोमकान्त। इनमे से प्रत्येक 
के ६-६ भेद और है---एकमुख, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मूख, पचमुख और स्वंतोमुख। 
और भी आगे, प्रत्येक के रग के अनुसार पीत, कृष्ण और रक्त ये तीन-तीन भेद और है । 
इनमें पीला कान्तलोह स्परशंमात्र से अन्य धातुओं को सोना बना देता है। कृष्ण कान्त- 
लोह रस-कर्म में उपयोगी है, और लाल कान्तलोह पारा बाँपने मे श्रेष्ठ माना गया है। 

अआमक कान्तलोह हीन, चुम्ब्रक कान्तछोह मध्यम और कक उत्तम, एवं द्रावक 
कान्तलोह उत्तमोत्तम' कहा गया है। भ्रामक कान्तलछोह दूसरे लोहे को चलाता हैं, 
चुम्बक कान्तलोह दूसरे लोहे से चिपक जाता है, कर्षक कान्तलछोह दूसरे लोहे को अपनी 
ओर खीचता है। द्रावक कान्तलोह के सम्पर्क से अन्य धातुएँ पिघल जाती है। जिस 
कान्तलोह के तोड़ने पर भीतर केश के समान तन्तु दिखाई दे, उसे रोमकान्‍्त कहते है । 


१. वेगभंगुरधार यत्सारलोहं तदीरितम्‌। 

पोगराभासक पाण्डुभूसिज सारसच्यते॥ (५७६) 
२. कृष्णपांडुवपुर्चंचबीजतुल्योरुपोगरस्‌ । 

छेदन चातिपरुषं हन्नालमिति कथ्यते ॥ 

अंगच्छाया च वंगं व पोगरस्याभिधान्रयम्‌ ॥ 

चिकुर भंगुरं लोहात्पोगर तत्पर मतम्‌ ॥ (५१७७-७८) 
३. पोगरवबंज्ञसंकादो: सुक्ष्मरेखेश्च सास्द्रकेः । 

निचितं श्यामलांग च वाजीर तत्प्रकीत्यंते ॥ (५॥७९) 
४. नोलकृष्णप्रभं सान्ं मसृण्ं गुरु भासुरम । 

लोहाघातेष्प्यभंगात्मघार कालायसं सतम्‌ ॥ (५॥८०) 


५५८ 


मुखो की दृष्टि से एकमुखी अधम और क्रमश. बढते बढते सर्वतोमुखी लोहा अत्यन्त 
श्रेष्ठ माना गया है। चिकित्सा में भ्रामक और चुम्बक, एवं रस और रसायन में कर्षक 
और द्रावक उपयोगी हैं। पारे को मारने में कान्तलोह उसी प्रकार से लाभप्रद है जैसे 


प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


मतवाले हाथी को वश में करने के लिए अकुश ।' 


लोहे का शोधन---इसके शोधन की चार विधियाँ आयी हैं। पहली विधि खरगोश 
के रुधिर से लोहे पर लेप करके तपाने की है। दूसरी और तीसरी विधि में तपाये हुए 
लोहे को त्रिफला के रस में और नमक के विलयन में बुझाना कहा गया है। चौथी 
विधि में तप्त लोहे को इमली के पत्तों के रस या गोमूत्र से सिद्ध त्रिफला के क्वाथ में 


सात बार बुझाना चाहिये ।' 


५१. 


ध् 


आसक चुम्बकं चेव कर्षकं द्रावकं तथा। 

एवं चतुविध कान्‍्त रोमकान्तं च पंचमम्‌ ॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पंचसवंतोमुखभेव तत्‌ । 

पीत॑ क्रष्णं तथा रकक्‍तं त्रिवर्ण स्थात्पूथक पृथक । 
ऋमेण देवतास्तत्र ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 

स्पर्दावेधि भवेत्पीतं कृष्णं श्रेष्ठ रसायने। 
रक्तवर्ण तथा चापि रसबंध प्रशस्यते ॥ 

अमक तु कनिष्ठ स्थाच्चुस्बक सध्यमं तथा। 
उत्तमं॑ कर्षकं चेव द्रावकं चोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
अ्रामयल्लोहजातं यत्तत्कांतं ज्रामफ सतम्‌ । 
चुंबयच्चुंबकं कान्‍्तं कर्षयत्कर्षकं तथा । 

साक्षाद्‌ यद्‌ द्रावयल्लोहं तत्कांतं द्रावक भवेत्‌। 
तद्‌ रोसकान्तं स्फुटिताद्मतो रोमोदगमों भवेत्‌ ॥ 
कनिष्ठ स्थादेकमुख सध्यंद्रित्रिमुखं भवेत्‌ । 
चतुष्पंचमुख श्रेष्ठमुत्तमं॑ सर्वतोमुखम ॥ 

अ्ामक चुम्बक चेव व्याधिनाश प्रशस्यते। 

रसे रसायने चेव कर्षकं द्रावक हितम्‌ ॥ 
मदोन्मत्तगजः सुतः कान्तसंकुशमुच्यते ॥। (५१८३-९३) 
चिचापत्रजलक्वाथादयो दोषमुदस्यति । 


. यद्मा फलनत्रयोपेत॑ गोमूत्रे क्वध्रितं क्षणम्‌ ॥ (५११०५-१०६) 
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लोहे की भस्म--सभी प्रकार के छोहो को भस्म करने की लगभग १४ विधियाँ 
रसरत्नसमुच्चय में दी गयी है। पहली विधि में छोह के रेतित (£7725) को घी 
के साथ तपाना बताया गया है। इस प्रकार लोहे की वारितर (पानी पर तेरनेवाली ) 
भस्म सिलेगी। अन्य विधियों में छोह के तप्त पत्रो को आवेले के रस या त्रिफला के 
रस में बुझाकर तेयार करना बताया है। कुछ विधियो में पारे और गन्धक की कज्जली 
अथवा सिगरफ (हिंगुल) के साथ लोहे को फूककर काँजी अथवा नीबू के रस में बुझाना 
बताया गया है। ये भस्मे अधिकतर लाल रग की या कुछ काली-सी बनती है। बहुधा 
ये लोहे के विभिन्न ऑक्साइड है ।* 

लोहे का द्रावण---चार -फॉच विधियाँ इस अभिप्राय की दी गयी है। एक विधि 
यह है--कड़वी तोरई की भस्म को गोमूत्र में २१ बार भावना देकर सुखा ले। फिर 
लोहे की मूषा में लोहे को गलाकर उसमे उक्त चूर्ण डालता जाय, तो लोहे का द्रावण 
होता है । अन्य एक विधि इस प्रकार है--गन्धक और कान्तछोह को समान भाग 
लेकर चूर्ण करके तपते हुए लोहे के ऊपर डाले तो लोह-ब्ु॒ति होगी ।' 


१. (क) रेतितं घृतसंयकत क्षिप्त्वाध्यःखरपरे पचेत्‌ । 
चालयललोह॒दण्डेन यावत्‌ क्षिप्तं तणं दहेत्‌ ॥ 
पिष्ट्वा पिष्दवा पचेदेवं पंचवारसतः परम्‌ । 
धात्रीफलरसयंद्रा त्रिफलाक्वथितोदकः । 
पुटल्लौह चतुर्वारं भवेद्‌ वारितरं खलु॥ (५११०६-१०८) 
(ख) तीक्ष्णछोहस्य पत्राणि निर्देलानि दृढ़ेडनले। 
ध्सात्वा क्षिपेज्जले सद्यः पाषाणोलूखलोदरे ॥ 
कण्डयद्‌ दुढ़निर्धातिः स्थुलया लोहपारया । 
तन्सध्यात्स्थुछलखण्डानि रुदृध्वा मल्लद्वयांतरे ॥ 
ध्सात्वा क्षिप्त्वा जले सम्यक्‌ पूर्वबत्‌ कण्डयंत्‌ खल। 
तच्चूर्ण सुतगन्धाभ्यां पुटंद्‌ विशतिवारकम्‌ ॥ 
पुट पुटे विधातव्यं पंषणं दृढवत्तरम्‌। 
एवं भस्मीकृतं लौह तत्तद्रोगेष्‌ योजयत्‌ ॥ (५॥११०-११३) 
२- (क) त्रिःसप्तकृत्वों गोमूत्र जालिनीभस्मभावितम्‌। 
शोषयत्तस्य वातेन तीक्ष्णं मृषागतं द्रवेत्‌ ॥ (५१४२) 
(ख) गन्धक॑ कान्तपाषाणं चर्णयित्वा सम ससम्‌ । 
द्रते लोहे प्रतीवापो देयो लोहाष्टक द्रवेत्‌ ॥ (५११४५) 
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लोहकिट्ट या मण्ड्र ([700 775:)--लोहे से उत्पन्न किट्ट को बहेडे के कोयलों 
की तेज आँच में तपाकर बहेडे के ही बने पात्र मे रखे हुए गोमूत्र में यदि बुझाया जाय, 
तो लोहकिट् शुद्ध हो जाता है। इस को मडूर भी कहते है ।' 

५. वंग या राँगा (777 )--वग दो प्रकार की होती है--( १) खुरक और (२) 
मिश्रक । इन दोनो में खुरक अधिक श्रेष्ठ मानी गयी है। खुरक वंग (ए706 ४0) 
दवेत, मृदु, स्तिग्ध, जल्दी गलनेवाली (द्रुतद्राव), नि.शब्द और भारी वजन की है। 
मिश्रक में काला और रवेत दोनों रंग मिले होते है (87०ए ४४३) ।' 

बंग भस्म--इसकी भस्म बनाने की चार विधियाँ दी गयी है । पहली विधि इस 
प्रकार है--शुद्ध बंग के पतले पत्र करके उनके ऊपर आक के दूध में घोटी हुई हरताल 
का लेप करे। फिर उनके नीचे-ऊपर पीपल और इमली की छाल का क्षार बिछाकर 
दो सकोरों में बन्द करके लघुपुट दे । इस प्रकार तीन-चार पुट देने से वग की भस्म 
बन जाती है। एक अन्य विधि इस प्रकार है---ढाक के गोद के साथ हरताल को खरलरू 
करके उसका वंगपत्रों पर लेप करके हलकी अग्नि के द्वारा पुट दे। इस प्रकार तीन पुट 
देने से वंग-भस्म बन जायगी।' 

६. नाग था सीसा (7.८३0)--सीसा द्वुतद्रावी (शीघ्र गलनेवाला ) और भारी 


१. अक्षांगारंघंमेत्किट छोहज तद्‌ गवां जले: ॥ 
सेचयदक्षपात्रांतः सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
मंडूरोई्य समाख्यातव्चूर्ण इलक्षणं प्रयोजयेत्‌॥ (५१५०) 
२: खुरक सिश्नकं चेति द्विविधं वंगमुच्यते। 
खुर तत्र गुणः श्रेष्ठ सिश्रक॑ न हित॑ सतम्‌ ॥ 
घवल मुदुलस्निग्धं द्रुतद्रावं सगौरवम्‌ । 
तिःशब्द खुरवंग स्यान्सिश्रकव्यामशुक्रकम्‌ ॥ (५११५३-१५४) 
३. (क) सतालेनाकंदृग्धेन लिप्त्वा वंगदलानि च। 
बोधिचिचात्वचः क्षारेद॑द्याल्लघुपुटानि च ॥ 
सर्देयित्वा चरेद्‌ भस्म तद्रसादिषु शस्यते। (५११५९) 
(ख) पलाशद्रवयुक्तेन वंगपत्र प्रलेपयत्‌ । 
तालेन पुट्ितं पश्चान्स्रियते नात्र संत्यः॥ (५११६१) 
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है। तीडने या छेदने पर काला, चमकदार होता है, इसमें एक दुर्गध होती है और 
बाहर से यह काला प्रतीत होता है। जिस सीसे में ये गुणन हो वह अच्छा 
नही है ।' 

सीसे का शोधन--गले हुए सीसे में सिन्दुवार (सिम्हालू या निर्गुण्डी ), रेणुका 
और हलदी का चूर्ण डाले और तब तक तपाये जब तक ये चूर्ण जल न जाये। फिर 
उसे निर्गुण्डी के पत्तो के रस में तीन बार बुझाये। ऐसा करने से सीसा शुद्ध होता है।' 

सीसे की भस्म--इसे तैयार करने की तीन विधियाँ दी गयी है । पहली विधि में 
आष्ट्रयन्र (भाड) का प्रयोग किया गया है। तिरछे आकारवाला चूल्हा बनाकर उस 
पर एक घडा तिरछा करके रखे। घडे के मह को छोड़कर उसके शेष सर्वाग को 
चारो ओर मिट्टी से लेप कर ढक दे। इस अ्ाष्ट्रयंत्र में २० पल शुद्ध सीसा डालकर 
उसके नीचे तीक्ष्ण अग्नि जलाये। सीसा गल जाने पर उसमे एक तोला शुद्ध पारा 
डालकर लोहे की कलूछी से खूब घोटे। फिर उसमे अर्जुन की छाल, बहेडा, अमलूतास, 


१. द्वुतद्रावं महाभारं छेदे कृष्णसमुज्ज्वलम्‌ । 

पृतिगंघं बहिः कृष्णं शुद्ध सीसमतोधःन्यथा ॥ (५॥१७०) / 
२. सिन्दुवारजटाकोन्तीहरिद्राचू्णंक क्षिपेत्‌। 

द्रते नागेष्थ निर्गण्ड्यास्त्रिवारं निक्षिपेद्रसे । 

नागः शुद्धों भवेदेवं मूर्च्छास्फोटादि नाचरेत्‌॥ (५॥१७२) 
३. तिथंगाकारचुल्ल्यां तु तियेंग्वकत्रं घट न्यसेत्‌। 

त॑ व वक्‍त्रं बिना सर्व गोपयद्ात्नतों मृदा ॥ 

आपष्ट्रयंत्राभिधे तस्मिन्‌ पात्र सीसं विनिक्षिपेत्‌। 

पलूविशतिक शुद्धमधस्तीव्ानलं क्षिपत्‌ । 

द्रते नागे क्षिपेत्सुतं शुद्ध कर्षसितं शुभम ॥॥ 

घर्यित्वा क्षिपेत्क्षारमेकेक हि पल पलम। 

अर्जुनस्याक्षव॒क्षस्थ महाराजगिरेरपि। 

दाडिसस्थ मसय्रस्य क्षिप्त्वा क्षारं पृथक पृथक्‌॥ 

एवं विशतिरात्राणि पचेत्तीत्रण वह्निना। 

विघट्ूयन्‌ दृढ़ दोम्याँ लोहदर्व्या प्रयत्नतः ॥ 

रक्‍त॑ तज्जायते भस्म कपोतच्छायमेव वा। 

नाग॑ दोषविनिर्मुक्त जायतेइतिरसायनम्‌ ॥। (५११७३-१७८ ) 

३६ 


५६२ प्राचीन भारत में रसायन का विकाप्त 


अनार और चिरचिटा इन प्रत्येक का क्षार चार-चार तोले डाछककर २१ दिन तक 
पकाये और लोहे की कलूछी द्वारा दोनो हाथो से अच्छी तरह घोटता जाय। 
इस प्रकार घोटने से सीसे की छाल रंग की, अथवा कबूतर के रंग की उत्तम भस्म 
मिलती है। 

७. पित्तल या पीतल (/3955)--पीतल दो प्रकार की कही गयी है-- 
रीतिका और काकतुडी । वह पीतल जो आग पर तपाकर कॉजी मे बुझाने से ताँबे के 
समान छाल पड़ जाय, उसे रीतिका कहते है। ऐसा करने पर जिसका रग काला 
पड जाय वह काकतुडी है।' 

पीतल की भस्स-शुद्ध पीतल के पतले पत्रो पर गन्धक और मन शिला का नीबू 
के रस में बनाया गया लेप लगाकर शरावपुट मे बन्द करके गजपुट में फूँकने पर पीतल 
की भस्म बनती है।' 

पीतल की द्रति--सुनहरे रग की रीतिका-पीतल का चूर्ण तरुण एवं पुष्ट बकरे 
को खाद्य पदार्थों के साथ खिलाये । फिर इस बकरे के मल को द्रावणवर्ग की 
ओषधियो के साथ घोटे और उससे खपर के भीतर लेप कर दे। इस खर्पर को ऑँच 
पर तपाने से पीतल की उत्तम द्रुति मिलती है।' 

८ कॉस्य या काँसा (-370726 ०0 06 ४7८४ )--आठ भाग तॉबा और 
दो भाग खू रक वंग, दोनो को मिलाकर गलछाने से काँसा बनता है। सौराष्ट्र देश का काँसा 
अच्छा माना जाता था। अच्छा काँसा वह है जो तीक्ष्ण शब्दवाला हो, मृदु, स्निग्ध, 
इयामलछता मिला जिसका इरवेत रंग हो, जो निर्मेल हो और आग में तपाने पर छाल पड़ 


१. रीतिका काकतुंडी च द्विविधं॑ पित्तलं भवेत्‌ । 

संताप्य कांजिके क्षिप्ता ताम्नाभा रीतिका मता॥ 

एवं या जायते कृष्णा काकतुडीति सा मता॥ (५११९०-१९२) 
२. निब्रसशिलागंधवेष्टिता पुटिताउष्ठया। 

रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथायथम्‌ ॥ 

ताञ्रवन्मारण तस्याः कृत्वा सर्वत्र योजयेत्‌॥ (५११९८-१९९) 
३. सुवर्णरीतिकाचूर्ण भक्षितं वेष्टितं पुनः। 

छागेन कृष्णवर्णन मत्तेत तरुणन च॥ 

तल्लिप्तं खरे दरस्ध द्रुति मुझचति झोभनाम्‌। (५२०२-२०३ ) 


५६४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वर्तेलोह का शोधन--वतंलोह को आग में गलाकर घोड़े के मूत्र मे छोड दे तो 
वह गुद्ध हो जाता है।' 

वर्तलोह की भस्म--वर्तेछोह के पत्रो पर गन्धक और हरताल के साथ नीबू के 
रस में बने कल्क का लेप करके शरावसम्पुट मे रखकर उन्हें गजपुट में फूँके, तो अच्छी 
भस्म तेयार हो जायगी।* 

१०. भूनागसत्त्व--रसरत्नसमुच्चय के पॉचवे अध्याय की समाप्ति भूनागसत्त्व, 
(कंचुओ के सत्त्व) और अनेक तेलो के पातन की विधियों से होती है। भूनागसत्त्व का 
उपयोग हीरा आदि के द्रावण में होता है ।' सोना, चॉदी, तॉबा, कान्तलोह आदि धातुएँ 
जहाँ-जहाँ की खानो मे पायी जाती हो, वहॉ-वहाँ की मिट्टियो में होनेवाले केचुओ का सत्त्व 
विशेष मूषाओं में सावधानी से बनाना चाहिए। इन सत्त्वों से फिर उन्ही धातुओ की 
द्रुतियाँ बनायी जा सकती है, अर्थात्‌ चाँदी की खान वाली मिट्टी मे पाये जानेवाले 
केचुओ का सत्त्व चाँदी की द्र॒ति में सहायक होगा, इत्यादि 

११. तेलपातन विधि--विभिन्न ओषधियो और वनस्पतियों में से तेल निकालने 
की तीन-चार विधियाँ इस ग्रन्थ मे दी गयी है। हम उदाहरण के लिए केवल दो 
विधियाँ देगे-- 

(क) उत्तरवारुणी या इन्द्रायन के पत्ते और पेटारी के पत्ते, इन दोनों को काँजी 
में पीसे, फिर उसमे अकोल के बीज पीसकर मिलाये, इनको कपड़े की ढीली पोटली मे 
बॉधकर तेज़ धूप में छटका दे। नीचे जो तेल गिरे उसे किसी चषक या पात्र में ग्रहण 
कर ले। यह तेल घी के समान गाढ़ा होता है।" 


१. द्ुतमइंवजले क्षिप्तं बतंलोह विशुध्यति। (५१२१५) 
२. चख्रियते गन्धतालाभ्यां पुटितं वर्तोहकम । 
तेबु तेष्विह योगेषु योजनीयं यथाविधि ॥ (५॥२१६) 
३- वच्आणां द्रावणार्थाय सत्त्वं भूनागज्ज ब॒बे। 
तदेव परम तेजः सुतराजेन्रवच्थयोः ॥ (५१२१९) 
४. खरसत्त्वम्रिदं प्रोवर्त रसायनमनृत्तमम्‌ । 
द्वित्रिमूषासु चेकस्यां सत्त्वं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
भूनागानुपादाय चतुष्प्रस्थसमन्वितान। 
सुवर्णेडप्यताज्ायस्कांतसंभूतिभूसमिजान्‌॥ (५१२२४, २२५) 
५. संउेष्योत्तरवारुण्या: पेटकार्या दलान्यथ । 
काजिकेन ततस्तेत कल्केन परिसर्देयत्‌ ॥ 


रसर त्नसमच्चय में रसायन का विस्तार ५६५ 


(ख) अकोल के बीजों को कॉजी मे पीसकर रातभर रखा रहने दे। दूसरे दिन 
उनकी पिण्डी या गोला बना ले। एक' हॉडी को लेकर उसको पानी से आधा भरकर 
उसके मूँह के ऊपर कण्ठ तक एक कपडा बाँध दे । इस कपडे के ऊपर उस पिण्डी या गोले 
को रखे। गोले के ऊपर एक सकोरा ढक दे । इस कदुकयत्र को चूल्हे पर चढा दे और 
दो घडी तक गरम करे । फिर उस पिण्डी को दृढ वस्त्र में बाँधघकर काष्ठ-यत्र (ज़0०09७9 


77658 ) द्वारा दबायें और नीचे तेल ग्रहण करने के लिए एक पात्र रख दे। इस प्रकार 
के कन्दुक यत्र द्वारा सभी तेल निकाले जा सकते है ।' 


निर्देश 
वाग्भट--रसरत्नसमुच्चय- ( १ ) अम्बिकादत्त शास्त्री, की “सुरत्नोज्ज्वला” टीका- 
सहित, चौखम्बा सस्क्ृत सीरीज, वाराणसी, १९५१ ई०। (इसी सस्करण 
से हमने उद्धरण दिये है ।) 
(२) शकरलाल हरिशकर कृत भाषाटीका सहित, वेकटेश्वर प्रेस बम्बई 
(स ०२००९ वि० ) 


रजइचांकोल्लबीजानां तद्बध्वा विरलांबरे। 

तहिलंब्या5धतप तीत्रे तस्याधइचषक न्‍्यसेत्‌। 

तस्मिन्निपतितं तेलमादेय शिवत्रनाशनस्‌ ॥ (५१२३३-२३४ ) 
१. अंकोल्लबीजसंभूतं चूर्ण संभर्य कांजिक:ः। 

एकरात्रोषित तत्तु पिण्डीकृत्य ततः परम्‌॥ 

स्वेदयत्कंदुके यंत्र घटिकाद्वियं ततः॥ 

तां चर पिण्डीं दृढे वस्त्र बद॒ध्वा निष्पीडय काष्ठतः॥ 

अधः पात्रस्थितं तेल समाहृत्य नियोजयेत्‌ ॥ 

एवं कंदुकपंत्रेण स्वंतलान्युपाहरेत्‌ ॥ (५॥२३५-२३७) 


इक्कीसवाँ अध्याय 


दुण्दुकनाथ और रसेनद्धचिन्तामणि 


(चौदहवीं शती) 


रसेन्द्रचिन्तामणि नाम के दो रसग्रन्थ प्रसिद्ध है। एक के तो रचयिता सिद्ध नित्य- 
नाथ है जो रसरत्नाकर के भी रचयिता कहे जाते है। दूसरे ग्रन्थ के रचयिता दुण्डुकनाथ 
है, जिनके रसेनद्गनचिन्तामणि के आधार पर यहाँ कुछ लिखा जायगा। इन्होने 
इस ग्रल्थ के मगलाचरण में अपने को कालनाथ का शिष्य बताया है। ये शिव और 
पावंती अथवा अम्बिका और महेह्वर के उपासक थे।' यह ग्रन्थ रसाणंब ग्रन्थ की 
परम्परा में है। रसाणंव के अनेक उद्धरण इस ग्रन्थ में है। रसेसद्रसारसंग्रह और इस 
ग्रन्थ में भी समानता है। लेखक स्वय यह कहता है कि यह ग्रन्थ है तो छोटा, पर सम्पूर्ण 
रस-ज्ञान को देनवाला है।' ग्रन्थकार की यह घोषणा है कि मेने पुरानी सुनी-सुनाई 
बातो को यो ही इस ग्रन्थ मे नही दे दिया। अनुभवी वेद्यों से जो मैने सुना, उसकी 
सत्यता का परीक्षण किया और प्रयोग-कर्म करके नि शक होकर विषयो का प्रतिपादन 
किया है।* लेखक का कहना है कि यथार्थ गुरु तो वही है, जो रसकम सबंधी बातो को 
न केवल पढाये, अपितु उन सब बातो को करके प्रदर्शित करने की क्षमता रखता हो । 
और सच्चा शिष्य भी वही है जो पढने के अनन्तर पढ़ी चीज़ो को करके दिखा देने में 


१. इंदानों कालनाथशिष्यः भ्रोदुण्डुकनाथा यो रसेन्द्रचिन्तामणिग्रन्थभारभसाण- 
स्तन्मूलदेवते श्रीभदस्बिकासहेश्वरों सकलजगदुत्पत्तिस्थितिप्रल्यनिदानं विशेष- 
सिद्धान्तगर्भवाचा वरोवस्यति। (१३१) 

२. लघीयःपरिसाणतया निखिलरसज्ञानदायित्वात्‌ चिन्तामणिरिव चिन्तामणिः । 

(१३३) 

३- अभ्ौष बहुविदुर्षां मुखादपश्यं शास्त्रेषु स्थितमकृतं न तल्लिखासि। 

यत्कर्म व्यरचयमप्नतों गुरूणां प्रौढानां तदिह वदासि वीतशंकः।॥ (१।४) 


दृण्ढुकनाथ और रसेनद्रचिन्तामणि ५६७ 


समर्थ हो, अन्यथा गुरु और शिष्य दोनो अभिनेता ही कहे जायँंगे। लेखक को यह भी 
आदांका थी कि कही कोई व्यक्ति इस ग्रन्थ में दिये गये योगो को स्वतत्र अपने नाम से 
प्रचलित न कर दे। ऐसे अपहरण करनेवाले व्यक्तियो को वशसहित विध्वंस का 
शाप भी लेखक ने दिया है।' 
रसेन्रचिन्तामणि ग्रन्थ में छोटे-छोटे आठ अध्याय और अन्त में एक बडा नवम 
अध्याय है। पहले अध्याय में पारद की प्रशसा और पारद के साथ-साथ अन्य धातुओं 
की भस्मो के सेवन की प्रशंसा दी है। सोने की भस्म सेवन करनेवाल़े को रुद्रत्व, चाँदी 
की भस्म विष्णुत्व, भास्करलोह की भस्म ब्रह्मत्व, तीक्षण लोह की भस्म कुबेरत्व, तालूक 
की भस्म सूर्यत्व, राजर लोह की भस्म चद्र॒त्व, रोहिणलोह की भस्म अजरत्व और 
साधारण लोह की भस्म दत्र॒त्व (या शत्रत्व ? ) देती है।' 
रसेद्गनचिन्तामणि ग्रन्थ में पूर्व के जिन आचार्यों का किसी भी प्रसग में उल्लेख 
आता है, उनकी सूची नीचे दी जाती है । मेसी ही एक सूची रसेद्धसारसंग्रह से 
अगेल अध्याय में दी जायगी । सूची में सम्मिलित कुछ नाम काल्पनिक हो सकते 
है, और कुछ नाम एक ही व्यक्ति के पर्यायवाची हो तो कोई आइचर्य नही। 
अध्विनौ--- अश्विभ्या निर्मिता होषा सुबृहद्गुडपिप्पठी ।” (९३०९) (गुड- 
पिप्पली का यह प्रकरण तद्गूप रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।६४-६९ मे 
मिलता है।) 
आनन्द--यह कोई शिव का शिष्य है--- प्रणम्य शकरं रुद्रं दण्डपाणि महेर्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नानन्द पृच्छते गुरुम” (८।२ )। आनन्द पूछता है कि क्या 


१. अध्यापयन्ति यदि दर्शयतु क्षमन्ते सुतेन्द्रकर्म गुरवोी गुरवस्त एवं। 
दिष्यास्त एवं रचयन्ति ग्रोः पुरो ये शेषाः पुनस्तदुभयाभिनयं भजन्ते ॥ ( १५) 
२. ग्रन्थादस्मादाहरन्ति प्रयोगान्‌ स्वीयं वास्मिन्‌ नाम ये निःक्षिपन्ति । 
गोत्राण्येषासस्सदीयः श्रमोष्मा भस्मीकुर्वेन्नायुगं बोभवीतु ॥ (१७) 
३. हेमजीर्णों भस्मसुतो रुद्रत्वं भक्षितो ददेत्‌ । 
विष्णुत्वं तारजीणस्तु ब्रह्मत्वं भास्करेण तु ॥ 
तीक्ष्णजीर्णों धनाध्यक्षं सुर्येत्व॑ चापि तालके। 
राजरे तु शशाडूत्वमजरत्वं च रोहण। 
सामान्यन तु तीक्ष्णन शन्र॒त्वसाप्नुयान्नरः॥ (११५) 
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कोई एसी चिकित्सा भी है, जिसमें शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म न करने पड़े । 

कांकायन--- एषा काकायनेनोक्ता गुटिका गुल्मनाशिनी।” (९॥३२५)। 

गहनानन्दनाथ (गहननाथ )-- तारकेश्वरनामायं गहनानन्दभाषित ।” 
(९११८३) (देखो, रसेद्रसारसंग्रह, मूत्राघधात० २३४।१) ;  श्रीमद्गहननाथेन लछोक- 
निस्तारकारिणा।” ( मेहमुद्गर रस) (९।१९४) (देखो, रन्सेद्रसारसंग्रह, प्रमेह० 
२।२६।१७; ) श्रीमद्गहननाथेन निर्मितों बहुयत्वत ।” (माणिक्यरस) (९।२७५) 
(देखो रसेन्द्रसारसंग्रह, कुष्ठ० २।४६।४६); “प्राणवल्लभनामाय गहनानन्दभा- 
षित. ।” (९३१०): “श्रीमद्गहननाथन निर्मित विश्वसंपदे ।” (अग्निकुमार 
लोह) (९।३१३) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।२१); “प्लीहाणंब 
इति ख्याती गहनानन्दभाषितः ।” (९।३१८) (देखो, रसेन्द्रसार संग्रह, प्लीहा० । 
२।४०।४१); श्रीमद्गहननाथेन भाषितः प्लीहशार्दूल: ।” (९।३१९) देखो, 
रसेद्डसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।४७) 

गोविन्दपाद--“भगवद्गोविन्दपादास्तु कलाशमेव ग्रासं लिखन्ति ।” (३॥३८) 

चनद्धमा--“शम्भूं समम्यच्ये कृतप्रसादेनाप्ता गुटी चद्रमसा प्रसादात्‌ ।“ (९१६९) 
(संभव है कि चन्द्रप्रभा गुटिका का नाम सार्थक करने के लिए ऐसा कहा गया हो कि 
शिवजी से चन्द्रमा को यह गुटिका मिली ) । 

चरक-- वरुणाइ्यमिद लौह चरकेण विनिितम्‌ ।” (९१८१) (तद्रप उल्लेख 
रसेन्द्रसारसंग्रह, मूत्रकृष्छ ० ।६, में भी है।); “कस्तूरीमोदकश्चायं चरकेण च 
भाषितः ।” (९२००) (देखो, रसेन्धसारसंग्रह, प्रमेह० २।३६।४५) 

घन्वस्तरि-- धन्वन्तरिक्ृत: सद्योरस: परमदुलेभ:।” (९३०८) (वारि- 
शोषण रस ) ( देखो रसेनद्रसारसंग्रह, प्लीहा० २४०।१०४ ); “रोगानीकविनाशाय 
घत्वन्तरिकृृत पुरा। मृत्युअ्जयसिदं छौहम्‌ ।” (९३१७) (देखो, रसेन्द्रतारसग्रह, 
प्लीहा० २।४०॥३७) 

नागार्जुन--- लौहस्य पाकमधुना तागार्जुनशिष्टमभिदध्स ”? (८३६) ; “नागार्जुनो 
मुतीन्द्र: शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ ।” (८।३०) 

नारद-- प्रोक्त प्रयोगराजोअ्यं नारदेन महात्मना। रसो लक्ष्मीविलासस्तु ।” 
(८।४५ ) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, पित्त> २२५।२८-२९) ; इसी प्रकार (९१६७) 
( रसेन्द्रसारसंग्रह, ५३४) । 

नित्यताथ--- निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथ रसोध्प्ययम्‌ ।” (९॥२०८) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्रह, सोम,० २।३७।८) 
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पिनाकी--- वज्जक्षारमिदं सिद्ध स्वय प्रोक्त पिताकिता।” (९३१४) (देखो, 
रसेन्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।८३) 

ब्रह्मा--- सूतिकाध्नों रसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तित. ।/(९।३५५) (रसेन्द्रसार- 
संग्रह, शृतिका० ३।३।१३) 

सन्थानभे रव-- रस: क्रव्यादनामाय प्रोक्तो मन्थानभ रवे.। सिहलक्षोणिपालस्य 
बहुमासप्रियस्यथ च।” (९।७१) (सिहल द्वीप के राजा के प्रति, जिसे मास सेवन 
अति प्रिय था, ऋव्यादरस का निर्देश मन्थानमभैरव ने किया); “ऋव्यादनामा भवति 
प्रसिद्धों रसस्तु मन्‍्थानकर्भरवोक्त । (९७२) । 


महादेव-- योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषित ।” (९।२०३) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्र ह, प्रमेह० २।३६।५७ ) 

महेश--- महामृत्युकञ्जयो नाम महेशेन प्रकाशित.।” (९३०७) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०॥६३ ) 

योगिनी-- प्रसिद्धयोगिनीनारीप्रोक्तं चूर्णरसायनम्‌ ।/ (९॥५०)  (स्वल्प- 
नायिकाचूर्ण ) 

लोकनाथ--- इयं श्रीलोकनाथेन सन्निपात-निवृत्तये ।/ (९।१८) (लोक- 
नाथरस ) 

वेद्यनाथ-- अभ्यासेन निहन्ति मृत्यूपलित कामेश्वरों वत्सरात्‌, सर्वेषां हित- 
कारिणा निगदित श्रीवैद्यनाथेन स ।” (८।४७) (कामेश्वरमोदक ) ; “गुटी सिद्धि- 
फला चेय॑ वद्यनाथेन भाषिता ।” (९।३३७) (वेद्यनाथ वटी ) 

दंकर--- असाध्यस्यापि कत्तंव्या चिकित्सा शंकरोदिता।” (९६७) 

शिव-- कफजं पक्तिशूछ च हन्यात्‌ श्रीशिवशासनात्‌ ।” (९॥१४२) (शिव- 

सुन्दर रस ) 

सिद्धलक्ष्मीशवर-- सिद्धलक्ष्मीश्वरप्रोक्‍्तप्रक्रियाकुशअलो भिषक्‌ ।” (६।४) 

लोकनाथ रस और वैद्यनाथ वटी ये दो अपने आविष्कारकों के नाम पर प्रसिद्ध 
है। यह कहना कठिन है कि शिवसुन्दर रस का प्रचारक शिव काल्पनिक व्यक्त है, 
अथवा इसी नाम का कोई रसाचार्य। ऊपर दी हुईं सूची से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि 
रसेच्रसारसंग्रह, और रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थो के अनेक अवतरणो में कितना साम्य 
है। रसेनद्रचिन्तामणि गद्यपद्य मिश्चित ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ चौदहवी शती के लगभग 
की रचना है। 
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यंत्र-विवरण 

इस ग्रन्थ में यत्रो का जो विवरण है, वह रसाणब की परम्परा का है। अनेक 
स्थलो पर ग्रन्थकार ने रसार्णव ग्रत्थ का नाम' भी लिया है।' 

बाल॒कायंत्र--पारे के जारण के लिए छ गुना गधक लेना आवश्यक है। इस 
प्रकार के जारण को बलिजारण या षड़गुण बलिजारण कहते है। इस प्रकार के बलि- 
जारण के लिए दो प्रकार के बालकायंत्रो का प्रयोग उपयोगी माना गया है। 

(क) कीचड से लिप्त कपडे के टुकडे (मृदम्बर) से कॉच की एक कृप्पी पर 
सात परत लगाये । जब वह कुप्पी (काच-घटी) सूख जाय तो उसमे पारे और गन्धक 
की निदिष्ट मात्रा खरल में मर्देत करके भरे। फिर काच-कूपी के आकार के अनुकूल 
ही एक हाँडी लेकर उसकी तली के ठीक बीच में एक छेद करे, यह छेद तज्ज॑नी अंगुली 
के बराबर गोल हो । फिर हाँडी के भीतर काच-कूपी रखकर दो अगुल या तीन अगुल 
नमक से निरंतराल करे (बीच के खाली स्थान को भर दे)। फिर पूरी हॉडी मे बाल 
भरकर उसके मुख पर एक सकोरा (शराव )ढक दे। इस हॉडी को चूल्हे पर चढाकर 
३-४ या ५ दिन तक क्रम से आँच दे (मुदु, मध्यम और अन्त में तीक्षण आँच) । यह 
पाचन कर्म करने का पहली तरह का बालकायत्र है।' 

(ख) भूषरयंत्र--दूसरे बालुकायत्र का नाम भूधरयत्र है। पहले बालका- 
यंत्र के समान ही कपडमिद्ठी से काँच की कूपी (काच-घटी ) पर सात परत करे, और 


१. रसाणणववचनाद्‌ व्यावहारिकतोलकचतुष्टयपरिमाणेनापि परिशुद्धों रसो मूच्छें- 
यितव्यः। (२२) (अर्थात्‌ रसाणंव ग्रन्थ के मतानुसार चार तोले पारा लेकर 
मूच्छित करना चाहिए।) 


२: मूच्छेता प्रकार॒स्तु बहुविध: । तत्नर षड़गुणगन्धकजारणप्रक्रिया साधीयसीति 
निगद्यते। रसगुणबलिजारणं विनायं न खलु रुजाहरणक्षमो रसेख्र:॥(२।३-४ ) 
तब्निमित्तक|_ सिकतायन्त्रद्ययं कथ्यते । निरवधि निपीडितमुदम्बरादिपरिलिप्ता- 
सतिकठिनकाचघटीमग्र वक्ष्यमाणप्रकारां रसगर्भिणीसधस्तज्जेन्यंगुलप्रमाणित- 
चिछद्रायासनुरूपस्थालिकायामारोप्य परितस्तां द्विव्यंग्लसितेन रूवणेन 
निरंतरालीकरणपुरःसरं सिकताभिरापूय्यं वद्धंभानकमापुरणीयम्‌ । ऋमतइच 


त्रिचतुराणि पंचकानि वा वासराणि ज्वालनज्वालया पाचनीयमित्येकं 
यंत्रम्‌ ॥ (२५) 
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पहले के अनुसार ही पारा और गन्धक उस काचघटी में भरकर उसका मुख खपड़े 
की चकती (खपरचक्रिका) से या काच की डाट से बन्द करे। काचघटी न अति 
चिपटे मुख की हो, न ऊँचे मुख की, यह दवात (मसीपात्र) के मुँह के समान हो। फिर 
हाथ भर का एक गड़्ढा खोदकर उसमे काचकूपी को रख दे। उसके ऊपर करीष 
(जंगली कडा आदि) डालकर पुट दे।' 


सहस्रवेधी पारा तेयार करने के लिए काचकपी, मिट्टी की कूपी, सोने की कूपी 
अथवा लोह सार की कूपी का प्रयोग बताया गया है। इस कूपी पर बहुत-सी खडिया, 
लवण और लोहचूण मिले गारे (कीचड ) से लेप करना चाहिए। इस प्रकार की कपी 
का प्रयोग यदि भूधरयत्र में किया जाय तो सोने का भी जारण हो जाता है। पाचन 
की यह “अन्तर्धूम विधि' कही जाती है। पारे की मात्रा का सौ गुना गन्धक इस विधि से 
पाचित करा दिया जाय, तो ऐसा पारा चाँदी, तॉबा, रॉगा, सीसा आदि के प्रति सहस्न- 
वेधी हो जाता है।'* 

पारद और गन्धक के बन्धन की एक बहिर्धूम विधि भी है। इस विधि में तेल- 
भरे पात्र को बालुकायंत्र मे रखते है। जितना पारा हो उसकी सम मात्रा गन्धक लेकर 
उसे तेल मे डालते है और गरम करते है। गन्धक जब जल जाय और तेल ही बचा 
रहे, तब उसमें पारा डालते है। पारे मे जब आधी ही छाया दिखाई पड़े, तो उसमे 
और पारा छोड़ते है, इस प्रकार पारे का छः गुना गन्धक जब क्षय हो जाय, तो यह 
अत्यन्त उपयोगी मूच्छित पारा तैयार हो जायगा।* 


१. हस्तेकमात्र्रमाणभूधरान्तनिखातां प्राग्वत्‌ काचधघटीं नातिचिपिटमुखीं नात्युच्च- 
मुखीं मसीभाजनप्रायां खपंरचक्रिकया वा निरुद्धवदनविवरां मृन्मयीों वा विधाय 
करीष रुपरि पुटो देयः । इत्यन्यच्न्त्रम्‌ ॥ (२६) 

२. काचमृत्तिकयोः कूपी हेसायःसारयोः क्वचित्‌ । कीलालूायः कृतोलेपः खटिका- 
लवणाधिकः । अनेत यन्त्रद्वितयन भूरिहेमाश्रसत्त्वाग्दि जारयन्ति |. . . . 
अन्तर्धूमविपाचितशतगुणगन्धेन बन्धितः सुतः । 

स भवेत्‌ सहस्रवेधी तारे ताम्र सुवर्ण भूजगं च ॥ (२११२) 

३. सुतप्रमाणं सिकताख्ययंत्र दत्त्वा बलि मुद्घटितेलभाण्ड । 
तेलावशबे5त्र रसं निदध्यान्मस्नारंकायं प्रविकोक्य भूयः ॥ 
आषड्गुण गन्धकसल्पसल्पं क्षिपेदसों जीरणबलिबंली स्थात्‌ । (२॥१३) 
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दोलायंत्र और ऊध्वंपातन यंत्र---रसेन्द्रचिन्तामणि में पारे की साधनक्रियाएँ १९ 
बतायी गयी है (३३२)-- 


स्वेदन बोधन चारण सारण 
मर्देत नियमन गर्भद्रति क्रामण 
मच्छेन दीपन बाह्मद्॒ति वेधन 
उत्थापन अनुवासन योगजारण भक्षण 
पातन अश्रादि-प्रासप्रमाण रंजन 


इतमे से स्वेदन का कार्य दोलायत्र मे किया जाता है।' पारे को चार परतवाले 
कपड़े मे बॉधकर एक दिन त्रिकट के कल्क के साथ, एक दिन त्रिफलाकल्क के साथ, 
एक दिन हरिद्वाकल्क के साथ, इसी प्रकार क्रम से एक-एक दिन चित्रक और घीगुवार 
के कल्क के साथ उसका दोलायत्र में पाक करना स्वेदन कहलाता है। 

मर्दन का काय॑ पत्थर या लोहे के खरल में होता है, पारे को ईंठ के चूर्ण, 
मेषलोम-भस्म, हलदी और जम्बीरी रस के साथ तीन दिन तक मदन करते है ।* 

पारे के सम्बन्ध में ऊध्वेपातन क्रिया इस प्रकार होती है--तीन भाग पारा 
और एक भाग ताम्रचूर्ण इकट्ठा करके बिजौरा नीबू के रस में तब तक मर्दन करे 
जब तक कि पिण्डी न बन जाय, इस पिड किये हुए द्रव्य को एक हाँडी मे रखे, और 
फिर बसी ही एक हॉडी उलछटी करके उसके ऊपर रखे। दोनो हॉडियो के सन्धि-स्थानो 
पर भर्ती भाँति छेप कर आग पर चढ़ाये। ऊपरवाली हॉडी के ऊंपरवाले भाग पर 
आलवाल (थॉवला) बनाकर उसमे पानी भर दे। पारा नीचे की हाँडी से उडकर 
ऊपरवाली हॉडी में लग जायगा। यंत्र कितना बडा हो यह ग्रु से सीखे, अर्थात्‌ पारे के 
परिमाण के अनुकूछ ही यत्र का परिमाण होना चाहिए।' 


१- रस चतुर्गुण वस्त्रे बदृषध्वा दोलाकृतं पचेत्‌ । दिनं व्योषवरावह्लिकन्याकल्केषु 
कांजिके । दोषशेषापनुत्त्यथंमिदं स्वेदनमुच्यते ॥ (३-४) 

२. खल्बे पाषाणज लोहे सुदृढे सारसम्भवे । 
ताद्शस्वच्छम्सृणचतुरंगुलम्के ।.... 
महँयन्मूच्छेयंत्‌ सुतं पुनरुत्थाप्य सप्तशः । 
रक्तेष्टकानिशाधूमसारो््णाभस्सतुम्बिकेः ॥ (३॥३) 

३- भागास्त्रयो रसस्याकंचूर्णमंदं सनिम्बुजम्‌ । 
महयेद्‌ द्रवयोगेन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
ते पिण्ड तलभाण्डस्थमूर्दध्वभाण्डे जल क्षिपन । 
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अधःपातन यंत्र---अधघ पातन की विधि और उसके यन्त्र का विवरण इस 
प्रकार है---मक्खन, अदरख और पारा तीनों को जम्बीरी के रस में एक साथ दिन 
भर घोटे, फिर वानरी (कौच की डाढी ), सहजन की जड़, चीता की जड़, सैधा नमक, 
राई और सरसो इन सबको बराबर बराबर लेकर भर्दत करे। ये दोनो घोटे और 
मर्दन किये हुए द्रव्य ऊपर की हॉडी की भीतरी तली मे छगा दे। नीचे की हॉडी 
में पानी भरे और ऊपर की हॉडी को इस पर उल्टकर रख दे। सन्धियो पर 
भली भॉति लेप कर दे। जलपूर्ण हाँडी ज़मीन पर रखें और ऊपर की हॉडी पर 
आरने उपले रखकर आग से पुट दे। ऐसा करने पर ऊपर के पात्र से पारा तीचे की 
हाँडी के जल में गिर जायगा । 

तियेक्पातन यंत्र---एक घट में पारा और दूसरे घट में पानी भरकर दोनो 
को तिरछ भाव से स्थापित करे। दोनो के सन्धिस्थान को अच्छी तरह बॉध या जोड 
दे। पारेवाले घट के नीचे आग जलाये । फिर जब तक सब पारा उड़कर पानीवाले 
घड़े में न आ जाय, तब तक गरम करे। अब पानी के भीतर से पारा निकाल ले। 
यह नागार्जुन का बताया हुआ तियेक्पातन यत्र है।' 


कृत्वालवाल केनापि ततः सूतं समुद्धरेत्‌ ॥ 

ऊध्वेपातनमित्यक्तं भिषग्भिः सुतशोधने । 

ससृतभाण्डवदनमन्यद्‌ गिलति भाण्डकम्‌ ॥ 

तथा सन्धिदयों: कार्य: पातनत्रययन्त्रके । 

यन्त्रश्रमाणं बदनाद गुरोज्लेयं विचक्षणः॥ 

रसस्य मान नियमात्‌ कथितुं नव शक्‍्यते ॥ (३॥५) 

(देखो, रसेद्डसारसंग्रह ११३८-३९) 

१. नवनीतादेंके सुतं घुष्टवा जम्भाम्भसा दिलम्‌ । 

वानरीशिग्रुशिखिभिलंवणासुरसंयुतेः ॥ 

नष्टपिष्टं रस ज्ञात्वा लेपयद्ध्वेभाण्डके । 

ऊध्वंभाण्डोदर लिप्त्वा त्वधोगं जलसम्भूतम्‌ ॥। 

सन्धिलेपं दयोः क्ृत्वा त॑ यंत्र भूवि प्रयत्‌ । 

उपरिष्टात्‌ पुटे दत्ते जले पतति पारदः । 

अधःपातनमित्युक्तं सिद्धाओः सुतकर्मंणि ॥ (३॥६) 

(देखो, रसेद्धसारसंग्रह भी ११४०-४२) 

२. घ्े रस विनिक्षिप्प सजलू घटमन्यकम्‌ । 

तिर्यंझूमुख दयोः कृत्वा तन्‍्म॒लं रोधयेत्‌ सुधीः ॥ 
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पारे का षण्ह दोष और बोधन--व्यापारी लोग पारे में बेईमानी से लाभ उठाने 
के लिए रॉगा और सीसा मिला देते है। पारे के इस दोष का नाम षण्ढ दोष है। यह 
षण्ढ दोष पीछे बताये तीनो पातनो द्वारा दूर किया जा सकता है। इस दोष को 
दूर करने का नाम ही बोधन है। नारियल की खोपडी अथवा काँच की कूपी में षण्ढ- 
दोषवाला पारा पातन विधियों से शोधने के बाद डाल दे और उसमे केवल उतना 
पानी डाले जितने में पारा डब भर जाय । अब कूपी या खोपडी को एक हाथ (३० 
अंगुल) गहरे गड़ढे में गाड़कर तीन दिन तक पडा रहने दे । ऐसा करने से पारे का 
षण्ठभाव नष्ट हो जाता है। 

तप्तबल्ब--भेड की मीगनी और तुष को जमीन में गड़ढा खोदकर रख कर 
जलाये और उस पर खरल रखे, इसी को तप्त खरल कहते है ।' 

हँसपाक यन्त्र--खपरे को रेत से भरकर उसके बराबर ऊपर एक खपरा रख दे 
और धीरे-धीरे मन्दी आँच पर पकाये। इसे हसपाक यत्र कहते है।' 


रसाधो ज्वाल्यदग्नि यावत्‌ सुतो जल विशेत्‌ । 
तिर्यक्पातनमित्युक्तं सिद्धेर्नागार्जुनादिभिः ॥ (३॥७) 
(देखो, रसेद्धसारसंग्रह, १४४३-४५) 
१. सिश्चितौ चेद्रसे नागवंगो विक्र्यहेतुना । 
ताभ्यां स्थात्‌ क्ृत्रिमो दोषस्तन्मुक्तिः पातनत्रयात्‌ ॥ 
एवं कदर्थितः सृतः षण्डत्वमधघिगच्छति । 
तन्मुक्तये5स्थ क्रियते बोधनं कथ्यते हि तत्‌ ॥ 
विश्वामित्रकपाले वा काचक्प्यामथापि वा । 
सृष्टाम्बुज विनिःक्षिप्य तत्र तन्मज्जनावधि ॥ 
प्रयंत्‌ त्रिदिनं भूम्यां राजहस्तप्रमाणतः । 
अनेन सृतराजो&्यं षण्डभाव॑ विमुझ्चति ॥ (३॥८) 
(देखो, रसेलद्रसारसंग्रह, १।४५-४७ ) 
२. अजाशकृत्तुषाग्ति च खनयित्वा भुवि क्षिपेत्‌ । 
तस्योपरि स्थितं खलवं तप्तबल्वमसिति स्मृतम्‌ ॥ (३॥२०) 
३. खेर सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरि क्षिपेत्‌ । 
तुल्यं च खपरं तत्र हानेमहग्निना पचेत्‌ ॥ 
हंसपाक॑ समाख्यातं यन्त्र तद्वरत्तिकोत्तमं: ॥ (३४४१) 


दृण्हकनाथ और रसेनद्रचिन्तामणि ५७५ 


शाम्भवी मुद्रा--पारा मारने के लिए इसका उल्लेख हुआ है। निचले भाग 
में ताप, ऊपर के भाग में पाती और बीच के भाग में पारा तथा गन्धक रखे । यह मुद्रा 
दृढ होनी चाहिए। यदि यत्र लोहे का बना हो तो और भी अच्छा है।' 
रसकर्पूर 

रसेन्द्रचिन्तामणि में रसकर्प्र ((/077८) बनाने के संबध में कई स्थलों पर 
संकेत है। एक दृढ हॉडी ले और उसे एक चौथाई नमक से भरे। फिर उसके ऊपर ईट 
का चूरा, उस पर पारे से चौथाई सेधा नमक और उसके ऊपर उतनी ही फिटकरी 
डाले । इसके बाद फिटकरी, कपूर, सेंधा और शुद्ध पारा बराबर लेकर घी-गुवार 
के रस में पीसकर पर्यटी करे । उस पपंटी को भाण्ड में स्थित फिटकरी के ऊपर 
रखकर उसके ऊपर फिटकरी और पिसा हुआ सेधा डालकर उसके ऊपर कई 
एक खपरे लगाये। उसके ऊपर पहले के ही समान एक दुढ हॉडी ढँककर रोध कर दे 
और तीन दिन तक आग में पकाये। (कुछ लछोग भिलावॉँ डालना भी बताते है । ) 

अध्याय ९ में एक स्थल पर वाडब्रस का विवरण है। वाडवरस में यदि विष 
न मिलाया जाय, तो यही रसकपूर है। वाडवरस का उल्लेख इस प्रकार है--एक 
हाँडी में नमक भरे । उसके भीतर नमक की घरिया रखे । नमक की घरिया में 
हीग की दृढ़ घरिया रखकर उसमें पारा रखे। फिर पारे से चौथाई विष घिसकर 


१. सर्वप्रयोगयोग्यतया रसेनद्रमारणाय शाम्भवीं सुद्रासभिदध्मः । 
अधस्ताप उपर्यापो मध्य पारदगन्धकौ ॥ 
यदि स्यात्‌ सुदृढा मुद्रा मंदभाग्योईपि सिध्यति । 
यदि कार्यमयोयन्त्र तदा तत्सार इष्यते ॥ (८॥३) 

२. स्थाल्यां दुद्घटितायामर्ध परिपूर्य तुयेलवर्णांशः ॥ 
रक्तेष्ठका रजोभिस्तदुपरि सुतस्य तुर्या शम्‌ । 
सितसन्धवं निधाय स्फटिकारीं तत्समं च तस्योध्वे । 
स्फटिकारिधवलसेधवशुद्धरसे: कन्यकाम्ब परिधघृष्टेः ॥॥ 
कृत्वा पर्यटमुचितं तदुपर्याधाय तद्वदेव पुनः । 
स्फटिकारिसन्धवरसो दद्यादितः स्वलूतो रसस्य ॥॥ 
लाभाय तदूपरि खरपरखण्डकान्‌ कृत्वा परया । 
दृढ्स्थाल्याच्छाद्य मुद्रयित्वा दिवसत्रितयं विपचेद्विधिना । 
अन्नानुक्तमपि भल्लातक ददति बुद्धाः पारदतुल्यम्‌ ॥ (२॥१५) 
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इक्कीस गुने पानी में सानकर पारे के साथ मिलाये और चार प्रहर तक तेज़ आऑँच 
(हठाग्नि) दे। बस, वाडवरस बन जायगा।' 


लोह भस्म ओर लोह रस 


विभिन्न लोह--रसश्ञास्त्र में पारदरसायन के बाद लोहरसायन का सबसे अधिक 
महत्त्व है। मनृष्यो के लिए इसके बराबर हित करनेवाली और कोई रसायन नही 
है।' साधारण लोहे से क्रौड्चलोह दुगुना हितकर है और कालिंग लोह आठ गुना 
हितकारी है। कालिंग लोह से भद्र लोह दस गुना, भद्र लोह से वद्चलोह हजार गुना, 
वजद्जलोह से पडिलोह सात गुना, पण्डि से निरवि लोह दस गुना और इससे कान्तलोह 
हजार गूना हितकारी है। जिस लोहे मे जितना-जितना गुण है, उस लोहे के किट्ठ मे 
भी उतना ही उतना गुण है।' सौ वर्ष रखा हुआ किट्ट॒ (मण्ड्र) सर्वश्रेष्ठ है, अस्सी 
वर्षवाला मध्यम और साठ वर्ष का अधम है। इससे कम वर्ष का किट्ट (7707 7750) 
विष के समान है। 

लोहे का गिरिज दोष निवारण--१२८ पल जल में १६ पल त्रिफला डालकर 
अग्नि पर चढ़ाये । जब ३२ पल शेष रहे तो उस क्वाथ को उतारकर उसमे पाँच 


१० पदुना पुरयत्स्थालीं तन्मध्ये पदुमृषिकाम्‌ । 

तन्मध्य रामठीमूषां तन्मध्य सृतक क्षिपेत्‌ ॥ 

विष निधृष्य सुतांश वारिणालोडथच सप्तभिः । 

कृते त्रिभिः संगुणिते तेन चेतं ददेच्छने: ॥ 

वह्चि प्रज्वालय च्चोग्रं हुहं यामचतुष्टयम्‌ । 

तद्भस्म तिलसात्र तु दद्यात्सवेंषु पाप्मसु ॥ (९॥३८) 

विष विनाय॑ रसकपूँरों नाम सर्वरोगोपकारकः ॥ (९३९) 
२० अयःसमान नहिं किड्चिदस्ति रसायन श्रेष्ठतमं नराणास्‌ । (६११) 
३- सामान्याद्‌ द्विगुण रैड्च॑ कालिगोउष्टगुणः स्मृतः । 

कलेदेंशगुर्ण भव्र॑ भद्राद्‌ वतन. सहस्नधा ॥ 

वज्नात्‌ सप्तगुणः पंडिनिरविदेशभिर्गुणेः । 

तस्मात्‌ सहल्नगुणितमिदं कान्‍्तं सहागुणम्‌ ॥ 

यल्लोहे यद्गुणं प्रोक्त तत्किट्ूू चापि तदगुणम्‌॥ (६।१२) 
४. शतोध्वेमुत्तम किट्टूं सध्यं चाशीतिवाधिकम्‌ । 

अधर्म षष्टिवर्षोय ततो हीन॑ विधोपमम्‌ ॥ (६॥१३) 


दुण्दुकताथ और रसेद्गरचिन्तामणि ५७७ 


पल लोहे के भस्म हुए पत्र सात बार डबाये। ऐसा करने से लोहे का गिरिज दोष दूर 
हो जाता है।' 

लोहमारण--लोहे के पत्र को छाल तपाकर बार-बार त्रिफला के क्वाथ में 
ड्बाये, फिर उसको पीसकर त्रिफला के क्वाथ में, गोमूत्र मे या मत्स्याक्षी के रस में 
घोटने और फिर पुट देने पर लोहे का मारण हो जाता है। 

लोहमारण की अन्य एक विधि इस प्रकार है--छोटी कटोरी में अनार के पत्तो 
का रस रखकर उसमे लोहचूण डाले। तदनन्तर उस चूर्ण को कपड़े से ढककर धूप मे 
सुखाये । इसके बाद त्रिफला आदि के साथ पीसकर पुट दे। ऐसा करने से लोहा 
मर जाता है।' 

मंड्रशोधन--मड्र या किट्ट (४0०7 +प%&) के शोधन की विधि इस प्रकार 
है--बहेडे की लकडी लेकर उसमे पुराना किट्ट खूब तपाये, जब तक कि लाल न पड़ 
जाय | फिर इसे गोमूत्र मे बुझाये । ऐसा सात बार कर इसका चूर्ण करके दूना त्रिफला 
का काढा एक हॉडी में भरे, उसमें पीसा हुआ किट्ट डालकर उसका मुँह अच्छी तरह 
बन्द कर दे और कपरौटी कर आरने उपले के गजपुट मे फुँके। फिर जब अपने आप 
ठडा हो जाय तो हाँडी से निकाल ले। यह शुद्ध मण्ड्र है।' 


१. त्रिफलाष्टगु्ण तोय त्रिफलाषोड्श पलम्‌ । 

तत्ववाथे पादशेष तु लोहस्य पलपंचकम्‌ ॥। 
कृत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवाराज्षिषेचयंत्‌ । 
एवं प्रीयते दोषो गिरिजो छोहसंभवः॥ (६॥२१) 

२. (क) लोहे पत्रमतीव तप्तमसकृत्‌ क्वार्थ क्षिपेत्‌ तेफले, 
चूर्णीभूतमतो भवेत्‌ त्रिफलज क्वाथं5थवा गोजले। 
मत्स्याक्षीत्रिफलारसेन पुटयद्‌ याव्निरुत्थं भवेत्‌, 
पदचाद भावितमद्भुतं सुपुठितं सिद्ध भवेदायसम्‌ ॥ (६॥३४) 

(ख) परिप्ल॒तं दाडिसपत्रवारा छौहं रजः स्वल्पकटोरिकायाम्‌ । 
ज्निध्त वस्त्रावृतमर्क भासा योज्यं पुट सत्रिफलादिकानाम्‌ ॥ (६३५) 
३. अक्षांगारधमेत्‌ किट्टं लोहजं तद्गवां जले: । 
सेचयेत्‌ तप्ततप्तं च सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
चूर्णयित्वा ततः क्वाथहिंगुणस्त्रिफलोद्भवेः । 
आलोडथ भर्जयद्‌ वह्नो मंडरं॑ जायते वरम्‌ ॥ (७७१) 
३७ 


५७८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शंकरमत लोह--पाण्डि और वज्रादि छोहो में से किसी एक प्रकार का लोहा 
लेकर इसे मन शिला और स्वणंमाक्षिक (दोनो चतुर्थाश) से साफ करे। फिर 
शालिच शाक मूल के कलक से और उसके रस से उस लोहे पर लेप करे। फिर शालर 
के कोयलों में जलाये, और जब वे भली भाँति गल जाय तो त्रिफला के रस में बुझाये। 
अन्यथा फिर यही विधि दोहराये। इस प्रकार जब लोहा शुद्ध हो जाय तो लोहे के 
बर्तेन में रखकर पीसे। फिर पत्थर के पात्र मे रखकर लोहे की मूसली से महीन- 
महीन चूर्ण कर ले। इसके बाद लोहे की कडाही या चिपटे छिद्रवाले मिट्टी के पात्र में 
रखकर तजिफला, अदरख, भॉगरा, केशराज, कन्द, मानकन्द, भिलावा, चीता, जमीकन्द, 
हस्तिकर्ण पलाश और कुलिश इन सबके रस के साथ गाढा-गाढां घोटकर गोबर के 
उपछो की आग मे त्रिफलादि द्रव्य से अलग-अलग पुट दे । फिर ६४ पल जल में १७ 
पल त्रिफला डाले और गरम करे। जब आठ भाग शोष् रह जाय तो उतारकर उस 
जल में ऊपर बताया हुआ १६ पल लोहा डालकर लोहे की कड़ाही में पाक करे। 
पाक के समय उसमें ८ पछ घी डालकर लोहे के करछल से विधिपूर्वक चलाये। 
जब घी स्वच्छ होकर ऊपर आ जाय तो पाक को उतार छे।' 


१. पॉंडिव्ज्लादिलोहानामादायान्यत्मं शुभम्‌ । 
पत्त्रमूलकल्केन स्व॒रसेन दहेत्ततः ॥ 
वह्नो निक्षिप्प विधिवत्‌ शाल्ंंगारेण निर्धभेत । 
ज्वाला च तस्य योक्‍तव्या त्रिफलाया रसेन चर । 
ततो विज्ञाय गलितं शांकुनोरथ्व समुत्क्षिपित्‌ । 
त्रिफलाया रसे पूते तदाकृष्य तु निर्बपेत्‌ । 
न सम्यग्गलितं यत्तु तेनेव विधिना पुनः ॥ 
ध्सातं निर्वापयत्तस्मिन्‌ लोहं तत्‌ त्रिफलारसे । 
ततः संशोध्य विधिवत्‌ चर्णयल्लोहभाजने ॥ 
लोहेन च तथा पिष्याद्‌ दृषदि इलक्ष्णच्‌ूणितम्‌ । 
कृत्वा लोहमये पात्र सादे वा लिप्तरन्श्रके । 
रसे: पंकसमस क्ृत्वा पचेत्ततगोसयार्निना ॥ 
पुटानि ऋमणशों दह्यात्‌ पृथगं्षां विधानतः । 
त्िफलादकर्मृगानां केशराजस्य बुद्धिमान्‌ ॥ 
कन्दमाणकभल्लातवद्दीनां श्रणस्थ च । 


दुण्दुकनाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि ७६७९ 


लोहजारण को नागार्जुनविधि--नागार्जुन ने अपने ग्रन्थों में छोह जारण की 
जो विधि लिखो वह सम्भवत' क्लिष्ट और अस्पष्ट थी। उस विधि का संशोधित रूप 
रसेन्द्रचिन्तामणि में दिया गया है। नागार्जुन के मतानुसार ५ से १३ पलू तक लोहा 
जारण करने की व्यवस्था है। वह कहते है कि जितना लोहा हो, त्रिफला उससे 
तिगुना और ६ पल अधिक ले। मारण, पुटन और स्थालीपाक में छोहे का सोलहवाँ 
भाग त्रिफला ग्रहण करे। लछोह पाक के लिए दो भाग त्रिफला ले। सब जगह लोह 
पुट में त्रिफला एक भाग और क्वाथ के लिए जल ३ सकोरे (३ शराव) ले। ७ पल से 
१५ पल तक लोहे में प्रत्येक पल के पीछे ३ सकोरे से ११ सकोरे तक पानी ले | इसे 
इस प्रकार साववानी से गरम करे कि पानी अष्टमाश रह जाय । ऐसा करने से 
लोहे का मारण, पुटन और स्थालीपाक हो जाता है ।' 


हस्तिकर्णपलाशस्य कुलिशस्य तथव च्‌ ॥ 
पुटे पुदे चूर्णयित्वा छोहात्‌ षोडशिक पलम्‌ । 

तन्‍्मान त्रिफलायाइच पलेनाधिकमाहरेत्‌ ॥॥ 
अष्टभागावशिष्ट तु रसे तस्याः पचेद्‌ बृधः । 
अष्टौ पलानि दत्त्वा तु सपिषो लोहभाजन ॥ 
ताबेब लोह॒दर्व्या तु चाल्यंद्‌ विधिपुर्वकम्‌ ॥॥ 
ततः पाकविधानज्ञः स्वच्छ चोध्वें च सपिषि ॥ 
मृदुमध्यादिभदेन गृह्लीयात्‌ पाकमाज्यतः । (८।२३) 
नागाजूनो मुनीर्दः शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ । 
तस्पानुस्मृतय बयमेतद्‌ विशदाक्षरत्रंसः ॥ **** 
लोहात्‌ त्रिगुणा त्रिफला ग्राह्मा पड़भिः पलेरधिका । 
मारणपुटनस्थालीपाका स्त्रिफलेकभागसंपाद्याः ॥। 
त्रिरलाभागद्वितयं गह्लीय॑ लौहपाकार्थम्‌ । 
सर्वेत्रायःपुटनात्‌ यथकांश शरावसंख्यातम्‌ ॥ 
प्रतिपलमेतद्‌ द्विगुणं पाथः क्वाथार्थमादेयम्‌ । 
सप्तपलादो भाग पंचदशान्तेःम्भ्सां शराबेः ॥ 
त्रयोदशान्तरधिक॑ तद्॒वारि कर्तेव्यम । 
तत्राष्टमो विभागः दोषः क्वाथस्य यत्नतः स्थाप्यः । 
तेन हि मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति ॥ (८।३०) 


हि 
कु 
_#मऋइनील, 


५८० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


लोह पाक के लिए लोहे का दुगृता त्रिफला ले। लोहे के प्रति पल के लिए 
१ शराव पानी (३ प्रस्थ पानी, आधा सेर) ले। इसके साथ दो शराव पानी 
(१ सेर) और डालकर इतना गरम करे कि चौथाई शेष रह जाय । पाककर्म के लिए 
लोहे की मात्रा ५ फ्ल से १३ पल तक जाननी चाहिए। अर्थात्‌ ५ पल लोहा हो तो 
दूना अर्थात्‌ १० पल त्रिफला ले और पानी प्रति पल में आध सेर के हिसाब से ५ सेर 
और अधिक एक सेर अर्थात्‌ ६ सेर ले। गरम करते-करते शेष डेढ सेर अर्थात्‌ चौथाई 
रखे। दूध २३ शराव अधिक ले। फिर त्रिफला, त्रिकदु, चित्रक, नागरमोथा, 
वायविडंग, जायफल, जावित्री, इलायची, ककोल, छौग, सफेद जीरा, काला जीरा, 
इन सबका चूर्ण मिलाकर लोहे के बराबर मिलाये | प्रकृति के अनुसार घी दुगुना, 
तिगुना या चौगृना ले । इन सबमे त्रिकटु, जिफला और विंडग तो अवश्य ले, दोष सब 
प्रकृति के अनुसार ले । 


१. पाका्ें तु त्िफलाभागद्वितीयशरावसंख्यातम्‌ । 
प्रतिपलमम्बुसमं स्थादधिक द्वाभ्यां शराबाभ्याम्‌ । 
तत्न चतुर्थो भागः शेषों निपुणः प्रयत्नतों ग्राह्मः । 
अयसः पाकार्थंत्वात्‌ स हि सर्वेस्मात्‌ प्रधानतमः ॥ 
पाकार्थभव्मसारे पंचपलादौ त्रयोदशपलान्ते । 
दुग्धशरावद्धितयं पादरेकाधिकेरधिकम्‌ ॥। 
पंचपलादिरय्मात्रा तदभावे तदनुसारतो प्राह्मम्‌ । 
चतुरादिकमेकान्तं शक्तावधिक त्रयोदशकात्‌ ॥ 
त्रिफला-बत्रिकदु-चित्रक-कान्त-कासक-विडंगानाम्‌ 
जातीफलूजातीकोषलाकक्को ललबंगानाम्‌ ॥ 
सितकृष्णजी रयोरपि चूर्णान्ययसा समातानि स्यथुः । 
त्रिफल्ात्रिकदुविडंगा नियता अन्य यथा प्रकृति: ॥ 
कालायसदोषकृते जातीफलादेलंवंगकान्तस्य । 
कपः प्राप्त्यनुरूपः सर्वस्थोनस्थ चेकाद्यः ॥ 
कान्तकामकमेक॑ निःशेबं दोषमपहरत्ययसः । 
द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणमाज्यं प्राह्मं यथा प्रकृति: ॥ 
यदि भेषजभूयस्त्वं स्तोकत्वं वा तथापि चूर्णानाम्‌ । 
अयसा साम्य॑ संख्या भूयो$ल्पत्वेन भूयोइल्पे ॥ (८॥३१) 


दुण्ढुकनाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि ५८१ 


कान्तलोह का मारण---इस काम' के लिए गिलोय, त्रिफला, गिरिकणिका, 
अस्थिसहारी, हस्तिकर्ण पलाश, शतमूली, शतावरी, केशराज, शालिच, मूली, सेमरू, 
छत्री और भॉगरा---इन सबके कल्क का लोहे पर लेप कर अग्नि पर दग्ध करे। 
जब तक लोहा मर न जाय तब तक बारंबार इस प्रकार से दग्ध करके त्रिफला के 
क्वाथ में डाले । कान्तलोह जब अच्छी तरह मर जाय तो लोहतपात्र में चूर्ण करके 
रख ले । 

इस विवरण में कई बात महत्त्व की कही गयी है । द्रव्यान्तर सयोग से ओषधियो 
के गूणो मे अन्तर पड जाता है, अतः उन्हे मल-धूली से बचाना चाहिए। सदंश 
(सँडासी) ढारा एक सिरे से पकडकर पात्र को आग पर रखना चाहिए और जेसे- 
जैसे द्रव्य गलता जाय, वैसे-वेसे ऊपर की ओर खिसकाना चाहिए । त्रिफलाजल में 
सावधानी से बुझाना चाहिए। जो लोहा जारण होने से बच जाय उसे फिर से 
उसी प्रकार पकाना चाहिए। घन लोहपात्र में कालायस के मूसलू से चु्ण करके 
बहुत से पानी से धोना चाहिए। तब कोयलो को निकालकर आग पर या धूप में 
सुखाना चाहिए ।* 


१. कान्तादिलोहमारणविधानं सर्वस्थ उच्यते ताबत । 
आदी तदव्मसार निर्मेलमेकान्ततः कुर्यात्‌ ॥ 
तदनु कुठारच्छिन्नत्रिफलागिरिकाणिकास्थिसंहार: । 
करिकर्णच्छदमूलशतावरीकेशराजरसे: ॥ 
दशालिचमूलकाशीम्‌ लप्रावज्जभूंगराजेः । 
लिप्त्वा दग्धव्यं तद्‌ दृष्टित्रिफलोहकारेण ॥। 
चिरजलभावितनिर्मलशालाडगरेण परित आच्छाद्य । 
कुृशलाध्मापित भस्त्रानवरत मुक्तेन पवरनेन ॥ 
बहु ह्ाज्वाला बोद्धव्या जातु नवकुझिचिकया । 
मृच्छबलसलिलभाजा किज्च स्वच्छाम्बुसंप्लतया ॥ 
द्रव्यान्तरसंयोगात्‌ स्‍्वां शक्ति भेषजानि मुंचन्ति । 
मलधूलीमत्सर्व॑ सर्वत्र विवर्जयत्‌ तस्मात्‌ ॥ 
संदंशेन गृहीत्वान्तःप्रज्वलिताग्निसध्यमुपनीय । 
गरूति यथायथमग्न तथवम्‌र्ध्व॑ बद्ध॑य॑न्निपुणः ॥॥ 
तलनिहितो&$०्व मुखांकुहलूग्तं त्रिफलाजले विनिःक्षिप्य । 
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५... नागार्जुन की पुटनविधि--एक ऐसा गड्ढा बनाये जिसका मुँह एक हाथ चौडा, 
एक हाथ लम्बा और गहराई एक हाथ हो। गड़ढा ठीक कडाही के समान हो । 
इस गडढे के आधे भाग को गोबर, तुष और काठ से भर दे । फिर लोहचूर्ण को त्रिफला 
के रस के साथ पीसकर और उस पीसे हुए द्रव्य से हॉडी को भरकर हॉडी पर भली- 
भॉति लेप कर दे । फिर हॉडी को गड्ढे के भीतर रखकर उसके ऊपर भी गोबर, 
तुष और काठ रखे और दिन रात आग जलाये। फिर भॉगरा, बावची, शतमूली, 
जमीकन्द, मानकन्द, भिलावा, हस्तिकर्ण पलाश के पत्ते और जड, सोठ इन सबके रस 
में अलग-अलग अथवा एक साथ चूर्ण को घोटकर पहले के समान गड्ढे में पुट दे। 
इसके बाद कपडे से छानकर देखे कि वह चूर्ण केतकी के चूर्ण के समान हो गया है 
था नहीं। इस प्रक्रिया को लोहे का पुटन कहते है ।! यदि सब कर्म एक दिन 


निर्वापपेदशेय धो त्रिफलाम्बु रक्षेच्च ॥ 
यल्लोहं न त्र॒तं तत्‌ पुनरपि पकक्‍तव्यमुक्तभाग्गेंण । 
न त्रतं तथापि यत्‌ तत्‌ पक्‍तव्यमलोहमेव हि तत्‌॥ 
तदनु घनलोहपात्रे कालायसमुद्गरेण संचर्ण्य । 
दत्त्वा बहुशझः सलिलं प्रक्षाल्याड्भारमुद्ध॒त्य । 
तदय: केवलूमग्नों शुष्कीकृत्यातपेड्थवा पश्चात्‌ । 
लोहशिलायां पिष्यादसितेडइ्सनि वा तदप्राप्तो ॥ (८।३२) 
१. हस्तप्रमाणवदन इवश्न हस्तेकलातसमसध्यम्‌ । 
कृत्वा कटाहसदुद्ग तत्न करोषं तुषं चर काष्ठ च ॥ 
अन्तर्घंततरसद्ध शुषिरं परिपुर्य दहनमापोज्यम्‌ । 
पदचादयसइचूर्ण इलक्ष्ण पंकोपमस॑ं कुर्यात्‌॥ 
त्रिफलाम्बुभृंगकेशरशतावरीकंदमानसहजरसे: । 
भल्लातककरिकर्णच्छदम्‌लपुनर्णवास्वरसे: ।। 
क्षिप्त्वाज्य लोहपात्र साद लोहमादंपात्राभ्याम्‌ । 
तुल्याभ्यां पृष्ठनाच्छाचन्ते रन्त्रमालिप्य ॥ 
तत्पुटपात्र तत्र इबश्नज्वलन निधाय भूयो5पि । 
काष्ठकरोषतुषस्तत्‌ संच्छाद्याहनिशं दहेत प्राज्ञः ॥ 
एवं नवभिरमीभिभेंषजराज:ः पचेत्तु पुटपाकस । 
प्रत्यकमेवमेभिभिलितर्वा त्रिचतुरान्‌ वारान्‌ ॥ 
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में समाप्त न हो, तो दूसरे दिन क्वाथ को फिर थोडा-सा गरम करके क्रिया आरम्भ 
करे। बासी हो जाने की हांंका न करे । जितनी ही बार अधिक पुट दिये जायगे, 
लाभ ही होगा ।' 

नागार्जूत की पाक-विधि--लोहे, आरकूट (पीतल) अथवा तॉब के बने कडाह 
(कटाह) में लोहे के चूर्ण को डालकर काष्ठ के ईंधन की आग से धीरे-धीरे पाक करे । 
पाक के समय त्रिफलाक्वाथ, घी और दूध डाले । पाक करते समय लोहे की दर्वी 
(करछल ) से चलाता जाय । रोग की प्रकृति के अनुसार मृदु, मध्य अथवा तीज पाक 
करना चाहिए | जब देखें कि लोहे की दर्वी में औषध चिपककर सरलता से गिर 
जाती है, तब जाने कि मृदु पाक तैयार हो गया । जब देखे कि दर्वी से औषध अति 
कठिनाई से गिरती है, तो मध्य पाक हुआ और जब देखे कि दर्वी से औषध एक साथ 
छट जाती है तो खरपाक या तीत्रपाक हुआ । कुछ आचाये खरपाक तब मानते 


प्रतिपुट्मेतत्‌ पिष्यात्‌ स्थालीपा्क विधाय विधिनेत्र । 
तादृशि दूषदि न पिष्याद्‌ विगलद्बजसा तु युज्यते पात्रे ॥। 
तदयदचर्ण पिष्ठं घृष्टं घनसुक्ष्मवाससि इलक्ष्णम्‌ । 
यद्‌ रजसा सदुह्यं स्थात्‌ केतक्यास्तहि तद्‌ भद्रमू ॥ (८॥३४) 
१. सुक्ष्म कर्म यत्न यस्पेकदिवसासाध्यत्वे क्वाथस्य किचिदुष्णीकरणाञ्न प्यूंषितशुष्का- 
गेषशंका च्‌ किच पुटबाहुल्‍यं गुणाधिक्याय । (८।३५) 


अभ्यस्तकर्म विधिभिर्बालकुशाग्रीयबुद्धिभिलेक्ष्यम्‌ । 
लौहस्य पाकसधुना नागार्जुनशिष्टसभिदध्सः ॥ 
लोहारक्ठताम्रकठाहे दुढमुन्मय प्रणम्ध शिवम्‌ । 
तदयः परचेदवपलः काष्ठन्धनवह्लिना मृठुना ॥ 
निक्षिप्य त्रिफलजलमदितं यत्तद्‌ घ॒तं च दुग्ध च । 
संचाल्य लोहमय्या दर्व्या लग्न समृत्पाटय ॥ 
मुदुम॒ध्यमखरभावेः पाकस्त्रिविधोष्त्र वक्ष्यते पुंसाम्‌ । 
पित्तसमी रणश्लेष्मप्रकृतीनां मध्यमस्थ समः ॥। 
अभ्यक्तर्दाविलोहँ सुखदुःखस्खलनयोगि मृदुसध्यम्‌ । 
उज्ञ्ितदविखरं परिभाषन्ते केचिदाचार्याः ॥ 

अन्य विहीनदर्वीप्रलेपमीषत्‌ खराकृति बबते । (८॥३६) 


हर 
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है, जब पाक दर्वी से गिरे ही नही । मृदु और मध्य पाक में लोहा अधे चूर्णावस्था में 
और खरपाक मे रेत के कणो के समान होता है ।' 
विधियों को विस्तार और स्पष्टता से देना रसेन्द्रचिन्तामणि के रचयिता की 
विशेषता है। रसेन्द्रसारसंग्रह म॑ भी भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक' विधियाँ 
लोहमारण के सबंध में दी है, पर वह विवरण इतना स्पष्ट नही है। (रसेन््रसार- 
संग्रह १२९९-३१८ ) 
विविध लोहरस--इस ग्रन्थ में लोहसबधी बहुत से योग है-- 
गन्धलोह---इसमे गन्धक और लोहे की भस्म का प्रयोग है (८॥५३) । 
अग्निमुख लोह--इसमे कानतलोह का ओषधियो के साथ पाक है (९६२) । 
भल्लातक लोह--इसमे तीक्षण छोह, भललातक और ओषधियो का पाक किया 
जाता है (९६६) । 
लोहसुन्दर रस--इसमे पारदभस्म, मृत लोह और गन्धक एवं ओषधियो का 
पाक बालकार्नि पर होता है (९९५) । 
धात्रीलोह---इसमे लोह-रज और आवला, त्रिकटु, हलदी, घी, मधु का 
मिश्रण है (९९६) । 
द्विहरिद्रायलोह--यह लोहचूण्ण, हलदी, दारु हल्दी, त्रिफला, त्रिकटु आदि का 
मिश्रण है (९।९८) । 
खडकाद लोह--लोहचूणं, माक्षिक, विष-औषध और वनस्पतियों का पाक 
है (९१०१) । 
पिप्पल्यादि लोह--लोहचूण और पिप्पली आदि का मिश्रण है (९११५)। 
त्रिकत्रयाद्य छोह--तीनों त्रिक (त्रिफला, त्रिकट और त्रिसुगन्ध ) का लोह के 
साथ मिश्रण है (९१११९) । 
यूड्चीलोह---गिलोय का सत और त्रिक-त्रय के साथ छोह का मिश्रण है (९११३१) 
वृद्धवाराध लोह--बुद्धवार (विधारा) और अन्य ओषधियों के साथ लोह 
का सिश्रण है (९१३४) । 
इसी प्रकार ९व अध्याय में पथ्यालोह (१३७), क्ृष्णाश्रकोह (१३८), 
चतु:समलोह (१४५), त्रिकाचलोह (१४६), लोहाभयचूण् (१४७), शकरालोह, 
(१४८), त्रिफकालोह (१४९), आमलायलोह (१६०), वरुणाद्लोह (१८१), 


१ मृठुसध्यमड चर्ण सिकतापुझ्जोपम॑ तु खरम्‌ । (८॥३७) 
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विडंगाद्यलोह (१९१), गगनादिलोह (२०६), कटुकाइलोह (२३६), श्यूषणाद- 
लोह (२३७), सुवर्चेछाइलोह (२३८), व्योषाद्यकोह (२४१), त्रिकट्वाद्य लोह 
(२४२), अ्यूषणाथलोह (२४३), बडवाग्निलोह (२४५), भगन्‍्दरहर लोह 
(२४६), अमृताकुरलोह (२९२), लोहमृत्युजयरस (३०६), यकृदरिछोह (३११) 
और सप्तामृत लोह (३४५) को समझना चाहिए । इनमें से कुछ योग रसेन्रसारसंग्रह 
के योगो से मिलते-जुलते है । 

पारदरंजन और स्वर्णोत्पत्ति 


पारदरंजन-- (क ) दरद (सिंगरफ ), माक्षिक (सोनामाखी ), गन्धक, राजावत्तें, 
मूँगा, मन शिला, तृतिया और ककुष्ठ इन सबका बराबर चूर्ण ले। फिर पीके और 
लाल वर्ग के फूल बराबर तौलकर इकट्ठा करे और कगुनी के तेल के साथ ५ दिन 
धूप में बाखार भावना दे । फिर जारित पारे को कल्क के साथ सकोरे (शराव) 
के सम्पुट में बाल की हॉडी में भरकर तीन दिन पाक करे। पाक के समय यह्‌ कल्क 
बार-बार डाले। एसा करने से पारा रजित हो जाता है और उसमे निस्सन्देह 
शतवेधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।' 

(ख) लोहा, गन्धक, सुहागा, काला अभ्रक, सीसा, राँगा, पारा--इन सबको 
बराबर-बराबर काँच की कूपी मे भरकर मदी आँच देने से पारा रजित होता 
है--इसमें कोई आइचये नहीं।' 

(ग) केवल निर्मल ताँबे को दरद (सिगरफ) के साथ घोट या मिलाकर पारे 
को त्रिगुण जारित करे, तो वह पारा लाख के रस के समान हो जाता है।' 


१. दरदं माक्षिक गंध राजावर्त प्रवालकम्‌ । शिला तुत्य॑ च॒ कंकुष्ठं समचूर्ण प्रकल्पयता। 
वर्गाभ्यां पीतरक्‍्ताभ्यां कंगुनी तेलकेः सह। भावयंदिवसान्‌ पञच सूर्यतापे पुनःपुन;॥। 
जारितं सूतखोटं च कल्केनानन संयुतम्‌ । वालुकाहण्डि सध्यस्थंशरावपुटमध्यगम्‌।॥ 
त्रिदिनं पाचयेच्चुल्यां कल्क॑ देयं पुनः पुनः । रंजितो जायते सुतः शतबेधी न संशयः ।। 

(३।६५) 

२. छोहं गन्ध॑ टंकर्ण ध्मातमेतत्‌ तुल्यं चूर्ण भानुभकाहिरड्भः । 

सुतं गन्ध सर्वंसाम्यन कुप्यासीषत्‌ साध्यं चित्तनो विस्मयध्वम्‌ ॥ (३॥६६) 

हे. केवल निर्मल ताम्न वापितं दरदेन तु । 

कुरुते त्रिगु्णं जीर्ण लाक्षारसनिर्भ रसम्‌ ॥ (३।४५) 


"५८६ प्राचीन भारत में रसाथत का विकास 


“ (घ) कमला तीबू के भीतर गन्धक द्वारा सीसे को जारित करे, तो उस सीसे 
की भस्म से त्रिंगणत जारित करने पर पारा लाख के रस के समान हो जाता है।' 

(ड) तॉब के साथ बराबर दरद जारित करके उसके साथ बराबर पारे को त्रिगुण 
जारित करके पुट दे, तो पारा आसानी से रजित हो जाता है।' 

तार बीज-- (क) कुटिल (कान्‍्तलोह), विमला (चॉदी) और तीक्ष्ण छोह 
इनको बराबर लेकर चूणं करे । पाँच बार पुट दे। फिर चॉदी के बाहरी भाग में 
उतने समय तक दस गुनी गरमी दे जब तक सुन्दर रौप्य बीज उत्पन्न न हो जाय । 

हरताल-सत्त्व और रॉगा बराबर लेकर आग पर रखकर फू्के । इसके बाद 
उस चूर्ण को रौप्यबीज के साथ १६ बार पुट दे । एसा करने से जो प्रतिबीज उत्पन्न 
होता है, वह पारा बॉधने मे श्रेष्ठ है। इस प्रकार चारण और सारण करने से बीज 
सहस्नांशवेधी हो जाता है।' 

(ख) एक भाग चॉदी, बारह भाग रॉगा और अभ्रकसत्त्व मिलाकर जारित 
करने से जो बीज उत्पन्न होता है, वह बराबर की तौल के पारे के साथ मिल जाय, तो 
वह पारा शतवेधी हो जाता है। 


१. गन्धकेन हत॑ नागं जारबेत्‌ कमलोदरे । 
एतस्य त्रिगुण जीणें लाक्षाभो जायते रसः ॥ 
एततु नागसन्धानं न रसायनकर्मणि ॥ (३४६) 
२. किवा यथोक्तसिद्धबीजोपरि त्रिगुणताम्रोत्तरेणान्यद्‌ बीजम्‌ । 
समजोर्ण स्वतंत्रेणेव रंजयति । (३४७) 
३. कुटिल विसला तीक्ष्णं समचूर्ण प्रकल्पयत्‌ । 
पुदितं पंचवार तु तारे बाह्य शर्नर्धभन्‌ । 
यावद्‌ -दशगुणं तत्त तावदूबीजं भवेच्छभम ॥ 
सत्त्वं तालोद्भवं वंगं सम॑ कृत्वा तु धासय्रत्‌ । 
तच्चूर्ण वाहयत्तारे गुणान्येब हि घोडश ॥ 
प्रतिबीजमिदं श्रेष्ठ सुतकस्य निबन्धनस । 
४. चारणात्‌ सारणाच्चेव सहस्नांशोन विदृध्यति ॥ (३३४८-४९) 
वंगाञ्नं वाहयेत्तारे गुगानि द्दशानि च । 
एतद्वीज से चूर्ण शतबेधी भवेद्रसः ॥ (३॥५०) 
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(ग) एक भाग सोता, बारह भाग सीसा और बारह भाग अश्रक इकट्ठा 
करके जारित करने से जो प्रतिबीज उत्पन्न होता है वह पारा बॉधने में श्रेष्ठ है ।' 

(घ) माक्षिक द्वारा मारे हुए पारे से ताॉँबा और सीसा अच्छी तरह रजित 
होता है । यह बीज बत्तीस भाग सीसे में मिलाये जाने से जो प्रतिबीज उत्पन्न होता 
है, वह श्रेष्ठ नागबीज कहलाता है। इसका केवल एक रत्ती बीज सहस्राशवेधी 
होता है।' | 

(हू) रंजनाथ और सारणार्थ एक तेल का विवरण दिया गया है, यह वही है जो 
रसाणंव (८।/८०-८५) में कहा गया है। (३॥५३) 

सुवर्णोत्पत्ति--पारा, दरद (सिगरफ), ताप्य (स्वर्णमाक्षिक), गन्धक और 
मन शिला इन सबको क्रमानूसार एक-एक भाग बढाकर ले । फिर इनके साथ एक भाग 
चॉदी और तीन भाग ताँवा मिलाकर जारित करे। ऐसा करने से श्रेष्ठ सोना तैयार 
हो जाता है। 


निर्देश 


दुण्दुक्ताथ--रसेन्द्रचिन्तामणि--बलदेवप्रसाद मिश्र कृत हिन्दीअनुवाद सहित, 
बेकटेश्वर प्रेस, बबई (स० १९८१ वि०) । 


१. नागाअ्र वाहयद्रेम्नि ददशानि गुणानि च ॥ 
प्रतिबीजमिदं श्रेष्ठ पारदस्य निबन्धनम्‌ ॥ (३॥५१) 
२. माक्षिकेण हत॑ं ताज नागं च रंजयन्मुहुः । 
न नाग॑ वाहयदबीज हिबोडशगुणानि च॑ ॥ 
बोजं॑ त्विदं वरं श्रेष्ठ नागबीजं प्रकीतितम्‌ । 
तच्च रत्तिकमात्रण सहर्रांशंन विध्यति ॥ (३१५२) 
३. रस-दरद-ताप्य-गन्धक-सनःशिलामिः क्रमेण वृद्धाभिः । 
पुटमृतशुल्ब॑ तारे त्रिव्यूहं हेमकृष्टिरियम्‌ ॥॥ (३॥६७) 


बाईसवाॉँ अध्याय 
गोपालकृष्ण भट्ट और रसेन्द्रसारसंग्रह 


(चौदहवीं शती ) 


रपेन्द्रसारसंग्रह ग्रन्थ लगभग उसी समय का है जब कि शाडगेंधर संहिता और 
रसेन्द्रचिन्तामणि की रचना हुई, अर्थात्‌ यह भी चौदहवी शती की रचना है। 
इसका रचयिता गोपालक्ृष्ण भट्ट था और उसके इस ग्रन्थ और दुढ़कनाथ के रसेद्ध- 
चिन्तामणि में बहुत कुछ साम्य है। दोनो रचयिताओ ने लगभग एक ही समय में 
अपने अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया और रूगभग एक ही तत्र-सामग्री के आधार पर 
ग्रन्थ में विषयों का समावेश किया । इस ग्रंथ में निम्न आचारयों के नामो का 
यत्र-तत्र उल्लेख है, जिससे इस ग्रन्थ की परम्परा का कुछ परिचय मिल सकता है। 
इनमें से संभवत. कुछ नाम, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, महेश, महेश्वर, हर, ईशान, 
नारद, पिनाकी और भैरव कल्पित भी हो सकते है, पर अनेक तत्नाचार्यो के भी 
ये नाम' थे, अत हो सकता है कि इन नामो के व्यक्ति ऐतिहासिक भी हों । दोनो 
अधश्विनीकुमारों का भी उल्लेख है, जो वेदिक परम्परा का नाम है। 
अध्विनौ-- अश्विभ्या निर्मिता ह्यषा सुबुहद्गुडपिप्पली ।” (प्लीह्ा० २। ४०। ६९) 
ईशानदेव--- आमवातारिवटिका पुरेशानेन चोदिता ।” (आम० २। २८। ६) 
कादिराज-- रस. पित्तान्तकों होष काशिराजेन भाषित ।” (पित्त० २२५७९ ) 
गहनताथ-- ( गहनानन्द नाथ )--- गहनानन्दनाथेन भाषितेय रसायने ।” (ग्रहणी गजे- 
न्द्रवंटिका ) (ग्रहणी २।५। ३३) “गहनानन्दनाथेन भाषितो विश्वसम्पदे ।” ( कृमि- 
कालानल रस)(क्रिमि० २/८।४.) , 'रसामृतरसो नाम गहनानन्दभाषित.। ( रक्‍्त- 
पित्त ० २१०।१४) ; “गहनानन्दनाथोक्तो रसोञ्य काञचनाअभ्रक. ।” (यक्ष्मा०- 
२११६४) ; श्रीमद्गहननाथेन काससंहार-भैरव:।” (कास० २॥१२॥१४); 


१. नत्वा गुरुपददन्दू दृष्दूवा तन्त्राण्यनेकशः । 
शओीलगोपालकृष्णंन क्रियते रससंग्रहः ॥॥ (रसेद्रसारसंग्रह १२) 
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“रस: कुब्जविनोदो5यं गहनानन्दभाषित.।” (वातव्याधि २।२३। ५५) ; “गहना- 
नन्‍्दनाथोक्तरसोथ्य गुल्मशार्दुल. ।” (गुल्म० २३१॥ ३२७); तारकेद्वरनामायं 
गहनानन्दभाषित ।” (मूत्राधात० २।३४।१), हरिशकरनामायं गहनानन्दभा- 
षित.।” (प्रमेह० २।३६।१० ) ; “निर्मिता चेयमेहमुदगरसज्ञिनी । श्रीमद्‌गहननाथेन 
लोकनिस्तारकारिणी ।” (प्रमेह० २।३६। १७) , गहनानन्दनाथेन रसो यत्नेन 
निर्मित. । सोमेश्वरों महातेजा. सोमरोगं निहन्त्यक्म्‌॥” (सोम० २॥३७। २१); 
'श्रीमद्गहननाथेन निर्मितं विश्वसम्पदे ।/ (अग्निकुमार लौह) (प्लीहा० 
२।४०। २१); प्लीहाणंव इति ख्यातों गहनानन्दभाषित.।” (प्लीहा० 
२।४०। ४१); प्लीह शारदलनामाय गहनानन्दभाषितः ।” (प्लीहा० २॥४।० 
४७); अश्रीमद्गहननाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे। नित्यानन्दरसश्चायं यत्नतः 

इलीपदे गदे ॥।” (इलीपद० २।४३ ।६) ; श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो बहुयत्नत ।* 
(माणिक्य रस) (कुष्ठ ० २।४६। ४६) 

चक्रपाणि---रसपर्पटिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना ।” (ग्रहणी २।५॥६० ) 

चतुर्मुच-- जगताञ्च हितार्थाय चतुमूंखमुखोदित: । रसइंचतुर्मुखो नाम चतु- 
मूंख इवापरः ॥।” (वातव्याधि०२।२३।४४) 

चर्रनाथ--“सवंज्वरहरं लौह चन्द्रनाथेन भाषितम्‌।” (ज्वर० २।२।२३६) ; “इदं 
चन्द्रामृतं लौह चन््रनाथेन निर्मितम्‌।” (कास० २।१२७९) ; “शिरोवज्जरसो 
नाम चन्द्रनाथेन भाषित: ।” (शिरोरोग० २॥५६। १० ) 

चरक--“वरुणाद्यमिदं लौह चरकेण विनिरभितम्‌ ।” (मूत्रकुच्छ०२॥३३।६) ; 
“कस्तुरीमोदकश्चायं चरकेण च भाषितः।” (प्रमेह०२।३६।४५ ) 

त्रिपुरान्तक- लोकोपकित्ये करुणामयेन रसोज्यमुक्तस्त्रिपुरान्तकेन | (अशै०२६।३२) 

धन्वन्तरि--- अस्मात्परतरो नास्ति धन्वन्तरिमतोरस. ।” (पाशुपत रस) (अजीणणे० 
२।७।४३) , “रोगानीकविनाशाय धन्वन्तरिकृत पुरा। मृत्युझ्जयमिदं लोहू 
सिद्धिद शुभदं नृणाम्‌ ॥” (प्लीहा०२।४०।३७); “धन्वन्तरिक्ृतः सद्यो रसः 
परमदुलंभ. ।” (वारिशोषण रस) (प्लीहा०२।४०१०४) 

नन्दिनाथ-- महामृगाडूः खल्‌ एप सिद्ध श्रीनन्दिनाथप्रकटीकृतोध्यम्‌।” (यक्ष्मा ०२। ११ 
॥८५) ; “कथितो नन्दिनाथेन वातविध्वंसनो रस. ।” (वातव्याधि०२३२३॥६५) 

नागाजुन--- तियेक्पातनमित्युक्त सिद्धैर्नागार्जुनादिभि ।” ( १४४) ; रसो विश्वेश्वरों 
नाम प्रोक्तो नागार्जुनेन च । (ज्वर०२।२०।७२) ; दघि चावश्यक भक्ष्यं प्राह 
नागार्जूनों मुनि: ।” (ज्वरातिसार०२॥३॥२५) (ग्रहणी०२॥५१२४) । 


५९० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


नारद--- प्रोक्त प्रयोगराजोज्यं नारदेन महात्मना। महालक्ष्मीविलासोथ्यं वासु- 
देवों जगत्पति ।॥ (कफ०२।२४।२८-२९ ) , इसी प्रकार लक्ष्मीविल्ास ( ५। ३४ ) 

नित्यताथ-- निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथरसस्त्वयम्‌ । (सोम०२।३७।८ ) 

पिनाकी-- वज्क्षारमिद सिद्ध स्वय प्रोक्‍्त॑ पिनाक्िना । (प्लीहा०२।४०।८३) 

ब्रह्मा--“ब्रह्मणा निर्मित पूर्व रस सर्वाज्भुसुन्दर ।” (विरेक०२।१।२४) ; रसोज्य 
दिवत्रनाशाय ब्रह्मणा निर्मित पुरा।| विजयानन्दनामाथ्यं प्रसिद्ध क्षितिमण्डले ॥” 
(कुष्ठ०२।४६।१ १९) , 'सूतिकाध्नोर॒सो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तित ।” (सूतिका ० 
३॥३। १३),  तीलकण्ठो रसो नाम ब्रह्मणा निरमित पुरा ।” (५९३) 

भरव-..-“चिन्तामणिरसो5यं कि स्वय भेरवेण निर्दिष्ट ।” (ज्वर०२॥२।७९), 
“पभैरवेन समाख्यातो रसोध्य भरवाल्यक । (उपदश०२।४५।२१) 

महादेव--- योगेश्वरों रसो नाम महादेवेन भाषित ।” (प्रमेह०२।३६।५७) 

महेश--“राजवल्लभनामाथ्यं महेशेन प्रकाशित । (ग्रहणी०२।५।१४० ), “चतु- 
भुजरसो नाम महेशेन प्रकाशित ।” (उन्माद०२।२१।२६) , 'महामृत्युञ्जयों 
नाम महेशेन प्रकाशित । (प्लीहा०२।४०।६३ ) ; रस श्रीमन्‍्मथो नाम महेशेन 
प्रकाशित ।” (५॥९) 

सहेद्वर- मतान्तरे सवसुभद्रनामा महेश्वरेणेव विभाषितो&यम्‌। (ग्रहणी ० २।५।१५५) 

मुनि-- महाज्वराकुशो नाम रसोथ्य मुनिभाषित. ।” (ज्वर०२।२।३२९) 

मृत्युअजय-- श्रेष्ठ पुष्टिकरो वसन्ततिलको मृत्युञ्जयेनोदित ।” (५॥८१) 

रुद्र-- संसारलोकरक्षार्थ पुरा रुद्रेण भाषित. ।” (ग्रहणी०२॥५॥४७) 

वासुदेव--- वासुदेवेन कथिता वटिका रसचन्द्रिका ।” (शिरोरोग०२।५६।५) 

विष्णु-- बृहच्छुद्भाराभ्रनाम विष्णुना परिकीत्तितम्‌ ।” (कास०२।१२।९७); 
(५१११०); जआमवातेश्बरों नाम विष्णुना परिकीत्तित: ।” (आम- 
वात०२॥२८।१३) 

वेद्यनाथ--- श्रीमता वेद्यनाथेन लोकानुग्रहकारिणा । स्वप्तान्ते ब्राह्मणस्येय भाषिता 
लिखितेन तु (वेद्यनाथवटी) ।” (ग्रहणी०२॥५।५३ )॥ (इस योग को वैद्यनाथ 
ने स्वप्न में देखा था और प्रात काल ही एक ब्राह्मण को लिखा दिया ।) 

शस्भु-- अद्धंनारीश्वरो नाम रस. शाम्भुप्रकीत्तित ।” (ज्वर०२॥२। २१९), 
'को5स्ति लोकेश्वरादत्यो नृणा शम्भुमुखोद्गतात्‌ ।” (यक्ष्म०२॥११।४६) 

शिव--सर्वेकोकहितार्थाय शिवेन कथित पुरा । सर्वंतोभद्रनामाय रस. साक्षा- 
न्महेश्वर ॥ (ज्वर०२॥२।३४१) ; “चूडामणिरसो होष शिवेन परिकीत्तित ।” 
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(ज्वर० २।२। ३५८), “चूडामणिरसो होष शिवेन परिभाषित ।* (ज्वर० 

२।२। ३६७); िवेन प्रोक्तो जगता हिताय महारसोब्य ग्रहणीकपाट' ।” 

(परहणी ० २।५। ९६) , शिश्वना रोगनाशाय शिवेन परिकीत्तित । (बारूरस 

४१।५), सर्वंछोकहितार्थाय शिवेन परिकीत्तित ।” (मकरध्वज, ५।७९) 
सुरमणि--- ख्यातो योग सुरमणिक्ृतः सर्वतोभद्रनामा ।” (प्लीहा० २।४०॥ १०६) 
हर--- शूलराजमिद लौह हरेण परिनिरमितम्‌ ।/ (शूछ० २२९ । २८) 

ऊपर जो सूची दी गयी है, उससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि रसतन्‍्त्र के इन 
आचार्यो ने किन-किन रसो का आविष्कार या प्रचकन किया । हो सकता है कि 
शिव, शम्भु और हर एवं महेश्वर के नाम से जिन रसों का उल्लेख है, वे सब एक ही 
व्यक्ति का आविष्कार रहे हो, क्योकि व्यक्तिवाचक नामो के पर्यायों का प्रयोग कर 
देना सस्कृत साहित्य में अग्राह्म नहीं माना गया है। गहननाथ या गहनानन्दनाथ 
नाम के साथ तो अनेक रसो का निर्देश है, जैसे ग्रहणीगजेन्द्रवटिका, कृमिकालानल 
रस, रसामृत, काञ्चनाभ्रक, काससहारभेरव, कुब्जविनोद, गुल्मशार्दूल, तारकेश्वर 
रस, हरिशकर रस, मेहमृद्गर रस, सोमेश्वर रस, अग्निकौमार लोह रस, प्लीहार्णेव, 
प्लीह शार्दूल, नित्यानन्द रस और माणिक्य रस । काशिनाथ ने पित्तान्तक रस का 
आविष्कार किया, चक्रपाणि ने रसपर्पटिका बनायी । चन्द्रनाथ ने सर्वेज्वर लौह रस, 
चन्द्रामृत और शिरोवज्य रस बनाये । चरक के नाम पर कस्तूरीमोदक और वरुणाद्य- 
लौह प्रसिद्ध है। ये चरक प्रसिद्ध चरकसहितावाले ही प्रतीत होते है। वरुणाद्य 
लौह में वानस्पतिक ओषधियों के अतिरिक्त लोहभस्म और अभ्रकभस्म का व्यवहार 
किया गया है। धन्‍न्वन्तरि का नाम पाशुपत रस, मृत्युञ्जय छौह और वारिशोषण 
रस--इनके साथ सम्बद्ध है। नागार्जुत को त केवल तियंक्पातन विधि का आवि- 
प्कारक बताया है, उसे विश्वेश्वर रस का आविष्कारक भी बताया है। अमुक- 
अम्‌क रसो के साथ दही का भी सेवन हो सकता है, यह नागार्जुन का मत है, ऐसा भी 
दो स्थलो पर बताया है। मूनि के नाम के साथ जिस महाज्वरांडूश रस का निर्देश 
है, सभव है कि वह भी नागार्जुन का ही आविष्कार हो, क्योकि नागार्जुन को भारतीय 
आयुर्वेद साहित्य में मुनि नाम से स्वीकार कर लिया गया था । 


पारद रसायन 


रसेद्धसारसंग्रह मे पाँच अध्याय है, जिसके पहले अध्याय मे रसशोधन विधि 
दी हुई है। रसेन्द्र, रस, पारद, सूत, सूतराज, सूतक, शिवतेज ये सात नाम पारे के 
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ही हैं।' पारे के दोष ये है--सीसा, रॉगा, मेल, वह्विदोष, चांचल्य, विष, गिरि 
(पत्थर) और असह्याग्ति दोष ।* परम शुद्ध पारा तो वह है जो मृत्यु को भी मार 
सके । पारददोष दूर करने के प्रसग में ग्रन्थकार ने तप्त खल्‍ल का भी उल्लेख 
किया है। तप्त खल्‍ल का विधान इस प्रकार है--जमीन में खरल से कुछ बडा 
गड़ढा खोदकर उसमे बकरी की लेडी, धान की भूसी और आग डाल दे। आग जब 
सुरूग जाय, तो इसके ऊपर रखकर खरल को गरम करे । यह गरम खरल ही तप्त- 
खल्‍्ल है। 

ग्रन्थकार ने पारे के शोधन के कई योग दिये है, जिनमे वनस्पतियों के रसो में 
पारे के घोदे जाने और बाद को उसका ऊध्वंपातन करने का निर्देश है। दो महत्त्व- 
पूर्ण योग इस प्रकार है-- 

(१) कुमारी (घीगुवार) के रस और हलूदी के चूर्ण मे दिनभर पारे को घोटे। 
तत्पदचात्‌ ऊध्वंपातन यत्र से उडाकर पारा शोधे । (२) जितना पारा हो, उसका 
बारहवाँ भाग गन्धक डालकर जम्बीरी तीबू के रस मे घोटे और एक पहर आँच देकर 
ऊध्वंपातन कर ले। फिर पारे को निकालकर उसमे बारहवाँ भाग गन्धक डाले 
और जम्बीरी नीबू के रस में घोटकर ऊध्वंपातन कर ले। इस रीति से सात बार 
द्वादशाश गन्धक डाल-डालकर घोटे और प्रहर-प्रहर की आऑच दे-देकर ऊध्वंपातन 
करे तो पारा शुद्ध हो जाता है ।' 


१. रसेन्द्र:ः पारदः सुतः सुतराजइच सुतकः । 
शिवतेजों रसः सप्त नामान्यवं रसस्य तु॥ (१७) 
२. नागो वंगो सलो वह्तिइ्वाञऊचल्यड्च विष गिरिः । 
असह्याग्नि्महादोबा निरर्गाः पारदे स्थिता:॥ (१।१०) 
३- दोषहीनों यदा सूतस्तदा मृत्युज्वरापहः (१११३) 
४. अजाशकृत्‌ तुषाग्निज्च भूगते त्रितयं क्षिपेत । 
तस्योपरि स्थितं खल्‍ल तप्तखल्लमिति स्मृतम्‌ ॥ (११२१) 
५. (क) कुसार्याइच निशाच्‌र्णेदिनं सुतं विसर्दयेत्‌ । 
पातयत्‌ पातनायंत्रे सम्यक शुद्धों भवेद्ररसः ॥ 
(ख) रसस्य द्वादशांशन गन्धं दत्त्वा विभदंयत । 
जस्बी रोत्येद्रेवेर्यामं पाच्यं पातनयन्त्रके ॥ 
पुनर्म्य पुनः पाच्यं सप्तवारं विशुद्धयं ॥ (१।२९-३० ) 
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ऊध्वेपातन और पारदशोधन--पारा तीन भाग और शोधित ताम्रचूर्ण एक 
भाग, दोनो को एक साथ पीसकर जम्बीरी नीबू के रस में घोटे । जब इसका गोला 
बन जाय तब एक हॉडी मे रखे और ऊपर से एक ओऔधी हॉडी रखकर दोनों के मुख 
कपड-मिट्टी करके बन्द कर दे। फिर उसे भट्ठी पर रख दे। ऊपरवाली हाँडी 
की पेदी मे गीली मिट्टी का थाला बनाकर उसमे पानी भर दे। इसके बाद आँच 
लगाये तो पारा उड़कर ऊपरवाली हॉडी मे चिपक जायगा। यह ऊध्वंपातन 
विधि हुई ।' 


अधःपातन विधि--नवनीत (आमलासार) नामक गन्धक को जंबीरी नीबू के 
रस में दिन भर घोटे । फिर गधक में सम भाग केवाच, सहजन, चिचिड़ा, सैधा नमक 
और पारा इन सबको मिल्‍राकर घोटे । जब सब एक-दिल हो जायें और इनकी पिष्टी- 
सी बन जाय, तो इस का ऊपरी पात्र के भीतर लेप कर दे, और नीचे के पात्र में पानी 
भर दे। फिर दोनो पात्रो का मुख एक में मिलाकर कपडमिट्टी से सधियाँ बन्द कर 
दे। भूमि में गड़ढा खोदकर इन्हें रख दे और ऊपर से आग छगा दे। इस प्रकार 
पुट देने से ऊपर का पारा निकलकर जल में आ गिरेगा।* 


तियेंक्‌ पातन--एक घड़े में पारा ले और दूसरे घडे में पानी भर दे। इन दोनों 
घडो का मूंह तिरछा करके बाँध दे और पारेवाले घड़े के नीचे आँच दे । ऐसा करने 


१. भागास्त्रयो रसस्यथाकंभागमेकं विमर्दयंत्‌ । 
जम्बीरद्रवयोगेत यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
तत्पिण्ड तलभाण्डस्थमूर्ध्वभाण्ड जल क्षिपेत्‌ । 
कृत्वाइडलवालक वापि ततः सूतं समुद्धरेत्‌ ॥ 
ऊरध्वंपातनसित्युक्तं भिषग्मिः सुतशोधने ॥ (१॥३८-३९) 
२. नवनीताद्वयं गन्धं घृष्दवा जम्भाम्भसा दिनम्‌ । 
वानरीशिग्रुशिखिभिः सेन्धवासुरिसंयतेः ॥ 
नष्टपिष्टं रसं कृत्वा लेपयदुध्वभाण्डके । 
ऊध्वेभाण्डोदर लिप्त्वाइ्धोभाण्ड जलूसंयुतम्‌ ॥ 
सन्धिलेपं हयोः कृत्वा तथन्त्र भूवि पुरयत्‌ ॥॥ 
उपरिष्दात्पुट दत्त जले पतति पारदः । 
अधःपातनमित्युक्तं सिद्धादेः सुतकर्मण ॥ (१॥४०-४२) 
३८ 
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पर जब पारा उडकर पानीवाले घडे में चला जाय, तब उसे निकाले । नागार्जुन 
आदि ने इसे तियंकपातन यत्र कहा है। 
लोह-मारण 

लौहमारण की भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक विधियाँ--लौह (लोहा 


अथवा अन्य धातु ) की निरुत्थ भस्म तैयार करने की तीन सामान्य विधियाँ भानुपाक, 
स्थालीपाक और पुटठपाक नाम से दी गयी है ।* 


१. घट रस विनिशक्षिप्प सजले घटसन्यकम्‌ । 
तियंडम्‌खं हयोः कृत्वा तन्मुख रोधयत्सुधीः ॥। 
रसाधो ज्वालयदग्नि यावत्सृुतो जल विद्येत्‌ । 
तियेक्यातनमित्युक्त सिद्धे्नागार्जुतादिभिः॥॥ (१॥४३-४४) 
२. भानुपाकात्तथा स्थालीपाकाच्च पुटपाकतः । 
निरुत्थो जायते लौहो यथोक्‍तफलदो भवेत्‌ ॥॥ 
(क) लोहे दुषदि लौहज्च मुद्गरेण हत॑ मुहुः । 


(ख) 


(ग) 


कृत्वाम्बुगलितं शुद्ध जलेन चेफलेन वा ॥ 

क्षालयद्‌ बहुतशः पव्चात्कृत्वा द्रव्यान्तरं पृथक्‌ । 

शोषितं भानुभिर्भानोर्भानुपाके प्रयोजयंत्‌॥। (१॥३००-३०१) 
इत्थमादित्यपाकान्ते स्थाल्यां पाकमृपाचरेत्‌ । 

स्थालीपाके फल ग्राह्ममयसस्त्रिगुणीकृतम्‌ ॥ 

तस्य षोडशिक॑ तोयमष्टभागावशेषितम्‌ । 

सृदुसरध्यकठो राणामन्येषासयसा समम्‌ ॥॥ 

क्वथनोयं समादाय चतुरष्टो च षोडश । 

गुणानां स्थाप्यते तोय॑ दोषयंदयसा समस्‌ ॥ 

स्वरसस्थापि लौहेन स्थालीपाके समानता । 

स्थाल्यां क्वाथादिक दत्त्वा यथाविधि विनिमितम्‌ ॥ 

पाकेन क्षरेयते यस्सात्स्थालीपाक इति स्मृतः॥॥ (१॥३०५-३०८) 
स्थालीपाके सुसम्पक्‍्व प्रक्षाल्य स्वच्छवारिणा । 

शुष्क सथ्चृण्य यत्नेन पुटपाके प्रयोजयेत्‌ ॥ 

पुटाद्‌ दोषविनाशः स्थात्पयुटादेब गणोदयः । 

ज्रियते च पुटाल्लौहस्तस्मात्‌ पु्दं समाचरेत ॥ (१॥३११-३१२) 
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भानपाक--सशोधित लौहचू्ण को लेकर लोहे के खरल में लोहे के ही मूसल 
से अच्छी तरह कूटकर साफ पानी अयवा त्रिफला के क्वाथ से कई बार धोये । इसमे 
कुछ कूडा-कचरा पडा हो तो उसे अछूग कर दे। फिर इसे सूर्य की किरणो से 
(धूप में रखकर) सुखा ले । धूप में इस प्रकार सुखाकर पाक करने का नाम ही भानु- 
पाक है। जितनी भस्म तैयार हो जाय, उसे अलग कर ले और शेष को फिर त्रिफला 
के क्वाथ में डालकर धूप में सुखाये । ऐसा अनेक बार करने पर लोहे की निरुत्थ भस्म 
तेयार हो जायगी । 

स्थालीपाक--भानुपाक कर लेने के बाद उसी भस्म का स्थालीपाक करे। 
इस पाक में लोह का तिगुना त्रिफला और सोलहगुना पानी डालकर पकाये, सूखते- 
सूखते जब पानी आधा रह जाय, तब उतार ले । फिर मृदु, मध्य और कठोर ओषधियो 
को लोहे के बराबर लेकर, मृदु ओषधि में ओषधि से चार गुना, मध्यम में आठ 
गुना और कठोर ओषधि में सोलह गुना पानी डालकर पकाये । पानी जलूकर जब 
लोह के बराबर रह जाय, तब उतार ले। लोह का समान भाग स्वरस एवं क्वाथ 
भी इस काम के लिए लिया जाता है। यह पाक लोहे की हॉडी मे होता है, इसलिए 
इसे स्थालीपाक कहते है । 

पुटपाक--स्थालीपाक हो जाने के बाद उसे स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो 
डाले, फिर सुखा ले। फिर उसे अच्छी तरह कूट-पीसकर पुट दे । पुट देने से ही लोहे 
के दोष नष्ट और गण उदय होते है । लोहा पुट देने से ही पूर्ण रूप से मरता है, इसलिए 
पुटपाक करना चाहिए। 

लोहे में पुट तब तक देते रहना चाहिए, जब तक उसका चूर्ण स्थिर जरू में 
डाल देने पर हलका हो जाने के कारण हस की तरह न तैरने लगे । 
पारा और उसकी भस्में 

हिंगुल या सिगरफ से पारा प्राप्त करना--प्रन्थकार ने सिगरफ से पारा निकाल 
लेने को कई विधियाँ दी है। (क) हिगूल को जम्बीरी नीबू के रस में दिनभर घोडे, 
फिर ऊध्वंपातन यत्र में उडाकर शुद्ध पारा प्राप्त कर ले। ऐसा करने पर पारे से 
नाग (सीसा) और वग (रॉगा) ये दोनो दूर हो जाते है । (ख) दरद (हिंगुल) 
को चावल के समान महीन पीसकर मिट्टी के बतंन में रखे और तीन दिन तक जम्बीरी 
नीबू के रस में अथवा चागेरी के रस मे अच्छी तरह घोटे । फिर पतीछी या बटलोई 
के समान चौडे पात्र मे जंभीरी नीबू का रस एव चागेरी रस डालकर घुटे हुए सिगरफ 
को उसी मे डाल दे और पात्र के मुख पर एक शराव (सकोरा या परई) रख दे । 
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शराब के पैदे मे खडिया मिट्टी का लेप कर दे । संधियो को कपड-मिट्टी से बन्द कर 
दे। दराव के भीतर पानी भर दे और नीचे से आँच दे। तीस बार शराव का 
गरम पानी बदल दे । ऐसा करने से शुद्ध पारा खड़िया मिट्टी मे उडकर आ जायगा। 
उस खडिया को छान और कॉजी में धोकर शुद्ध पारा पृथक्‌ कर ले ।* 
रससिन्द्र--पारे से लाल रग का सिन्दूर तेयार करने की विधि इस प्रकार 
है--पारा एक भाग, गन्धक पारे का तिगुना, शुद्ध सीसा एक भाग, इनको साथ- 
साथ घोट ले। जब वह काजल-सा काला पड जाय, तो उसे काँच के घट ( 8955 [98(]) 
में रखे । इस घट के मुख पर कपड-मिट्टी करके, ऊपर से खडिया मिट्टी पीसकर लेप 
कर दे । घट को बालुकायंत्र पर रखकर कऋ्रमपूर्वक मद, मध्यम और फिर तीक्ष्ण आँच 
दे, इस प्रकार तीन दिन पकाये । शीतल हो जाने पर शीशी में से भस्म निकाल ले । 
यह भस्म बन्धूकपुष्प (दोपहरिया के फूल) के समान अरुण रंग की होती है।' 


(घ) तावदेव पुटल्लोहं यावच्चर्णोकृतं जले । 
निस्तरज्ड लघुत्वेन समृत्तरति हंसवत्‌ ॥ (१३१६) 
१. (क) अथवा हिंगुलूत्‌ सूतं ग्राहयत्तन्निगद्यते । 
जम्बीरनिस्बुनीरेण सदितो हिंगुलो दिनम्‌ ॥ 
ऊध्वेपातनयन्त्रेण ग्राह्मः स्थान्विमलो रसः । 
कज्चुकेर्नागवद्धार्यनिर्मुक्तो रसकर्मणि ॥ (१।४८-४९) 
(ख) दरद तण्डुलुस्थूलं कृत्वा मृत्पात्रके त्रेदिनम्‌ । 
भाव्यं जस्बीररसेड्चाज़्रेया वा रसेबंहुधा ॥ 
ततश्च जस्ब्रीरवारिणा चाद्भर्याक्‍च रसेन परिप्लतम्‌ । 
कृत्वा स्थालीसध्य निधाय तदुपरि कठिनीघुष्टम्‌ । 
उत्तान चारुशरावं तत्न त्रिद्ददवारं जल देयम्‌ । 
उष्ण हेयं तथव तदृध्वंपातनन निर्मल: शिवजः ॥ (११५१-५३) 
२. भागो रसस्‍्य त्रय एवं भागा गन्धस्थ साथ: पवनादनस्य । 
सम्मच् गा सकल सुभाण्डे तां कज्जलीं काचघटे निदध्यात्‌ ॥ 
संरुध्य मृत्कयंठकंघंटीं तां मुख सुचर्णा खटिकाञ्च दत्त्वा । 
ऋमास्निता त्ीणि दिनानि पकत्वा तां बालुकायन्त्रगतां ततः स्यात्‌ ॥। 
बन्धूकपुष्पारणमीशजस्य भस्म प्रयोज्यं सकलामयेष । 
निजानुपानेसंरणं जराज्च हन्त्यस्य वल्लः ऋमसेवनेन । (१।६२-६४) 
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कुप्पी (घट ) के मुख पर खडिया लेप करके जो यत्र बनाया जाता है उसे 
कवचौयंत्र भी कहते है । 

रसकर्पूर--(४/0772--कपूर के समान शुद्ध श्वेत पारद के यौगिक का 
नाम रसकर्प्र रखा गया है। रसेन्द्रसारसंग्रह मे इसके बनाने की विस्तृत विधि 
दी है । (क) सुहागा (टंकण ), शहद, लाख, ऊन, गुजा और शुद्ध पारा इनको 
समान भाग लेकर भँगरेया के रस में खूब घोटे और फिर सम्पुट में रखकर पूरे दिन 
आँच दे । ऐसा करने पर कपूर के समान रग का रसकर्पूर मिलेगा। (ख) पहले 
शुद्ध पारे को शुद्ध कसीस में मिलाकर पीसे । फिर उसमे सेहुड़ का दूध मिलाकर 
बार-बार घोटे । इस पारे को एक लोहे के कटोरे के सम्पुट में रखे तथा कपड़-मिद्दी 
द्वारा सन्धि कर दे । इस सम्पुट के चारो तरफ नमक भर दे । तत्पश्चात्‌ हाँडी को 
चूल्हे पर रखकर सम्पुट को उसमे रखे, और नीचे से दिनभर कड़ी आँच दे । स्वाग- 


१. पलमात्र रस शुद्ध तावन्मात्रन्तु गन्धकम्‌ । 
विधिवत्‌ कज्जलीं क्ृत्वा न्यग्रोधांकुरवारिभिः ७ 
भावनात्रितयं दत्वा स्थालीमध्यं निधापयत्‌ । 
विरच्य कवचीयंत्रं बालुकामिः प्रपुरयंत्‌ ॥ 
दद्यातृतदनु मन्दार्नि भिषग्यामचतुष्टयम । 
जायते रससिन्दूरं तरुणादित्यसन्निभम्‌ ॥ (११६५-६७ ) 
अरथ--एक पल शुद्ध पारा और एक पल गन्धक सिलाकर कज्जली कर ले, फिर 
इस में बरगद की जटा के अंकुरों के स्व॒रस में तीन बार भावना दे । इसके बाद काच 
की कूपी में रत और एक बड़ पात्र में रखकर कृपी के चारों तरफा बाल भर दे। कपी के 
मुख पर कपड़सिट्टी करके खड़िया का लेप कर दे। यह कवचीयंत्र है। चार प्रहर 
तक नीचे से सन्‍्द सनन्‍द आँच दे, तो प्रततःकाल के सुर्थ-जेसप छाल रस सिन्दूर मिलेगा। 
२. (क) दद्धभ[ूण मधु लाक्षा च ऊर्णा गुल्‍जायुतो रसः। 
म्दितो भुद्धजद्रावेदिनेकं चालयत्‌ पुनः ॥ 
ध्मातो भस्मत्वमाप्नोति शुद्धकर्पूरसबन्नचिभम्‌ ॥॥ (१३७३) 
(ख) पिष्टं पांशुपदु प्रगाहमसलं वज्यम्ब॒ुना नेकशः, 
सूतं धातुगतं खटीकवलितं त॑ सम्पुट रोधयत । 
अन्तःस्थं लवणस्य तस्य च॒ तले प्रज्वाल्य वंह्ि दृढ़, 
घर्त ग्राह्ममथन्दुकुन्दधवल भस्मोपरिस्थं शनें: ॥ (१७४) 
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शीतल हो जाते के बाद उसमे से सम्पुट खोलने पर चन्द्रमा तथा कुन्द पुष्प के 
समान इवेत भस्म निकलेगी। यह रसकपूर हैं। 

सर्वागसुन्दर रस-- (पारे की पीली भस्म )--शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक इन 
दोनो को बरावर ले और इनकी कज्जली करके पहले हाथीशूडी के रस में सात दिन 
तक और इसके बाद भूम्यामलकी के रस में सात दिन तक घोटे । तब इसे मूषा में 
रखे और बालुकायत्र में रखकर चार पहर तक मन्द-मन्द ऑच देता हुआ पकाये । 
स्वागशीतल होने पर खोलने पर इसमें से पीले रग की भस्म निकछेगी । 

कृष्णभस्म--धान्या भ्रक और शुद्ध पारा समभाग लेकर घोटे और मारणकमे 
में प्रयुक्त होनेवाली वस्तुओ के साथ इसे मारे । पुन घोटे हुए कल्क को एक कपडे 
पर पोत दे और उस कपडे की बत्ती बना ले। बत्ती पर बार-बार रंडी के तेल का 
लेप करे । उस बत्ती को घी-भरे सकोरे में रखकर जलाये । जलती हुई बत्ती में से 
जो बंदे टपके, उन्हे एकत्रित कर ले। यह कृष्णभस्म है। फिर नियामकवर्म में निर्दिष्ट 
ओषधियो मे इसे घोटकर कन्दुकयत्र से पातन करे । इस प्रकार पारा मरकर काली 
भस्म बन जायगा।' 

इस प्रकार पारे की श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण चारो प्रकार की भस्मे बनाने 
का उल्लेख है।' 
पारद, गन्धक और स्वर्ण की भस्में 

चन्द्रोदय रस--सोने के बहुत ही महीन और मृदु पत्र एक पल, शुद्ध पारा आठ 
पल और गधक सोलह पल लेकर कज्जली करे। फिर इसे पहले लाल कपास के पुष्परस 


१. सर्देयद्‌ रसगन्धों व हस्तिशुण्डीद्रवेदंढमू। भूधात्रिकारसेर्वापि पर्थन्तं दिनसप्ततः॥ 
विघृष्य बालुकायन्त्र मूषायां सन्निवेशयत्‌ । दिनसेक दहेदग्नौ सन्‍्दं सन्‍्द॑ निशावधि॥। 
एवं निष्पाद्यते पीतः शीतः सृतस्तु गह्यते । (१४७६-७८) 

२. धान्याश्रक रस तुल्य मारयन्मारकद्रवे:। दिनेक तेन कल्केन वस्त्र लिप्त्वा तु बतिकाम्‌।। 
विलिप्य तंलेवरति तामेरण्डोत्थेः पुनः पुनः । 
तदाज्यभांड प्रज्वाल्य गृह्लीयात्‌ पतितं च यत्‌ ॥ 
कृष्णभस्म भवेत्तच्च पुतर्मर्च नियासक:ः । 
दिनक॑ पातयद्‌ यन्त्र कंदुकाख्य न संशयः । 
समृतः सूतो भवेत्तच्च तत्तद्रोगेष योजयेत्‌ ॥ (१॥८२-८४) 

३. इ्वेतं पीत च्‌ रक्‍ते च कृष्णण्चेति चतुविधम्‌ । 
लक्षण भस्मसुतानां श्रेष्ठं स्थादृत्तरोत्तरम्‌ ॥ (१॥८५) 


गोपालकृष्णभट्ट और रसेन्द्रसारसंग्रह ५९९ 


मे और उसके बाद घीकूँवार के रस मे घोटकर कपड-मिट्टी की हुई मोटे दलवाली एक 
काँच की बोतल (काँच-कुम्भ) में भर दे। ऊपर से फिर कपड-मिट्टी करके बोतल 
को बालुकायत्र मे रखकर चूल्हे पर चढा दे । फिर क्रम से मृदु, मध्य और तीक्ष्ण ऑँच 
देते हुए तीन दिन तक पकाये । स्वागशीतल होने पर बोतल मे चिपकी हुई लाल रग 
की भस्म निकाल ले। यदि एक पल यह भस्म हो, तो चार पल कपूर का चूर्ण, जायफल, 
मिर्च तथा लौग (एक-एक पल प्रत्येक) और कस्तूरी चार माशे लेकर सबको एक साथ 
खरल करे। यह चन्द्रोदय रस है। कुछ आचार्यों ने इसी का नाम मकरध्वज भी रखा है।' 

मकरध्वज रस--चन्द्रोदय को ही कुछ आचार्य मकरध्वज कहते है । पर 
रसेन्द्रसारसंग्रह में इसके बनाने का एक योग इस प्रकार आया है । स्वर्णभस्म दो 
भाग, वगभस्म, मोती भस्म, कान्तलहौह भस्म, जायफल, जावित्री, चॉदीभस्म, कास्य- 
भस्म, रससिन्दूर, मूँगाभस्म, कस्तूरी, कपूर और अभ्रकभस्म, इनमे से प्रत्येक 
द्रव्य एक-एक भाग तथा स्वर्ण-सिन्दूर चार भाग लेकर इन सभी पदार्थों को एक साथ 
घोट ले। सभी रोगो में छाभ करनेवाला परम श्रेष्ठ यह रस है।' मकरध्वज का 
आविष्कारक शिव बताया गया है (हो सकता है कि महत्त्वपूर्ण होने के कारण 
पावंती-पति शिवजी को ही इसका प्रवत्तंक बताया गया हो ।) 

वसनन्‍्ततिरूक रस--जैसे शिवजी के नाम के साथ मकरध्वज रस सम्बद्ध है, 
उसी प्रकार मृत्युञ्जय मह॒षि के साथ वसन्ततिरूक रस। स्वर्णभस्म एक तोला, अभ्रक- 


१. पल मुदु स्वर्णद्ल रसेन््रात्पलाष्टकं घोडदा गन्धकस्य । 
शोणः सुकार्पासभवप्रसूनेः सर्वे विमर्चाथ कुसारिकादुशिः ॥ 
तत्काचकुम्भ निहित सुगाढं मृत्कपंटेस्तहिवसत्रयझच । 
पचेत्‌ ऋभाग्नो सिकताख्ययन्त्र ततो रसः पलल्‍लवरागरम्यः ॥ 
संगह्य चेतस्थ पर्ं पलानि चत्वारि कर्प्ररजस्तथव । 
जातोफल सोबणमिन्धपुष्प॑ कस्तुरिकाया इह ज्ञाण एकः । 
चर्द्रोदयो5यं कथितो5स्प बलल्‍लो भुक्तो5हिवल्लीदलूमध्यवर्ती ॥ 
मदोद्धतानां प्रभदाशतानां गर्वाधिकत्वं इलथयत्यवइ्यम्‌ ॥॥ (५१६७-७० ) 
इन्द्रयुष्पं लबज़ स्यात्कार्पासकुसुमद्रवः । 
तन्त्रान्तरे प्रसिद्धोई्यं समकरध्वजनामतः ॥ (५७६) 

२. स्वरणंभागौ च वंगज्च मौक्तिक कानतलौहकम्‌ । 
जातीकोबफले रूप्यं कांस्यक रससिन्दुरम । 


६०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भस्म दो तोला, लौहभस्म तीन तोला, पारदभस्म ( रससिन्दूर) चार तोला, वग- 
भस्म दो तोला, मोतीभस्म दो तोला, प्रवालभस्म दो तोला, इन सबको खरल मे 
एक साथ पीस ले। फिर इसमे गोखरू, बासा (अडूसा) और ईख का रस डाल- 
डालकर जगली गोबर के कण्डे की आँच देता हुआ सात बार पकाये। फिर एक- 
एक तोला कपूर और कस्तूरी मिलाकर घोट ले। यह वसग्ततिछक रस हुआ। 

इसी प्रकार बुहतपूर्णचन्द्र रस में पारा, गन्धक, छौहभस्म, अभ्रकभस्म, चाँदी- 
भस्म, वगभस्म, स्वर्ण भस्म, ताम्र और कास्यभस्म होती है (५।५२-५६) । वसन्‍्त- 
कुसुमाकर रस मे स्वर भस्म, चॉदीभस्म, वगभस्म, सीसाभस्म और कान्तलौहभस्म है 
(५।८२-८५) । महानीलकण्ठ रस में नागभस्म, स्वर्णमस्म, रससिन्दूर, अभ्रकभस्म 
और लौहभस्म है (५९४-९७) और बृहत्‌ शगाराध्र में पारा, गन्धक, टकण, स्वर्ण- 
भस्म अभश्रकभस्म आदि है । इन सभी भस्मो में धातुभस्मो के साथ-साथ सोंठ, मिचें, 
पिप्पली, त्रिफला, इलायची, जायफल, छौग आदि का भी मिश्रण बताया गया है । 

निर्देश 

गोपालक्ृष्ण भट्ट--रसेन्रसारसंग्रह-- (१) नीलकंठ मिश्र कृत रसायनी भाषाटीका 

सहित, पंडित पुस्तकालय, काशी (स० २०१० वि०)। 

(२) प्रयागदत्त शास्त्री कृत रसचन्द्रिका टीका सहित, चौखम्बा संस्क्रत सीरीज, 

वाराणसी (स० २००९ वि०) । 

[ इस ग्रंथ के द्वितीय अध्याय में चिकित्सा संबंधी ५६ खण्ड हें । उद्धरण 
देते समय हमने इन खण्डों की संख्या भी इलोकसख्या के साथ-साथ दी है ।] 


क् 


प्रवालं कस्तुरी चन्द्रमअञ्अरकडचेकभागिकम्‌ 
स्वर्णसिन्द्रतो भागाइचत्वारः कल्पयद्‌ बुधः ॥ 
तातः परतरः श्रेष्ठः सर्वरोगनिषदनः । 
सर्वलोकहितार्थाय शिवेन परिकीतितः ॥ (५॥७७-७९) 
१. हेम्नो भस्मकतोलक घनयगं लौहात्‌ त्रयः पारदात्‌, 
चत्वारो नियतन्तु वंगयुगल् चेकीकृतं मर्दयत्‌ । 
सकक्‍ताविद्रुमयों रसेन समता गोक्ष्रवासेक्षुणा, 
सर्व वन्यकरीषकेण सुदृढ़ तत्तत्पचेत्सप्तथा ॥॥ 
कस्त्रीधतसारसदितरसः पदचात्सुसिद्धों भवेत्‌ ।.... 
श्रेष्ठ: पुष्टिकरो वसन्ततिलको मृत्युअजयनोदितः ॥ (५॥८०-८१) 


६०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


का अधिक उल्लेख नही है--रसायनवटी के सबंध में धन्वन्तरिं का नाम अवश्य 
एक स्थरू पर आया है।' 
ग्रन्थकार ने प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में अपनी व्याख्या का क्षेत्र इस प्रकार 

इंगित किया है--स्वर्णादि धातु, उपधातु, रस, उपरस, जितने भी प्ृथ्वीतलरू पर है, 
एवं रत्न, उपरत्त, विष, उपविष; इनका शोधन और मारण सक्षेप से कहँगा।' अन्य 
रसाचार्यो के समान प्राणनाथ ने भी सात धातुएँ मानी है--श्वर्ण, रौप्य, ताम्र, 
रज् ( रॉगा ), जसद (जस्ता ), सीस और लोह । इनमें से यदि सोना आदि धातुओं 
का शोधन करना हो, तो इन्हे तीव-वीन बार क्रम से तिल के तेल, तक्र (मट्ठा), 
गोमूत्र, काञ्जी और कुलथी के काढे में बुझाना चाहिए। 

धातुओं का मारण करना हो तो पारे का दुगुना गन्धक छे और नीबू के अम्ल- 
रस में घोटकर कज्जली बनाये । इसके बाद शोधी हुई धातु उस कज्जली में 
मिलाये और नीबू के रस के साथ घोटे । यह जब सूख जाय तो दो सकोरो के बीच में 
रखें । कज्जली की टिकरी के ऊपर-तीचे नमक रखे । शरावसम्पुट मे गजपुट की 
आँच दे। इस प्रकार आठ याम में सब धातुओ की भस्म तैयार हो जायँगी ।' 

संडूर बनाने की विधि इस प्रकार है--बहेड़े के अगारो पर लोहे के किट्ट को सात 
बार तपाये और सात बार बहेडे की कठौती में भरे गये गोमूत्र मे बुझाये । इसे फिर 


१. श्रीषन्वन्तरिणेयमाजशु रचिता दत्ता दिवा तत्क्षणात्‌॥। (२२२९०) 
२. स्वर्णादिधातवो ये स्युस्तथा तदुपधातवः । 

रसाइ्चोपरसाइचेव यावन्तो जगतीतले ॥। 

रत्नानि चोपरत्नानि विषधाणि चोपविषाणि च । 

शोधन सारण तेषां वक्ष्याम्यादा समासतः ॥ (१॥४-५ ) 
३. स्वर्ण रोप्यं च ताम्नर च रड्भं जसदमेव च । 

सीस॑ लोहं च सप्तेते घातवः कथिता बुधैः॥ (११६) 
४. तेले तक्के गवां मूत्र काड्जिके च कुलत्यके । 

त्रिधा त्रिया विशुद्धः स्थात्‌ स्वर्णादीनां समासतः ॥। (१७) 
५. सुतस्य द्विगु्ण गन्धमस्लेन कृतकज्जलम्‌ । 

हथो: समीक्ृतं धात्वोत्चूर्णमस्लेन भर्दयेत्‌ ॥ 

शरावसस्पुटान्तस्थमध ऊर्ध्वे च॒ सेन्धवम्‌ । 

अष्टयामरभंवेद्‌ भस्म सर्वयोगेष योजयेत्‌ ॥ (१।८-९) 


प्रणणनाथ और रसप्रदीप ६०३ 


पीस ले और त्रिफला के काढे मे पकाये और चलाता जाय । तब तक आग देता जाय, 
जब तक लाल रग का मड्र तयार न॑ हो जाय ।* 


स्वर्णंमाक्षिक, तारमाक्षिक (रोप्यमाक्षिक), तुत्थ, कास्य, रीति (पीतल), 
सिन्दूर (सीसे का) और शिलाजतु ये सात उपधातुए हैं । इस विषय में यह वर्गीकरण 
अन्य आचार्यों के वर्गीकरण से भिन्न है।'* प्राणनाथ के मतानुसार तुत्य, सिन्दूर और 
शिलाजतु का केवल शोधन हो सकता है, मारण नहीं। दोनो प्रकार के ताप्यो 
(माक्षिको ) का एवं कास्य और पित्तल का शोधन और मारण दोनो हो सकते है । 
कॉसा और पीतल का दोधन और मारण घातुओ के शोधन और मारण के समान ही 
है। माक्षिकों का शोवन इस प्रकार है--कॉजी, नीबू का रस, गोमूत्र और जयन्ती 
का स्व॒रस एक हॉडी में भरे और फिर उसमे माक्षिक को एक मोटे कपडे में बॉधकर 
ठीक प्रकार से लठका दे । इस प्रकार के दोलायत्र मे तीन दिन तक पाचन करे ।* 


अक्षांगारधंमेत्‌ किट्ठ लोहजं तद्‌ गयां जले: । 
सेचयदक्षयात्रान्तः सप्तवारानू पुनः पुनः ॥ 

चूर्णयित्वा ततः क्वाथहिंगुणेस्त्रिफलां भवेः । 

आलोड्य भर्जयद्‌ बह्नौ मंड्रं जायते वरम ॥ (१।१०-११) 


>फे 
+ 


२. सुवर्णमाक्षिक तद्गत्तारमाक्षिकमेव च॑ । 
तुत्थं कास्यं च रीतिश्च सिन्दुर च शिलाजतु । 
एते सप्त समाख्याता विद्वदर्तिस्परधातवः॥ (१॥१२) 


३. तुत्यसिन्द्रयोरत्न शिकाजतोइच सूरिभिः ॥ 
केवर्ल शोधन प्रोक्‍र्त मसारणं न क्वचिन्मतम्‌ । 
ताप्ययोर्भयोद्चेव कांस्यपित्तलयोस्तथा । 
दोधनं सारण चापि विधेय सुक्ष्मबुद्धिभिः॥॥ (१॥१३।१४) 
४. कॉंस्थपित्तलयों: शुद्धिः पूर्वेबद्‌ सारणं तथा । 
ताप्ययोस्तु पृथक्‌ शुद्धिर्मारणं तु पृथक्‌ पृथक ॥ 
काडिजके निम्ब॒गोमुत्रे जयन्त्याः स्वरसे भिषक्‌ । 
सुवर्णमाक्षिक चेच तारमाक्षिकमेव च ॥ 
बद्ध्वा गाढाम्बरे सम्यक्‌ दोलायन्त्र पचेत उ्यहम्‌ । 
शुद्ध्यते नात्र संदेहः सर्वयोगेष योजयत्‌ ॥ (१११५-१७) 
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स्वर्णभस्म--हम यहाँ विस्तारभय से माक्षिकों की भस्म तैयार करने की विधि 
नही दे रहे है और न तुत्थ अथवा सिन्दूर एवं शिलाजतु के शोधन की विधियों को । 
केवल सुवर्ण मारण देना ही यहाँ आवश्यक समझते है । सोने को गलाकर उसमें 
सोलहवाँ भाग सीसा मिलाये । फिर उसे पानी में बुझाकर चूर्ण करके नीबू के रस में 
घोटे और गोली-सी बना ले। गोली के बराबर ही गन्धक लेकर ऊपर-तीचे शराव- 
सम्पुट में रखकर २० उपलो की आँच दे । ऐसे सात बार आँच देने पर सोने की भस्म 
तैयार हो जायगी ।' 

बंगमारण-- (क) वग या रॉगे को सिट्टी के पात्र मे (खपड़े में) गलाये, और 
उसमे सुवर्चक (शोरा) मिलाये, उसे लोहे की कलूछी (दर्वी) से तब तक रगडे जब 
तक आग न निकलने लछगे (आग निकलने पर रगडना बन्द कर दे और जलने दे)। 
जब आग निकलना बन्द हो जाय, तो फिर शोरा डाले और ऐसा कई बार करे । फिर 
अपने आप ठडा होने दे। अब खुरचकर निकाल ले और पीस डाले। उसे फिर 
पानी में पडा रहने दे (हाथ से मलकर पानी में छोड दे) । इस प्रकार कई बार धोये । 
निर्मल वंगभस्म प्राप्त हो जायगी । (ख) वगभस्म में हरताल मिलाकर और नीबू 
के रस में घोटकर गजपुट में पकाकर बंग की एक दूसरी भस्म तैयार करने की विधि 
भी कही गयी है।' 

यशदमारण--लोहे के बने पात्र में जस्ता गलायें और जब खूब छाल हो जाय 
तो इसमें नीम का पत्ता छोड दे और लोहे के दड से घोटे । छोहदण्ड से घिसने या 
घोटने पर निश्चय ही आग उठेगी, और जस्ता धीरे-धीरे भस्म होता जायगा। 


१. काअचने गलिते नाग॑ षोडशांशन निश्षिपेत्‌। 
चूर्णयित्वा तथास्लेन घुष्ट्वा कृत्वा च गोलकस्‌ । 
गोलकेन सर्म गन्धं दत्वा चेवाधरोत्तरम्‌ । 
दरावसंपुठ दत्वा पचेद्‌ विशद्‌ बनोत्पले: । 
एवं सप्तपु्े हेमनिरुत्यं भस्म जायते॥ (१॥२७-२८) 
२. (क) मृत्पात्रे द्राविते बंगे क्षिपेत्तत्र सुवचंकाम्‌ । 
घर्षयेल्‍्लोहदर्ब्या तु यावत्तस्मात्तनूनपात्‌ ॥ 
निःसाये प्रदहेत्सवें स्वांगशीतलमुद्धरेत । 
सुबर्चकापनोदार्थ सलिले: स्तापयन्महु: । 
ततो सुनिर्मल ग्राह्मं वंगभस्म भिषग्वरेः॥॥ (१॥३३-३४) 
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जितना-जितना भस्म होता जाय और खील-सी बनती जाय, उसे पृथक्‌ करता जाय, और 
शेष को बार-बार फिर रगडता जाय। इस प्रकार जस्ते की भस्म तेयार हो जायगी ।* 

साक्षिक भस्म--शुद्ध स्वर्णमाक्षिक मे चौथाई भाग गन्धक मिलाकर अंडी के 
तेल मे एक प्रहर घोटे, फिर टिकरी बनाकर शरावसम्पुट में रखकर गजपुट की आँच 
दे, तो सिन्दूर के रग की भस्म मिलती है।' 

पारे के विविध संस्कार और चन्द्रोदय रस--पारे मे मलदोष, अग्निदोष, विष- 
दोष और कंचुकीदोष होते है, जो क्रमश राजवृक्ष ( अमरूतास ), चीता, अंकोल 
और कुमारी (घीकुँवार) के रस के साथ घोटकर दूर किये जा सकते है ।* 

इन चारो वस्तुओं के रसो में घृटे हुए पारे को डमरूयत्र में डालकर दो प्रहर 
अग्नि देकर उडा ले। इस प्रकार पारा मर्देतसस्कार से तो शुद्ध हो गया । अब इसे 
सात दिन तक विषो के काढे के साथ और सात दिन तक उपविषो के साथ घोटे । 
ऐसा करने से पारा भूखा हो जाता है और उसमे मुख उत्पन्न हो जाता है।* 


ततो गजपुरे पक्‍त्वा पुनरम्लेन मर्दयत्‌ ॥ 
तालेन दशमांशन याममेक॑ ततः पुटत । 
एवं दह्षपुटः पकवे बंगं भवर्ति सारितम्‌ ॥ (१॥३५-३६) 
जसद॑ लोहज पात्रे द्रावयित्वा पुनर्धमेत्‌ । 
अत्यन्ततप्ते निम्बस्थ पत्रसेक विनिक्षिपेत ॥ 
घर्बयेदपि लोहस्य दण्डन भिषगुत्तमः। 
घर्षणाल्लोहदण्डन वह्तिरुत्तिष्ठति श्रुवम्‌॥ 
यथा यथा भवेद्‌ घृष्टिभेस्मीभावस्तथा भवेत्‌ । 
भस्मीभूतं पृथक कृत्वा घर्बयत्‌ तत्‌ पुनः पुनः ॥ (१।३७-३९) 
२. शुद्धमाक्षिकपादांशं गन्ध दत््वा विसर्दंयत्‌ । 
रुब॒तेलेन चक्ताभं पुटद्‌ गजपुटन तु ॥ 
शरावसस्पुट दत्त्वा भस्म सिन्दूरसब्चिभम्‌ ॥ (१५१) 
३. राजवक्षों मल हन्ति पावकों हन्ति पावकम्‌ । 
अंकोलइच विषं हन्ति कुमारों सप्तकञ्चुकान्‌ ॥ (१।७५) 


४. विषोपविषकंमंर्थ प्रत्येकं दिनसप्तकम्‌ । 
तेनास्य जायते वह्िः पक्षच्छेदो मु्ं तथा ॥ (१॥७६) 


(ख) अथ भस्मसमं ताल क्षिप्त्वास्लेन मर्दयेत्‌ । 


# 
+ 
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फिर इस पारे को ककुद, लोणिका (लोनिया), द्रौणिजल और पिप्पलिका के 
रसो के साथ सात दिन तक घोटे । फिर धूप मे सुखाकर पारे को दोहरे मोटे कपडे में 
बॉवे, और एक हाँडी में चारो रसो को भरकर दोलायत्र की विधि से उन रसो में 
पारे को लटकाकर और दीपक की आँच से गरम करके पाचन करे। (यह स्वेदन 
हुआ) । उसके बाद देय बचे हुए उस अक से उसी पारे को पोटली से खोलकर खरल 
करे, जब तक कि सब रस सूख न जाय । अब (डमखझूयत्र में) इसका पातन करे। 
यह पारे का मर्दनाख्य सस्कार हुआ । इस मर्दन से पारे में बहुत गुण उत्पन्न हो 
जाते है । 

फिर सेधा नमक, सोठ, काली मिर्च, मूली के बीज, अदरख, राई, थोडा-थोडा 
ले और काजी के पानी में पीसकर चार परतवाले कपडे में लेप कर उसी कपडे में 
पारे को बॉवकर एक हॉडी में कॉजी भरकर उस हॉडी मे पारे को दोलायत्र पर लटका 
दे और मन्दी-मन्दी आँच से तीन दिन तक स्वेदन करे। स्वेदन से पारे में दीपन 
सस्कार उत्पन्न होता है, और उससे पारा क्षुधित होता है ।' 

इसके बाद इस पारे का अनुवासन किया जाता है। एक हॉडी में नीबू का रस 
भरकर उसी में दीपित पारे को डाठकर एक दिन तक धूप में रखा रहने देते है, फिर 
उसे निकाल लेते है और तौलते है, उस तौल के बराबर ही गन्धक लेकर घोटकर 
कज्जली करते है। फिर इस कज्जली को गूम और गगतिरिया (द्रोणाम्बुकण) के 


१. कंकुदो लोणिका द्रोणिजल पिप्पलिका तथा । 
एषां रसे रस पदचान्मदंयंद्‌ दिनसप्तकम्‌ ॥॥ 
घर्में संशोष्य गृह्लीयात्‌ पार खल्वमध्यतः । 
उक्तौषधिरसेर्घत्न॑ दोलायंत्रण पाचयत्‌ ॥ 
अवशिष्टरसे: पद्चचात्‌ मर्दयेत्पातयंद्पि । 
सर्दताख्यं हि यत्कर्म तत्सूते गुणकृद्‌ भवेत्‌ ॥ (१४७७-७९ ) 
२. पुर्नावभर्दयत्‌ तस्मात्‌ चतुर्दशदिनान्यमुस्‌ । 
इत्थं पातनया नपुंसकसमुं यत्नेन रुवधाम्बरे, 
सिन्धुहच्यूषणम्‌लकादंहुतभुग्राज्यादिकरकान्विते । 
भाण्ड काड्जिकपूरिते दृढतरे नव्य शुभ वासरे, 
दोलायंत्रविधानवत्‌ त्रिदिदर्स मग्दार्निना स्वेदयेत्‌ । 
स्वेदेन दीपितः सोहग्नौ सा्थीभवति सुतकः ॥ (१॥८०-८१) 


रस के साथ दो दिन घोटे । फिर इसे सुखाकर आठ दिन तक बाल॒कायत्र मे पकाये। 

फिर इसे आठ प्रहर तक आऑँच दे---चार प्रहर तक धीमी मनन्‍्दी आँच से और चार 

प्रहर तक तीज आँच से । इसके बाद (स्वागशीतल हो जाने पर ) पारे की चॉँदी निकाल 

ले और उसके साथ गन्धक की जो राख चिपटी हो उसे दूर कर दे। फिर इस पारे को 

गूमी और गगतिरिया दोनो के रसों के साथ एक दिन तक घोटे | फिर (बाल॒का- 
यत्र में) चार प्रहर तक मन्दाग्नि दे, जिससे बचा हुआ गन्धक जीर्ण हो जाय ।* 

गन्धक जीणं हो जाने की इस प्रकार परीक्षा करे--पहले प्रहर में तो परीक्षा 

न करे, दूसरे और तीसरे प्रहरो में इस प्रकार परीक्षा करे। एक मजबूत दीर्घ तृण 

. (४706०) या लम्बी सीक शीशी की पैदी तक डाले। यदि सीक जली हुई निकले 

तो शीशी को शीघ्र उतार ले और यदि पिघले गन्धक युक्त सीक निकले तो समझे कि 
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गन्धक जीणं नही हुआ (ऐसा होने पर और आँच दे।)* 


१. 
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दीपितमेव सूतं जम्भीरास्लेन धारयत्‌ घस्में । 
दिनसनुवासनसेव॑ _ नव संस्कारमसिच्छति ॥ 
ततस्तस्माद्‌ विनिष्कास्थ पारदं॑ तोलयद्‌ भिषक । 
ततृतुल्य गन्धक दत्त्वा कुर्यात्‌ कज्जलिकां दयोः ॥ 
द्रोणास्बुकणयोर्नोरि महयेच्च दिनद्वयम्‌ ! 

संशोष्य बालकायन्त्र यामानष्टी ततः पचेत्‌ ॥ 
मन्दर्माग्त बुधः कुर्याद्‌ अर्धेधामचतुष्टयम्‌ । 

ततो यामद्वयं यावत्‌ तीब्नर्माग्त प्रयोजयत्‌ ॥ 

ततः कुर्यात्‌ समुद्धुत्य पारदस्यास्थ च क्रियाम्‌ । 
तत्पृष्ठलग्न॑ गन्धञूच दूरीकृत्य विचक्षणः ॥ 

पुनस्तयों रसेरन॑ सर्दयदेकवासरस्‌ । 

चतुर्पामं पचेदग्नो येन जीयेति गन्धकः ॥ (१॥८१-८६) 
याममेक परित्यज्य यामेषु त्रियु बद्धिसान्‌ । 
प्रतियामांक कृष्यां क्षिप्त्वा दीघंतृ्ण दृढात्‌ ॥ 
गन्धस्य तेन कतेव्यो जीर्णाजीणंत्वनिशचयः । 

जीणें गन्धे विदग्धं स्थादजीणें गंधकान्वितम्‌ ॥॥ (१॥८७-८८ ) 
जी गन्‍्धे रस ज्ञात्वा तोलयत्कुशलो भिषक्‌ । 

ततो गन्ध चतुर्थाशं दत्त्वा सुतं विमर्दयेत्‌ ॥॥ 


६०८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गन्धक जीणं॑ हो जाने पर (शीशी को आँच से उतारकर और शीझ्षी फोड़- 
कर) पारे की चाँदी को निकाल ले और इसे तौोले। तोल का चौथाई भाग गन्धक 
मिलाकर (गूमी-गंगतिरिया के रस के साथ ) घोटे । पहले कही हुई विधि के अनुसार 
ही चार प्रहर तक (मन्दाग्नि द्वारा बालुका यत्र मे ) पारे को पकाये। फिर इसे स्वाग- 
शीतल होने दे। जब ठडा हो जाय तो उतारकर (और इसमे पीसकर) एक कर्ष (घेले 
भर) विष का चूर्ण मिलाये और उसी प्रकार गन्धक मिलाकर गूमी और गगतिरिया 
के रस के साथ घोटकर बाल कायत्र द्वारा फिर पकाये। फिर पारे की चॉदी को निकाल- 
कर तौले। अगर यह तौल उतनी ही निकले जितनी पहले थी तो समझे कि चन्द्रोदय 
सिद्ध हो गया। अगर तौल अधिक निकले तो फिर गूमी और गंगतिरिया के रस मे घोटकर 
चार प्रहर तक मन्दाग्नि दे। 
स्वर्ण के योग से श्रेष्ठ चरद्रोदय बनाना--ऊपर जिस चन्द्रोदय रस का उल्लेख 
किया गया है, वह साधारण चन्द्रोदय है। श्रेष्ठ चन्द्रोदय सोने के योग से तैयार होता है। 
२ पल सोना और ८ पल शूद्ध किया हुआ पारा घोटकर एक दिल कर ले और फिर इसमें 
१६ पल गन्धक मिलाकर कज्जली बनाये | इसके बाद लाल कपास के फूलो के रस के 
साथ एक दिन और फिर घीकुवार के रस के साथ एक दिन घोटकर कॉँच की शीदी 
(काच कूपी ) मे भरे। फिर इस पर कपड़मिट्टी आदि करके यथाविधि बालुकायंत्र में 
तीन दिन तक आँच दे। इस प्रकार श्रेष्ठ चन्द्रोदय तैयार होता है।' 


पूर्वोक्तविधिना मन्द चतुर्यामं रसं॑ पचेत्‌ । 
स्वाज्भशीतलमुत्ता्ं विषं॑ कर्षमितं क्षिपेत्‌ ॥ 

दृढ॑ विमर्दयेत्‌ सुतं तयोरेव रसेदिनम्‌ । 

सन्दाग्निना पचेत्‌ पदच्ात्‌ चतुर्यामसतन्द्रितः ॥ 
निर्मुक्तगन्धकर्स्ताह जायतेध्सो रसेब्वरः । 

अन्तेष तुलितः सुतः तुल्यमानों यदा भवेत्‌ । 

तदा सिद्धः परिज्ञेयों रसबचन्द्रोदयों बुधेः ॥ (१॥८९-९२) 
पलद्वयं सुवर्णस्य सुतस्याष्ठी च॒ मर्दयत्‌ । 

एकीभूते च्‌ गन्धस्थ पं षोडशक क्षिपेत्‌ ॥ 
शोणकर्पासकुसुमेः कन्यादुभिसंदंयत्‌ पृथक । 
काचक्प्याञ्च संरुधष्य बालुकायंत्रगं यहम ॥॥ 

पचेत्‌ सिद्धों रसस्तस्य श्रेष्ठश्चन्द्रोदयाभिधः ॥ (१।९५-९७) 


ही 
4 
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रसकपूर--पारे को जीणं या मूच्छित करने की अधिकाश विधियों में गन्धक का 
उपयोग होता था। पर बिना गन्धक के भी पारा मूच्छित हो सकता है, यह सभावना 
रसकर्पर की सं रचना से स्पष्ट हो गयी । रसप्रदीप में इसके बनाने की विधि इस प्रकार 
दी है--गेरू, खड़िया, ईंट का चूरा, फिटकरी, सेधा नमक, बॉमी की मिट्टी, खारी नमक, 
भाण्डरञ्जक मृत्तिका (काबिस ) इन सबको पीसकर और कपड़े में छानकर सिगरफ 
से निकले शुद्ध पारे मे मिलाकर दो प्रहर तक घोटे । उस चूर्ण सहित पारे को हाँडी के 
भीतर भरे। इसके ऊपर दूसरी मिट्टी की हाँडी उछटकर रखे (डमरूयंत्र ) । दोनो 
के मुख को कुटी-पिसी मिट्टी से मूँदे। फिर सुखाये, फिर मिट्टी लगाये, फिर सुखाये । 
इस प्रकार बार-बार सुखाये और बन्द करे। फिर जब मूह सम्यक रूप से बन्द हो जाय, 
तो हॉडी को चूल्हे पर रखे और चार दिन तक निरन्तर आँच दे। इसके बाद अंगारो 
पर एक दिन-रात इस डमरूयत्र को सावधानी से रखा रहने दे। फिर डमरूयंत्र को 
आग पर से उतारकर टेढ़ा रखा रहने दे और ठडा होने पर तिरछा बेड़ा ही खोले । 
ऊपर की हाँड़ी में जो पारा कपूर के समान लगा हो, उसे अलूग करके सुरक्षित रखे। 
यही रसकर्पूर है। अन्य रोगो के अतिरिक्त फिरग रोग में भी यह उपयोगी है।* 


१. (क) शुद्धसुतसमं कुर्यात्‌ प्रत्यक गेरिक सुधीः । 
इष्टिक्रां: खटिकां तद्वत्‌ स्फटिकां सिन्धुजन्स च ॥। 

बल्मीक क्षारलवर्ण भाण्डरञअ्जकमृत्तिकाम्‌ । 
सर्वाण्यितानि संचृण्ये वाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ 
एभिद्चर्णेयुंतं सूतं यावद्यामं विसर्दयेत्‌ । 

तच्चर्णसहितं सृतं स्थालीसध्य परिक्षिपेत्‌ ॥ 

सर्वत्र कुट्टितमुदाः सुद्रयेदुभयोमंखम्‌ । 

संज्ोष्य मुद्रथेद्‌ भूयों भूयः संशोष्य सुद्रयत्‌ । 

सम्यगू विशोष्य मुद्रां तां स्थालीं चुल्ल्यां निधारयत्‌ । 
अग्नि निरन्तर दद्यात्‌ यावह्िनचतुष्टयम्‌ । 
अंगारोपरि तद्‌ यन्त्र रक्षेद्र्नादहनिशम्‌ । 
दनेरुत्पाटयचन्त्रं स्थाल्या ऊध्वंगतं रसम्‌ । 

कपूरवत्‌ सुबिसल गृह णीयात्‌ पणवत्तरम्‌। 

तत्‌ देवकुसुमचन्दनकस्त्रीकुंकुमे हितम्‌ ॥। 

खात॑ हरति फिरंगं॑ व्याधि सोपद्रवं घोरम्‌ । 
३९ 
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इईंद के भीतर खुदी हुई मृषा--एक पक्की ईंट लेकर उसमें चार अगुल चौड़ा 
गहरा और छेद बनाये। छेद के भीतर काँच की पालिश (काच-लेप), करवा ले 
और उसके भीतर पारे की पिष्टि भरे। उसके ऊपर पारे के बराबर ही नीबू के रस 
से घुटी हुई गन्धक की पिष्टि रखे । फिर एक ईट के दुकडे से छेद को बन्द करके और 
सुखाकर पुट दे (जंगली कडो की आग दे) । गन्धक जारण और मूच्छेन मे इसका 
नाम गौरपत्र है।' 

गन्धक जारण में भूधरयंत्र--शुद्ध पारा और गन्धकचूण बराबर मात्रा में ले और 
बन्द घरिया (निरुद्ध मूषा) में इसे रखे। फिर भूमि में गड़ढहा खोदकर उसमे मूषा रखे। 
गड्ढे को बालू से भरकर भूमि के समतल कर दे। ऊपर से तीन दिन तक आग 
जलाये और फिर मूषा को बाहर निकाले । इसी प्रकार से बार-बार गन्धक जारण करे।' 

शंखद्राव रस---यह रस नमक और शोरे के तेजाब का मिश्रण (3८0५७ 7८६९7) 
मालूम होता है। रसप्रदीप ग्रन्थ मे शंखद्राव का उपयोग अग्निमांच और अजीरणं रोगों 
की चिकित्सा के लिए किया गया है। शंखद्राव रस इस प्रकार बनाया जाता है--- 
फिटकरी, नौसादर, सफेद कलमी शोरा (सुवर्चिका ), ये सब दस-दस पल ले और 
एक पिचु (अधेला भर) गन्धक ले। इन्हें पीसकर मिट्टी की हाँडी में भरे और 
हाँडी के मुख पर मिट्टी का दूसरा पात्र रखकर मिट्टी से लेप कर दे। हाँडी के ऊपर 


विन्दति वह नर्दीप्ति पुष्टि बी बल विपुलस ॥ (१॥१११-११७) 
(ख) गेरिक रसकर्प्रमुपला च पुथक्‌ पृथक्‌।... 
फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयमनुत्तमा ॥। (२।२।२९५-७२९८ ) 
१. दृष्टिकायां सुपक्वायां मृषां ता चतुरंगुलम । 
कृत्वा काचेन संलिप्तां तस्थान्तः पिष्टिकां क्षिपेत ॥ 
निम्ब्रसेत गन्धोष्स्य देयो मुध्नि दिकाधिकः । 
मुख संरुद्ध्य शुष्कोध्य दण्यात्तावत्पुटं ततः । 
गौरपत्रमसिदं ख्यातं मच्छेने गन्धजारण ॥ (१११२७-१२८) 
२- आरोटरसगन्धकचूर्ण तुल्यं निरुद्धमूषायाम्‌ । 
भूसमौगतायां क्षिप्त्वा निम्नायासप्यष्टांगुलाधस्तात्‌ ॥ 
आपूर्य बालकामिः गत्त भूमेः समीकृत्य । 
प्रज्वाल्योपरि व॒ह्नि त्रिदिनं मूर्षां समुद्धत्य । 
जो गन्धे पुनरन्यः क्षेप्योध्नया रीत्या ॥ (१११३०-१३१) 


प्रणनाथ और रसप्रदीप ६११ 


कपरौटी करके धूप में सुखा ले। फिर ज़मीन खोदकर चूल्हा दो रुता बनाये और उस 
चूल्हे पर घड़े को तिरछा रखे । फिर तियंक्पातन विधि से रस को चुआये ।' इस रस का 
इस प्रकार सेवन करे कि दॉाँतो में न लगने पाये । स्पष्ट है कि यह काफी तीज अम्ल है। 

अफीम का उपपोग--अफीम का प्रवेश इस देश में कब हुआ, यह कहना कठिन है । 
सभवत. तेरहवी से पंद्रहवी दती के बीच में कही बाहर से अफीम यहाँ आयी होगी । 
यूरोपीय देशों के व्यक्ति ही इसे यहाँ लाये है, उन्होंने चीन और भारत में इसका प्रचार 
किया। अफीम के लिए इस देश का कोई विशेष नाम नही था। अफीम, अफ़यून या 
ओपियम हछाब्दों के ध्वनिसाम्य पर एक शब्द 'अहिफेन” का इस द्रव्य के लिए साहित्य 
में प्रयोग आरम्भ हुआ। रसप्रदीप मे इसे अहे.गरलूम्‌” (साँप का विष), या 
“अहिफेनम्‌ कहा गया है। अफीम की सहायता से ब्रह्मास्त्र रस (जिसमे पारे की भस्म, 
गन्धक, अफीम, विष, मि्चें, और वाराह, मोर एवं भैसे के पित्त का उपयोग किया 
गया है और जो उदररोग और सब शूलों में छाभकर है), गंगाधर रस (जिसमे 
मुस्त-मोथा, मोचरस, लो भर, धान्यक, बिल्व और कुटज के साथ अफीम, पारा और गन्धक 
है तथा जो अतिसार और सग्रहणी रोग के लिए है) और समीरगजकेशरी रस (जिसमें 
कुचला और मि्च के साथ अफीम' है और जो वातव्याधि, विसूचिका, अपस्मार 
आदि रोगों में लाभकर है) में अफीम का व्यवहार किया गया है।' 

निर्देश । 

प्राणगनाथ--रसगप्रदीप, शिवसहाय चतुर्वेदी कृत भाषाटीका सहित, आयुर्वेदिक फार्मसी, 

इटावा (१९३८)। 


१. स्फटिका नवसारश्च सुब्वेता च सुबचिका । 
पृथक्दशपलोन्मानं गन्धकः पिचुसंसितः ॥) 
चर्णयित्वा क्षिपेद्भाण्डे मृण्मय मुदविलेपिते । 
तन्मुखं सुद्रयेत्सम्थक मुद्भाण्ड चापरेण च ॥॥ 
सरं प्रोदरचुल्लयां तु तियेंक्‌ भाण्डौ च घारयत्‌ । 
अधः प्रज्वालयद्‌ वलह्नि सम्यग्यावद्रसः खवेत्‌ ॥ 
शाणेक सेवयद्‌ यत्नाद्‌ दंतस्पशंविवर्जितः। (२॥२॥२९-३२) 
२. (क) भस्‍स्मसूतं त्रिगंध च तत्समं गरलं त्वहेः । (२।१।३७) 
(ख) अहिफेन रसं गन्ध सुक्ष्मच्‌र्णानि कारयेत्‌। (२।१॥८२) 
(ग) नवाहिफेनं कुचिलं नवानि सरिचानि च । (२।२॥१२१) 


चौबीसवाँ अध्याय 


सुवर्णतन्त्र और धातुरत्नमाला 
(सोलहवीं शती के बाद ) 


आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ में स्वर्णतन्त्र या सुवर्णतन्त्र का उल्लेख 
किया है, और परिशिष्ट के रूप मे इस ग्रन्थ से कुछ उद्धरण दिये है। इस ग्रन्थ की दो 
हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया गया है, एक वाराणसी की और दूसरी रमसना- 
काली मठ, ढाका की । 

इस ग्रन्थ में राम और शिव का संवाद है। राम कहते है कि हे महादेव ! ऐसी 
रसायनविद्या संबंधी सिद्धि का मुझे उपदेश कीजिए, जिसके साधनमात्र से मनुष्य 
स्व॒राट्‌ के तुल्य हो जाता है। आपने मुझे रत्नतन्त्र, पारद, अष्टधातु, धातुयोग आदि 
का तो उपदेश किया, पर अभी तक स्वण॑तन्त्र का मेरे प्रति आपने प्रकाशन नही किया । 
इसका उपदेश मुझे आप अब करे ।' 

इन वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुवर्णतन्त्र के रचयिता ने इस ग्रन्थ की रचना 
से पूर्व रत्नतंत्र, पारद, घातुयोग आदि विषयक प्रन्थो की भी रचना की थी। 

राम के पूछने पर शिव ने कहा कि अब मे तुम्हे स्वर्णतन्त्र सबंधी गूढ रहस्य का 
उपदेश करता हैँ। पहले तो तुम स्वर्ण तन्त्र के आद्यकल्प को सुनो | तेलकन्द नाम का 


१. श्रीराम उवाच-- 
देवदेव महादेव ऋद्धिबुद्धिफलप्रद । पूर्व संसुचिता ऋद्धीः रसायनपरापराः ॥१॥| 
यस्याः साधनमात्रेण स्वरादतुल्यों नरो भवेत्‌ । 
तां सिद्धि बद से देव यदि त्वं भक्तवत्सलः ॥२॥ 
पुत्र तु कथित देव रत्लतंत्रं त्वया मम । गुटिकाः कथिताः पूर्व सहख्नद्वितयं शिव ॥३॥। 
पारदाः कथिताः पूर्व घट्शतं मृतिरूपषकाः । धातुनामष्टकल्पास्तु पूर्वमेव प्रकाशिता:। ४। 
धघातुयोगार्यकल्पस्तु पूर्वेभेव प्रकाशितः । 
रत्नानां करणे तंत्र पूर्वभेव प्रकाशितम ॥५॥ 
किन्तु स्वर्णाख्यतन्त्रं तु न मह्यं कथितं प्रभो । 
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एक बड़ा प्रसिद्ध कन्द है। यह भी कमलकन्द के समान है और इसके पत्ते शी 
कमल के पत्ते जैसे है। इस कन्द में से सदा तेल चूता रहता है। दस हाथ की दूरी तक 
पानी में यह तेल फैला रहता है। इस तेल के नीचे एक महाविषधर साँप रहता है 
जो कन्द की छाया को छोडकर अन्यत्र कही नही जाता। 

इस कन्द की परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि इसमें यदि कोई सुई प्रविष्ट 
करायी जाय, तो सूई उसमे तत्क्षण घल जाती है। 

इस कन्द को ले आओ और तीन बार शुद्ध पारे के साथ इसे खरलू में पीसो, फिर 
इसमे ऊपर बताया गया तेल मिला दो । फिर मूषा में रखकर बॉस के कोयलों की आग 
में तपाओ। ऐसा करने से पारा मर जाता है और उसमे लरक्षवेधी गुण आ जाते है 
(अर्थात्‌ किसी साधारण धातु के एक लाख भाग में यदि इस मरे हुए पारे का एक भाग 
मिला दिया जाय, तो वह सबका सब सोना बन जायगा) । इसके भक्षण से नीद और 
भूख दोनो पर विजय प्राप्त हो जायगी | 


कद्यपेन महेशानाभ्यदितो5स्मि महेश्वर ॥६।॥। 
भूसिदानं सया दत्तम्‌ ऋषये कह्यपाय वे । 
कव्यपेन मायि प्रोक्‍्त भूमिभागं त्यज प्रभो ॥७॥ 
स्थानार्थ तु महेशान रक्‍ताब्धिः प्राथितों मया । 
बाणमात्र स्थल तेन दत्त मम सहेश्वर ॥८॥। 

' स्थान प्राप्त महेश्ञान भक्षणं मस नास्ति वे । 
भक्षणं देहि में देव यदि पुत्रोडस्मि शड्धूर ॥९॥ 

१. ईंदवर उवाच-- 

श्यूणु रास प्रवक्ष्यासि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
स्वर्णतन्त्राभिधं तन्त्रं कल्परूपेण कथ्यते ॥॥१०॥। 
तत्राद्यं स्वरणंतन्त्रस्थ कल्प श्यणु सुपुत्रक । 
तेलकन्दाभिधः कन्दः सिद्धकन्दः प्रकीतितः ॥११॥ 
कन्दः कमलवत्तस्य पत्राणि कञ्जवच्छिशोः। 
तथैब तु महत्पत्नं तेल ख्रवति सर्वदा ॥१२॥ 
जलमध्य सदा पुत्र त्वाहई एव प्रतिष्ठते । 
विषकन्देति विख्यातों विषाच्च कायनाशनम्‌ ॥१३॥ 
तेलख्रावी महाकन्दः परितस्तेलवज्जलम्‌। 
दह्हस्तमिते देशें सरते तेलूवज्जलम्‌ ॥१४॥ 
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शुद्ध हरताल (0०[४77०7:) लेकर उस कन्दतेल के साथ बीस दिन तक खरल 
में पीसे, तो वह हरतार मर जायगी और निशचयपूर्वक निर्धूम हो जायगी (गरम 
करने पर उड़ेगी नही) । इसे फिर आग मे डाल दे। आठो धातुओ में किसी को भी 
गला लिया जाय और उस गलछित धातु में यह मारी हुई हरताल मिलायी जाय, तो 
वह सर्ववेधी का कार्य करेगी, अर्थात्‌ उस धातु को मूल्यवान्‌ धातुओ में परिणत 
कर देगी। उक्त तेल को गले हुए तॉब में मिलाये, तो वह तत्क्षण दिव्य सोना बन जायगा, 
और यदि रॉगे या काँसे मे मिलाये तो वह चॉदी बन जायगा। ताँबे, लोहे, पीतल और 
चाँदी में मिलाये, तो तत्क्षण ये पदार्थ सोना बन जायँगे।' 

शंखद्राव--शंखद्राव को साधारणतया शोरे के तेजाब और नमक के तेजाब का 


महाविषघरः पुत्र तदधो वसति श्रुवम्‌ । 
कन्दाघः कन्दच्छायायां नान्‍्यत्र गच्छति प्रिय ! ॥१५॥ 
तत्परीक्षाविधानाथ कनन्‍्दे सुचीं प्रवेशयेत्‌ । 
सुचौद्रावः क्षणात्‌ पुत्र तत्कन्दन्तु समाहरेत्‌ ॥१६॥ 
तत्कन्दं तु समादाय शुद्धसुतं खलेत्‌ त्रिधा । 
मृषायां निक्षिपेत्‌ तन्‍्तु तत्तेल तत्न निश्षिपेत्‌ ॥१७॥ 
दीप्ताग्नि तु महारास वंदांगारेण धापयेत्‌ । 
तत्‌ क्षणान्मृतिमायाति लक्षवेधी भवेत्‌ सुत ॥१८॥ 
ततद्च भक्षयद्‌ राम क्षुन्निद्राहारकों श्रुवम्‌ 0 

१. ताल॑ शुद्ध समानीय तत्तेलेन खलेत्‌ सुत ॥१९॥ 
सप्तधा प्रत्यहं राम त्वेवं॑ विशद्दिनं श्रुवम्‌ । 
हरितालो मृतिसेति नि्धुमो जायते श्रुवम्‌ ॥२०॥॥ 
अग्नौ पुत्र ततो दद्यान्निर्धूमो जायते सुत । 
तत्ताल चाष्ठधातो तु दद्याद द्रावे कृते सति ॥२१॥ 
स्वंवेधी भवेदेव शतबविद्धों भवेत्‌ सुत ॥ 
तत्तेल॑ तु समादाय ताम्रद्रावे विनिक्षिपेत्‌ ॥२२॥ 
तत्क्षणात्तान्नवेधः स्थाद्‌ दिंव्यं भवति काञ्चनम्‌ । 
वड्े कांस्य यदा दद्यात्‌ तदा रोप्यं भवेद्‌ सुत ॥२३॥ 
ताज्न लौहे तथा रीत्यां तारे खपरसुतके । 
तत्क्षणाद्‌ वेधभायाति दिव्यं भवति काझचनम्‌ ॥२४॥ 
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मिश्रण (३०५०४ 7८४79) या अम्लराज माना जा सकता है। सुवर्णंतन्त्र मे पाँच 
प्रकार के द्रावरस बताये गये हे--लौहद्राव, ताम्रद्राव, शखद्राव, हन्ताल और 
दन्तद्राव । छौह॒द्राव में यदि लोहे की सूई छोड़ दी जाय तो वह तत्क्षण गल जायगी। इसी 
प्रकार ताम्रद्वाव मे ताँबे की सुई एक घडी मे गल जायगी। शंखद्गाव में शंख की शलाका 
चार घड़ी में गल जायगी । हृ॒न्ताल यदि दाँत के नीचे आ जाय तो दाँत खट्टे पड़ जायेंगे, 
और यदि दाँतो के नीचे दल्तद्राव आ जाय, तो दाँत गल जायेंगे ।* 

वज्रमूषा में यदि पारा और लौह-सूचीद्राव रस लिया जाय और आग में सावधानी 
से तपाया जाय, तो ऐसा करने से पारा मर जायगा। इस मरे हुए पारे को आठ धातुओं 
में से किसी भी धातु में मिलाये, तो वह धातु सोना बन जायगी (काञ्चनता को प्राप्त हो 
जायगी ) । इस मरे हुए पारे को खाया जाय, तो अमरत्व प्राप्त हो जायगा । जिस व्यक्ति 
ने इस पारे को खाया है, उसके मरू-मृत्र से भी तॉबा सोने में परिणत हो सकता है।* 


१. शंखद्रावस्य भेदान्‌ हि तत्कल्पान्‌ श्युणु साम्प्रतम्‌ । 
लौहबद्रावस्तथा ताम्रद्र/वश्चेब द्वितीयकः ॥ 
शंखद्रावस्तृतीयः स्थाद्‌ हन्तालइच (?) चतुर्थकः । 
दन्तद्रावः पञ्चमः स्थाद अम्लवेधी तु मध्यमः ॥ 
पञ्चानां तु परीक्षा वे कथ्यते शणु साम्प्रतम्‌ । 
लोहसूचीं समादाय लौहब्ावे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्क्षणाद्‌ द्रवर्ता याति सा सूची नात्र संशयः । 
ताम्रद्रावे तथा सूचीं सन्धिभेदीं विनिश्षिपेत्‌ ॥ 
सूचीद्रावो यामसात्राद्‌ सवत्यव न संशयः। 

शंखद्रावे शंखसूची चतुयमिन संद्रवेत्‌ ॥। 

हन्तालो5धो यदा गच्छेद्‌ दन्ताइचाम्ला भवन्ति हि । 
दन्तद्रावोष्प्यधो गच्छेद्‌ दन्तद्रावों भविष्यति ॥। (१-६) 
एवं परीक्षां कृत्वादों प्रयोगानारभेद्‌ श्रुवम्‌ । 
वज्ञ्रमूषां ततः कृत्वा शुद्धसुतं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
लौहसूचीद्रावरसं तत्न यत्नन निक्षिपेत्‌। 

तत्राग्नि दापयद यत्नात्‌ पुनस्तत्र रस क्षिपेत)। 

स सूतो मृततामेति नात्र कार्या विचारणा । 
अष्टधातुष्‌ त॑ सुतं दत्त्वा काञ्चनतां त्रजत्‌ ॥ 

त॑ सूतं भक्षयेंद्‌ यो हि सोड्मरत्वमवाप्नुयात्‌ । 


हे 
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देवदत्त और धातुरत्नमाला 
देवदत्त-कृत धातुरत्ननाछा चौदहवी शती के लगभग की एक छोटी-सी रचना है। 
यह ग्रन्थ किसी वेद्यक शास्त्र अथवा अश्विनीकुमारस हिता का एक अंश है, ऐसी संभावना 
प्रतीत होती है। ग्रन्थ के अन्त मे जो “इति-वाक्य” है उससे इसकी पुष्टि होती है।' 
देवदत्त गुजराती वैद्य थे। 
धातु रतनमाला ग्रन्थ के आरभ के आठ इलोक ऑफरेक्ट (प्र:८८०४) ने अपने 
केटेलॉग ((७४४/०४2५८) में दिये है, उन्हे ही कुछ पाठान्तर से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
ने अपने ग्रन्थ मे उद्धृत किया है। इन इलोको में से पहले दो इलोक तो मंगलाचरण के 
है। फिर दो इलोको में धातुओं और उपधघातुओ की गणना की गयी है। धातु ये है-- 
रौप्य (चाँदी), हेम (सोना), ताम्र (ताँबा), नाग (सीसा), वंग (राँगा), आयस 
(लोहा ) और खपर (जस्ता ) । उपधातु है--अभ्रक, मौक्त (मोती ), प्रवाल (मूँगा), 
तालक (हरिताल), शिल्ा (मन शिला) और सुवर्णमाक्षिक; इनके अतिरिक्त 
सूत (पारा) और हीरा। इन धातु-उपधातुओ के लक्षण, मारण, गुण आदि का विवरण 
बतलाना इस ग्रन्थ का उद्देश्य प्रतीत होता है ।' इस सूची में उल्लेखनीय बात यह 


तस्य मूृत्रपुरीषषु शुल्ब॑ भवति काञचनम्‌ ॥ 
ताम्रद्रावप्रयोगं वे श्वूणु यत्नेत साम्प्रतम्‌ । 
तद्रस तु समादाय शुद्धताम्न विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्ताञ्न स्वणंतां याति भेरवस्थ प्रसादतः ॥ 
१. इति शआोवेद्यकशास्त्रे अध्विनीकुसारसंहितायां धातुरत्नमालायां समाप्तोष्य ग्रन्यः । 
आफ्रेक्ट के केटेलाग सं. ७६० में पंक्तियाँ इस प्रकार है-- 
ग्रन्थों वेच्य (क)नामायं रससिद्धान्तसागरात्‌ । 
घातृतां रत्नमाला च॒ कृता वद्यसुहेतवे ॥ 
मरणस्यो भयत्रस्ता रोगग्रस्ताइच ये नराः ।. 
रत्नमाला हि धातूनां कृता तेषां हिताय वे ॥ 
जात्या गुर रखण्डश्च देवदत्तो हि धर्मवित्‌। हरेनामाभिधानस्य सुतस्तस्य भिषर्वर/ 
संहितारसनिर्माण यस्य बुद्धिगेरीयसी। तेन शास्त्रविधिज्ञेत कृुता रत्नस्य मालिका॥ 
इति देवदत्तकृतवेद्यकक्ास्त्रे घातुरत्नमालछा ॥ 
२. प्रारम्भ--- 
प्रणम्य विततों शक्ति तिसृष्दयुत्पत्तिकारिणीम्‌ । 


सुवर्णतन्त्र और धातुरत्नमाला ६१७ 


है कि खपर शब्द का प्रयोग जस्ता (यशद) के लिए हुआ है, यद्यपि अन्य ग्रन्थों में 
खपर (८०४०४77०८) एक खनिज है। 

चॉदी के शोधन में सीसे का प्रयोग इस देश की पुरानी प्रथा रही है। चाँदी के मारण 
के संबंध मे चार इलोको के भाव ये है--शुद्ध चाँदी ले और सीसे की सहायता से इसे और 
शुद्ध कर ले। फिर शुद्ध चाँदी के पत्र बनाये । इन पत्रो को निब, इमली और द्वाक्षा के 
रस के साथ अलग अलग शोधे । फिर पानी से और बाद को दूध से धोये । तब गन्धक 
और पारा दोनो मिलाकर उनसे और कुछ राँगा मिलाकर उससे रगडे। फिर द्वाक्षा 
के रस से चाँदी के पत्रों का शोधन करे । फिर चत्रयंत्र में छोडे और कपड़मिट्टी से लेप 
कर गड़ढे मे गजपुट से तपाये। इस प्रकार करने से चॉदी का मारण होता है ।' 


निर्देश 


पी० राय--हिस्द्री आव्‌ केमिस्ट्री इन एन्द्ोण्ट एण्ड सेडीवल इंडिया (प्रफुल्लचन्द्र राय 
की हिन्दू केमिस्ट्री का सशोधित सस्करण ), इडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता 
(१९५६) | 


धातूनां रत्नमालायामभिषानं करोम्यहम्‌ ॥१॥। 
ब्रह्मविष्ण हराद्यान्‌ ये मर्त्या ध्यायन्ति नित्यशः । 
ज्ञानदानप्रदानाय सा मे विश्वेश्वरी सता ॥२॥ 
अथ धातूनां रत्नसालां व्ष्यासि-- 
रोप्यं हेम तथा ताज नाग॑ बंगं तथायसम्‌ । 
खप्राश्रकमौक्तं च॒ प्रवाल तालक॑ शिला ॥३े॥ 
१. अथ रोप्यमारणम्‌--- 
रोप्यं शुद्ध समादाय नागन गुरु शोधयंत्‌ । 
शुद्ध तारे पुनः पदचात्‌ सुक्ष्मपत्राणि कारयेत्‌ ॥प्त 
निर्बाचचिणिद्राक्षातिः झोधयच्च पुथक्‌ पुथक्‌ । 
क्षाल्यदुदक:ः सादे तथा दुग्धंन शोषयत्‌ ॥६॥ 
गन्धपारदयोरक्यं किचिद्‌ वंगं व घर्षयत्‌ । 
द्राक्षाया द्रवसंयुक्‍त तारपत्राणि शोधयंत्‌ ॥७॥। 
चक्रयन्त्रे विनिक्षिप्प लेपयद्‌ वस्त्रमृत्तिकाम्‌ । 
क्षिपेद्‌ गजपुदे गतें ज्वाल्यद्‌ बहु छाणकान्‌ ॥८॥॥ 


पच्चीसवाँ अध्याय 


रससंकंतकलिका ओर कायस्थ चामुण्ड 


(अनिश्चित काल-सोलहवीं या सच्नहवीं शती ) 


चामृण्ड अपने समय के प्रसिद्ध वैद्य और निगम कायस्थ थे।* ये किस समय 
पैदा हुए और कहाँ इनका निवासस्थान था, यह कहना कठिन है । इनकी रचना रस- 
संकेतकलिका की दो प्रतियाँ मिलती है--( १) मण्डी (हिमाचल) के निवासी पं० 
विद्यासागर शर्मा के पास और (२) पूना के डेक्‍्कन कालेज के पुस्तकालय में । इन 
प्रतियो की सहायता से सन्‌ १९१२ मे वैद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचार ने आयुर्वेद- 
ग्रन्थमाला के अन्तर्गत इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया। सम्पूर्ण पुस्तक में पाँच उल्लास 
है, जिनमे क्रमश. ४९, ६५, १६, १२९ और ४० इलोक है । 

इसके पहले उल्लास में पारद की उत्पत्ति कही गयी है, जिसमे इसे शम्भु का अंश 
बतलाया है। पारे के कई भेद हें--श्वेत, अरुण, पीत, कृष्ण, विप्र आदि।' इसके 
पाँच नैसगिक और सात कंचुक दोष है। पाँच नेसगिक दोष मलादि है, और भूमिज 
आदि सात कंचुकदोष हैं ।' इसके १८ संस्कार होते है । पारे के शोधन के लिए इसे 
चार परतवाले कपडे में छानना, फिर तप्त खल्व में मर्दंन करना, तब व्योष, अम्ल 
और लवणों के साथ मर्देत करना बताया है। हिंगुल के तीन बार ऊध्वेपातन से शुद्ध 
पारा प्राप्त होता है।' 


१. (क) शिव नत्वा रसेशं चामुण्ड: कायस्थवंशभः । 
करोति रससंकेतकलिकामिष्टसिद्धिदाम ॥१॥ 
(ख) इति नेगमज्ञातीयकायस्थचामुण्डकृतायां रससंकेतकलिकायां पंच- 
मोल्लासः (ग्रन्थ का “इति-बाक्य ) 
२. व्वेतारुणहरिद्राभकृष्णा विप्रादिपारदाः । (१४) 
३« तेबु नेसगिका दोषाः पञच सप्ताथ कज्चुकाः । 
सलाद्याः पञ्च दोषाः स्पुर्भुजाद्याः सप्त कब्चुकाः ॥ (१॥५-६) 
४. (क) बस्त्रे चतुगुंण पुतः सुतः स्थाप्यः श्भेप्हनि । 
लोहार्काइमादिखल्वे तु तप्तेष्वेव तु सर्दयेत्‌ ॥ (१३९) 
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गन्धक की सहायता से पारे के जारण की विधियाँ दी हुई है । गन्धक और पारे को 
खरल में कूटकर भी जारण किया जा सकता है, अथवा लोहसंपुट में रखकर भूधर- 
यन्त्र द्वारा गन्धक-जारण किया जा सकता है।' पारेकी भस्म दो प्रकार की बतलायी है- 
ऊध्वंग और तलभस्म।' इस प्रकार का भेद अन्य ग्रन्थ में कदाचित्‌ ही मिलेगा। 

ऊध्व भस्म की विधि सोलह अगुल के घेरे के दो कटोरों बीच में की जाती है। 
दोनों कटोरो के बीच की सन्धियो को कपड-मिट्टी से कपरौटी करके बन्द किया जाता 
है। कटोरों में लवण और पारा रखते है । तीन द्वारो के चूल्हे पर चार याम तक 
तीन्न अग्नि देते है, फिर कटोरो को अपने आप ठंडा होने देते है और खोलकर लवण 
को अलग कर देते है । उड़कर जो पारा कटोरे के ऊपर लग जाता है, उसे फिर सम्पुट 
में रखकर तेज ऑँच पर पहले की ही तरह गरम करते है, और फिर पानी मे छोड़ते है । 
इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते है । अन्त में ऊपर के कटोरे मे जो पदार्थ लगा हुआ 
मिल जाता है, वह पारे की ऊध्व भस्म है (यह पारे का क्लोराइड है जो नमक और 
पारे के योग से तैयार होता ) ।' 


(ख) त्रिधोध्व॑ंपातनात्‌ पात्यः पादांशाकंयुतः शुत्तिः । 

हिगुलादुद्धुतः सूतो भवेद्वा दोषजितः ॥ (१११) 

१. सूतं गन्धं रसेकांदां स्तोक॑ स्तोक॑ तु खल्वगम । 
कुट्टनात कुद्दनात्‌ पिण्ड भवेद्‌ वा ताम्रपात्रगम्‌ ॥॥ 
तत्तुल्यं गन्धर्क दत्त्वा रुदृध्वा त॑ लोहसंपुट । 
पुटद्‌ भूधरयन्त्रे च यावज्जीयंति गन्धकम्‌ ॥॥ 
एवं पुनः पुनर्देयं पड़गु्ण गन्धचूर्णकम्‌ । 
षड़गण गन्धके जीर्ण रसो निखिलरोगहा॥(१।१३-१५) 

२. सुतभस्म दिधाज्ञेयमध्वंगं तलभस्म च (११८) 

३. ऊर््वभस्मकरं यन्त्र स्थालिकासंपुर्ट शृण । 
कार्य स्थालीद्र्य मध्य स्वतः षोडझ्ांगुलम्‌ । 
लवणनेषदाद्रेणा55 पूर्ष. स्थालीमघोगताम्‌ ॥ 
सन्धि वस्त्रमुदा लिम्पेत्‌ सम्पुटीकृत्य चान्यया ॥ 
त्रिद्वारचल्लके स्थाप्य चतुर्याम॑ दृढ़ाग्निना ॥ 
पचेत्तत्स्वाड्रशीतं चेदुद्धुत्य. लूवर्ण त्यजंत्‌ । 
लावणी मृध्व॑गां इृत्वा क्षेप्योड्त्यस्यां रसेब्वरः ॥॥ 


६२० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


तलभस्म बनाने के लिए गन्धक, धूमसार और पारा बराबर-बराबर मात्रा में 
लेते है, इन तीनो को खरल मे पीसकर कॉच की कूपी में भरते हैं । कूपी को बन्द करके 
बाल॒का-यंत्र पर १२९ याम तक गरम करते है। फिर इसे अपने आप ठडा होने 
देते है। कूपी को फोड़कर ऊपर का गन्धक तो हटा देते है और नीचे तल मे से पारे की 
भस्म प्राप्त कर लेते है ।' 
पारे को विविध रंग की भस्में---ओषधियो के सयोग से पारे के रगो का विपयेय 
हो जाता है और लाल, पोली, काली, नीली, पाण्ड एव अरुण रग की भस्मे तैयार 
होती है।' 
रक्‍त भस्म--यह चपला और निर्गुण्डीरस की क्रिया से बनायी जा सकती है, 
और अनार के फूल के समान रंग की होती है । 
पीत भस्म--भूधात्री (भू-आमरूक ) और हस्तिशुण्डी के साथ पारे और गन्धक 
को पीसकर काच-कपी में चार याम तक पकाने पर बनती है। 
कृष्ण भस्म--पारे और गन्धक को कुमारी (घीकुआर) के रस के साथ मर्देत 
करने पर बनती है। 


पूर्वंवत्‌ सम्पुटीकृत्य पश्चात्तु चुल्लके न्‍्यसेत्‌ । 

दुं कृत्वा5लवाल तु जले तत्न विनिक्षिपेत्‌। 

उष्णं पुनः पुनस्त्यवत्वा क्षिपेच्छीतं मुहुमृहुः । 

त्रिद्वारे काष्ठमेकेक दीघ हस्तमितं क्षिपेत्‌ ॥ 

हस्तवत्पिण्डसानं तु ह्यादी प्रज्वालयत्सुधीः । 

दे हे काष्ठे च तस्योध्वें तदृध्वँ त्रितयं क्षिपेत्‌ ॥ 

यावद्यामद्रयं पदचावद्भगरांश्च जल त्यजत्‌ । 

ऊध्वेस्थाल्यां तु यल्लग्नं तदृध्व॑ भस्म सिद्धिधम ॥ (१॥१८-२५) 
१. गन्धक धूससारं च शुद्धसुतं सम अ्रयस्‌ । 

यामक चूर्णयत्‌ खलवे काचक्र्प्या विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

रुदध्वा द्वादशयामं तद वालका यन्त्रगं पचेत्‌ । 

स्फोटयत्स्वाड्भरब्ीतं च तदृध्व गन्धक त्यजेत ॥ 

तले भस्मनिर्भ योगवाहि स्थात्‌ सर्वरोगहत्‌ (१४२६-२८ ) 
२. ओषधान्तरसंयोगाद्‌ वक्ष्य वर्णविपर्ययम्‌ । 

रक्त पीत॑ तथा कृष्ण नील चर पाण्डराहणम ॥| (१॥२८-२९) 
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नील भस्म--यह रसक और वाराहीकन्द के सम्पक से बनती है। 
पाठल भस्म---यह कूपी में कबद्ण से मिल्ली हुई बच रहती है। इसका रंग पाण्ड 
ओर अरुण मिश्रित होता है।* 

सोना और चाँदी का मारण---काचनार (कचनार) के रस में सात बार भावित 
करने से सोना शोधित होता है। ऐसे गलित स्वर्ण में सोलहवाँ भाग सीसा मिलाकर 
अम्ल के साथ मदंन करे, फिर उसकी गोली बना ले, तब इसके ऊपर और नीचे उतनी 
ही बड़ी गन्धक की गोली रखे और शरावसम्पुट में रखकर ३०० आरने उपलो की 
आग मे सात बार तपाये, तो सोने की भस्म तैयार होती है ।'* 

चाँदी श्वेत अगस्त के रस मे स्वर्ण के समान ही शुद्ध हो जाती है। इसका मारण 
करना हो तो गन्धक, अम्ल, सीसा और रागा का प्रयोग करे ।* 

इसी प्रकार गन्धक आदि के योग से रससंकेतकलिका में ताम्र, वद्भ, नाग और 
लोह के शोधन-मारण की विधियाँ दी है । मृत छोह को फिर से अमृत बनाने का भी 
उल्लेख है। 


१. निर्गुण्डीरससंयुक्‍्त चपलेन समन्वितम्‌ । 

रक्तवर्ण भवेद्‌ भस्म दाडिसीकुसुमोपसमम्‌ ॥। 

भूधात्रीहस्तिशुण्डीम्यां रस गन्ध॑ च मर्दयत्‌ । 

काचक्प्यां चतुर्यासं पक्‍वः पीतो भवेद्‌ रसः ॥॥ 

सुतं गन्धकसंयुक्‍त कुमारीरसमदितम्‌ । 

कृष्णवर्ण भवेद्‌ भस्स देवानामपि दु्लेभम्‌ ॥ 

वाराहीकन्दसंयुक्त रसकेन समन्वितम्‌ ॥॥ * **** * 

लवणान्त विलिप्तायां कृप्यां स्यात्पाण्डरारुणम्‌ ॥ (१३२९-३३) 
२. सुवर्ण सप्तशों ढाल्यं काबचनाररसे शुत्िः। 

सुबर्ण गलिते नागं प्रक्षिपेत्‌ घोडशांशकम्‌ ॥ 

अस्लेन मर्देयित्वा तु झृत्वा तस्य च गोलकम्‌ । 

गन्धक॑ गोलकसमं विनिक्षिप्याधरोत्तरम्‌ ॥ 

दरावसंपुर्ट कृत्वा सन्निरुध्य प्रतापयंत्‌ । 

त्रिशदृवनोत्पलरग्नौ सप्तेवं भस्मतां ब्रजेत्‌ ॥ (२।६-८) 
३- श्वेतागस्तिरसे रूप्यं स्वर्णवच्छचि मारणम्‌ । 

गन्धकास्लकसंयोगाज्ञागं हित्वा क्षिपेत्‌ त्रपु ॥ (२॥११) 
४. वराक्‍्वाथष्टदार्ष तु तत्तुल्यं घृतपायसम्‌ । 

सिता लोहमिता ताम्र पक्‍त्वा चामृतवद्‌ भवेत्‌ ॥ (२४७) 
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स्वर्ण आदि सभी लोहों (धातुओ) के किद्टो का भी उल्लेख है। खर्पर मारण, 
काँस्य, पीवछ, अभ्रक आदि मारण और शोधन, एवं इसी प्रकार की अन्य क्रियाएँ 
लिखी है। इन क्रियाओं मे खल्व में मर्दंन करना, अनेक वनस्पतियो के रस में मदन 
करना, फिर गोलक या पिण्ड बना लेना, शरावपुट मे रखना, सन्धियो पर कपड-मिद्ठी 
कर देना, कॉँच की कूपी भें बन्द करके गरम करना, गजपुट में आग देना आदि का 
उपयोग अनेक स्थलों पर किया गया है । 

अहिफेन या अफीम--इस ग्रन्थ में अहिफेन या अफीम का उल्लेख है, जिससे 
स्पष्ट है कि यह रचना काफ़ी बाद की है। देवता और असुरो द्वारा सागर का मन्थन 
करने पर अमृत निकला, जिसका पान देवताओ ने किया। धन्वन्तरि के हाथ से अमृत 
पृथिवी पर गिर पड़ा। इसे सर्प चाटने छगे, तो उनकी जीभ बीच से चिरकर दो हो 
गयीं, और उनकी जिद्दा से जो रस बहा, उससे जो ओषधि उत्पन्न हुई वह अफीम 
कहलायी । यह चार प्रकार के फूलो की होती है--सफेद, लाल, पीले और काले ।' 

अनेक रस--पुस्तक के चतु्थ उल्लास में अनेक रसो का विवरण दिया गया है-- 
विषम ज्वर-नाशक शीतभजञ्जी रस, सन्निपात ज्वर के लिए चेतन्यभेरव और लघुसूचि- 
काभरण रस, सग्रहणी के लिए अकंलोकेश्वर रस, राजयक्ष्मा के लिए राजमृगाक रस, 
उदररोग के लिए उदरध्वान्तभास्कर, छिवत्र के लिए श्वेतकुष्ठारि रस, कुष्ठ के लिए 
रकक्‍तारि रस, वातरोग के लिए स्वच्छन्दर्भरव रस, उन्माद और अपस्मार के लिए 
उन्मादगज-केसरी रस, मन्दारिन के लिए बडवानल रस, अग्निकुमार रस, गुल्मादि 
के लिए शंखद्राव रस, धातुक्षय के लिए हरगौरीरस और हरगौरीकामंदेव 
मृत्युञ्जय रस, प्रमेह के छिए कामद रस, सन्तान उत्पत्ति के लिए पृत्र-प्रद रस, नेत्ररोग 
के लिए दिव्यदृष्टिकर रस, सन्निपातादि के लिए संज्ञाप्रबोधन रस आदि अनेक रसों 
का उल्लेख है। 

इन रसों मे पारद, रसक, ताल, गन्धक, टंकण, मन.शिला, हिंगुल, शंख, वराटी 


१. पुरा देवइच देत्येन्‍्च मथितो रत्नसागरः। 
.._तस्मादमृतमुत्पन्नं देवेः पीत॑ न दानवेः ॥ 

तदा धन्वन्तरिकरादमुं पतितं भुवि । 

तस्सिन्‌ सलमान दर्भोजिल्वा द्विधा कृता॥ 

जिद्वासग विषसंभूता सिद्धमूली सहौषधिः । 

सा चतुर्षा सिता रक्‍ता पीता कृष्णा प्रसुनकः ॥ (३॥१३-१५) 
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(कौडी ), कपर्द, शिलाजतु, लोहरज, शुल्व, नेपालूक, चाँदी, सोना, ताप्य, छवण, 
फिट्करी, कज्जली, नाग, अज्जन, तुत्थ आदि के उपयोगो का वर्णन है। 

“फिट्करीम्‌” ( &पाए ), सोरम्‌” (शोरा, ४४४०) और सादर 
(नौसादर) शब्दो का प्रयोग (४॥८३) उल्ल्लेखनीय है। स्पष्टतया ये मुसलूमानी 
समय के शब्द है। इस ग्रन्थ की रचना रसप्रदीप के बाद की स्पष्ट है। 

शंखद्राव रस--गुल्मादि की चिकित्सा के लिए शखद्राव रस उपयोगी बताया गया 
है। रसग्रदीप ग्रन्थ में शंखद्राव रस बनाने का जो विवरण दिया है, उससे कुछ ही भिन्न' 
विवरण रससंकेतकलिका में है। फिटकरी, नौसादर और शोरा तीनों को एक साथ 
पीसे और मिद्ठी की कूपी में, जिसमें एक हाथ लम्बी नली लगी हो, भरे। इसके साथ 
ऐसी काच-कूपी का सयोग कर दे जिसके पेट में छेद हो। कपड़े और मिट्टी से सात बार 
कूपी को लपेट दे। खपर पर बालू रखकर तियेकपातन करे। नीचे से आग तब तक 
देता जाय, जब तक रस का स्रवण होता रहे। इस प्रकार जो शखद्राव' रसायन मिले 
उसे काँच की कूपी में संग्रह करे ।' 

वटिका और गूटिका--रससंकेतकलिका के पंचम उल्लास मे गृुटिकाओ का वर्णन 
है। ये गुटिकाएं अधिकतर वानस्पतिक औषधो से तैयार की जाती थी । स्वेरोगो के 
लिए जया गूटिका, कास के लिए विजया गूटिका, अश के लिए शंकर वटिका, कास के 
लिए कास-कत्तेरी वटिका, शूल के लिए सूयंप्रभाव वटिका, प्रमेह के लिए चन्द्रकला 
गुटिका, क्लैब्य के लिए भोगपुरन्दरी गुटिका, विषरोग के लिए महामृत्युञ्जया गूटिका, 

उन्‍्माद के लिए कितववरटिका, सन्निपात के लिए मृतसंजीवनी गुटिका और इसी प्रकार 


१. फिट्करीं सादर सोरं तयमेकन्र चर्णयंत्‌ । 
तत्क्षिपेन्मृण्मयं कपे नालहस्तसिते द॒ढें ॥ 
सरन्ध्रोदरकाचोत्थ कपे तत्संन्नियोजयत । 
सप्तधा वेष्टयत्पश्चात्‌ कृपकौ वस्त्रमृत्स्तया ॥ 
खपेरे बालकापूर्ण ति्यंगोषधक्पकम्‌। 
अर्थ यन्त्र निधायाथ श्रीगुरोः संप्रदायतः ॥॥ 
अधोमुखं द्वितीयं तु स्थाप्यं चुल्लो पराझुमुख । 
अधः प्रज्वालयदग्नि हठादयावद्रसः ख्नरवेत्‌ ॥ 
धारयेत्काचज पात्रे शंखद्रावं रसायनम्‌ । 
शाणक॑ सेवयेत्पश्चाहन्तस्पशेविवरजितम्‌ ॥ (४॥८३-८७) 
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कुछ अन्य वटिकाओ का उल्लेख है। नागार्जुन के नांम पर एक | नागार्जुनी गुटिका 
और नेत्ररोग के लिए “नागार्जुनी वत्तिका” इसी उल्लास में दी गयी है। “नागार्जुनी 
गटिका” में वंग, कासीस, काली गुझजा और अदरख का रस होता है। यह कफ और 
वात दोष को नाश करमेवाली औषध है।* नागार्जुनी वत्तिका के लिए वरा, वर, व्योष, 
तुत्थ, यष्टी, वेल्ला, अर्क का रस, रोध्, रसाञ्जन, इन सबको वर्षा के जल के साथ पीसा 
जाता है। पाठलिपत्तन (पटना) में नागार्जुन ने इस वरत्तिका के बनाने का विधान 
सर्वप्रथम किया था।' इसी पचम उल्लास में वातरोग के लिए मह॒द्‌ वातारि ते और 
कर्ण रोग के लिए कर्णामृत तैल का वर्णन है, और अन्त में “राजवल्लभ धूप का विवरण 
है, जिसके लिए कस्तूरी, इन्दु,बाहू लीक, नख, जटामॉसी, सर्जक, मुस्ता, अगुरु, दारुसिता 
इन सबको तेलमें कटा-पीसा जाता और फिर बत्ती बना ली जाती है। यह बत्ती जलाने 
पर अच्छी सुगन्ध फैला देती है। 


निर्देश 


कायस्थ चामुड---रससंकेतकलिका--यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, 
बबई (१९१२) । 


१. बद्ध॑ कासीसकं कृष्णा गुज्जातुल्या$इ्ंकाम्बुना । 
कफवातामय हन्ति गृठी नागाजुनाभिधा ॥ (५१५) 
२. वरा व्योष॑ वर तुत्य॑ं यष्टीवेल्लाकंवारिजम्‌ । 
रोध्रं रसाञ्जनं चूर्ण वर्तिः कार्या नभोम्बुना ॥ 
सद्योडक्षिकोप॑ स्तन्‍्येन तिमिरं रोप्नरतोयतः । 
किशुकस्य रसाद्‌ हन्ति पिल्‍्ले पुष्पं च रक्तताम ॥। 
पटल वत्समृत्रेण स्तम्भे पाठलिपत्तने । 
नागाजुनन लिखिता सर्वनेत्रामणापहा ॥ (५॥२५-२७) 
३. कस्त्रीन्दृर्व बाहू लीक नखें मांसी चर सर्जकम्‌ । 
मुस्ताश्युरु सिता सर्व ऋ्रमवद्ध सम पुरम ॥॥ 
स्तोक॑ स्तोक॑ क्षिपेत्तेल दिनेकमथ कुट्टयेत्‌ । 
वर्ति कुर्षात्‌ प्रदीप्ता सा दिव्यं धुमं विमुझचति ॥ 
सर्वेदेवप्रियः सर्वंमन्‍्त्रसिद्धिप्रदायकः । 
स्‍्ताने वस्त्रे रतागारे धपोध्यं राजवलूूभः॥ (५॥३८-४० ) 


छब्बीसवाँ अध्याय 
धातुक्रिया या धातुमञ्जरी 
(सत्रहवीं शतो ) 


रुद्रयामल तन्त्र के अन्तर्गत धातुक्रिया या धातुमञ्जरी नामक सोलहवी शती के 
बाद का भैरवानन्दयोगी रचित एक उपयोगी ग्रन्थ अति प्रसिद्ध है। इसका विषय 
इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस ग्रन्थ मे शिव-पावंती के संवादरूप में धातु संबंधी 
विस्तृत विवरण है।' इस ग्रन्थ में फिरगरोग, रूम देश एवं फिरग देश का उल्लेख है, 
जिससे यह तो स्पष्ट ही है कि यह ग्रन्थ सोलहवी शती से पूर्व का नही है।' 

पावेतीजी के पूछने पर शिवजी ने कहा कि धातु चार प्रकार की होती है--सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ और निरामय। राजस धातुओ से राजसी, तामस से तामसी और 
सात्त्विक से सात्तिवकी सिद्धि होती है, और निरामय धातु से सर्वंसिद्धि ।* पृथ्वी के 
गर्भ में अनेक धातुएँ विद्यमान हैँ। इनमे प्रधान धातु ये है--रंग (सोना), लोह, 
ताम्र, रजत ये तो उत्तम वर्ग की है । सत्त्वजा धातु (वंग और ताम्र की मिश्र धातु ) मध्यम 
वर्ग की है, त्रपु और सीस नीच धातुएँ है । धातुओ के संयोग से नीच और नीचतर धातुएँ 


१. पुस्तक के अन्त में--- इति श्रीरुद्रयामले उसामहेश्वर संवादे सुवर्णकल्पे सुबर्णे- 
प्रशंसा नामराध्यायः अथवा “इति श्री रुद्रयामल उसामहेश्वरसंवादे धातु- 
मठजर्याँ सुवर्णप्रशंसा समाप्ता ।* 

२. नेपाले कामरूपे थ वद्धाले मदनंइवरे । 
गंगाद्दारे सलादों चर स्लेच्छदेशं तथव च॑ ॥। 
पावकादोौ जीर्णंदुर्ग रूमदेश फिरड्धके । 
एतान्यूदितस्थानानि सर्वेपर्वंतके सदा ॥ (१४४-१४५) 

३. धातुस्तुयंविधः प्रोक्‍तः तुययस्तुयें स्वपक्षतः (? ) । 
सत्त्वं रजस्तमदचंव चतुर्थस्तु निरामयः ॥ 
राजसे राजसी सिद्धिस्तामसे तामसी सदा । 
सत्त्वसाधनसात्त्विक्य आनीते सर्वसाधनम्‌ ॥॥ (२-३) 

४० 
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भी बनती है उनमें और भी उत्तम, मध्यम और अधम है। ताम्र और यहशद के योग 
से नारी धातु बनती है वह भी कार्य-कारण धर्म से मध्यमा या उत्तमा है। त्रपु और 
ताम्र के योग से मध्यम वर्ग की धातु बनती है । 


ताम 


घातुनाम--धातुक्रिया' के कई इलोको में धातु और उपधातुओ के पर्यायवाची 
और उनके उपयोग दिये गये है। 


सुवर्ण--स्वर्ण, सुवर्ग, सूये, हाटक, वह्निरोचन, सुरंग, देवधातु, हैम, हिमवतोदभव 


आदि। (३९-४२) 


रजत--रजत, रूप्य, चन्द्र, चन्द्रदीपक, तारक आदि। (४३-४६) 

ताम्र--ताम्र, व्यम्बकाधिष्ठ, शुल्व, नागमहँन, हेमगर्भ, आरक्त आदि । (४७-४९) 

जस्ता--जासत्व, जरातीत, राजत, यशद, रूप्यश्राता, त्रोटक, चर्मक, खर्पर, 
रसक आदि। (५०-५२) 

वंग---त्रपु, तापहर, वंग, रजतारि, नीरद, श्रीद, रतिद, मेहघ्न आदि । (५३-५४) 

सीसा---सीसक, धातुभग, मृतक, रोचक, रक्त, रक्‍्तवीये, नाग, नागालय, खण्ड, 
खण्डकर आदि। (५५-५८ ) 

लोहा---लोह, आयस, शूर, स्वर्णमारक, ताटक, कालेय, वह्तिद, वह्निबीज । 
(५९-६२ ) 

मिश्रधातु--शुल्ब (ताॉँबा) और खपेर (जस्ता) के योग से पीतल बनती है ।' 
वग और ताम्र के सयोग से कास्य बनता है ।'* 

खपर (जस्ता) और पारद के थोड़े से मेल से रसक बनता है। (साधारणतया 


रसक और खेर शब्दो का प्रयोग विशेष खनिज ( ८४/३४776 ) के लिए होता है, 
पर इस ग्रन्थ मे ये शब्द जस्ता और जस्ता-पारद मिश्रण के लिए प्रयुक्त हुए है । ) 


कोमल अग्नि परसीसा (नाग) को गरम करने से सिन्दूर (एाशरंपाए 07 ए०वं 


[090 ) बनता है।* 


१, 


के 


न्प्ण 


श 


डे. 


शुल्वखपेरसंयोगे जायते पित्तलं शुभम्‌ । (६३) (पृ० ६) 
बंगताम्रसुयोगन जायते तेन कॉस्यकम्‌॥ (६५) (पृ० ६) 
खरे: सह पारद॑ं दिव्यं किज्चित्‌ प्रमेलयेत्‌ । 

जायते रसको नाम नाना रोगहरो भवेत्‌ ॥ (६८) (प्‌ृ० ६) 


नागस्तु जायते हीनो मृतघातुस्तु जायते । 
स एवं कोमलास्निस्थः सिन्दूरं जायते श्रुवम्‌ ॥ (६९) (पृ० ६) 
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तॉबे और दाहजल (सलफ्यूरिक अम्ल, या गन्धक के तेजाब) के योग से तुत्थक 
या तूतिया बनता है।' 

मंत्र और यत्र (उपकरण ) की सहायता से इस प्रकार बहुत से पदार्थ बनते है ।' 
तुत्थ आदि पदार्थ संयोग और वियोग दोनो में ही गुणकारी हैं । वियोग और फिर 
नियोग (66207770भ्रंर०० ॥7्त 7०८07)748707 ) से अनेक पदार्थीवाली रसा- 
यनी विद्या की सिद्धि होती है। 

हरिताल के पर्य्यायवाची विसंगा, रग दीप्तिकरी, ताल, हरिता, हसी, श्वेतपीत- 
विधायनी आदि है) यह पारे का क्षय करनेवाली और इसके पक्षो को काटनेवाली है। 

वस्तुत. हरतारू आरसेनिक सरूूफाइड होता है, और जब इसके साथ पारा घोटा 
जाता है तो पारे का भी सलफाइड बन जाता है और इस प्रकार पारे मे से उड़नेवाले 
गृण नष्ट हो जाते है। इसी अभिप्राय से हरताल को पारे की पक्षच्छेदकरी  (परो को 
काटनेवाली, जिससे पारा उड़ न सके ) बताया गया है। 

मन शिला के पर्याय मन.शिला, शिला, श्ंगी, कुनटी, दरदभगिनी, सिन्दूरसखी, 
पुष्पा, पुष्पतती आदि हैं। (८२-८३) 

अभ्रक के पर्याय---अभ्रक, गगन, व्योम, ग्राहक, घोर, घोरखण्डत्व-नाशन, अमृत 
आदि हैं। (८४-८६) 

मल्‍ल के पर्याय--सोमलरू, मल्लराज, विष, वातविनाशन आदि है। इसका प्रयोग 
धातुओ के स्वेदन, भेदन, बन्धन, मारण आदि में होता है।' 


१. ताम्रदाहजलंयोंग जायते तुत्थकं शुभम । (७१) (१० ६) 
२. अनेकाः साधयद्‌ विद्या मन्त्रयन्त्रकरीः क्रियाः। (७०) (पृ० ६) 
३. संयोग साधन दिव्यं वियोगे साधन शुभम्‌ । 
वियोगं पुनर्नेयोगं रसताम्र शुभो विधिः ॥ 
अनेकसाधनी विद्या साधयद्‌ द्वव्यं कांक्षितम । 
लभते रसायनों विद्यां स्वस्थो5षपि विक्तोद्यमी ॥ (७३-७४) (पृ० ७) 
४. हरिताल बिसज्भग च रंगदीप्तिकरी सदा। ताल च हरिता हंसी इवेतपीतविधायिनी ।॥। 
नत्तेकस्य प्रिया देशी निशा चेव निशाचरी । 
पारदस्य क्षयकरी पक्षच्छेदकरी स्मृता ॥ (७८-७९) (पृ० ७) 
५. सोमलरू सल्‍लराजं चर विष॑ वातविनाशनम्‌ । 
शतवीयंबलग्रन्थि नीलोज्ज्वलकारकम्‌ ॥ 


६२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इसी प्रकार हीन धातुओ के नाम भी आये है, जिनके विज्ञान मात्र से पारदी क्रिया 
उत्पन्न होती है।' मोतियो के पर्याय ( ९१-९३ ), विद्रुम या प्रवाल के पर्याय (९४- 
९५); कूमंपृष्ठ के पर्याय (१६-९७) (जिनमें से एक नाम कलिगजात भी है), 
शख के पर्याय ( ९८-१०० ), शूक्तिका या सीपी के पर्याय (१०१-१०४) (जो 
तीन प्रकार की होती है; उत्तम, मध्यम और नीच। इनमे से नदी में से उत्पन्न सीपी 
नीच है, सागरोद्भवा उत्तम और मध्यम है), गजदल्त के पर्याय (१०५-१०६), 
शिखिपिच्छ के पर्याय. (१०७-१०८ ) आदि का उल्लेख किया गया है। 

धातुओं के स्थान--स्वर्ण धातु पहले कल्प में केवल मेरु पर्वत पर पायी जाती थी 
और मर्त्यंलोक में दुलेभ थी। फिर यह हेमाद्वि पर्वत पर हुईं। वहाँ पर शीत अधिक 


स्वेद्न भेद चेब कामवीयेंविवरद्धंनम । 
बन्धनं सर्वेधातूनां सारण पारदे रसे ॥। 
गगनग्राहके दिव्य रसयुस्से प्रमेलनम्‌ । 
एतानि मल्लनामानि कार्येकाले प्रयोजयत्‌ ॥ (८७-८९) (पृ० ८) 
१. हीनधातोइ्च नामानि संक्षेपात्‌ तानि व शुणु । 
यन विज्ञातमात्रेण जायते पारदी क्रिया ॥ (९०) (पृ० ८) 
२. हेम॑ च॒ प्रथम कल्प मेर्मध्य सदेव हि । 
दुर्लभ मत्त्यंलोकेषु कष्ठेनेव तु रूभ्यते ॥ 
पुनहेंमाद्रिणा तेन जायते सर्वेदा शुभ । 
महाशीतकृते तेन दुर्लभ स्थात्‌ सदेव हि 0 
पद्चाज्जम्बूनदोदभूतं जम्बद्वीपेष जायते । 
तच्च कष्टतरं मन्ये दुर्लभ तत्‌ सदेव हि ॥। 
पुृथिव्यां धातुमध्यषु सर्वेषबासधिक सदा । 
लोहाधिकतरं तत्र ज्ञातव्यं सर्वदा शुभ ॥ 
कष्ट निःसारणं तेबां मौल्यादधिक जायते । 
तस्थात्तनेव यत्नेन साधन क्रियते नरें: 0 
असाध्यसाधनं तस्य जात॑ सर्वयग श्भे 
तस्मात्तु बहुमल्यन सर्वधातुपरिस्थितिः ॥ 
पुनः स्थान कृतं तेन लद्भायां च सदेव हि । 
उद्धितं तेन यत्नेन मर्त्तादुभीत॑ मया शुभे ॥ (११५-१२१) (पृ० १०) 
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था, इसलिए दुर्लभ रही । इसके बाद जम्बूद्वीप में जम्बूनदी के किनारे आयी । फिर यह 
अनेक धातुओ के बीच में पृथिवी पर मिलने छगी । इसका प्राप्त करना अधिक कठिन 
ही रहा है, मनुष्य ने बड़ी साधना और प्रयत्न से इसे प्राप्त किया है, इसी लिए 
यह बहुमूल्य है। वहाँ से यह लंका में पहुँची, वहाँ यह मानृषी भीति” बन गयी । 
सुवर्ण दुलंभ रहा, पर इसकी कामना छोटे बड़े सबको थी। इसको प्राप्त करने 
के लिए ही गन्धकी और पारदी क्रियाएँ मनुष्य ने अपनी बुद्धि और चतुरता से 
आविष्कृत की। इस प्रकार पारद, गन्धक आदि के ज्ञान से सुवर्णसाधनी विद्या 
आरंभ हुई।' 

इस प्रसंग में स्वर्ण प्राप्ति के स्थान नदियों या समुद्र के तट पर हवा से उठी हुई 
रेणू (वातोत्थजा रेणु) और सिन्ध्‌ देश, कामरूप आदि बताये गये है।'* 


१. महादेव उबाच--- 
बुद्धिचतुरता वृद्धिजायते च कलौ यूगे । 
समानुष च भवतीह मस्त क्षोभानुवर्तिनी ॥ 
तस्मात्तेबहुले द्रव्य साध्यते गन्धकी क्रिया । 
अथवा पारदी चेव मम क्षोभानुवर्तिनी ॥ 
पार्वत्यवाच---- 
श्रुता सा गन्धकी विद्या सर्वेतनौभाग्यदायिनों । 
सद्भ भक्षकुता सा च न॒ सिद्ध्यति गरीयसी ॥॥ 
भवता पूर्वेमुक्तं हि संग्भक्षणयोगतः । 
न सिद्ध्यति च ते विद्या सदा गन्धकपारदी ॥ 
तस्मात्तु कथ्यतां देव मनोस्लानिविर्वाजतम्‌ । 
सुवर्णसाधिनीं विद्यां तस्माद्‌ बदतु में विभो ॥ (१२७-१३१) (१० ११) 
२. स्वर्णोत्पत्तिस्थलं नित्य सर्वश्नापि विधीयते । 
उत्पादनगतिस्तस्य स्थाने स्थान पृथक्‌ पृथक्‌ । 
श्रुयतां बरदे देवि! स्थान चेब यथोदितम्‌ । 
तस्य वातोत्थजा रेणुर्धमन स्वर्णतां ब्रजेत्‌ ॥ 
पावकादेभुवा बाहुः सप्तरत्नाकरे तथा । 
समुद्रस्य तट दिव्य स्थान स्यात्‌ स्वर्णकस्य च । 
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तॉबे के प्राप्तिस्थान नेपाल,कामरूप, बगाल, मदनेश्वर, गंगाह्र, मलाद्रि, 
म्लेच्छदेश, पावकाद्रि, जीर्णदुर्गं, रूम देश, एवं फिरग देश हे ।' 

जस्ता (यशद) की प्राप्ति के स्थान कुम्भाद्वि (काम्बोज में ), रूम देश और 
बलक्ष है। इन दोनो स्थानो को रज.स्थान कहते है।* 

जस्ता बगाल मे और सीसा नेपाल में पाया जाता है। 

लोहा पाये जाने के स्थान लोहादि, गयाद्वि, गौतमाद्वि, विन्ध्य, नलाद्रवि और समुद्र- 
तट के प्रदेश आदि है ।* 


स्वल्पं च्‌ सिन्धदेशन कासरूप तथेव च॑ । 

अन्यस्तु विविधेः स्थान: सांप्रतोत्पत्तिजायते ॥ 

तत्र तत्रोत्पत्तिस्तेषां यत्र यत्र हिमद्रवः । 

प्रसरन्ति भूवि संघाः संशयो नास्ति मे सदा ॥ (१३८-१४२) (पु० १२) 


१: ताम्रोत्पत्तिन्‍्च महता सुखनेव प्रजायते । 
तेषां स्थानानि वरक्ष्यंअहं याथातथ्येन च श्यूणु ॥ 
नेपाले कामरूपे चत् बड़ले सदनइवरे । 
गंगाद्वारे मलादौ च स्लेच्छदेशं' तथेव व ॥ 
पावकादो जीणंदुर्गे रूमदेशे फिरद्धके । 
एतान्यूदितस्थानानि सर्वेपवंतके सदा ॥ (१४३-१४५) (पु० १२) 


२. जासत्त्वं यत्तु दिव्य हिं स्थानानि तस्थ च शणु । 
कुम्भाद्रावथ काम्बोज रुसदेश बलक्षति ॥ 
एतान्युभयोः स्थानानि रजःस्थानं चर उच्यते । 
जासत्वं बंगले नाग॑ नेपाले च सदेव हि ॥(१४६-१४७) (प्‌ृ० १२) 


३. लोहादडौ लोहकूत्‌ कर्म गयाद्रौ गोतमाद्विके। 
विन्ध्यमध्यं हि सर्वत्र नलाद्रौ निष्कुलेषपि वा ॥ 
व्यस्बके विमले चंव लौहाकशालिवाहने । 
समुद्रस्य तट रम्ये आह अन्ते च सध्यग ॥ 
लोहस्थेतानि स्थानानि हाटकेइ्च सदेव हि । 
किड्चिद्‌ गोप्यानि दिव्यानि संस्कार: रहितानि च॥(१४९-१५१) (१०१२) 
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इन सब स्थानों पर सभीधातु असंस्क्ृत अवस्था में पायी जाती है। पारद, गन्धक 
और ओषधियो के योग से इन्हें निमंछ किया जा सकता है। शोधन की इस क्रिया का 
नाम हाटकीक्िया है।' 
कुछ रासायनिक योग 


धातुक्रिया अथवा धातुमञ्जरी ग्रन्थ से अब हम कुछ स्फूट योग देगे । इस ग्रन्थ 
के कुछ अवतरण आचार प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट रूप में 
दिये हैं। इलोको की संख्या उनकी दी हुई सख्या के आधार पर ही दी जा रही है। 
हरिशरणानन्द स्वामी वाले संस्करण में यह संख्या कुछ भिन्न है। उक्त ग्रंथ की 
पृष्ठ संख्या भी साथ-साथ दे दी गयी है। 

(क) स्थूल या मोटे काच के पात्र मे बकरी की लेडी या गाय के गोबर के उपलों 
की आग में गरम करने पर धातु-उपधातु आदि का जारण-मा रण (7025४72) किया 
जा सकता है।' 

(ख) एक भाग सोना और चार भाग जस्ता साथ-साथ गलाये और सम्पुट 
पुट में कुण्डखपंर या अन्धमूषा मे गरम करे, फिर स्वागशीतल हो जाने दे और लेप करके 


१. युक्‍ते तु संस्कृते तेषु स्वर्णसिद्धिः प्रजायते । 

अयुक्ते नव लभ्या तु युक्‍ते प्राप्तिः सदेव हि ॥ 

पारदे गन्धके धात्वोः योग औषधकृत सदा । 

सानसे निर्मले चेव रूभ्यते हाटकी क्रिया॥। 

अन्यथा नेव लब्या तु विना भमन्त्रेण सिद्ध्यति । 

तस्मादेव॑ प्रयत्नेन निर्मल मानस शुभम्‌ ॥। 

अशुर्भ सम चेव मानस सर्वदा भवेत्‌ । 

तस्मात्तु चतुराहारे सर्वेदा शुभभानसः ॥॥ 

जायते च क्रिया सिद्धा हाटकी भवति सर्वदा । 

मन्त्रसिद्धिः प्रजायेत सर्वेकर्माणि साधयत्‌ ॥ 

अनेनंव प्रकारेण उत्तमा हाटकी क्रिया । 

सर्वेका्यंकरी नृणां चतुर्वंगंफलप्रदा ॥ (१५२-१५७) (१० १२-१३) 
प्रोक्तसम्पुटके चेव स्थुलकाचीयकेन च्‌। उष्णांगारक्ृते5ग्नौ मुमुंरं छागरेकजम्‌ ॥। 
खर्परासख्य पुटे चेब आरण्योत्पलकेन च। 

साद्धँ विनास्ति (? ) गति च ज्वलिते अद्धंमद्धंग ॥ (९-१०) (पृ० ४९) 


दर 
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क्षारो के साथ गलाये। फिर इसे घोटे और बार-बार ऐसा करे तो इससे राल-पीछे 
(शोणिम-पीत ) रग का सोना बन जायगा । 

(ग) पारे में समान मात्रा गन्धक की मिलाकर गलाये और उसमे फिर तीन- 
चौथाई भाग हरताल मिला कर गलाये। फिर घीकुवार के रस मे तीन प्रहर तक घोटे 
और फिर ताँबे या छोहे के खरल मे घोटे और छाया मे सुखावे (छाया शुष्क) । फिर 
काचकपी में बालुकायत्र पर तपाये, फिर स्वागशीतल करे और इसी प्रकार फिर इसको 
दोहराये, तो अन्त में सर्वेसामर्थ्यदायक रसराज (78८0४४0०0४ ८7४4३ ००४) तैयार 
होता है।' 

(घ) हीन सोना तैयार करना--अध पातन, ऊध्वेपातन आदि विधियों से शुद्ध 
किया हुआ पारा छे, इसे अच्छी तरह घोले और इसकी पिष्टि बना ले। फिर तेल के 
साथ घोटकर डमरू-यत्र में आँच दे। दो प्रहर तक उत्थान करके फिर उतारकर 
रख ले और अपने आप ठंडा होने दे। फिर समान मात्रा में सीसा मिलाकर और घोटकर 


१. एवानुऋमतो योग पुटसेक च जायते। चतुरंदोन जासत्वं सुवर्णाद्‌ दापयत सुधीः ॥ 
प्रतिसंपुटपुटे चेव उद्धूयेत्‌ कुण्डखर्परे। स्वाज्भबीतं समुद्धृत्य लेपमुत्तारयत्ततः ॥ 
पुन्लेपः प्रदातव्यः पुनः क्षारान्‌ प्रदापयेत्‌ । पुनरेव घोटन देयं सादरं पुनरेव हि ॥ 
अननव प्रकारेण तुर्याशसंपुटेन हि। सुवर्णसंयुतं तच्च गालयत क्षारसंयुतम्‌ ॥ 
ज्वलिते तोलयत्यंब तिलाद्/ँ सस्पुर्ट प्रति। 

नम्नीभूत च्‌ रक्षेयं संस्कार: शोध्य साम्प्रतम ॥ 

एतत्‌ ऋमऋसेणव सुबर्णमनुसंक्षय । 

तद्गुण शोणिमापीते महत्ततः प्रजायते।। (११-१६) (पृ० ४९) 

गारूयेद्‌ यत्नपूर्वेण छायद्रससमांशके । समांशे गन्धक॑ देयं शुद्ध पीतकरागकम्‌ ॥ 
त्रयतुर्यांशक ताल दापयेद्रसमोदितम्‌ ॥ तदद्ध सादर देयं महंयेत्‌ कन्यकारसे ॥। 
यासत्रितयसासर्थ छायाशुष्कूमण्डज रसे। 

अतिशुल्वेतरे खललें अथवा लोहसंभवे॥ 

सहँयद्‌ यत्नपुर्वेण छायाशोषितं कारयत्‌। 

काचकप्य प्रदातव्यः वह्किबालकयन्त्रगः ॥ 

तलसंख्यासिते यासे पाचयद्‌ शोभने रसं । 

स्वाज्भगशीते तु संजाते पुनः खल्लें निधापयत्‌ ॥ 

शसेनानेत आमर्थ छायाशोषितं कारयेत्‌। 


ट 
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तेज आऑँच पर तपाये। इस प्रकार हीन एवं उत्तमोत्तम सोना बनता है। पारे और 
सीसे के योग से निश्चय ही द्रव्यवुद्धिकारी पदार्थ बन जाते है । कय-विक्रययोग्य धन-सपदा 
इस प्रकार पैदा की जा सकती है।' 

(&) इसी प्रकार त्रपु (वग या रॉगे) से चाँदी तैयार की जा सकती है। इसका 
नाम राजती सिद्धि है, इससे धनसिद्धि होती है। 

विन्ध्याचल में उत्पन्न सुन्दर राँगा ले और सावधानी से इसे गलाये, फिर कृष्माण्ड 
(कुम्हड़े ) के रस मे भिगोये। जब शुद्ध हो जाय तो उसके पत्र बना ले। फिर उज्ज्वल 
एवं आग से शोधित सीपी को दूध की भावना दे। फिर राँगा और सीपी का अच्छी 
तरह मर्दव करके शक्ति सम्पुट में गरम करे। कई बार इस प्रकार करने से अति 


उक्तयामे रसे दत्त पुनः शोष॑ प्रदापयत्‌ ॥ 

उक्ताग्नी दापयत्यंव पुनः संस्कारमाचरेत्‌ । 

संस्कारे त्रिविध जाते अग्निपूर्व क्रमोदिते ॥ 

जायते रसराजोध्सौ सर्वेतामथ्यंदायकः ॥ (२३-३०) (प० ५०) 
१. आनयद्‌ पारदं विव्यमधऊदुध्व॑बिपातितम्‌ । 

क्षाल्येद्‌ यत्नपूर्वण. खल्ले पिष्टं तु कारयत ॥॥ 

तेलेतानेन-आम््चे भावनाक्षणमात्रतः । 

निम्ने डमरुके यन्त्रे अग्नि दद्याद्‌ विचक्षणः ॥ 

उत्थयेद्‌ यामयुग्मेन स्वाज्जज्ीतं समुद्धरेत्‌ । 

पुनः समाननागेन पूर्वबत्‌ क्षालयेत्‌ सुधीः ७ 

पुनरेव हृठादग्नी उक्तयासेन सिद्ध्यति। 

रसे द्विवारके चेव हीनहेमोत्तमोत्तमः ॥ 

तौलिके रक्तिकायुग्सं दापिते वर्णपब्चकम्‌ । 

अनेनेव प्रकारेण जायन्ते षोडशः कलाः ॥। 

ब्रव्यवद्धिकरं तच्च जायते नाजत्र संशयः। 

पुनरेव क्रिया रम्या पारदे नागचारिणी॥ 

द्विगुणे पारिते तत्न जायते चन्द्रिका शुभा। 

आभासेन शिखिग्रीवा जायते नाज्न संशयः। 

पुड्जिते हीनहेमेन जायते ऋयषविक्रयः। 

अनेनेव प्रकारेण जायन्ते धतसस्पदः॥ (४५-५२) (पृ० ५८) 
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उज्ज्वल राँगा प्राप्त होगा जिसे हवा में सुखा ले (वातशुष्क) । इस प्रकार धनसंपदा 
बढ़ाने में वंग से सहायता ली जा सकती है।* 
(च) शुद्ध रॉगे को टकण (सुहागा) के साथ गलाये और पिण्याक रस के साथ 


१. अथातः संप्रवक्ष्यासि त्रपृणां विधिमुत्तमम्‌। 
येन् विज्ञानमात्रेण जायते रजतं सहत्‌॥ 
अनेका राजती सिद्धिः जायते परमोत्तमा। 
जायते धनसिद्धित्व जायते नात्न संशयः॥॥ (५५-५६) (पृ० ५९) 
आनयेच्छोभन वंगं विन्ध्याचलसमुद्भवम्‌। 
गालयेद्‌ यत्नपुर्वेण ढालेत्‌ कृष्माण्डज रसे।। 
त्रिःसप्तककृते तन्न जायते निर्मेल शुभम्‌। 
तदुत्यान्‌ कारयेत्‌ पत्रान्‌ शुचिविद्यान यथोदितान्‌।॥। 
रक्षयेद्‌ यत्नपुर्वेंण आनयद्‌ वर्किकं पयः। 
भावयद्‌ शुक्तिकाचर्ण उज्ज्वलं वह्तिशोधितम्‌ ॥ 
महंयद्‌ यत्नपूर्वेण यावल्ूूपः सुलक्ष्यते । 
यवाद्ध लेपयत्यंव पत्रान्‌ तु यत्नपुर्वेकम्‌ ॥ 
छायाशुष्के च संजाते दापयेच्छक्तिसंपुटे । 
चूडाघो लेपयत्यंव सन्धौ यत्नेन मुद्रयत्‌ ॥ 
समेलितो साषगोधमो पिष्टलेपं प्रदापयंत । 
छायाशुष्के च संजाते मुन्मयं लेपं॑ दापयेत ॥। 
सुशुष्के च गज पाच्यं स्वांगशीत॑ समुद्धरेत्‌। 
जायते उज्ज्वलं बंगं वातशुष्क॑ तु कारयत्‌ !। 
यः कह्चद्‌ मूच्छितबचेव जीवयेज्जीवनक्रियाम्‌ । 
स हि वंगाअ्रयणेव उज्ज्वलः कठिनो भवेत्‌ ॥ 
अतिशुद्धतरं तच्च जायते नात्र संशयः। 
सर्वकर्मकरं श्रेष्ठ नानाभागन पुडिजितम्‌ ॥ 
भोगभागसमायुक्‍त वंगं चर गुणसंयतम। 
लक्षणार्थे धनार्थे च॒ संयोगे साधयेत्‌ सदा ॥ 
जायते सुभग्ग तच्च संसारे शोभनं भवेत्‌। 
अननेव भ्रकारेण जायन्ते घनसम्पदः॥ (५८-६८) (पृ० ५९) 
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टारे। इस प्रकार करने से चाँदी के समान सुन्दर धातु मिलेगी। नकली चाँदी बनाने 
की इस प्रकार की और भी विधियाँ है ।' 


(छ) शूद्ध रॉगा ले और इसमें आधा भाग पारा मिलाये, तब खरल में डालकर 
सोलह प्रहर तक घी-कन्या के रस के साथ मर्दन करे और फिर हसपदी के रस में घोटे, 
फिर अण्डरस (कृष्माण्ड के रस) के साथ मर्दन करे और छाया में सुखाकर बालू के 
ऊपर पकाये, फिर क्रमपूर्वक अग्नि पर (मन्द, मध्यम और तीत्र आँच पर) आठ-आठ 
प्रहर तक तीन बार पकाये । इस प्रकार करने से दिव्य रस प्राप्त होता है, जो खाने में 
अमृत के समान है।' 

(ज) शुद्ध राँगा सावधानी से गलाये और उसमे सौवाँ भाग पारा मिलाये। 
ऐसा करने से ३२ कला की स्फूट शुद्ध चॉदी बनती है, जिसे बेचकर धन-सपदा कमायी 
जा सकती है।' 


१. आनयत्‌ शुद्ध तं बड़े गालयेत्‌ टड्भूणः सह। 

पिण्याकसुरसे दिव्य टालयद्‌ यत्नपूर्वकम्‌ ॥ 

सप्तदालकृते शुद्ध कठिनं रजतोपसम्‌ । 

जायते नेव सन्देहः पुड्जिते रजते शुभे॥ 

रजतं जायते शुद्ध संभारं कारयेत्‌ सुधीः। 

अन्येष्वेब विधिदिव्यो दिव्यरजतसंभवः ॥ (७३-७५) (पृ० ६०) 
२. आनयत्‌ शोधितं दंगं तदद्धें पारदे छलेत। 

निधाय शोभने खलले तुर्याश दापयत्ततः ॥ 

महंयेत्‌ कन्यकावीयें याम॑ षोडश यत्नतः। 

हंसपद्या रसे दिव्य तत्समं मईयत्‌ सुधीः॥ 

समानाण्डरसेनेव म्ईयेद्‌ यत्नपुर्वंकम्‌। 

छायाशुष्के च संजाते झोषान्ते बालके पचेत्‌॥ 

अनेनेव प्रकारेण क्मार्दाग्त प्रदापयत्‌। 

प्रहराष्टकेःष्टकेनेव त्रिवारं हुठ दापयेत्‌ ॥ 

जायते च रस दिव्यं भक्षण च सुधासमम्‌॥ (७६-८०) (पृ०६०*६१) 
३. सुकृत्‌ सुघाकरं वंगं गालयद्‌ यत्नपुर्वकम्‌। 

तज्जलं शोषयत्यव शतांशे रसदापिते॥ 


६३६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(झ) शुद्ध तूतिया ले जो पीले गन्धक से उत्पन्न हुआ हो और आक के दूध के साथ 
खरल में भावना दे कर यत्नपूृवंक एक प्रहर तक अच्छी तरह घोटे । इसमें सीसा 
के समान धातु मिलाने से सोना आसानी से मिल जाता है। 

(व्य) सीसा और तॉबे के मिलने से बने द्रव्य के मध्य में मेलापन क्रिया करे, 
उसमे से कुम्पिका उत्पन्न होती है। उसके बीच में तीन बार यत्नपूर्वक सीसा गछाये। 
ऐसा करने से कुम्पिका के बीच में निर्मल स्वर्ण प्राप्त होता है। 

निर्दश 
पी० राय--हिस्द्री आब्‌ केमिस्ट्री इन एन्शेण्ठ एण्ड मेडीवल इंडिया, (प्रफुल्लचन्द्र 
राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित सस्करण), इंडियन केमिकल 

सोसायटी, कलकत्ता (१९५६) 
भैरवानन्द--रुद्यामल तन्त्रान्तगंत सप्तधातु निरूपणम्‌, संशोधक और प्रकाशक 
हरिशरणानन्‍्द स्वामी, पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेंसी, अमृतसर (महाराष्ट्र 
के संखेड़ा ग्राम के विनायक राव सदाशिवजी दस्तूर की हस्तलिखित 


प्रति १९५५ वि० अथवा १८३१ शाका के आधार पर ।)--हमने 
पृष्ठ संख्या इसी मुद्रित संस्करण की दी है । 


रजतं जायते शुद्ध कलाद्दात्रिशतः स्फुटम। 

अन्य वे मेल्यत्वेव विक्रय शुभदं महत्‌॥ 

अननव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पदः ॥ 

साधयेत्‌ सिद्धिदा विद्या देहसामथ्यंदायिनी ॥ (८४-८६) (१० ६१) 
१. आनयत्तुत्थकं दिव्य पीतगन्धकसम्भव्म्‌ । 

दापयेच्छोभन खल्‍ले अकंक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ 

सहंयद्‌ यत्नपुर्वेंण. यासमात्रमखण्डितम्‌ । 

तेनेब धातुयोगेन सुबर्ण सुलभतां ब्रजेत्‌ ॥ (६७-६८) (पृ० ११९) 
२. नागस्य सम्भव ताम्नर सध्यें सेलापनं कृतम्‌ । 

विभाग तु छते तत्र जायते कुम्पिका शुभा॥। 

तन्मध्य गालयन्नागं त्रिवारं यत्नपूर्वकम्‌। 

जायते निर्मल स्वर्णमुदितं चेव कुम्पकि॥ (९७-९८) (प० १२१) 


पञचभ खण्ड 
रसायन के मूलभूत दाशंनिक विचार 


बा क कक थ्य जय 


कुछ परिवर्तन तो निसगग मे होता है, और कुछ मनुष्य स्वयं अपनी कृतियो द्वारा 
करता है। परिवर्तन ही जीवन का चिह्न है । परिवर्तत का नाम ही विक्ृति है, 
और जिसमे विक्ृति होना संभव है, वही प्रकृति है। प्रकृति मे उपादानत्व है। इस 
उपादानत्व के रहस्यों को समझने की चेष्टा आदिम काल से आज तक मनुष्य करता आ 
रहा है। इस रहस्य के अभिज्ञान से मानव को नित्य नयी सम्पन्नताएँ और शक्तियाँ 
प्राप्त होती रही है, अत. इस प्रकार का ऊहापोह केवल दाहनिक प्रवृत्तियो की ही तुष्टि 
नहीं करता रहा, मनुष्य ने उससे व्यावहारिक लाभ भी उठाया है। 

पंचेन्द्रयो और उनकी पच अनुभूतियों की समकक्षता में मनुष्य ने पच-तत्त्वो की 
कल्पना की । यह कल्पना वैदिक यूग की न होने पर भी आगे के भारतीय साहित्य में 
रूढ़ हो गयी। दाशेनिक यूग में इस कल्पना के आश्रय पर भौतिक और रासायनिक 
परिवतंनों को समझने की चेष्टा की गयी। इस यूग में ही कणाद ने परमाणुवाद को 
जन्म दिया, जो रसायन-द्षेत्र में समस्त संसार को भारत की एक महत्त्वपूर्ण देन है। 
पंच तत्त्वों के समान ही कुछ ऐसे ही तत्त्व यूनानी दाशनिको ने भी माने । 

प्रकृति के परिवतंनों का रहस्य आज तक दुरूह बना हुआ है, औरआप आगे के पृष्ठों 
में यह देखेंगे कि भारतीय दाशनिक इस प्रकार की समीक्षाओ में किस प्रकार आगे बढ़े । 
आये दाहनिकों का उद्देश्य न केवल परोक्ष अध्यात्म की जिज्ञासा ही रहा, उन्होने अपने 
ढंग पर, दृश्यमान जगत्‌ की भी व्याख्या की। आये विचारधारा के साथ-साथ बौद्ध 
और जैन विचारधारायें भी इसी देश में विकसित हुईं, जिनके प्रकाण्ड आचार्यो ने 
इन दुरूह विषयों पर नये ढंग से प्रकाश डालने की चेष्टा की । 

चिन्तना में लगा हुआ आज का मानव इस दिशा में बहुत' आगे बढ़ गया है, पर 
अपा्थिव चेतन आत्मा अचेतन प्रकृति के साथ कंसे प्रतिक्रिया करती है, और जड़ शरीर 
चेतन आत्मा के सम्पर्क से चेतन-जैसे आचारण किस प्रकार करता है, यह विषय आज 
भी उतना ही रहस्यमय है, जितना पहले कभी रहा होगा । 


६४२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


समस्त ससार “तुच्छच” से ढका हुआ था। यह तुच्छय शून्य तो नही, पर शून्य के 
ही समान कुछ-कुछ था। इस परम आकाश में सृष्टि का जो अध्यक्ष था, वह भी रचना 
के रहस्य से अवगत था या नही, इसमें भी हम मर्त्यों को सन्देह हो सकता है ।* 

ऋग्वेद के अधमर्षण सूक्‍त (१०१९०) में तप से ऋत और सत्य की उत्पत्ति 
बतलायी, फिर अन्धकार या रात्रि की, और उसके बाद जल से युक्त समुद्र की ।' 
अर्थात्‌ यह अर्णव समुद्र भी लगभग वही हुआ जो नासदीय सूक्‍त में तमस्‌ के बाद अप्रकेत 
सलिल था । 

सृष्टि के मूल उपादान द्रव्य का वैदिक नाम क्या था यह कहना कठिन है। अजा, 
प्रकृति, द्रव्य, तत्त्व आदि शब्द वैदिक सहिताओं में उपादान द्रव्य के अर्थ में प्रयुक्त ही 
नही हुए। माया' शब्द यद्यपि वैदिक है, पर उसका अभिप्राय भी वेदिक साहित्य में 
वह नही जो वेदान्तियों के साहित्य में आगे चछकर हुआ ।' स्वधा शब्द का प्रयोग 
ऋक और अथव में हुआ है, जो सम्भवत इस सृष्टि के उपादान कारण का वाचक हो।* 


१. नासदासीजो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्‌ । 
किसावरीबः कुह कस्य हार्मन्नस्भ: किमासीद गहन गरभीरम्‌ ॥ १॥ 
तम आसीत्‌ तससा गूलहमग्रेध्प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छचेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तप्सस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
इयें विसृष्टियंत आबभूव यदि वा द्थे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योसन्‌ त्सो अद्भः वेद यदि वा न वेद ॥ ७॥। 
(ऋग्वेद १०११२९।१-७; तेत्ति० ब्रा० २८॥९१-६); शतपथ ब्ला० 
१०१५१३१२ भी देखो।) 
२. ऋतं च॑ सत्यव्चाभीद्धात्‌ तप्सोध्ण्यजायत। 
ततो राध्यजायत ततः समुद्रो अर्णबः॥ 
(ऋग्वेद १०११९०११; ते० आ० १०११३१३) 
३० सायिना समिनाः प्रोत सायाः (ऋग्‌० १३३२॥४) 
(सायिनां सायोपेतानामसुराणां सम्बन्धिनी: सायाः--सायण ) । अशिवस्य 
सायाः (ऋग्‌० १॥११७॥३) 
(अशिवस्य दुःखकारिणः असुरस्य सम्बन्धिनीः सायाः) 
४. ये अग्निदरधा ये अनग्निदग्धा सध्य दिवः स्वधया सादयन्ते।॥। 
(ऋग्‌० १०११५।१४) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थे,--बेद और उपनिषद्काल ६४३ 


बिक. 


'असम्भूति' और 'विनाश' ये दो शब्द भी प्रकृति या आदिजद्रव्य के लिए यजुवेद 
में आये है।' 

पंच तत्त्व और वेद--बंदिक ऋचाओं में पृथिवी, जल, वायु, अग्ति और आकाश 
को उस अर्थ में तत्त्व नही माना गया, जैसा कि आगेके साहित्य में है। तीन महाव्या- 
हृतियो (भू , भुव” और स्व ) के सादुह्य में क्रमश' अग्नि, वायु और आदित्य--त्रिक्‌ 
को स्थान मिला। पच भूत' या पच महाभूत' इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ऋचाओ 
में नही मिलता। दयौ और पृथिवी (द्यावापृथिवी) का उल्लेख अनेक ऋचाओ मे है। 
किसी-किसी मंत्र में द्यौ, पृथिवी आप' और अग्नि इन चार का उल्लेख एक साथ अवश्य 
आया है (बहुधा आप* के साथ ओषधि का सबध है), पर ये चारो तत्त्व नहीं प्रत्युत 
साधारण आकाश, भूमि, अग्नि और जल है।' एक मंत्र मे अग्नि, आप, वीरुध 
(लता वृक्ष ), ओषधि, क्ृष्टपच्य (खेती द्वारा पकाये फल), अक्ृृष्टपच्य, ग्राम्य और 
आरण्य पशु, वित्त और वित्ति के साथ भूत और भूति शब्दों का भी प्रयोग है, पर यहाँ 
भी पंच-भूतों से अभिप्राय नही है।' 

उपनिषद्‌ और पंचतत्त्व--केन उपनिषद्‌ में अग्नि और वायु को भौतिक देवता 
माना गया है। अग्नि वह सत्ता है जो सबको जला दे और वायु वह जो सबको उड़ा 
सके । पृथिवी से साधारण धरती अभिप्रेत है।' कठ उपनिषद्‌ में अनित्य द्वव्य” शब्द 


प्र यो जज्ञे विद्वानस्थ ब॑न्धुविदवा देवानां जनिमा विवक्ति । 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नीचरुच्चेंः स्वधा अभि प्र तस्थौो॥ 
(अथर्वे० ४॥१॥३ ) 

१. अन्धन्तमः प्रविशन्ति यसम्भूतिमुपासते । ((यजु० ४०३१२) 
सम्भूतिज्च विनादज्च यस्तद्ेंदीभयं सह॥। (यजु० ४०११४) 

२. सधुझव साधवद्व वासन्तिकावृतू&अग्नेरन्‍्तः इलेषोइसि कल्पेतां ्ावापृर्थिवी 
कल्पन्तामापडओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथझ सम ज्येष्ठयाय सन्नताः (यजु० 
१३२५) 

३. अग्निश्च स5आपदच से वीरुधइ्च सडओषधयदच से कृष्टपच्याइच समे5क्ृष्टपच्याइच 
में ग्रास्याइच से पशव5आरण्याइच से वित्त च से वित्तिइच मे भूतं च मे भूतिश्च में 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। (यज ० १८१४) 

४. सर्वे दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। सर्वमाददीय यविदं पृथिव्यामिति। 

(केन० ३॥५, ९) 


६४४ प्राच्ीच भारत सें रसायन का विकास 


का प्रयोग नाशवान्‌ धन सम्पत्ति के अथ॑ मे हुआ है।' उसमे अणू शब्द का वह अर्थ नहीं 
है जो वेशेषिक में ( अणु का अर्थ अति सूक्ष्म है )।' आत्मा को पचेन्द्रियों से सबंध 
रखनेवाले विषयो से हीन बताया गया है, पर इन पच विषयो का सबध पच तत्त्वो से 
है, इसका क॒ठ में निर्देश नही है। हाँ, आत्मा को 'महतः परम्‌” बतलाया है।' महान्‌ 
या महत्‌ शब्द प्रकृति के अथ मे है (सांख्य सें प्रकृति से महान्‌ की उत्पत्ति कही गयी है- 
'प्रकृतेमहान्‌” ) । कठ में एक स्थल पर व्योम (आकाश), आप (जल) और गौ 
(पृथिवी ) का प्रयोग ऋत, सत्य आदि के साथ हुआ है।'* पर पंच तत्त्वों का यहाँ भी 
उल्लेख नही है। एक स्थल पर अग्नि, सूर्य, इन्द्र (मेघ ), वायू और मृत्यु इस प्रकार के 
एक पचक का उल्लेख कठ में है।' 

पिप्पलछाद ऋषि ने प्रइनोपनिषद्‌ में सृष्टि का आरंभ रयि और प्राण से बताया है। 
रयि प्रकृति का विक्ृृति रूप है और प्राण जीवन का मूल है।' प्रइनोपनिषद्‌ मे आकाश, 
वायु, अग्नि, आपः, पृथिवी और इनके साथ वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्र इनका उल्लेख 
है ( रसेन्द्रिय और गन्धेन्द्रिय का उल्लेख यहाँ नहीं है) । आकाश आदि को यहाँ 
देव कहा गया है। यह पहला स्थल है, जब हम आकाश, वाय्‌ , अग्नि, आप: और पृथिवी 
इन पॉचो को एक क्रम से पाते है ।" प्रश्नोपनिषद्‌ में आगे चलकर इन पाँचो के साथ साथ 


ततो सया नाचिकेतद्चितो5ग्निरनित्यद्वंव्येः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌। 
(कठ० १२१०) 
* अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्माध्स्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌। (कठ० ११२२० ) 
* अशब्दसस्पशेमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाझनन्त महतः पर श्रुवं॑ निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते॥ (क5० १३१५) 
येतर रूप रस गन्ध शब्दान्‌ स्पर्शाइच सेथुनान्‌ । (कठ5० २३१३३) 
४. नृषह्वरसदृतसद्‌ व्योमसद्‌ अब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत्‌। (कठ०२॥२१२) 
५. भयादस्पाग्निस्तपति भयात्तपति सुर्यः । भयादिद्वइच वायुदुच मृत्यर्धावति 
पञ्चमः ॥ (कठ० २१३॥३ ) 


$ रथि च प्रार्ण चेत्यती से बहुधा प्रजा: करिष्यत इति । (प्रदन० १४) 
रयिर्वा एतत्सवं यन्मू्ते चामृ्त च तस्माद्‌ मृत्तिरेव रयिः | (प्रइन० ११५) 

७. तस्मे स होवाच, आकाझो ह वा एष देवो वायुरग्तिरापः पूथिवी वाह्मनइचक्षुः 
श्रोत्रं च। (प्रइन० २॥२) 


3 
$ 


न्प्७ शं 


सृष्टि के मुलभूत पदार्थ,--बेद और उपनिषद्काल ह्४ड५ 


उनमे से प्रत्येक की “मात्रा” (सभवत. साख्य की तन्मात्रा) का भी उल्लेख है ।' ये 
मात्राएँ इन तत्त्वो का कारणरूप मानी जा सकती है । इसी में कुछ आगे चलकर प्राण 
के साथ जो “भूत” शब्द आया है, वह प्रसंगानुसार पंचभूतों का वाचक हो सकता है।' 
शरीर में स्थित पुरुष को षोडश कलछावाला बताया गया है। इसके विकास का क्रम 
इस प्रकार है---सबसे पहले प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। इसके 
बाद ख (आकाश ) वायु, ज्योति (अग्नि) ,आप. (जल ) और पृथिवी हुई। फिर इन्द्रियाँ, 
और मन । फिर अन्न और अन्न से वीये, तप, मत्र, कर्म, लोक और नाम ।' इस विकास 
में उन विचारो का अकुर पाया जाता है, जो सांख्य मे आगे चरूकर परिपुष्ट हुए । 

विकास की एक छोटी-सी झाँकी मुण्डकोपनिषद्‌ में भी मिलती है। ब्रह्म ने तप 
किया। फिर अन्न उत्पन्न हुआ और अच्न से प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और अमृत 
विकसित हुए ।* अन्न शब्द से अभिप्राय नाम-रूपमय सृष्टि से है, जिसका पुरुष 
भोग करता है। मृण्डक में दूसरे स्थल पर कहा है कि ब्रह्म से ही प्राण उत्पन्न हुए और 
मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और विश्व को धारण करनेवाली पृथिवी । 
“विद्वस्य धारिणी” पृथिवी से अभिप्राय इस भूमि से है, न कि तत्त्वरूप पृथिवी से । 
इसी प्रकार आकाश, वायु, जल और अग्नि भी स्थूल पदार्थ ही यहाँ माने गये है, न कि 
तत्त्वरूप ।' आगे दिया गया विराद का रूपक भी इसी बात की ओर संकेत करता 
है---अग्नि इस विराट पुरुष की मूर्धा है, चन्द्र और सूर्य आँखे है, वायू इसका प्राण है 
और दोनो पैर पृथिवी है ।' ढ 

मुण्डकोपनिषद्‌ मे प्रकृति से बने संसार की तुलना महावृक्ष से की गयी है, जिस 


१. पृथिदी च पुृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजबच तेजोमात्रा च॒ वायुधव वायु- 
मात्रा चाकाशद्चाकाशमात्रा च। (प्रइन० ४३८) 
२. विज्ञानात्मा सह देवेइ्च सर्वे: प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठस्ति यत्र । (प्रइन० ४११) 
३- स प्राणमसुजत प्राणाच्छुद्धां ख॑ वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियम्‌ । 
सनो5श्नमझाद्वीये तपो मंत्राः कर्म लोकाः छोकेषु च नाम च॥ (प्रइन० ६४) 
४. तपसा चीयते ब्रह्म ततोष्च्रमभिजायते। 
अन्नात्‌ प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ (मुप्डक० १३१८) 
५. एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेच्द्रयणि च। 
ख॑ं वायज्योतिरापः पृथिवी विश्वरय घारिणी ॥ (समुण्डक० २॥१३) 
६. अस्तिम्मूर्डा चक्षुषी चन्द्रसुयों दिदः ओत्रे वाग्विवृतादच' बेदाः। 


६४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पर दो पक्षी एक ही आयु के और सरल भाव से युक्त बेठे हुए है। एक पक्षी फलों का 
भोग करता है, और दूसरा साक्षीमात्र है। यह मत्र ऋक और अथवं में भी है।' 

तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में एक स्थल पर पृथिवी, दो, आकाश और वायु को लोक बताया 
गया है--पृथिवी और दो के बीच मे आकाश सन्धि और वायू्‌ सन्‍्धान (मिलानेवाला ) 
है। इसी प्रकार अग्नि, आदित्य, आपः (जल) और विद्युत्‌ को ज्योतियों से संबंध 
रखनेवाले बताया है। अग्नि और आदित्य (सूर्य्य) के बीच मे जल सन्धि और वैद्युत 
सन्धान है।' इन उक्तियो में पृथिवी, आप:, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचो दाब्दो 
का प्रयोग है, पर यहाँ भी पंच तत्त्वों से अभिप्राय नही है। एक स्थल पर भू: व्याहृति 
को अग्नि, भुव. को वायु और सुव या स्व को आदित्य, एवं महः को चन्द्रमा बताया है। 
यहाँ पर भी अग्नि और वायु शब्द तत्त्वो के वाचक नहीं है ।* 


किन्तु इसी उपनिषद्‌ में आगे चलकर विकास का एक उपयोगी क्रम दिया गया है--- 
इस विश्व-आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि, अग्नि से 
जल की सृष्टि हुई, जल से पृथिवी बती | पृथिवी से ओषधियाँ और ओषधियो से अन्न 
बना, अन्न से रेत (वीयें) और उससे पुरुष बना। इसलिए पुरुष को अन्न-रसमय 
कहा गया है। विकास के इन वचनो मे पच्रमी विभकति (कारक) का प्रयोग हुआ 
है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अथवा भाव यह भी हो सकता है कि 
आकाश के बाद वायु, और वायू के बाद अग्नि उत्पन्न हुआ | 


वायुः प्राणो हृदयं विद्वसस्थ पद्भ्यां पृथिवी ह्ोष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
(मुण्डक० २॥१॥४ ) 
- २ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वर्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल स्वादवत्त्यनश्नन्नन्यों अभिचाकशीति॥ 
(मुण्डक ३३११; ऋग्‌० १॥१६४॥२०; अथर्वे० ९९२०) 

२. अथाधिलोकम्‌ | पृथिवी पूर्वरूपम्‌। द्यौरुत्तररूपम्‌। आकाशः सन्धिः | वायुः 
सन्धानम्‌ । इत्यधिकोकम्‌ ॥ अथाधिज्यौतिषम्‌। अग्तिः पूर्वरूपम । आदित्य 
उत्तररूपम्‌ ॥ आपः सन्धिः। बेद्युतः सन्‍्धानस्‌। इत्यधिज्यौतिषम्‌ ॥ 

(तैत्ति०ण, शि० ३॥१-२) 

३. भूरिति वा अग्निः। भुव इति वायुः। सुवरित्यादित्यः। मह इति चन्द्रमाः। 
(तेत्ति०ण., शि० ५१२) 

४. तस्माद्दा एतस्मादात्मतन आकाहशः संभूतः॥ आकाह्ाद वायुः। वायोरग्निः। 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ--वेद और उपनिषद्काल ६४७ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के समय भी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी को पच 
भूत या पच तत्त्व नही माना जाता था, अन्यथा शिक्षावल्ली के सातवे अनुवाक में जो 


पांक्त (पॉच-पाँच के समूह) गिनाये गये है, उनमे इन्हे अवश्य स्थान मिलता। पाक्‍्त 
निम्न है--- 


अधिभूत पांक्त १ २ । ६ ४ | ५ 
प्रथम पाक्त- | पृथिवी | अन्तरिक्ष | था दिशा |अवान्तरदिशा 
द्वितीय पांकत | अग्नि वायु आदित्य | चन्द्रमा | नक्षत्र 
तृतीय पाक्त आप: ओषधि | वनस्पति | आकाश | आत्मा 
अध्यात्मपांक्त 

प्रथम पाक्‍्त प्राण व्यान अपान' उदान समान 
द्वितीय पाक्त चक्ष्‌ श्रोत्र मनस्‌ वाक्‌ त्वक्‌ 
तृतीय पाक्त चर्म मांस स्नाव अस्थि मज्जा 


तैत्तरीयोपनिषद्‌ कहा गया है कि पहले असत्‌ था और उससे सत्‌ की उत्पत्ति 
हुई। ब्रह्म ने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊँ। उसने तप किया। तप से तप कर 
उसने इस व्यक्त जगत्‌ की सृष्टि की । 
ऐतरेयोपनिषद्‌ ने आरम्भ में ही कहा कि व्यक्त सृष्टि से पूर्व केवल आत्मा था | 
भौर कुछ भी व्यक्त न था। आत्मा ने ईक्षण किया कि छोकों को रचूँ। उसने ये लोक 
बनाये---अम्भस, मरीचि, मर और आप। अम्भस्‌ तो द्यौलोक मे है, अन्तरिक्ष में 
मरीचि, पृथित्री पर मर और जो नीचे भूमि पर है उसका नाम आप है। अतिसूक्ष्म 
वाष्प का नाम अम्भस्‌ है, और पृथिवी पर जो स्थूल जल है, वह आप. है।' ब्रह्म ने 
जल से ही पुरुष को निकाल कर मूछित किया। इस मूच्छित पिड को ही जब उसने 
मा 
अग्नेरापः। अदभ्यः पथिवी । पृथिव्या ओषधयः | ओषधीस्योज्च्म्‌ । अन्नाद्वेतः । 
रेतसः पुरुषः॥ स वा एष पुरुषोष्ञ्चरसमयः ॥ (तत्ति०, ब्र० १३ ) 

१, असद्वा इदमग्र आसीौत्‌ | ततो वे सदजायत । (तेत्ति० ब्र० ७४१) 
सो5कामयत | बहु स्यां प्रजाययेति। स तपोथ्तप्यत । तपस्तप्त्वा इदं 
सर्वेमसजत यदिदं किडन्च । तत्सष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌। (तत्ति० ब्र० ६१) 

२. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किडचन सिषत्‌॥ स ईक्षत लोकान्न 
सजा इति। स इमॉल्लोकानसजत। अम्भो भरीचीर्मरमापः । अदो<स्भः परेण 
दिवं, दौः प्रतिष्ठा, अन्तरिक्षं मरीचयः, पृथिवी मरो, या अधस्तात्ता आपः॥ 
(एऐत० १॥१११-२) 


६४८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


तपाया तो उसमें से इस प्रकार इन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं, जैसे मानों अण्डा फूट कर निकली 
हों। इन्द्रिय के साथ कौन-सी क्षमता और कौन-सा देवता हुआ, वह इस प्रकार है-- 





कप ) इन्द्रिय देवता 
मुख वाक्‌ अग्नि 
नासिका प्राण वाय्‌ 
अक्षि चक्ष्‌ आदित्य 
कर्ण श्ोत्र दिशा 
त्वचा लोम ओषधि-वनस्पति 
हृदय मन चन्द्रमा 
नाभि अपान मृत्यु 
शिद्त रेतस्‌ आप: 





ऐतरेयोपनिषद के तीसरे अध्याय के पहले खण्ड में प्रज्ञानब्रह्म का उल्लेख है। 
इसमें पहली बार पंच महाभूत शब्द आता है और इस शब्द के साथ-साथ पृथिवी, वायु, 
आकाश, अप्‌ और ज्योतियाँ इन पाँच का उल्लेख है।' इन्हे देव भी माना गया है । 

छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ताण्ड्य मसहाब्राह्मण का एक भाग है, जिस प्रकार बह॒दारण्यक 
दतपथ ब्राह्मण का। इसके प्रारम्भ में ही भूतानाम्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है और 
भूतो का रस पृथिवी, पृथिवी का रस जल (अप) बतलाया है । अगर भूतो का रस 


१. स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालानन सजा इति। सो5दृभ्य एव पुरुष समुद्धृत्या- 
मूच्छेबत्‌ । तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाउण्ड मुखाद्‌ वाग्‌ 
वाचो5ग्निः। नासिके निरभिद्यतां नासिकास्यां प्राणः, प्राणाद्वायुः॥ अक्षिणी 
निरभिश्वेतां अक्षिम्यां चक्षुइचक्षुपष आदित्यः | कणों निरभिद्येतां कर्णाम्यां 
श्रोत्रं श्रोत्राद्‌ दिशः । त्वड निरभिद्यत त्वचों लोमानि छोमभ्य ओषधिवन- 
स्पतयः । हृदय निरभिद्यत हृदयान्मनों सनसदचन्द्रसमा | नाभिनिरभिद्यत 
नाम्या अपानो5पातान्मृत्यः । शिदनं निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आपः ॥ 
(ऐत० १११॥३-४) ह 

२. एव ब्रह्मष इच्द्रः। एव प्रजापतिः | एते सर्वे देवा इमानि च पंच सहाभूतानि पृथिवी 
वायुराकाश आपो ज्योतींषीति ॥ (ऐंत० ३॥१३३) 

३. एवां भूतानां पुृथिवी रसः, पुथिव्या आपो रसोध्पामोषधयों रसः। (छान्‍्दोग्य ० 
१११२) 
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पृथिवी है और भूतो से पंच महाभूतों का अभिप्राय है (जिनमें आपः या जल भी एक भूत 
है), तो पृथिवी का रस जल कैसे माना जा सकता है। अतः यहाँ भूत का पंच महाभूतो 
से अभिप्राय होना सदिग्ध है। 

छान्‍्दोग्य मे एक स्थल पर पंच-ब्रह्म पुरुष का वर्णन है। इस पंचक का विस्तार 
हम नीचे सारणी मे देते है। यह आदचर्य है कि इस पंचक मे पच महाभूतों को स्थान नहीं 
मिला, यद्यपि इसमे अग्नि, वायु और आकाश का उल्लेख आया है। स्पष्टत. आदित्य, 
चन्द्रमा, अग्नि, पर्जन्य और आकाश यह वैदिक पंचक है।' 


बृशगए 





(दिशा ) हि रे ह 
प्रा (पृ ) प्राण चक्ष्‌ आदित्य | तेज-अन्नाद्य 
अवाहू (दक्षिण)| व्यान श्रोत्र चन्द्रमा श्री-यश 
प्रत्यडः (पश्चिम )| अपान वाक्‌ अग्नि ब्रह्मवर्चस-अज्नाद्य 
उदझ (उत्तर) समान मन प्जन्य कीति-व्यूष्टि 
ऊध्वे उदान वाय्‌ आकाश | ओज-मह. 








छान्दोग्य में व्यक्त जगत्‌ का विकास एक स्थल पर इस प्रकार दिया है--आदित्य 
ही ब्रह्म है। सृष्टि से पूर्व केवल असत्‌ था, उसी से सत्‌ की उत्पत्ति हुई और वह 
सम हो गया। वह फिर अण्ड के समान हो गया। अनेक सवत्सर तक यह अण्डा सुप्त 
रहा। इसके बाद वह बीच से टूटकर दो टुकड़े हुआ। ये दो आण्ड कपाल चॉदी और 
सोना हुए, जो चॉदी का कपाल था वह पृथिवी बनी और जो सोने का कपाल था वह 
द्यौ बना। इनमे से जो जरायू निकली वह्‌ पर्वत बनी और जो उल्ब या गर्भ सा 
भाग था वह मेघ और नीहार बना । जो धमनियाँ थी वे नदियाँ हुई और जो बीच का 
उदक था वह समुद्र बना।' 


१. तस्य हू वा एतस्थ हृदयस्य पण्च देव सुषयः॥ इत्यादि ॥ (छान्दोग्य० 
३॥१३॥१-६) 

२. आदित्यो ब्रह्मृत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानम्‌ । असदेवेदसग्न आसीत्‌ । तत्सदासीत्‌ 
तत्समभवत्‌ । तदाण्ड निरवरलंत । तत्संवत्सरस्थ मात्रामशयत ततन्निरभिद्यत। 
ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌ । तद्द्रजतं सेयं पृथिवी यत्सुवर्ण 
सा यो: । यज्जराय ते पर्वेताः । यदुल्बं स सेघो नीहारः। या धसनयस्ता नद्य॥। 
यद्वास्तेवमुदक॑स॒ समुद्र:॥ (छान्दोग्य० ३॥१९॥१-२) 
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एक स्थल पर छान्दोग्य में यह बताया है कि अन्त में जाकर सब पदार्थ वायु 
में ही लूय होते है । अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा ये सब बुझकर या अस्त होकर वायु में लूय 
होते हैं । पानी जब सूखता है, तो वायु में लय होता ह ।' 

सत्यकाम के प्रति ब्रह्म के चतुष्कल पाद (चार कलाओवाले भाग) का उपदेश 
करते समय चार-चार के निम्न समूह बताये गये हँ--- 

प्रकाशवान्‌ चतुष्कल--प्राची, प्रतीची, अवाची (दक्षिणा) और उदीची 

अनन्तवान्‌ चतुष्कल--पृथिवी, अन्तरिक्ष, यो और समुद्र 

ज्योतिष्मान्‌ चतुष्कल---अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विद्युत्‌ 

आयतनवान्‌ चतुष्कल---प्राण, चक्ष्‌, श्रोत्र और मन 

छान्दोग्य में एक स्थलू पर यह उल्लेख है कि पृथिवी से अग्नि को, अन्तरिक्ष से 
वायु को और दयौ लोक से आदित्य को प्रजापति ने अपने तप से निकाला । 

इसी स्थल पर आगे चलकर यज्ञ के विरिष्ट (घाव या क्षत) को जोड़ने के प्रसग 
में कुछ ऐसी बाते कही गयीं, जिनका रासायनिक प्रक्रियाओं से सबध है--जैसे रूवण 
से सोने को कोई जोड़े, सोने से चॉँदी को, चाँदी से त्रपु को, त्रपु से सीसे को, सीसे से लोहे 
को, लोहे से लकड़ी को और लकड़ी से चर्म को ; वैसे ही इन छोको, देवताओं 
और त्रयी विद्या के सामथ्यं से यज्ञ के विरिष्ट (क्षत) जोड़ दिये जाते है । | लवण 
से अभिप्राय सभवत सुहागे से है। छोह (सभवत सुवर्ण ) के साथ कृष्णायस (कृष्ण 
लोह) का भी उल्लेख एक स्थल पर इस उपनिषद्‌ में आया है।' लछोह (सुवर्ण 


१. वायुर्वाव संवर्गों यदा वा अग्निरद्वायति वायुमेवाप्येति । यदा सूर्योष्स्तसेति 
वायुमेवाप्येति। यदा चदरोड्स्तमेति वायुसेवाप्येति । यदा5ः्प उच्छुष्यस्ति 
वायुमेवापियन्ति । वायुद्धेंवेतान्सर्वान्‌ संवृझुक्ते। इत्यधिदेवतम्‌ ॥ 
(छान्दोग्य ० ३३३॥१-२) 

२. छान्‍्दोग्य, प्रपाठक ४। खंड ५-८ 

३- प्रजापतिलॉकानभ्यतपत्‌। तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्रावृहर्दाग्नि पृथिव्या वायु- 
सन्तरिक्षादादित्यं दिवः॥ (छान्दोग्य० ४॥१७॥१) 

४. तद्यथा रूव्णन सुवर्ण संदध्यात्सुवर्णन रजतम्‌, रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीसम्‌, 
सीसेन लोहं, लछोहेन दारु, दारु चर्मणा । एवमेषां लोकानामासां देवतानाम- 
स्थास्त्रय्या विद्याया वीयेंण यज्ञस्य विरिष्ट संदधाति। (छान्‍्दोग्य० ४॥१७॥८ ) 

५. यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमय॑ विज्ञातं स्थात्‌। वाचा55रस्भणं विकारों 
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से जो आभरण बनता था, उसे छोहमणि कहा है, और कार्ष्णायस से बने नखनिकन्तन 
(नाखून काटने की नहरनी) का उल्लेख किया है। 

साधारण अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत्‌ में तीन रंग विद्यमान है। जो छाल 
रंग है वह तेजस्‌ का रूप है, जो शुक्ल वर्ण है, वह अप्‌ (जल) का, और जो कृष्ण वर्ण 
है, वह अन्न या पृथिवी का। इसका अभिप्राय है कि ये तीन महाभूत इन सबो से 
विद्यमान होकर विभिन्न रंग दे रहे हैं। यह कल्पना छान्दोग्य की अपनी है। कदा- 
चित्‌ वायु और आकाश कोई रंग नही देते।' 

वाणी का महत्त्व बताते हुए जो सूची दी गंयी है, उसमे ६ पदार्थों को इस क्रम 
से गिनाया है--च्यौ, पृथिवी, वायु, आकाश, आप. और तेज ।' ये पदार्थ स्पष्टत. पच 
महाभूत नही हो सकते, क्योकि द्यौो और आकाश दोनो का इसमे उल्लेख है। द्यावा- 
पृथिवी, वायु-आकाश और अप्‌-तेजस्‌ इन तीन युग्मो का अन्यत्र भी उल्लेख है।' 

छान्‍्दोग्य के सप्तम प्रपाठक में नारद के प्रति सनत्कुमार ने यह उपदेश किया 
कि नाम से श्रेष्ठ या बडी वाणी है, वाणी से मन बडा है। मन से सकलप बडा है, 
संकल्प से चित्त बड़ा है और चित्त से ध्यान बड़ा है। ध्यान से विज्ञान बडा है, 
विज्ञान से बल बड़ा है। बल से अन्न बड़ा है, अन्न से जल (आपः) बडा है, जल से 
बड़ा तेज है, तेज से बड़ा आकाश है। आकाश से बडी स्मृति है, स्मृति से आशा 
बड़ी है। आशा से बड़ा प्राण है। यह कहना कठिन है कि यहाँ अन्न, जल, तेज 


नामधेयं लोहमित्यव सत्यम्‌ ॥ यथा सोस्येकेन नखनिकृन्तनन सर्व कार्ष्णायस 
विज्ञातं स्थात्‌॥ बाचारस्भणं विकारों नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यम्‌ ॥ 
(छान्दोग्य ० ६११५-६ ) 

१. यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रपम्‌ । यच्छुक्लं तदपाम्‌। यत्क्ृष्णं तदखस्य । अपागा- 
दग्तेरग्नित्वं वाचा5४रस्भणं विकारों नामधेयं त्रीणि रूपाणोत्यव सत्यम ॥ 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति तहिदांचकऋषंढ़ शुक्ूमिवाभूदित्यपां 
रूपसिति तद्‌ विदाज्चक्र॒यंदु कृष्णसिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तदहिदाउचक्रः ॥॥ 
(छान्दोग्य० ६४४१, ६) 

२- दिवं च पृथिवीं च वायूं चाइएकाशं चापदरच तेजइच । (छान्दोग्य ७२११) 

३. (क) समक्लपतां द्यावापुथिवी समकत्पतां वायुश्चा55कार्श च समकल्पन्ता$5प६च 
तेजइच ॥। (छान्दोग्य० ७४२) 

(ख) दिवञ्च पृथिवीं च वायुअवा$5काशं चापश्च तेजश्च । (छान्‍्दोग्य ० ७४७१) 
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और आकाश पंच तत्त्व है। वायू का नाम इस सूची में न आते से एवं पृथिवी के 
स्थान पर अन्न शब्द का प्रयोग होने से ऐसी सम्भावना ही प्रतीत होती है कि यहाँ 
अभिप्राय पच महाभूतो से नही है।' 

बुह॒दारण्यक उपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण का अंग है। शतपथ वाले अध्याय में 
हम इस बात का उल्लेख कर आये है कि इस ग्रन्थ की रचना के समय पंच तत्त्वो या 
पच महाभूतों की उस कल्पना का विकास नही हुआ था, जो न्याय-वैशेषिक आदि के 
समय हुआ। व्यक्त सृष्टि के पूर्व कुछ भी तो न था। अशनायारूप मृत्यु (भनक्षण- 
कर्ता मृत्य) से यह सब ढका हुआ था । अशनायामृत्यु ने मन की रचना की । इससे 
फिर आप अर्थात्‌ जल उत्पन्न हुए। अप्‌ का ही नाम अक भी है । इन जलों के ऊपर 
जो शर या मलाई थी वही जमकर पृथिवी बनी । ब्रह्म ने जो श्रम किया उससे तप- 
कर तेज या अग्तिपिण्ड उत्पन्न हुआ | इन वचनो मे “अग्नेराप.” और “अदृभ्यः 
पृथिवी” (तैत्तिरीय उपनिषद्‌) के वचनो की कुछ झलक है।'* 

ब॒हुदारण्यक में एक स्थल पर वाणी, प्राण, चक्ष्‌ , श्रोत्र और मन का संबंध क्रमश" 
अग्ति, वायु, आदित्य, दिशा और चन्द्रमा से बताया है, जो वेदिक कल्पना है।' 


१. वाग्वाब ताम्नों भूयसी...«« मतों बाव वबाचों भूयः। संकल्पो वाव सनसो 
भूपान्‌ «4 चित्तंवाव संकल्पाद भूयः । ध्यान वाव चित्ताद भूयः 
»०»»भ विज्ञान वाव ध्यानाद्‌ भूपः। बल वाव विज्ञानाद्‌ भूयः -«.«-। 
अज्न॑ वाव बलाद्‌ भूयः। आपोवाबान्नाद्‌ भूयः ।.-..«० तेजो वावादृभ्यो 
भूयः -  « » आकाशो बाव तेजसो भूयान्‌ ...। स्मरो वाबाकाह्याद्‌ भूयः। 
आशज्यावाव स्मराद्‌ भूयसी । . .। प्राणो वाव आशाया भूयान्‌ ॥ 

(छान्दोग्य ० ७४२-१५, तथा ७४२६॥१) 

२- नेबेह किचनाग्र आसीन्‌ मृत्युनेवेदमावृतसासीत्‌॥। अशना ययाऋानाया हि 
[त्पुस्तनुमनो5कुरुतात्सन्दी स्यासिति। सोथ्चेंन्रचरत्तस्याचेत आपो$जायन्ताचंते 
वे से कमभूदिति तदेवाकंस्याकेत्वम। क॑ हु वा अस्मे भवति य एवमेतदक्कस्याकंत्वं 
बेद ॥१॥ आपो वा अकंस्तद्यदर्पां दर आसीत्‌ तत्समहन्यत । सा पृथिव्यभवत्तस्या- 
मश्नास्यत्तस्य भ्ान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तंतारिनः ॥ (बूहृदा ० १२ १-२) 

३. सबेवाचमेव प्रथमासत्यवहत्‌। सा यदा सृत्युमत्यमुच्यत सोडग्निरभवत्‌, . . .। अथ 
प्राणमत्यवह॒त्‌। स यदा मुत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत्‌ . . . . । अथ चक्षुरत्यवहत्‌ । 
तथ्दा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योध्भवत्‌ . . . .। अथ श्रोत्रमत्यवहत्‌ । तद्यदा 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--बेद और उपनिषद्काल ६५३ 


इन उक्तियों मे अग्नि और वायू महाभूतों के वाचक नहीं है । एक स्थल पर उल्लेख 
है कि मुख और हाथ दोनों से अग्नि उत्पन्न की गयी (शब्द और प्रयत्न से) । मनन्‍्थन 
से अग्नि उत्पन्न होती ही है। मुख और हाथ के भीतर इसी लिए लोम नहीं होते ।* 

अन्यत्र एक स्थल पर आदित्य, चन्द्र, विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, आप:--- 
इन सात की ब्रह्म के समान उपासना करने की ओर सकेत किया गया (गाग्यं और 
अजातशत्र सवाद मे ) । इन वाक्यों में प्रयुक्त आकाश, वायु, अग्ति और आप: शब्द 
महाभूतों के वाचक है या नही, यह सन्दिग्ध ही है। जिन अर्थों मे आदित्य, चन्द्र और 
विद्युत है, उन्ही मे अन्य चार को भी समझना चाहिए। 

ब्रह्म (उपादान प्रकृति) के दो रूप बताये गये हँ--मूर्त और अमूतें । इनमें 
से एक मत्यं (नाशवान्‌) और दूसरा अमृत (नाशरहित) है। एक स्थिर है और 
दूसरा परिवर्ततशील । वायु और आकाश अमूर्तरूप है और शेष सब मूतंरूप है ।* 

बृहदारण्यक के मधु ब्राह्मण में पृथिवी, आप , अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएँ, 
चन्द्र, विद्युत्‌, स्तनयित्न्‌ (गर्जनशील मेघ ) और आकाश इन्हे सभी भूतो का मधु बताया 
गया है। यहाँ दस पदार्थों को गिनाया है, जिनमें पाँच वही है, जिन्हें बाद के साहित्य 


मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो5भवन्‌. . .। अथ मनोध्त्यवहत्‌ । 
तद्य॒दा 'मुत्युमत्यमुच्यत स चन््रसा अभवत्‌ ॥ 

(बुहुदा० १३।११-१५) 

चन्द्रमा मनसो जातदचक्षोः सुर्यो्अजायत । 

श्रोत्राद्‌ वायुइुच प्राणइच मुखादग्निरजायत ॥ (यजु० ३११२) 

१. अधेत्यभ्यमन्थत्‌॥ स सुखाच्च योनेहंस्ताभ्यां चाग्निससुजत । तस्मादेतदुभयम- 
लोमकमन्तरतोषलोमका हि योनिरन्तरतः । (बुहदा० १॥४॥६) 

२. स होवाच गाग्यों य एवासावादित्य पुरुषः एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति ।... «« 
असो चन्द्र पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति . .. . असौ विद्युति पुरुषः ...««« 
अयमकादे पुरुष: . .  अय॑ं वायौ पुरुषः . . - अयमरनौ पुरुषः ..«« -अयसप्सु 
पुरुषः . . - (बृूहूदा० २।१।२-८ ) 

३. ढेवाव ब्रह्मणों रूप मूर्त चेवामूर्तअ्च । मत्त्यं चामुतं च। स्थितञ्च यक््च। सच्च 
त्यञज्च । तदेतन्मूर्ते यदन्‍्यद्वायोइचान्तरिक्षाज्चतन्मत्यंमेतत्स्थितमेतत्सत्‌ । 
(बृूहृदा० २।३।१-२) 


द्प्ड प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


में तत्व माना गया। पर स्पष्टत इस स्थल पर इन्हें आदित्य, दिशा, चन्द्र आदि 
की कोटि में ही रखा गया है।' 

इसी प्रकार अन्तर्यामी ब्राह्मण में पुथिवी, आप., अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, ययौ, 
आदित्य, दिशा, चन्द्रतारक, आकाश, तमस्‌, तेजस, स्वेभूत, प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, 
मन, त्वक्‌, विज्ञान, रेत---इन २१ को इस क्रम से गिनाया है। इनमे पृथिवी, 
आप', अग्नि और वायु शब्द तो पचतत्वों के अन्तगत प्रयुक्त होते है, पर अग्नि और 
वायु के बीच में अन्तरिक्ष शब्द आ जाने के कारण और बाद को दौ, यह सनन्‍्देह 
पुष्ट हो जाता है कि यहाँ रचयिता का अभिप्राय पंच-तत्वों से है ही नही । आगे एक 
स्थल पर अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थौ, चन्द्रमा और नक्षत्र इनको 
स्पष्टतया वसु कहा गया है।* 

आगे चलकर छ: देव इस प्रकार गिनाये गये है---अग्नि, पथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य और दयौ ।* एक स्थरू पर सब भूतो का रस पृथिवी बताया है और पृथिवी 
का रस आप", अप्‌ का रस ओषधि, ओषधियो का रस पुष्प, पुष्पो का रस फल, फल 
का रस पुरुष और पुरुष का रस रेत |" 


१. इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्थे पृथिव्ये सर्वाणि भूतानि सधु । इसा आपः . . -। 
अयमग्नि: ...। अय॑ वायु: ...ढ अयमादित्यः..। इसा दिद्दाः. «०-० 
अय॑ चन्द्रः....। इयं विद्युत... .। अय॑ स्तनयित्नु: . . ..। अयमाकाहयः सर्वेषां 
भूतानां सध्वस्यथा5काहास्य सर्वाणि भूतानि सधु। (बूहदा० २॥५।१-१० ) 

२. यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम्‌। 
यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्साइन्तर्यास्यमृतः । इत्यादि। 

(बृहदा० ३॥७॥३-२२) 

३- कतसे बसव इति ? अग्निरच पुथिवी च वायुद्चान्तरिक्षं चा$:दित्यव्च झयौदच 
चन्द्रभाइच नक्षत्राणि चते वसव एतेषु हीद॑ सर्व हितमसिति, तस्माद्बसब 
इति। (बृहदा० ३॥९।३) 

४. कतसे षडिति ! अग्निव्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चाइ४वित्यद्च चौदचेते घट । 
एते होद॑ सर्व षबडिति। (बृहदा० ३॥९॥७) 

५. एवां वे भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोष्पामोषधयः, ओषधीनोां पुष्पाणि, 
पुष्पाणां फलानि, फलानां पुरुष:, पुरुषस्थ रेतः । (बृहदा० ६४१) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषव्काल ध्पप्‌ 


इवेताइवतर उपनिषद्‌ में आत्मशक्ति संबधी कुछ पंचक गिनाये है--पंचस्रोतोम्बु 
(पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप जलवाली) , पंचयोन्युग्रवक्रा (पंच योनियो से उग्र और वक्त), 
पचबुद्धि-मूछ, पंचावर्ता (पंच-भ्रमर, अथवा इन्द्रियों के रूप, रस आदि पाँच विषय )। 
इसमे पत्रयोनि शब्द से भाष्यकार पंच भूतो का अभिप्राय छेते है ।* आगे चलकर 
पड्चात्मकों के नाम एक स्थल पर स्पष्ट किये गये है--पृथिवी, आपः तेज, अनिल्‍छ 
(वायु), ख (आकाश) ।' 

बवेताइबतर उपनिषद्‌ में सृष्टि के उपादानकारण प्रकृति के रूप की प्रथम बार 
झाँकी मिलती है । इस प्रकृति से नील, हरित और लाल रंग के पदार्थ, पतंग (लोक ), 
बादल, ऋतु और समुद्र उत्पन्न हुए । यह प्रकृति “अजा” है, अर्थात्‌ किसी ने इसको 
उत्पन्न नही किया, इस भाव से अनादि और अनन्त है। यह एक है। इसके तीन गुण 
है---लोहित, शुक्छ और क्ृष्ण (क्रमश. रजस्‌, सत्त्व और तमस्‌), और इसी से बहु- 
रूपवाली समस्त प्रजाएँ उत्पन्न होती है । यह स्वयं अजा है पर प्रजाओ को बनाती 
है । इस प्रकार के अतिरिक्त दो अज और है--एक तो वह जो इसका भोग करके 
इसमे फेंसता है (जीव) और दूसरा अज वह जो इसमें रहता हुआ भी इससे पृथक 
या अलिप्त रहता है (ब्रह्म) | इसी भाव को ऋक के द्वा सुपर्णा० मंत्र मे भी व्यक्त 
किया गया है, जिसे श्वेताश्वतर ने भी इसी प्रसग में उद्धृत किया है। दो अज और 
एक अजा (तीनों शाइवत, स्वयम्भू, अनादि और अनन्त) का ज्रैतवाद इ्वेताश्वतर 
में असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट है।' 


१. पण्चस्रोतोम्ब पण्चयोन्युग्रवक्नां पञ्चप्राणोर्मि पण्च बुद्ध्यादिमुलाम्‌ । 

पञ्चावर्ता पञ्चदुःखोधघवेगां पंचादद्भदां पत्च्चरर्वासधीमः॥ (इ्वेता० १५) 
२. पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे समुत्यिते पण्चात्मके योगगर्ण प्रवत्ते। 

न तस्थ रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्थ योगार्निसयं शरीरम्‌ ॥॥ (इवेता० २१२) 
३. नीलः पतद्धभो हरितो छोहताक्षस्तडिद्गर्भ क्रतवः समुद्राः। 

अनादिमर्तव विभुत्वेन बतंसे यततो जातानि भुवनानि विश्वा॥ 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बद्दीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः। 

अजो होको जुषसमाणो5्नुशते जहात्यनां भुक्तभोगामजोःन्यः ॥ 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पर् स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यों अभिचाकज्ीति ॥ 

(श्वेता० ४॥४-६) 


६५६ प्राचीन भारत में रसायन क्रा विकास 


इवेताइबतर उपनिषद्‌ में ही माया और प्रकृति शब्द स्पष्ट एक अर्थ में प्रयुक्त 
हुए हैं। प्रकृति” दाब्द भी इस उपनिषद्‌ से हीं आरम्भ हुआ, जिसको सांख्य में 
बहुत महत्त्व मिला । प्रकृति ही माया है और प्रकृति के सम्बन्ध से महेश्वर ब्रह्म को 
मायित्‌ कहा गया है। एक निमित्त कारण है और दूसरा उपादान। दोनो के सह- 
योग से यह सृष्टि बनी; मायी ही इस जगत्‌ में सब ओर से व्याप्त है ।' 

प्रकृति और उसके त्रिगुणो की कल्पना द्वेताश्वतर में साख्य से आयी, 
अथवा कपिलदर्शन की रचना के अनन्तर इ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की रचना हुई, यह 
कहना कठिन है। इस उपनिषद्‌ में एक स्थल पर (सांख्य के आचार्य) कपिल का 
नाम आया है, जिससे यह माना जा सकता है कि सांख्यदर्शन के बाद इबेताइवतर 
उपनियद्‌ की रचना हुई हो ।* 

इस प्रकार यहाँ स्पष्ट प्रदर्शित किया गया है कि वैदिक काल में पृथिवी, आप:, 
अग्नि, थौ, अन्तरिक्ष, वायु आदि शब्द देवो के अथ॑ मे, लोकों के अर्थ में और अपने 
योगिक अथ॑ में ईद्वर के वाचक होकर प्रयुक्त होते थे । उपनिषद्काल में द्यावा- 
पृथिवी, आप-स्तेज, वायू और अन्तरिक्ष तथा इनके साथ साथ विद्युत, मेघ, आकाश, 
ओषधि, पुरुष आदि पदसमूहो का प्रयोग भी आरंभ हुआ, पर यहाँ भी ये शब्द उस 
अभिप्राय के द्योतक नही है, जिस अथ॑ मे पंचतत्त्व या पचभूत शब्दों का आगे के काल 
में प्रयोग आरभ हुआ । ऐतरेय मे अवश्य एक स्थल पर पंच महाभूतो का नाम है 
और साथ ही साथ इन्हे देव भी कहा है। उपनिषत्‌काल में शने शने: पृथिवी, 
अपू, तेज, वायू और आकाश--यह उपयोगी पचक बन गया। कही कही पर 
इन पाँचों का सम्बन्ध वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि इद्रियों से भी किया 
जाने लगा | रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द गृणो का संबध इस पंचक के साथ 
अभी स्पष्टत' न जुड़ पाया । यहाँ तक कि एक स्थल पर दवेत, लाल और कृष्ण 
रगों का संबंध अपू, तेज और पृथिवी से स्पष्ट बताया गया है। प्रकृति और तत्त्व 


१. सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम। 
तस्यावयव्भूतस्तु व्याप्तं सर्वबभिदं जगत्‌ ॥ (इवेता० ४३१०) 
२. यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विद्वानि रूपाणि योनीदच सर्वाः। 
ऋषि प्रसूतं कपिल यस्तमग्ने ज्ञानंबिभति जायसानं व पश्यत्‌ ॥ 
(श्वेता० ५१२) 


सृष्टि के मुलभूत पदार्थ,--बेद और उपनिषद्काल ६५७ 


शब्दों का प्रयोग वैदिक नहीं है। भूत शब्द प्राणियों और लछोको के लिए प्रयोग में 
आता रहा है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि कपिल ने सांख्य दर्शन में प्रकृति शब्द का पहली बार 
प्रयोग किया । फलत कपिल से परिचित इ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में प्रकृति शब्द अपने 
वत्तंमान अर्थ मे आया । प्रकृति के तीन गूण सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ भी शुक्ल, लोहित 
और कृष्ण के रूप में व्यक्त हुए । प्रकृति को ही माया और अजा कहा गया और इसी 
समय पृथ्वी, अपू, तेज, अनिल और ख (आकाश) की वह कल्पना सामने आयी 
जिसका प्रभाव आगे के साहित्य पर पडा । 


निर्देश 
१. ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्वबेद सहिताएँ, स्वाध्यायमंडल, औध (१९४०, १९२७, 
१९४३) । 
२. तेत्तिरीय संहिता । 


» शतपथ ब्राह्मण, अच्यूत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी । 
४. उपनिषदो के विविध संकलन | 


७ 


४२ 


अट्ठाईसवाँ अध्याय 
आयुवेद-प्रन्थों में पठचभूत आदि की कल्पना 
चरक की विचार धारा 


(ईसा से पाँच शती पूर्व ) 


पंचेन्द्रिय और उनके विषय--चरक, इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय, सूत्रस्थान में कहा 
गया है कि पॉच इन्द्रियाँ है, पाँच इन्द्रिय-द्रव्य है, पाँच इन्द्रिय-अधिष्ठान है, पाँच इन्द्रिय- 
अथं हे और पाँच इन्द्रिय-बुद्धियाँ है । इन इन्द्रियों के अतिरिक्त एक मन है, जिसे 
“सत्त्व” और चित” भी कहते हैँ । यही इन्द्रियों की विभिन्न चेष्टाओ का कारण 
है। मन के अपने विषय भी बहुत प्रकार के है, इन्द्रियो के अर्थ भी विभिन्न है और 
सकलप भी विभिन्न पाये जाते है । इन सबसे स्पष्ट है कि एक ही पुरुष में सत्त्व, रजस 
और तमस्‌ गुणों के विभिन्न योग विद्यमान है। मन तो एक ही है। एक मन एक 
ही काल में अनेक इन्द्रिय-अर्थों से सम्पक नहीं रख सकता । इसलिए सब इन्द्रियोँ 
एक समय मे एक साथ अपने विषयो के प्रति प्रवृत्त नही हो सकती ।* मन के नेतृत्व 
से ही इन्द्रियाँ अपने विषयों (अर्थों) को ग्रहण करने में समर्थ हो सकती है । पाँच 
इन्द्रियाँ चक्षू, श्ोत्र, ध्राण, रसन और स्पर्शन है । इन पॉच इन्द्रियो से संबंध 
रखनेवाले द्रव्य ये हू--ख (आकाश), वायु, ज्योति, अपू और भू (पृथिवी) । 
पॉच इन्द्रिय-अधिष्ठान है--दो आँख, दो कान, नासिका, जिद्मा और त्वक्‌ तथा 


१. इह खलू पण्चेन्द्रयाणि पण्चेच्रियद्रव्याणि, प्॑चेल्चियाधिष्ठानानि, पड्चेन्द्रि- 
यार्था: पड्चेन्द्रियुद्धयो भर्वन्ति, इत्युक्तमिन्द्रयाधिकारे । अतीन्द्रियं 
पुनरसंतः सत्त्वसंज्कं, चेतः इत्याहुरेक, तदर्थात्मसंपदायत्तक्रेष्टं चेष्टाप्रत्यय- 
भूतमिस्दियाणाम्‌ । स्वार्थेद्धियार्थंसंकल्पव्यभिचरणाच्चानकमेकस्मिन पुरुषे 
सत्त्वं, रजस्तमःसत्त्वगुणयोगाच्च । न चालेकत्वं, न होक॑ होककाल- 
सनकेषु प्रवतंते, तस्मान्नेककाला सर्वेन्द्रियप्रवृत्ति: ॥ (चरक, सूत्र० ८।३-५) 


आयुर्वेद-प्रन्थों में प०चभूत आदि की कल्पना ६९५९ 


इन्द्रियों के पाँच विषय है--हब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ।' इसी प्रकार पाँच 
इन्द्रिय-बुद्धियाँ है--चल्लुबुद्धि, श्रोत्रबुद्धि, श्राणबुद्धि, रसनबुद्धि और स्पर्शनबुद्धि । 
इन्द्रिय, इन्द्रिय-बुद्धि, इन्द्रिय-अर्थ, मन और आत्मा इनका एक पञ्चक है जिसके 
सन्निकर्ष से बोध या ज्ञान प्राप्त होता है। यह बोध क्षणिक और निश्चयात्मक है।* 

इन्द्रियो को तो हम अनुमान द्वारा ही जानते है। ये सभी इन्द्रियों पच महाभूतो 
के विकार के समुदाय से बनी हुईं है (सभी इन्द्रियो मे पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और 
आकाश के कुछ न कुछ अंश अवश्य होते है ), पर फिर भी आँखो में प्रधानतया तेजस्‌, 
कर्णेन्द्रिय मे आकाश, ध्राणेन्द्रिय में पृथिवी, रसनेन्द्रिय मे जल और स्पशनन्द्रिय में 
वाय्‌ विद्यमान है। जिस जिस इन्द्रिय में जिस जिस महाभूत की विशेषता या प्रधा- 
नता है, वह वह इन्द्रिय अपने स्वभाव और विभुत्व के कारण अपने से सम्बन्ध रखने- 
वाला “अर्थ” या “विषय” जहाँ पायेगी वहाँ उसका ग्रहण करेगी ।* 

रस एक है या अनेक ?--साधारणतया जिह्ना से जिस विषय की प्रतीति होती 
है, उसे रस कहते है । रस एक है या अनेक, इस सबध में एक सुन्दर विचार-विमर्श 
आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, मौद्गल्य पूर्णाक्ष, कौशिक हिरिण्याक्ष, कुमारशिरा 
(भरद्वाज), वार्योविदू, विदेहाधिपति निमि, बडिश, बाह्ललीक काड्ठायन आदि 
विद्वानों के बीच मे हुआ, जिसका उल्लेख चरक ने अपने सूत्रस्थान के २६वें अध्याय 
में किया है। 


१. मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यथेग्रहणसमर्थानि भवन्ति । तत्र चक्षुः श्रोत्न प्राणं 
रसन॑ स्परशनमिति पड्चेन्द्रियणि। पज्चन्द्रियद्रव्याणि खं वायुज्योतिरापो 
भूरिति । पड्चेन्द्रियाधिष्ठानानि--अक्षिणी कणो नासिके जिद्ना त्वक्‌ चेति ॥ 
पड्चेरिद्रियार्था :---शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: ॥  (चरक, सुत्र० ८७-११) 

२. पड्चेन्रियवुद्धयः--चक्षुबुद्धघादिकाः: ताः पुनरिच्दिय्दियार्थसत्त्वात्मसन्नि- 
कर्षजाः क्षणिका नि३चयात्मिकादच; इत्येतत्‌ पञुचपड्चकम्‌ ॥ (चरक, 
सुत्र० ८।१२) 

३० तत्रानुमानगम्यानां पझ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मकानामपि सतामिच्त्रियाणां 
तेजइचक्षुषि, ख॑ श्रोत्रे, त्राणे क्षितिः आपा रसने, स्परशेने$निलो विशेषेणोषप्यते । 
तत्रयद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्तदात्मकमेवार्थमनुगृह्लाति, तत्स्वभावाद्‌ 
विभुत्वाच्च ॥ (चरक, सुत्र० ८।१४) 

४. एक एवं रस इत्युवाच भव्र॒काप्यः-यं पण्चानामिन्द्रियार्थानामन्यत्मं जिद्ना- 


६६० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


»  भद्रकाप्य का मत यह था कि रस एक है, जो कि पाँचों इन्द्रियों में से केवल एक 
इन्द्रिय---रसन या जिह्वा--का विषय है। रस उदक या पानी से भिन्न और कुछ नही है। 

शाकुन्तेवय का मत यह है कि रस दो हैँ,--छेदनीय (4८7८४४ए८) और 
उपशमनीय (777/7८6ए०) । मौद्गल्य पूर्णाक्ष के मतानुसार रस तीन है-- 
छेदनीय, उपशमनीय और साधारण ( दोनो के बीच का) । कौशिक हिरण्याक्ष 
के कथनानृसार रस चार हँ-- (क) स्वादुहित (स्वादिष्ठ भी और हितकारी भी), 
(ख) स्वादुरहित (स्वादिष्ठ परन्तु अहितकर), (ग) अस्वादुहित (अस्वा- 
दिष्ठ परन्तु हितकारी) और (घ) अस्वादुरहित (स्वाद-रहित और अहित- 
कारक) । कुमारशिरा भरद्वाज का कहना है कि रस पाँच होते है--भौम, ओऔदक, 
आग्तेय, वायव्य और आतन्तरिक्ष (पच भूतों में से प्रत्येक से सबध रखनेवाला एक- 
एक) । रार्जाब वार्योविद के अनुसार छः रस हें“---गुरु (भारी), रूघु (हलका ), 
शीत, उष्ण, स्तिग्ध (चिकना) और रूक्ष (रूखा) । विदेह तिमि के मतानुसार 
रस सात है--मधुर (5७८४८) अम्ल (4८०), लवण (59/0:), कदु (9५728०॥४), 
तिकत (667०), कबाय (४४07702८70) और क्षार (शी८७॥०८) । धामार्गव 
बडिश के मतानूसार 'रस आठ हे--मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिकत, कषाय, क्षार 
और अव्यक्त । बाह्लीक काह्भायत का कथन था कि रस अनेक है । आश्रय, गुण, 
कम॑ (3८४००) आदि अनेक होते है और उनके अनुसार रस भी अपरिसल्येय 


वेषयिक भावमाचक्षते कुशला:, स पुनरुदकादनन्य इति । हो रसाविति शाकुन्तेयों 
ब्राह्मणः, छेदनीय उपशमनीयद्चेति । चयो रसा इति पूर्णाक्षो मौद्गल्य:, छेदनी- 
योपदसनीयसाधारणा इति। चत्वारों रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः, स्वादु- 
हितश्च स्वादुरहितरचास्वादुहितश्चास्वादुरहितद्चेति । 

पञ्च रसा इति कुमारशिरा भरदहाजः, भौमोदकार्नेयवायव्यान्तरिक्षाः । 
घड़सा इति वार्योविदों राजधिः, गुरुखघुशीतोध्णस्तिग्धरूक्षाः। सप्त रसा 
इति निमिव देहः, सधुराम्ललबणकदु्तिक्तकबायक्षारा: | अष्ठो रसा इति 
बडिशो धामागंवः, सधुरामूवलूवणकदुतिक्तकषायक्षाराव्यकताः । 

अपरिसंख्यया रसा इति काडूगयनो बाह्लीकभिषक्‌, आश्रयगुणकर्मसंस्वाद- 
विशेषाणासपरिसंख्ययत्वात्‌ । 

षडेंव रसा इत्युवाच भगवानाज्रेयः पुनर्वसुः, सधुराम्ललवणकदुतिक्त- 
कषायाः ॥ (चरक, सुत्र० २६।८) 
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(अनगिनती ) होने चाहिए। इन सबका समन्वय करते हुए भगवान्‌ आत्रेय ने अन्त 
में अपना निर्णय दिया कि रस केवल छ: है---मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्‍्त और 
कषाय । 

आत्रेय का कहना है कि उदक या जरू छ: रसों की योनि अथवा आधार-कारण 
है। छेदन और उपशमन तो कम है, इन दोनो के मिश्रण से साधारणत्व 
उत्पन्न होता है, अत ये तीनों ही स्वाद नही हैं । किसी रस को स्वादु या अस्वादु कहना 
अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है। रसो का हितकर या अहितकर 
होना उनका प्रभाव है, न कि ये स्वय रस हैँ । प्रकृति (४४प८:०८), विक्ृति 
( 7700602007॥ ), विचार ( ८077779०7० ), देश और कारू--इतनो 
के अधीन पंचभूतों के विकार स्वादों के आश्रय होते है, अत. कुमारशिरा भरद्वाज 
का पञ्चरस-सिद्धान्त भी ठीक नही है (द्रव्य गुणो का आश्रय है, पचभूत द्रव्य 
है) । इन आश्रयों या द्रव्यों में ही गुरुत्व, लघुत्व, शीतोष्णता, स्निग्धता, रूक्षता 
आदिगृण रहते है । अत. ये गुण भी रस नही है (वार्योविद के विचार का निवारण) । 
क्षार भी कोई रस नही है, क्षरण करने से वस्तु क्षार कहलाती है, यह तो द्रव्य है । 
क्षार अनेक रसों के प्रयोग से बनाया जाता है। क्षार में अनेक रस होते है, जिनमे 
कटुक और लवण प्रधान है । क्षार में अनेक इन्द्रियों से ग्रहण किये जानेवाले विषय 
(रूप आदि) होते है । क्षार अनेक करणों (विधियों, भस्म-परिश्नावण आदि) से 
बनाये जाते है, अत' ये द्रव्य है (निमि वैदेह के मत का निवारण ) । रसो का अव्यक्ती- 
भाव तो सचम्‌च रसों के स्रोत जल में ही विद्यमान है। रस के अनन्तर उत्पन्न 
अनुरस (202८:-09%2) में भी और अनुरस से समन्वित द्रव्य में भी अव्यक्ती- 
भाव रहता है। अत. अव्यक्त कोई रस नही है (बडिश धामार्गव के मत का निरा- 
करण) । अपरिसंख्येय (अनगिनती) प्रकार के द्रव्यों (आश्रयों) में रहने के कारण 
ही रस अपरिसख्यय नही माने जा सकते । अनेक द्रव्यों में एक ही रस पाया जाता है, 
अत' द्रव्यों की अनेकता के कारण रसो की अनेकता मान्य नही है । बहुधा अनेक रस 
एक-दूसरे से मिले हुए भी पाये जाते है . (काझ्लायन के मत का निराकरण ) । 


१. तेषां षण्णां रसानां योनिरुदकं, छेदनोपहमने हे कर्मणी, तयोसिश्रीभावात्‌ साधा- 
रणत्वं, स्वाहस्वादुता भक्ति, हिताहितौ प्रभावी, पञ्च महाभूतविकारास्त्वा- 
श्रयाः प्रकृतिविकृतिविचारदेशकालवज्ञाः, तेष्वाश्रयेषु द्रव्यसंज्केषु गुणा 
गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरुक्षाद्याः। क्षरणात्‌ क्षारः, नासौ रसः द्रव्यं तदनेकरस- 
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चरक के मतानुसार द्रव्यभेद या द्रव्यों का वर्गीकरण--ऐसे सब द्रव्य, जिनमें 
रस पाये जाते है, पाञ्चभौतिक है । ये चेतन और अचेतन दो प्रकार के भी है । 
दब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध से इनका सबंध है। इनमे गुृरुत्व आदि से लेकर द्रवत्व 
तक के गुण है । इनके गमन आदि पाँच प्रकार के कम हैं ।' द्रव्यो के पाँच भेद है--- 
पाथिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशात्मक। 

(क) पाथ्थिव द्रव्य गुर (28ए००), खर (7०पढ) कठिन (॥#&:0), 
मन्द (509), स्थिर ($808), विशद («हथप्रंए०) सान्द्र (0०05०), और 
स्थूल (27055) और बाहुल्‍य से गन्ध गृणवाले होते है । इनके उपचय (#प्राय7- 
77०55), सघात (०07078000655), गौरव (68५77०55) और स्थैय्यं को 
पाथिवता द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। 

(ख) आप्य द्रव्य द्रव (5050) , स्निग्ध ( पा%&700$ ), शीत ( ००४ ), 
मन्द, मुदु ( 50६ ), पिच्छल और बाहुल्‍य से रस-गुण युक्त होते है । इनसे उपक्लेद 
( 77057 ), स्नेह, बन्ध ( प्रशा०) ), विष्यन्द ( ॥00०५४०४ ), मा्देव 
($0707८55) और प्रहुलाद (प्रसन्नता) आदि गुणो को प्रोत्साहन मिलता है। 

(ग) आश्नेय द्रव्य उष्ण, तीक्षण ( ८प८८ ), सूक्ष्म ( 5प्र०/८ ), रूघु 
((20), रूक्ष (४7) एवं विशद (८०८८८॥५८) होते है, और इनमे बाहुल्‍य से रूप 
गुण होता है । इनसे दाह (9077708 ), पाक (68650707) , प्रभा (:809702), 
प्रकाश ( |05::2 ) और वर्ण ( ८००८7 ) को प्रोत्साहन मिलता है। 

(घ) वायब्य द्रव्य लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद्‌ और सृक्ष्म होते है। इनमे 
स्पर्श गुण बाहुल्‍य से पाया जाता है। रोक्ष्य, ग्लानि ( 6०97०%07 ), विचार 
( गति, 77070%८४५ ), वैश्य ( ७६६६75० 07 ८०4८7९55 ) और लाघव 
(2207655) को इनसे प्रोत्साहन मिलता है। 


समुत्पन्नमनेक्रसं कदुक-लवण-भूयिष्ठमनेकेन्द्रियार्थ-समस्वितं_ करणाभि- 
निवृ त्तम्‌। अव्यक्तीभावस्तु खलु रसानां प्रकृतो भवत्यनुरसेषन्रससमन्विते वा 
द्रव्य । अपरिसंख्ययत्वं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां विद्योषापरिसंख्ययत्वान्न 
युक्‍तम्‌। एकको5पि होषासाश्रयादीनां भावानां विशेषानाअयते विशेषापरिसंख्ये- 
यत्वातू, न॒च तस्मादन्यत्वमुपपद्यते । परस्परसंसृष्टभूयिष्ठत्वान्न चेषासभि- 
निव्‌ त्तंगुणप्रकृतीनासपरिसंख्येयत्व॑ भवति॥ (चरक, सुत्र० २६॥९) 

१० सर्व द्रव्य पाञ्चभौतिकमस्मिच्नथें, तच्चेतनावदचेतनं च, तस्य गुणाः शब्दादयों 
गुर्वादयदच द्रवान्ताः कर्म पठचविधमुक्तं वसनादि । (चरक, सुत्र ० २६१०) 


आयुर्वेद-प्रन्थों में पझचभूत आदि की कल्पना ६६३ 


(8) आकाशात्मक द्वव्यों मे मुदु, लघु, सूक्ष और इलक्ष्ण (४770007) गुण 
होते है तथा इनमें बाहुल्य से शब्द गुण रहता है। इनसे मार्दव, सौषिय (सुषि- 
रता--07075765$) और लाघव को प्रोत्साहन मिलता है।* 

षड़रसों के सिश्रण से तिरसठ रस--मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्‍त और 
कषाय ये ६ विशुद्ध रस है। इनमे से किन्ही दो को साथ लेकर १५ मिश्रण तैयार 
किये जा सकते है । फिर इनमें से तीन-तीन रसो को मिलाया जाय तो २० सयोग 
और बनेंगे । षड़सों में से पुनः चार-चार रसो को मिलाकर चतुष्क सिश्रण तैयार 
किये जायें, तो उनके १५ संयोग बनेगे । फिर षड़सों में से किन्ही पाँच-पाँच को मिला- 


१. तत्न द्रव्याणि गुरुतरकठिनमन्दस्थिरविशदसान्वस्थुछूगन्धगुणबहुलानि पार्थिवानि, 
तान्युपचयसझघातगौरवस्थयेंकराणि । 
द्रवस्निग्धोशीतमन्दमुदुपिच्छिलरसगुणबहुलान्याप्यानि, तान्युपक्लेदस्नेहबन्ध- 
विष्यन्दसादंवप्रह्लादकराणि । 
उष्णतीद्षणसुक्ष्मलघुरूक्षविद्ददरूपगुणबहुलान्याग्तेयानि, तानि दाहपाकप्रभा- 
प्रकाशवर्णकराणि । 
लघ॒शीतरूक्षवरविशदसुक्ष्मस्पशंगुणबहुलानि वायव्यानि, तानि रौक्ष्यग्लानि- 
विचारवेशद्यलाघवकराणि । 
मृदुलूघ सुक्मइलद्ण शब्दगुणबहुलान्याकाशात्मकानि, तानि सा्दवसोषियं- 
लाघवकराणि। (चरक, सुत्र ० २६११) 
वाग्भट के अष्टांगहदय में भी लूगभग इसी प्रकार के गुण बताये गये है--- 
पाथिव--तन्न द्रव्यं गुरुस्थरूस्थिरगन्धगुणोल्बणम्‌ । 
पार्थिव गौरवस्थेयंसंघातोपचयावहम्‌ ॥ 
आप्य--दवशीतगुरुस्निग्धमन्दसान्रसोल्बणम्‌ । 
आप्यं स्नेहनविष्यन्दक्लेदप्रह्लादबन्धकृत्‌ ॥| 
आग्नेय---क्षतीक्ष्णोष्णविद्दसुक्ष्मरूपगुणोल्बणम्‌ । 
आग्नेयं दाहभावर्णप्रकाशपचनात्मकम्‌ ।॥। 
वायव्य--वायव्यं रुक्षविशदलघुस्पशगुणोल्बणम्‌ । 
रौक्ष्यलाघववेशल्यविचारग्लानिकारकम्‌ ॥। 
आकाशात्मक--नाभसं सुक्ष्मविशदलूघुशब्दगुणोल्बणम्‌ । 
सौषियंलाघवकरम ॥। (अष्टांगहदय, सुत्र० ९॥५-१०) 
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क्र पञ्च रस तैयार करें, तो इनके ६ विभिन्न संयोग बनेगे, और अन्त में एक संयोग 
उस मिश्रण का बनेगा जिसमे छहो रस विद्यमान है । इस प्रकार षड़सो की सहायता 
से कुल (६-+-१५--२०--१५--६+-१०-६३) तिरसठ सयोग बन सकेगे। 
अगर अनुरसो की गणना इनके साथ और की जाय तो अनगिनती प्रकार के सयोग 
बन सकेगे। शृष्क पदार्थ को जिह्ठा के प्रथम बार संपर्क में लाने पर जो रस या स्वाद 
व्यक्त होता है, वह वस्तुतः रस है; इसके विपरीत, बाद को जिस स्वाद की अनुभूति 
होती है, वह अनुरस है। अनुरस कोई सप्तम अव्यक्त रस नही है।* 

पंच भूतों से रसों की उत्पत्ति--अन्तरिक्ष में उत्पन्न पानी (आपः ) अपने स्व- 
भाव से ही शीतल, लूघ (हलूका) और अव्यक्त रसवाला होता है। अन्तरिक्ष से जब 


१. भेददचेषां त्रिषष्टिविधविकल्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाद्‌ भवति, तमुपदेक्यासः । 
स्वादुरम्लादिभियोर्ग शेषेरम्लादयः पुथक्‌ । 
यान्ति पञ्चदशतानि द्रव्याणि द्विसानि तु॥ 
पृथगम्लादियुक्तस्थ योगः होषेः पृथर्भवेत्‌ । 
मधुरस्य तथा5स्लस्य लवणस्थ कटठोस्तथा ॥ 
त्रिरसानि यथासंख्य॑ द्रव्याण्यक्ताति विशतिः। 
वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दक् पञ्च च॥। 
स्वाद्वम्लौ सहितो योगं लवणादें: पृथर्गतों । 
योग शेबेः पृथग्यातश्चतुष्करससंख्यया ॥॥ 
सहितो स्वादुलबणों तदवत्‌ कट्यादिभिः पुथक्‌। 
युक्‍तो शेष: पृथग्योगं यातः स्वादूषणी तथा ॥ 
कट्याद्येरम्ूललवणो संयुक्तों सहितो पृथक्‌। 
यातः शेषः पृथर्योगं शेषरस्लकटू तथा॥ 
युज्यते तु कषायण सतिक्तो लवणोषणौ। 
षट्‌ तु पञ्चरसान्याहुरेकेकस्थापवर्जनात्‌ ॥॥ 
षट्‌ चंवेकरसानि स्युरेकं बड़समेव तु। 
इति त्रिषष्ठिद्रेव्याणां निरदिष्टा रससंख्यया ॥। 

(चरक, सुत्र० २६।१४-२२) 
२. व्यक्तः शुष्कस्य चादों व्‌ रसो द्रव्यस्थ रूदयते। 
विपयेयंणान्रसो रसो नास्ति हि सप्तमः ॥ (चरक, सुत्र० २६२८) 
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यह नीचे गिरता है, तो पञ्च महाभूतों के सम्पक मे आकर उनके गुणों से समन्वित 
हो जाता है और ऐसा बनकर जगम स्थावर ( पेड़-पौधे ) दोनों को तृप्त करता 
है । जंगम और स्थावरो के शरीर में प्रविष्ट होकर यह छहो प्रकार के रसों को 
अभिव्यक्त करता है। 

जब जलतत्व या सोम गुण की प्रधानता होती है, तब मधुर रस की उत्पत्ति होती 
है। जब पृथिवी और अग्नि तत्त्वो की प्रधानता होती है, तब अम्ल रस व्यक्त होता 
है। जब जल और अग्नि तत्त्वो की प्रधानता होती है, तो छवण रस व्यक्त होता है । 
जब वायू और अग्नि की प्रधानता होती है, तो कटुक रस व्यक्त होता है। वायु और 
आकाश की प्रधानता से तिक्‍त रस और इसी प्रकार वायु और पृथिवी तत्त्वों की 
प्रधानता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है। पंचभूतो के न्यूनातिरेक से वर्ण (रूप), 
आकृति आदि की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है । 

षड्रसों के गुण-कर्म---चरक संहिता मे षड़सो के गुण-कर्मों का भी विवरण दिया 
हुआ है। (क) मधुर रस रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, ओज और छुक्र को बढ़ानेवाला 
है, तथा पित्त, विष और दाह को दूर करता है । (ख) अम्ल रस भोजन के प्रति रुचि 
उत्पन्न करता, अग्नि का दीपन करता, देह को पुष्ट करता, इन्द्रियों को दृढ़ करता और 
वायू (वात) का अनुलोमन करता है, एवं मुह को ज्राव (लार) से युक्त करता है। 
(ग) छूवण रस पाचन, क्लेदन, दीपन, च्यावन, भेदन आदि में सहायता देता, मुख में 
स्राव उत्पन्न करता, कफ को निकालता, मार्गों का शोधन करता और आहार को 
रुचिकर बनाता है। (घ) कटुक रस मुख का शोधन करता, अग्नि को प्रदीप्त करता, 
भोजन का शोषण करता, नाक में ख्राव उत्पन्न करता, आलूस्य, शोथ, स्थूलता, स्वेद, 
क्लेद आदि का नाश करता, कुमियो को मारता, मास को काठता और रुघिर-संघात 


१. सौम्याः खल्वापो$न्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लष्व्यह्चाव्यकतरसाइच, तास्त्व- 
न्तरिक्षाद्‌ भ्रव्यमाना अभ्रष्टाइवच पडञचमहाभूतगुणसमन्विता जंगमस्थावराणां 
भूतानां मूर्तोॉरभिप्रीणयन्ति, तासु मूर्तिषु षड्भिमूच्छेन्ति रसाः। तेषां षण्णां 
रसानां सोमगणातिरेकान्‌ सधुरो रसः, पृथिव्यग्निभूयिष्ठत्वादस्ल:, सलि- 
लाग्निभूयिष्टत्वाल्लवणः, वाय्वग्निभूयिष्ठत्वात्‌ कदुकः, वाय्वाकाद्ातिरिक्त- 
त्वात्तिक्तः, पवनपृथिवीव्यतिरेकात्‌ कषाय इति। 

एवमेषां रसानां षद्त्वमुपपन्न॑ न्‍्यूनातिरेकविदषान्महाभूतानां भूतानामिव 
स्थावरजड्भमानां नातावर्णाकृतिविदोधाः ॥ (चरक, सूत्र० २६३९-४० ) 


६६६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(7/004 ८0७8) को तोड़ता एवं कफ का शमन करता है। (७) तिक्‍त रस 
स्वयं अरुचिकर होने पर भी अरुचि का नाश करता है एवं विषष्न, कृमिध्न और 
ज्वरघ्त है। यह क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, रूसीका, पूय, स्वेद, मूत्र, पुरीष और 
कफ का शोषण करता है। (च) कषाय रस सशामक, संग्राही, और सन्धानकर 
है, कफ, रुधिर और पित्त का शमन करता है। शरीर के क्लेद को चूस लेता है ।' 

चरक में वेशंषिक तत्त्व--जैसे बेशेषिक सूत्र (१।१६) में रूप, रस, गन्ध, स्परशों, 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु.ख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न आदि गुण बतलाये है, उसी प्रकार चरक में भी परत्व, अपरत्व आदि गुणों 
का अपने ढग से उल्लेख है। देश, काल, आयू, मान (परिमाण), पाक, वीर्य और 
रस आदि की अपेक्षा से परत्व और अपरत्व है । वह योजना जो इनको जोड़ती है 
उसे युक्ति कहते है। गणना के काम में जो आये वह संख्या है। विभिन्न पदार्थों 
के साथ मिल जाने का नाम संयोग है। यह संयोग या तो दोनो अवयवो के कर्म 
(9८००४) से उत्पन्न होता है, या एक के कम से ही, और यह अनित्य होता है । 
अलग-अलग हो जाने का नाम विभाग है, अथवा भागों के अनुसार किसी का ग्रहण 
करना ही विभाग या वियोग है। असयोग-विलक्षणता और अनेकता का नाम ही 
पृथक्त्व है। पुनर्मान (फिर से जो नापा जाय) का नाम परिसाण है। करण 
([४८[027०0070 ) का नाम संस्कार है। बार-बार किसी चीज़ का होना अभ्यास 
तथा किसी क्रिया का बराबर होते रहना शीलून है। इन सबका जब तक ज्ञान न हो, 
चिकित्सा कार्य में सफलता नहीं मिल सकती ।* 


१० चरक, सुत्र०, २६॥४२-४३ 
२. देशकालवयोमानपाकवीयरसादिष। परापरत्वे, युक्तिश्व योजना या तु युज्यते ॥ 
संख्या स्थाद गणितं, योगः सह संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां हन्दः सर्वेककर्मजोउनित्य एबं च॥॥ 
विभागस्तु विभक्तिः स्थाद वियोगो भागशों ग्रहः। 
पृथवत्व॑ स्थादसंयोगो बेलक्षण्यसनंकता ॥ 
परिमाणं पुतर्मातं, संस्कार: करणं मतम्‌ । 
भावाभ्यसनमभ्यासः शीलन सततक्रिया ॥॥ 
इति स्वलक्षणरुक्ता गुणाः सर्वे परादयः। 
चिकित्सा यरविदितेन ययावत्‌ प्रवर्तते ॥ (चरक, सुत्र० २६॥३ १-३५) 


आयुर्वेद-प्रन्थों में पअचभूत आदि की कल्पना ६६७ 


पंच महाभूत आकाश, वायु , अग्नि, अप्‌ और पृथिवी है, जिनके क्रमश. गुण शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध है । इनमे आकाश का एक ही गृण (शब्द) है, आगे के भूतो 
में क्रश' एक एक की वृद्धि होती जाती है, अर्थात्‌ आगे आगे के तत्त्वों में पहले के 
तत्त्वों के भी गुण पाये जाते है । पृथिवी, जल, वायू और तेज में खरत्व (#॥0- 
7655), द्रवत्व (प0:ए7), चलत्व (#70४07) और उष्णत्व क्रमशः पाये 
जाते है (पृथिवी में खरत्व, जल में द्ववत्व, वायु मे चलत्व और तेज में उष्णत्व 
है) । आकाश में अप्रतीघात (707-८४६६४०0८९) छक्षण पाया जाता है।* ये 
सब लक्षण स्पशेंन्द्रिय से प्रतीत होनेवाले है ।* 

वेशेषिक के परमाणुओ का भी चरक में एक स्थल पर उल्लेख है। शरीर के 
अवयवो का विभाजन करते जाये, तो अपरिसख्येय परमाणु प्राप्त होगे। ये परमाणु 
सख्या में अनगिनती, बहुत ही सूक्ष्म, अतीन्द्रिय (इन्द्रिय से अग्राह्म ) हैं। इन पर- 
माणुओं के संयोग-विभाग में वायु और कर्म (३८४०४) कारण है।' 

चरक में सांख्पतत्व---इन्द्रिय, इन्द्रियविषय और उनसे उत्पन्न ज्ञान की मीमासा 
करते समय चरक ने जो विचार व्यक्त किये है, उनसे स्पष्ट है कि सांख्य के विचार 
चरक के समय भी प्रचलित थे । सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गुण और साख्य के चौबीस पदार्थों 
का उल्लेख शारीरस्थान में है। चेतन पुरुष की सत्ता मे चरक को निष्ठा है। यदि 


१. महाभूतानि ख॑ वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा। 

शब्द: स्पशेद्च रूपं व रसो गन्धदच तद्गुणाः ॥ 

तेषासेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे। 

पूर्व: पूर्वेगुणशचेव ऋमणशो गुणिषु स्मृतः ॥ 

खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 

आकाशस्पाप्रतीघातो दुष्टं लिड्भरं बयाक्रमम्‌ ॥ (चरक, शारौर० ११२७-२९) 
२: लक्षणं सर्वेस्ेवेतत्‌ स्पशनेन्द्रिगोचरम्‌ । 

स्पदोनेन्द्रियविज्ञेयः स्पर्ञों हि स विपयंयः ॥॥ (चरक, शारीर० १॥३०) 
३. दरीरावयवास्तु परमाणुभदेनापरिसंख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वादतिसौक्म्याद- 
तीड्यत्वाच्च । तेषां संपोगविभागे परमाणुनां कारण वायुः कर्म स्वभावइच ।। 
(चरक, शारीर०, ७४१७) 
बुद्धीन्द्रियमनोर्थानां विद्याद्‌ योगधरं परम्‌। 
चतुर्विशतिको होष राशिः पुरुषसंज्ञकः ॥॥ 
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६६८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कर्त्ता और बोड़ा पुरुष न हो, तो न प्रकाश होगा, न अन्धकार; न सत्य होगा, त 
अतृत; न पाप होगा न पुण्य । पुरुष नही, तो न आश्रय शरीर होगा, न सुख या ढु ख 
होगा, न आवागमन होगा, न शास्त्र रहेगे, न विज्ञान होगा, न जन्म और मरण होगा, 
और न बन्ध-मोक्ष होगे । वस्तुत पुरुष ही इन सबका कारण है।' 

सुश्रुत में चरक का अनुकरण 


सुश्रुत ग्रन्थ मे पंच महाभूत आदि का विवरण बहुत कुछ वैसा ही है जैसा चरक में । 
आयुर्वेद ग्रन्थों में प्रयुक्त “द्रव्य” शब्द पूर्णतया उस अर्थ में अभिप्रेत नही है, जिसमे 
कि वैशेषिक दर्शन मे, पर फिर भी कही-कही इस दब्द में वेशेषिक वाली भावना भी 
मिलती है। 

सुश्रुत के सूत्रस्थान में  द्रव्य-रस-गुण-बीये-विपाकविज्ञानीय” नामक एक अध्याय 
(४०वॉ) है। इसके आरम्भ में इस विषय की मीमांसा की गयी है कि आयुर्वेद की 
दृष्टि से द्रव्य, रस, गुण, वीय॑ और विपाक इन पाँचो में से किसकी प्रधानता है । कुछ 
आचार्यों का सत है कि इनमे से द्रव्य ही प्रधान है। इसके कई कारण हँ--(क) 
व्यवस्थित होने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, द्रव्य ही व्यवस्थित रहता है, रस आदि 
अन्य चारों व्यवस्थित नही रहते । इसके लिए कच्चे फल का उदाहरण दिया है। 


(बुद्धि, इच्धिय, सन और उनके विषयों के संयोग को धारण करनेवाले आत्मा 
को जानना चाहिए। यह चौबीस राशिवाला पुरुष है।) 

रजस्तमोम्यां युक्तस्य संयोगो5यमनन्‍्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराइ्ताभ्यां तु सत्त्ववृद्धया निवतेते॥ 

(रजोगुण और तमोगुण से युक्त पुरुष का चौबीस राशियोंबाला संयोग अनन्तवान्‌ 
है, अर्थात्‌ उसे अनन्त वार जन्म-मरण के बन्धन सें आना पड़ता है । सत्त्वगुण की 
वृद्धि होने पर इस संयोग का निराकरण और फिर निवृत्ति होती है।) (चरक, 
दशारीर० १३३५-३६) 

१. भास्तमः सत्यमन॒तं वेदाः कर्म शुभाशुभसम्‌ । 
न स्थ॒ः कर्ता च बोद्धा व्‌ पुरुषो न भवेद्यदि ॥ 
नाक्षयों न सु नातिने गतिर्नागतिन वाक्‌। 
त विज्ञान न शास्त्राणि न जन्म सरणं न च ॥॥। 
न बन्धो न च सोक्षः स्यात पुरुषो न भवेद्यदि | 
कारण पुरुषस्तस्मात्‌ कारणज्ञरुदाहतः ॥ (चरक, शारीर० १॥३९-४१) 
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कच्चे आम-फल में पहले कषाय और अम्ल रस रहता है, पकने के बाद इसमें मीठा रस 
पंदा हो जाता है। इस प्रकार रस या स्वाद स्थिर या व्यवस्थित नही रहता। पर रस 
में परिवत्तेन होने पर भी वह फल कोई दूसरा फल नही बन जाता, यह रहता वही फल 
है, क्योंकि उसका द्रव्य व्यवस्थित रहता है। (ख) द्रव्य नित्य है और गुण आदि अनित्य 
है, अतः द्रव्य ही प्रधान है। उदाहरण के लिए कल्क (स्वरस, श्वृत, फाण्ट) आदि 
में पहले के रस गन्ध आदि मिटकर कभी कभी दूसरे रस गन्ध भी आ जाते है । (ग) 
अपनी जाति में अवस्थित रहने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, जैसे पार्थिव द्रव्य पाथिव 
ही बना रहता है, वायव्य द्रव्य वायव्य ही बना रहता है, इत्यादि | पार्थिव द्रव्य 
बदलकर वायव्य नही बन जाता । (घ) पाँचो इन्द्रियो से द्रव्य का ही ग्रहण होता है 
(रस आदि गणो का ग्रहण तो एक ही इन्द्रिय से होता है । (छ) आश्रय होने से द्वव्य 
ही प्रधान है (द्रव्य रसादि गुणो का आश्रय है) । (च) योग का आरम्भ (उपक्रम) 
और सामथ्यं (८० बाते छएशट्ना ८0728 बवते (०४८४7८०४) द्रव्य मे 
ही संभव है, अत. द्रव्य ही प्रधान है। जैसे विदारीगन्धा आदि द्रव्य के सम्बन्ध में 
ही यह आदेश होता है कि इसे कूटो, पीसो, पकाओ आदि । इस प्रकार के आदेश 
रस आदि गुणो के सम्बन्ध मे नही दिये जाते। (छ) शास्त्र में द्रव्य की ही प्रधानता 
है, जैसे मातुरुड्ध, अग्निमन्थ आदि में द्वव्य का ही उपदेश शास्त्र में है, रस का 
नहीं । (ज) रस आदि में क्रम की अपेक्षा रहती है, द्रव्य में नही, जैसे तरुण द्वव्य मे 
रस भी तरुण रहता है, संपूर्ण द्रव्य में रस भी संपूर्ण रहता है। (झ) एकदेश द्वारा 
रोग के साध्य होने से द्रव्य प्रधान है, अर्थात्‌ द्रव्यो के एक भाग से रोग भी अच्छे होते 
है, जैसे महावृक्ष के दूध से । इसलिए द्रव्य प्रधान है, न कि रस । रस तो निरवयव है । 

सुश्रुत ने द्रव्य का यह लक्षण किया है कि द्रव्य वह है जिसमे क्रिया एव गुण 
हो और जो समवायि-कारण हो । 


१. केचिदाचार्या ब्रवते-द्रव्यं प्रधानं, कस्मात्‌ व्यवस्थितत्वात्‌। इह खल द्रव्य 
व्यवस्थितं न रसादयः । यथा---आमसे फले ये रसादयस्ते पकक्‍वे न सच्ति । नित्य- 
त्वाच्च, नित्य हि द्रव्यमनित्या गुणा:। यथा कल्कादिप्रविभाग:, स एव संपन्नरस- 
गन्धों व्यापन्नरसगन्धों वा भवति । स्वजात्यवस्थानाच्च, यथा हि पार्थिवं 
द्रव्यमन्यभावं न गच्छत्यवं॑ दोषाणि । पण्चेन्द्रिय्रहणाच्च, प>चभिरिन्द्रिये- 
गुद्यते द्रव्यंच रसादय:। आश्रयत्वाच्च, द्रव्यमाश्िता रसादयः। आरस्भसामर्थ्या- 
रच, व्रव्याअित आरम्भ: यथा “विदारिगन्धादिभाहत्य संक्षुत विपचेत्‌” 


६७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सुश्रुत में विषाक--द्र॒व्यो के गुण और दोष क्रमश उनके सम्यक्‌ विषपाक और 
मिथ्या विपाक पर ही निर्भर है । क्योंकि रस छः है, अत पाक भी छः है, अर्थात्‌ हर एक 
रस के लिए अलग अलछूग पाक है । कुछ विचारक तीन प्रकार का पाक मानते है-- 
मधुर पाक, अम्ल पाक और कटुक पाक । पर कुछ का कहना है कि अम्ल कोई पाक 
नही है। आग्नेय होने के कारण पित्त ही विदग्ध होकर अम्ल बन जाता हूँ । अम्ल 
यदि विपाक माना जा सकता है, तो लवण को भी विपाक मानना पडेंगा, क्‍योंकि 
इलेष्मा विदग्ध होकर लूवण हो जाता है। कुछ लोग मधुर रस का मधुर विपाक और 
अम्ल रस का अम्ल विपाक और इसी प्रकार अन्य रसो के अन्य विपाक मानते है । 
इस भावना के समर्थन में वे उदाहरण देते हे--जिस प्रकार दूध पकाने पर भी मधुर 
ही रहता है, शालि-यव-मूँग आदि अपने पकने के समय तक अपने स्वभाव का परि- 
त्याग नही करते, इसी प्रकार रस भी जठराग्नि में पाक होने पर अपने मधुर आदि पूर्व- 
स्वभावों को नही छोड़ सकते | कुछ आचाय॑ बलवान रसों की प्रभुता निबंछ रसो 
पर मानते है। इस प्रकार इस सबध में अनेक मतभेद है । 

सुश्रुत का सिद्धान्त पक्ष यह है कि पाक दो ही है, मधुर और कटुक । मधुर पाक 
का नाम ही गुरु है और कटुक पाक का नाम लघु है। गुरु और रूघु की अपेक्षा से 
पृथिवी आदि पॉँचो महाभूतो के भी दो वर्ग हो जाते है । पृथिवी और जल ये दोनो 
गुरु-वर्ग के है । अग्नि, वायू और आकाजञ ये तीन रूघु वर्ग के हैं । इसी प्रकार पाक 
भी दो ही है, मधुर और कटुक ।' 


इत्येबमादिषु, न रसादिष्वारमस्भः । शास्त्रप्रामाण्याच्च, शास्त्रे हि द्रव्यं प्रधान- 
मुपदेशे योगानाम्‌, यथा “सातुलुड्भाग्निसन्थौं च” इत्यादौ न रसादय उपदिदय- 
न्ते । ऋमापेक्षितत्वाच्च रसादीनाम्‌, रसादयों हि द्रव्यक्रममपक्षन्ते, यथा-तरुणे 
तरुणाः संपूर्ण संपूर्णा इति। एकदेशसाध्यत्वाच्च, द्रव्याणामेकदेशनापि व्याधयः 
साध्यस्ते, यथा महावृक्षक्षीरेणेति । तस्माद्‌ द्रव्यं प्रधानं, न रसादयः, कस्मात्‌ ? 
निरवयवत्वात्‌ । द्रव्यलक्षणं तु “क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌” इति। 

( सुश्रुत, सुत्र० ४०३) 

१. नेत्याहुरन्ये, विषपाकः प्रधानमिति | कस्मात्‌ ? सम्यझ सिथ्याविपक्वत्वात ; 
इह सर्वेद्रव्याण्यभ्यवहुतानि सम्यझ् सिथ्याविषक्वानि, गुणदोषं वा जनयन्ति। 
तत्राहुरन्यें-प्रतिरसं पाक इति। कफेचित्‌ त्रिविधमिच्छन्ति-मधुरमम्लं कट्क॑ चेति । 
तत्तु न सम्यक्‌ भूतगुणादासाच्चान्यो5स्लो विपाकों नास्ति पित्त हि विदग्ध- 


आयुर्वेद-प्रन्थों में पशचभूत आदि की कल्पना ६७१ 


पंच महाभूत--पृथिवी, अपू, तेज, वायु और आकाश इनके समुदाय से ही 
पाँचो महाभूतो की अभिव्यक्ति होती है। जिस समुदाय में जिस गुण का उत्कर्ष होता 
है, उससे ही वह द्रव्य पहचाना जाता है ।* इन पॉँचों तत्त्वो (आकाझ, वायु, अग्नि, 
जल और पृथिवी ) मे क्रमश. एक-एक गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि से शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध ये गुण होते हैँ । अर्थात्‌ आकाश में शब्द; वायु में शब्द और स्परों; 
अग्नि में शब्द, स्पशं और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथिवी में 
पाँचों गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गनन्‍्ध होते है (वैशेषिक में शब्द को केवल 
आकाश के साथ रखा है, अन्य चार के साथ नहीं) । सब भूत सभी भूतों में पर- 
स्पर समाविष्ट रहते हैँ । जल का विशेष गुण रस ही अन्य भूतों के संसर्ग से छः रसो 
(मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, तिकक्‍त और कषाय ) में परिणत हो जाता है। चरक के 
समान सुश्रुत भी यह मानता है कि पृथिवी और जल के बाहुल्‍य से मधुर रस व्यक्त 
होता है, पृथिवी और अग्नि के बाहुल्‍य से अम्ल रस व्यक्त होता है। जल और अग्नि 
की अधिकता से लवण रस, वायु और अग्नि के बाहुलय से कटुक रस, वायु और आकाश 
के आधिक्य से तिकत रस तथा पृथिवी और वाय्‌ के आधिक्य से कषाय रस व्यक्त 
होता है। छः रस ही परस्पर मिलकर रसो के ६३ भेद बनाते है ।' 


मम्लता मुपेत्याग्नेयत्वात्‌; यश रूवणो5प्यन्यः पाको भविष्यति, इलेष्सादि- 
विदग्धो लवणतामुपतीति । सधुरों भधुरस्याम्लो3स्लस्येवं सर्वेधासिति केचिदाहुः 
दृष्टान्तं चोपदिशन्ति,-यथा तावत्‌ क्षीरमुखागतं पच्यमानं सधुरमेव स्यात्तथा 
शालियवमुद्गादयः प्रकीर्णा: स्वभावमत्तरकालेडपि न परित्यजन्ति तद्वदिति। 
केचिद्‌ बदन्ति-अबलबन्तो बलवतां वशमायान्तीति । एक्मनवस्थितिः, तस्माद्‌ 
सिद्धान्त एघः। आगमसे हि द्विविध एवं पाकों सधुरः कदुकदच। तयोमंथधुराख्यो 
गुरु, कटकार्यों लघुरिति। तत्रपृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां द्विध्यं भवति 
गुणसाधर्म्याद्‌ गृरता लूघुता च; पृथिव्यापश्च गुव्यंः शेषाणि लूघूति; तस्माद्‌ 
हिविध एवं पाक इति” (सुश्रुत, सूत्र ०, ४०१० ) 
अष्टांगसंग्रह में विषाक तीन प्रकार का माना है-त्रिधा विपाको द्रव्यस्य 

स्वाहृस्लकटकात्मकः (सुत्र० ११७) 

१. तत्र पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्याभिनिवृत्तिः, उत्कर्षस्त्व- 
भिव्यञ्जको भवति। (सुश्रुत, सूत्र ० ४१२) 

२० आकाशपवनदहनतोयभूसिषु यथासडुख्यमे कोत्तरपरिवृद्धाः शब्दस्पदोरूपरसगन्धाः, 


६७२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अष्टांगसंग्रह में पांचभौतिक शरीर 


अष्टांगसंग्रह के अनुसार यह शरीर पंच' महाभूतो का बना हुआ है। विभिन्न 
प्राणियों के शरीरों मे जो आकृति, प्रमाण, स्नेह, दीप्ति अथवा स्वर आदि की विभिन्नता 
दीखती है, अथवा इन गुणों की अपेक्षा से कम या अधिक जो तारतम्य दीखता है, 
वह पूर्व॑ जन्मों के संचित कर्मो एवं माता-पिता के संपर्क के कारण तो होता ही है। पर 
ये सब कारण पंच महाभूतो में अभिव्यक्त होकर ही समस्त वेषम्य उत्पन्न करते है । 

आकाश के भीतर सत्त्वगृण की प्रधानता है, वायु में रजोगुण का बाहुल्‍य है, 
अग्नि मे सत्त्व गुण और रजोगुण दोनो का बाहुल्‍य है, जल में सत्त्वगगुण और तमोगुण 
का बाहुल्‍य है और पृथ्वी में तमोगुण की प्रधानता है।' 

सभी इन्द्रियाँ यों तो सभी भूतो से मिलकर बनी है, पर श्रोत्र में आकाश की 
विशेषता है, त्वक्‌ में वाय्‌ की, नेत्र में अग्नि की, रसन में जल की और प्राण मे 
पृथिवी की विशेषता है।' 

पाँचो भूतो से उत्पन्न पदार्थ अष्टांगसंग्रह में इस प्रकार बताये गये है --- 


तस्मादाप्यो रसः, परस्परसंसगात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेष 
सर्वेषां सान्निध्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षातु प्रहणम्‌। स खल्वाप्यो रसः शेषभूत- 
संसर्गाद्‌ विदग्ध:ः षोढा विभज्यते, तद्यथा--मधुरो$म्लो रूवणः कटुकस्तिक्तः 
कषाय इति। ते व भूयः परस्परसंसर्गात्‌ त्रिषष्टिधा भिद्वन्ते | तत्र भूम्यस्ब॒ुगुण- 
बाहुल्यान्मधुरः, भुम्यग्निगुणबाहुल्यादम्ल:, तोयार्निगुणबाहुल्याल्लवण:, वाय्व- 
ग्निगुणबाहुल्यात्‌ कुटुकः, वाय्वाकाशगुणबाहुलयात्‌ तिकतः, पृथिव्यनिलगुणबाहु- 
ल्यात्‌ कृषाय इति। (सुश्रुत, सुत्र० ४२॥३) 
भूतानामेव च दुष्टादृष्टविविधकर्मंवशादनकरूपात्सन्निवेशविद्येषादाकृतिप्रमाण- 
स्नेहदीप्तिस्व॒रादीनां सारूप्यमसारूप्यं वा सुक्ष्मस्थुछतारतम्यभेदर्भिन्नमतिबहु- 
प्रकार निष्प्यते। (अष्टांग०, शारीर०, ५५५) 
२. तत्न सत्त्ववहुलमाकाशमभ्‌। रजोबहुलो वायुः। उभयबहुलो5ग्निः । सत्त्वतमो- 
बहुलमम्बु॥ तमोबहुला भू:। (अष्टांग ०, शारोर०, ५१६) 
» विदशेषतदच श्रोत्रादिष्विद्धियेष्ववस्थानं शब्दस्पशंरूपरसगन्धेरेकंकप्रवृद्धरन्वयः । 
(अष्टांग ०, शारीर०, ५१८) 
४. तत्राकादाजानि श्रोत्र दाब्दः स्रोतांसि विविक्तता च॑ । 
वायवीयानि स्पशषेन स्पशेंः प्रश्वासोच्छवासादि परिस्पन्दनानि लाघवं च। 
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आयुर्वेद प्रन्‍्थों में पथ्चभूत आदि की कल्पना ६७३ 


आकाशज--्नोत्र इन्द्रिय, शब्द, स्रोत और विविक्तता (स्रोतस्‌ असंख्य है, 
इनका अर्थ मार्ग है जिसके द्वारा अन्न रस धातुरूप बनता है) । 

वायवीय--स्पर्शेन अर्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय ( त्वक ), स्पर्श, प्रब्वास-उच्छृवास 
आदि, परिस्पन्द (हिलना-डुलना) और राघव (हलकापन) । 

आग्नेय--दर्शेन अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रिय, रूप, पित्त, ऊष्मा, पक्ति (भोजन का 
पचन ), सन्ताप, बुद्धि, वर्ण (रंग), कान्ति, तेज और शौय्यं । 

आम्भस---रसन अर्थात्‌ जिह्वा, रस, स्वेद, क्लेद, वसा, रक्त, शुक्र, मूत्र आदि 
द्रव-वर्गं, शैथिल्य और स्नेह । हु 

पाथिव---ध्राण अथवा नासिका, गन्ध, केश, नख, अस्थि आदि मूर्त पदार्थ, 
थैयें और गौरव (भारीपन) । 

अष्टांग्संग्रह के रचयिता ने चरक के समान परमाणु शब्द का भी प्रयोग किया 
है। शरीर के सब अवयव परमाणुभेद से अत्यन्त सृक्ष्म होने के कारण असंख्येय होते 
है । इन परमाणुओ के संयोग (द्रभणुकादि बनने ) और विभाग (दृ्णुकादि के टूटने ) 
में कम से प्रेरित वायू ही कारण है।' 

निर्देश 

१. चरकसंहिता--(देखो अध्याय ४ के निर्देश) । 
२. सुश्रुतसंहिता+- (देखो अध्याय ५ के निर्देश) । 
३. अष्टांगसंग्रह--- (देखो अध्याय ६ के निर्देश) । 


आग्नेयानि दक्ष रूप पित्तमूष्सा पक्तिः सन्‍्तापो मेधा वर्णो भास्तेजः शौय॑ च। 
आसम्भसानि रसन॑ रसः स्वेदक्लेदवर्सासुक्‌ शुक्रमूत्रादि द्रवसमूहः शेथिल्य॑ स्तेहर्च । 
पार्थिवानि प्राणं गन्धः केशनखास्थ्यादि मूतंसमूहों घेर्यें गौरवं च। 
(अष्टांग ०, ज्ञारीर०, ५। ९-१३) 
१. सर्व एव त्ववयवाः परमाणुभवेनातिसौक्षम्यादसंस्येयतां यान्ति । तेषां संयोगविभागे 
परमाणूनां कर्मंप्रेरितों वायु: कारणम्‌ । 
(अष्टांग ०, शारीर ०, ५११०१-१०२) 
डरे 


उनतीसवबाँ अध्याय 


सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति 
(ईसा से पाँच-छ:ः शाती पूर्व ) 


सांख्यदशेन की रचना कपिल ने की है। कपिल के पूर्व कणाद ने बेशेषिक की 
रचना की थी, क्योकि सांख्य दर्दोन मे वेशेषिक दर्दांन का उल्लेख आता है। सांख्य 
में एक सूत्र है कि हम वेशषिक आदि के समान छः पदार्थों को माननेवाले नही हैं--- 
छः पदार्थों से यहाँ अभिप्राय द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय से है।' 
सांख्य अविद्या को भी वस्तु नही मानता और अवस्तु होने से अविद्या को बन्ध का 
कारण भी स्वीकार नहीं करता । सांख्य के समय अद्वेतवाद का भी प्रचलन था, 
क्योकि अद्वेतवादियों की अविद्या का इसने खण्डन किया है ।' बौद्धों का क्षणिकवाद 
(वेभाषिक और सौत्रान्तिक मत) भी सांख्य के समय प्रचलित था ।* इसी प्रकार 
विज्ञानवाद (योगाचार का ) भी सांख्य के समय ज्ञात था और शून्यवाद (माध्यमिक 
बौद्धों का) भी । यह योगदान के बाद का है, क्योंकि इसमें कुछ सूत्र योगदर्शन के 
भी हैं ।' सांख्य में पंचशिख और सननन्‍दन आचार्यों का उल्लेख है । 


१. न वयं षद्पदार्थवादिनों वेशेषिकादिवत्‌ । (सांख्य १२५) 

२. नाविद्यातोध्प्यवस्तुना बन्धायोगात्‌। वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः । विजातीयद्वेता- 
पत्तिइव । (सांख्य ११२०-२२) 

३. नास्ति हि तत्न स्थिर एकात्सा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते। स्थिरकार्यासिद्धेः 
क्षणिकत्वम्‌॥ (सांख्य १३३३-३४ ) 

४. न विज्ञानमात्र बाह्मप्रतीतेः। तदभावे तदभावाच्छन्यं तहि। (सांख्य १(४२--४३ ) 

७५. वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टा:। (सांख्य २३३; योग १॥५ ) ; निरोधइछदि- 
विधारणाभ्याम्‌। (सांख्य ३३३३, योग ११३४); स्थिरसुखमासनम्‌। (सांख्य 
३३३४, योग २।४६) । ध्यान निविषयं मनः । (सांख्य ६२५) 

६- अविवेकनिमित्तो वा पञचशिखः | लिड्भरदरीरनिमित्तक इति सननन्‍्दनाचार्यः । 
(सांख्य ६६६८-६९) 


सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति ९७५ 


सांख्यदशन के सूत्रों में प्रकृति शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है ।* उसके 
पर्याय प्रधान” शब्द का भी बहुत से स्थलों पर उल्लेख है,' यद्यपि सांख्य में ही 
प्रधान शब्द ' मुख्य” के प्रचलित अथ॑ में भी प्रयुक्त हुआ है ।' 

सांख्य का सबसे प्रसिद्ध सूत्र वह है, जिसमे प्रकृति की परिभाषा और विकास 
का क्रम दिया गया है। सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है। प्रकृति से महान, महान्‌ से अहंकार, अहंकार से पञ्च तन्मात्राएँ और दोनों प्रकार 
की इच्द्रिये (ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, मन को लेकर सब ग्यारह ) तथा पञ्चतन्मात्राओ 
से स्थल भूत (पंच महाभूत ) उत्पन्न हुए। ये और पुरष मिलकर २५ का गण होता है। 

जगत्‌ के स्थूल पदार्थों से पञ्च तन्मात्राओ (अर्थात्‌ गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और 
दब्द) का अनुमान होता है। बाह्य और आभ्यन्तर इन्द्रियो तथा पच तन्मात्राओं से 
अहड्भार का अनुमान होता है। उस अहद्धूार से अन्त करण ( महान्‌ ) का और 
अन्त.करण से प्रकृति का । यह सब सहत (सघात या प्राकृतिक रचनाएँ ) किसी दूसरे 
के लिए है, अत. इस तक के आधार पर पुरुष का अनुमान होता है।' 

उपादानत्व--प्रकृति ही इस जगत्‌ का मूल उपादान कारण (कएंग्राणताथ 
7790०:) है। मूल कारण का फिर और कारण नहीं ढूँढा जाता, अतः प्रकृति 
किससे बनी, यह प्रइन निरथ्थंक हैं।' परम्परा में अन्तिम कारण का फिर आगे 


१. सांख्य ११८, ६१, ६५, ६९९, १३४; २५; ३।२९, ६८,७२; ५॥७२, <४; 
६।३२॥॥। 

२. सांख्य १५७, १२५; २३१; ३॥५८, ५९, ६३, ७०, ७३; ५१८, १९, ११९; 
६९३५, २३८, ४०, ४३॥। 

३. दयोः प्रधानं सनो लोकवद्‌ भृत्यवर्गेष । (सांख्य २।४०); आपेक्षिकों गुणप्रधान- 
भाव: क्रियाविदेषात्‌। (सांख्य २(४५); समानकर्मयोगे बुद्धेंः प्राधान्यं लोक- 
वबलल्‍लोकवत्‌ ॥ (सांख्य २।४७ ) ' 

४. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमहान, महतो&हड्भारः, अहड्भारात्‌ 
पञच तन्मात्राण्युभयसिन्द्रियं तन्माज्रेम्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञन्चविशति- 
गंणः। (सांख्य १।६१) 

५. स्थूलात्पञ्चतन्मात्रस्थ। बाह्याम्यन्तराम्यां तेश्चाहडूगारस्थ। तेनानतःकरणस्य। 
ततः प्रकृतेः। संहतपराथंत्वात्‌ पुरुषस्थ। (सांख्य ११६२-६६) 

६. मले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ । (सांख्य १४६७) 


६७६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कारण नहीं ढूँढा जाता ।* प्रकृति तो मूछ उपादान कारण है और उससे जो सबसे 
पहला कार्य (आद्य काये) उत्पन्न हुआ वह महत्‌ है। महत्‌ ही बुद्धि सत्त्व है।* 
सांख्य के' मत में अवस्तु से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसी को 
आज की भाषा में द्रव्य का नित्यत्व भी कहते है ([३ए 0 ८005७ए३४०४ 6 
70970८7 ) । अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति न होने का ही यह अर्थ है कि कोई वस्तु” 
लय होकर 'अवस्तु” नही बन सकती । परिवत्तंन तो हो सकता है। पर न तो भाव 
से नितान्त अभाव हो सकता है, और न अभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती है। 
केवल “कर्म” ( ३८४ंशं(ए 07 94४: ३८0075 ) में भी उपादानत्व की योग्यता 
नहीं है। मनुष्य के शुभाशुभ कम सृष्टि रचना के कारण नहीं हो सकते---कर्म 
में उपादानता कैसे आयेगी ।* प्रकृति और पुरुष दोनो ही सूक्ष्म है, अत' प्रत्यक्षादि 
साधनों द्वारा उनकी उपलब्धि नही हो सकती, फिर भी कार्य देखकर दोनों की ही 
प्रतीति होती है---उपादान कारण के रूप मे प्रकृति की प्रतीति और निमित्त कारण 
के रूप में पुरुष की ।' प्रकृति का वस्तुतः उपादानत्व ही सबसे बड़ा गुण है| सृष्टि 
रचना में (अथवा रासायनिक और भौतिक परिवतंनो मे) सबसे बडा नियम 
“उपादान नियम” है। इस नियम का अर्थ यह है, कि अमृक कारण से अमुक 
परिस्थितियों मे एक विशेष ही कार्य उत्पन्न होगा | सत्‌ कारण से सत्‌ कार्य की ही 
उत्पत्ति होगी, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अगर यह उपादान नियम न होता, 
तो सदा सबंत्र ही सब कार्य उत्पन्न होते रहते ।' उपादान नियम के अभाव से तो 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन का प्रश्न ही व्यर्थ था। रसायन शास्त्र का 


१- पारस्पयेप्येकत्र परिनिष्ठति संज्ञामात्रम्‌ू । (सांख्य ११६८) 

२. भमह॒दाख्यमाद्यकाय तन्‍्सनः। (सांख्य १॥७१) 

३- नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः। (सांस्य १॥७८) 

४. न कर्मण उपादानत्वायोगात्‌॥। (सांख्य १।८१) 
जिस पदाय्े में कोई विकृति होकर अन्य पदार्थ बनें, उसे उपादान फारण 
(779८९ ० ८४०5८) कहते हे। जैसे, घड़ा बनने में सिट्टी उपादान कारण है। 
कम में इस प्रकार का उपादानत्व नहीं है । 

५. सौद्ष्य्यात्‌ तदनुपलूब्धिः। कार्यदर्शनात्‌ त्तदुपरूब्धेः । (सांख्य १११०९-११०) 

६० नासदुत्पादों नृश्यृंगयत्‌ ॥ उपादाननियमात्‌ । सर्वन्न सर्वदा सर्वासस्थवात्‌ । 
(सांख्य १११४-११६) 
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अध्ययन इस विश्वास पर निर्भर है कि निश्चित पदार्थों से निश्चित परिस्थितियों 
में सर्वदा निश्चित ही परिणाम प्राप्त होगे। कारण जब पूर्णतया शक्‍त है, तभी 
अभीष्ट कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। न अभाव से भाव बन सकता है, और न 
भाव मिटकर अभाव हो सकता है ।* 

उपादान द्रव्य के नित्यत्व का नियम साख्य की विशेषता है। किसी रासा- 
यनिक या भौतिक प्रक्रिया मे पदार्थ का नाश तो संभव ही नही है, यदि नाश का अर्थ 
सर्वथा अभाव हो जाना हो ।' सांख्य की परिभाषा मे कारण मे लूय हो जाने का नाम 
ही “नाश” है। घड़ा नष्ट होकर मिट्टी मे छय हो जाता है। मोमबत्ती जलकर 
अपनी कारणावस्था में आ जाती है। द्रव्य का नाश नहीं होता । कार्य को देखकर 
कारण का अनुमान छगाया जा सकता है, क्योकि कारण से कार्य, और कार्य से 
कारण किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध रहता है, दोनो के बीच मे 'सहभाव” है।' 

पंचभूत--सांख्य के आचार महत्‌ आदि के क्रम से पंचभूतो की सृष्टि मानते 
है' (यह क्रम पहले दिया जा चुका है--महत्‌ से अहकार, अहकार से पचतन्मात्राएँ 
और पंचतस्मात्राओ से ऋमशः पंचभूत) । उपनिषदों के समान वे आकाश से वायु, 
वायू से अग्ति, अग्नि से अपू इत्यादि विकासक्रम का उल्लेख नही करते । गन्ध- 
तन्मात्रा से पृथिवी की उत्पत्ति, रूप से तेज या अग्नि की, स्पर्श से वायु की, शब्द से 
आकाश की और रस से जल की उत्पत्ति मानी जा सकती है। अथवा यह भी हो 
सकता है कि रूप-रस-गन्ध-स्पर्श चारो के योग से पृथिवी, रूप-रस-स्परशं के योग 
से जलू, रूप-स्पर्श के योग से अग्नि, स्पर्श से वायु और शब्द से आकाश की उत्पत्ति 
हुईं। यह स्पष्ट विवरण सांख्य में नही है। 

प्राणियों के शरीर को साख्यज्ञ पाञ्चभौतिक' (पाँचों पृथिवी, जल, अग्नि, वायु 
और आकाश से मिलकर बना) मानते है, पर कुछ आचार्य इसे चातुर्भीतिक' 


दाक्तस्थ शक्यकरणात्‌ । कारणभावाच्च | (सांख्य १११७-११८) 

» नाश: कारणलयः। (सांख्य १३१२१) 

, कार्यात्‌ कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌ । (सांख्य १११३५) 

, सहदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌ । (सांख्य २।१०) 

, पाञ्चभौतिको देहः। (सांस्य ३३१७); इसके खंडन में, न पाञचभौतिक शरीर 
बहुनामुपादानायोगात्‌ । (सांख्य ५११०२) 

६. चातुर्भातिकमित्येके। (सांख्य ३३१८) 


“को 
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(आकाश छोड़कर शेष चार से बना) मानते है, और कुछ आचाये एक-भौतिक 
अर्थात्‌ केवल पृथिवी से बना मानते है । कुछ भी हो, यह देह स्वयं चेतन नही है, 
क्योकि ऐसा होता तो मरण आदि प्रपञ्चों का अभाव होता ।' किसी भी पंचभूत में 
चेतनता नही है, अत. उनके योग से देह में चेतनता आ नही सकती थी । यदि यह कहा 
जाय कि जैसे द्वाक्ष में मादकता नही है, पर इससे बनी मदिरा में मादकता होती है, उसी 
प्रकार पचभूतों मे भी स्वयं पृथक्‌ तो किसी में चेतनता नही,पर उनसे बने शरीर में चेतनता 
आ जाती है, तो यह तक भी सांख्य को मान्य नही । उसका कहना है कि मदिरावाले 
उदाहरण मे द्वाक्ष में ही वह मादकता सुप्त रूप से थी,जो मदिरा में व्यक्त हो गयी ।' 

आजकल की भाषा में हम यह कह सकते है कि सांख्य मतानुसार विशुद्ध रासायनिक 
प्रक्रिया द्वारा “जीवन” की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि 
प्रत्येक कार्यपदार्थ (या यौगिक) के गुण कारण--अवस्था के गुणों पर निर्भर है । 
अथवा रासायनिक भाषा में यौगिक के समस्त भौतिक और रासायनिक गुण उसके 
अणु की संरचना पर निर्भेर है। 

सत्त्व, रजस्‌ और तमसू--सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था 
का नाम प्रकृति है, पर ये तीनों गुण है; क्या इसकी ओर सांख्य ने अधिक सकेत नहीं 
किया ? इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ के शब्दों में इन्ही का नाम क्रमश. शुक्ल, लोहित और 
कृष्ण (सफेद, छाल और काला) है । मनुष्य की प्रवृत्तियों के सबध में भी इन 
तीनों गुणो का नाम लिया जाता है। अनेक क्षैत्रो में इस प्रकार का त्रिगुणात्मक 
वर्गीकरण किया गया है। सांख्य ने स्वयं कर्मवैचित्र्य के आधार पर सत्त्वगुण-पूर्णे, 
तमोगुण-पूर्ण और रजोगुण-पूर्ण सृष्टियों का उल्लेख किया है। सत्त्वगुण से संबध 
रखनेवाली सृष्टि ऊध्व॑ (दैवी सृष्टि) है, तमोगुण से संबंध रखनेवाली जडस्थानीय' 
(तामसी सृष्टि) है, और रजोगुण से संबध रखनेवाली मध्यकोटि की (राजसी 
सृष्टि) है।* कम के वैचित्र्य से प्रकृति की चैष्टा मानी गयी है।' पर जड़ सृष्टि 


, ऐकभौतिकमित्यपरे । (सांख्य ३३१९) 

, नसांसिद्धिक चेतन्यं प्रत्येकादुष्टे:। प्रपश्चमरणाद्यभावकच । (सांख्य ३३२०-२१) 

. मदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदृष्टे सांहत्ये तदुदूभवः। (सांख्य ३३२२) 

, ऊध्व सत्वविश्ञाला। तमोविद्ञाला मूलतः। मध्यें रजोविशाला। (सांख्य 
३३४८-५० ) 

५. कर्मबेचित्र्यात्म्रधानचेष्टा गर्भदासवत्‌ । (सांख्य ३४५१) 
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... सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ के संबंध में अन्य कल्पनाएँ--डा० बअजेन्द्रनाथ सील ने 
एक लेख लिखा, जिसे आचार्य प्रफुल्लचन्द्र ने अपने 'रसायन के इतिहास' में उद्धृत 
किया है। इसका शीषेक “प्राचीन हिन्दुओं के भौत-रासायनिक सिद्धान्त” है। 
इस लेख मे डा० सील ने सर्व का अर्थ चेतन तत्त्व (७४६5००८८ 07 77/८8०7८९ 
४:पर्ति) किया है, रजस्‌ का ऊर्जा (८०८४५) और तमस्‌ का जाडूय (70609 07 
779/767) किया है। सृष्टि मे ये तीन ही मुख्य आधार हँ--इसमे सन्देह नही । 
सत्त्व के कारण मन और इन्द्रियाँ बनती है, जो आत्मतत्त्व के साहचयं से स्वयं चेतन 
के समान व्यवहार करती है । ऊर्जा और जाड्यावस्था का द्वव्य (7780:5ए) अचेतन 
या मूढ सृष्टि के अत्तगंत होनेवाली अनेक भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का 
कारण है।' पर यह कहना कठिन है कि जब कपिल ने सांख्यदर्शन में सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ की साम्यावस्था को प्रकृति कहा, तो उनका अभिप्राय सचमुच चेतन तत्त्व, 
ऊर्जा और जाडययूकत द्रव्य (7740::2) से ही था । 
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<णाप्रंपप्रषात एण 9रल्यंग्रानं रि०थ5,.. 7656 रि०र्5, ८78 
हुक, 74ए >ए भा०0ीदाए ३9803८0ए०7 986 ८55९९ परा6८८ ४766 
96०45: (7) 84796, (06९ 855८70९, जाट] 770877050 ॥56ॉर 7 & 
97९70776700, 800 जगत 78 दाशब८ला5०त 9ए पगं$ ६ध74००ए 
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डा० सील ने प्रकृति से विकास की शखला इस प्रकार प्रदर्शित की है--- 


प्रकृति 
अव्यक्त और अज्ञेय 
एफ्राभ्शं।िट्त बात प्राधि0ज4ए० 870प7व 
| 


सहंत्‌ 
अनुभूति का विदव द्रव्य--(00॥गस्‍/0 774067 0६ ०5४८४९॥८८ 
अहद्भधार 
राजस अहकार तामस अहंकार 
(500]6८६ $८7८8)] (09]०८६ $८८८९४| 
[ 
| । 
अस्मिता ' तन्मात्रा--सूक्ष्म भूत 
[एकरावंप्र4८20, 7702027४87779(6 पातकारएांवप्८20. 4946०777906 
प70-5पर्र + ९70८० ०2० 7746067-४पर---४प(6 77264 
70४८ां25 
इन्द्रिय और मनस्‌ 
स्‍6कप्रां0॥० ध्याततैं-४पर॒री--- परमाणु-स्थूल भूत 
$९0507ए थभ्ार्त ॥700 #पी [06607707908 778८-४४ 


--३:0776 07वें ॥706८प्रशिः 
००75प्रापशांड.. 0६. ९7058 


सृष्टि--जड़ पदार्थ, उद्भिद्‌ और 
प्राणि जगत्‌ 
एगानला: भाव 470०8726०व 
70402(-४र्प्री. 
इस विकास श्ुंखला में राजस और तामस--दो प्रकार के अहंकारो की कल्पता डा० 
सील की अपनी है, और तत्मात्रा की तुलना में अस्मिता की कल्पना भी उनकी अपनी 
नयी है। (सांख्य के २५ गण की संख्या को यह कल्पना बढ़'तेवाली है) । सॉख्य- 
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दर्शन में महत्‌ का पर्याय ही अन्त.करण है-- बाह्याम्यन्तराम्या तैरचाहद्धारस्य ॥ 
तेन अन्त करणस्य । तत. प्रकृते: ॥” (सांख्य १॥६३-६५) । हम पहले कह चुके 
हैं कि महत्‌ ही आच्य कार्य है, और इसी का नाम बुद्धि-सत्व है (महदाख्यमाद्यकार्य्य 
तन्मन.---१।७१), और अहकार से ही आगे का विकास अर्थात्‌ पचतन्मात्रा और 
दोनो प्रकार की इन्द्रियाँ (ज्ञान और कम सबधी, मन के साथ ग्यारह ) उत्पन्न होती 
है। पर हाँ, सांख्य ने इस अहकार को राजस और तामस दो वर्गों में नही विभा- 
जित किया । 

महत या बुद्धि के सबध में एक अन्य स्थल पर कहा है कि अध्यवसाय या निरचया- 
त्मक व्यापार का नाम बृद्धि है। सदसद्विवेकवती बुद्धि” का भी उल्लेख साहित्य 
में आता है। सात्तविक महत्‌ से धर्मादि कार्य होते है और जब यह बुद्धि या महत्‌ अन्य 
गुणों से (रजोगृण या तमोगुण से) उपरंजित हो जाता है, तो इसके विपरीत कार्य 
होते है । सांख्य के विचारानुसार इस प्रकार महत्‌ तीन प्रकार का हुआ-सात्त्विक, 
राजस और तामस । 

इसी महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है। अभिमान ही अहकार है। अहम्‌- 
अहम्‌ की भावना का नाम ही अभिमान है । ग्यारह इन्द्रियाँ और पच तन्मात्राएँ इसी 
अहंकार का कार्य है। वैकृत अहकार से ग्यारह इन्द्रियोवाले सात्त्विक वर्ग की 
उत्पत्ति होती है। ग्यारह इन्द्रियोँ कमेन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रिय) और आन्तर 
इन्द्रिय (मन) है ।' क्‍या सभी ग्यारह इन्द्रियाँ सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न हुई है ! 
अथवा माता जा सकता है कि सात्त्विक अहकार से मन (आन्तर इन्द्रिय ) की उत्पत्ति 
हुई, दस ज्ञानेन्द्रियो की राजस अहकार से और पंचतन्मात्राओं की तामस अहंकार 
से | कुछ लोगो की कल्पना यह भी है कि ग्यारहो इन्द्रियाँ सात्त्वक अहकार से उत्पन्न 
हुई और तामस अहंकार से पंचतन्मात्राओ की सृष्टि हुईं। राजस अहंकार का कार्य 
इन इन्द्रियो और पंचतन्त्रमात्राओ के बीच में सम्बन्ध स्थापित कराना है । 


१. अध्यवसायो बुद्धिः । तत्काये धर्मादे । महदुपरागाद्विपरीतम। (सांख्य २। 
१३-१५) 

२. अभिमानो5हड्ूभरः । एकादशपच्चतन्साज्न तत्कायेंस्‌ । 
सात्त्विकमेकादशक प्रवर्तते वेक्तादहड्भारात्‌ । 
कमेंल्दियबुद्धीन्द्रियरान्तरसेकादशकम्‌ । अहड्धगरिकत्वश्रुतेने भौतिकानि। 
(सांख्य २२१६-२० ) 
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अस्तु, अहंकार का काये होने के कारण इन्द्रियाँ अभौतिक है । पंचतन्मात्राएँ भी पंच- 
भूतो से पहले उत्पन्न होती है और अहंकार का कार्य है, अतः ये भी अभौतिक हुई । 

डा० सील ने उपर्युक्त विकासक्रम में अहंकार से अस्मिता की उत्पत्ति बतायी 
है। अस्मिता की कल्पना योग के आचाय॑ पतजञ्जलि की है। अस्मिता मात्र से 
निर्माण-चित्त उत्पन्न होते है । अस्मिता चित्त के कारण को छेकर निर्माण-चित्त 
(०:८३८८०१ 77705) बनाती है।' 

योगदर्शन के प्रसिद्ध सूत्र योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ” का भाष्य करते हुए व्यास 
ने चित्त को प्रख्याशील, प्रवृत्तितील और स्थितिशील बताया है। उन्होने प्रख्या, 
(धप८), प्रवृत्ति (८०22०) और स्थिति (770४9) इन तीनो का संबंध 
त्रिगण--सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ से किया है। जब चित्त में केवल सत्त्व गूण 
होता है, तो यह प्रख्याशील (सत्यनिष्ठ) होता है, और जब इसमे रजोगुण तथा 
तमोगुण मिले रहते है, तो यह ऐश्वय-प्रिय और विषय-प्रिय हो जाता है और जब 
इसमे केवल तमोगुण होता है, तो इसमे अधम, अज्ञान, राग-और दारिद्रथ आ 
जाता है।' 

सविचार और निविचार समाधि के प्रसंग मे योगदर्शन के एक सूत्र-- एतयेव 
सबिचारा निविचारा व सुक््मविषया व्याख्याताः।” (१।४४) की भोजवृत्ति में 
कहा है कि सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ जिसमें विषय बनती हों, उसे निविचार समाधि 
कहते है, और जिसमे स्थूल पंचमहाभूत विषय हो, उसे सविचार समाधि कहते है । 

पचतन्मात्राएं क्या है, इसे अगले सूत्र के भाष्य में व्यास ने स्पष्ट किया है। 
अगला सूत्र यह है--- सुक्ष्मविषयत्वञ्चालिड्भपर्यंबसानम्‌ (१।४५) । पृथिवी 
के अण्‌ का गन्धतन्मात्रा सूक्ष्म विषय है, इसी प्रकार जल की तन्‍्मात्रा रस है, तेज 
की रूप, वायु की स्पर्श और आकाश की शब्द। इन सभी तनन्‍मात्राओ की भी 
सूक्ष्म तन्‍्मात्रा अहंकार है। अहकार का भी जो सूक्ष्म भाव है उसे लिगमात्र (त5- 
$0|प7986४ ८०४०८१६) कहते हैँ। लिगमात्र का सूक्ष्म भाव फिर अलिंग (7705- 


१. निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌। (योग ४॥४)--(अस्पमितामात्र॑ चित्तकारण- 
मुपादाय निर्माणचित्तानि करोति ततः सचित्तानि भवन्ति-व्यासभाष्य ) 

२. चित्त हि प्रख्याप्रवत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌, भप्रस्यारूपं हि चित्त सत्त्व, 
रजस्तमोस्यां संसृष्टम्‌ ऐद्वर्यविषयप्रियं भवति, तदेव तमसानुविद्धसधर्माज्ञाना- 
वैराग्यानेदवर्योप्गं भवति। (व्यासभाष्य, योग ११२) 
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830 प76 ८००४८०८) कहलाता है। इस अलिंग से आगे और फिर कोई सूक्ष्म 
भाव नहों है। पुरुष यद्यपि अलिग से भी सूक्ष्म है, परन्तु पुरुष लिंग का 
“अन्वयीकारण” (८०॥5४07००४ ८०५५०) नही है। 

इसी सूत्र '(१।४५) की भोजवृत्ति में कहा गया है कि परिणाम के अनुसार 
गुणो के चार भेद है--विशिष्ट लिंग, अविशिष्ट लिग, लिगमात्र और अलछिग। 
जितने स्थूछ भूत (और संभवत' इन्द्रियाँ भी) है, वे विशिष्ट लिंग के अन्तर्गत है, 
जो तन्मात्राएँ और अन्त.करण है, वे अविशिष्ट लिंग है, बुद्धि लिगमात्र है ओर प्रधान 
अछिग है। इस अलिग से और सूक्ष्म कुछ नही है। 


गुणवर्गे 
| 
विशेष (सोलह) अविशेष (छ ) लिगमात्र अलिग मात्र 
(क) आकाश, वायु, १. शब्दतत्मात्र--एक- बुद्धि (महत्‌) प्रधान 
अग्नि, जल, लक्षण---शब्द 
पृथिवी 
(ख) श्रोत्र, त्वकू, चक्षू, २. स्पर्शतन्मात्र---द्वि- 
जिद्दा, प्राण लक्षण-दब्द-स्पशें 
(ग) वाक्‌, पाणि, पाद, ३. रूपतन्मात्र--त्रि- 
पायु, उपस्थ लक्षण-शब्द-स्पर्श- 
रूप 
(घ) मनस्‌ ४. रसतन्मात्र---चतु- 
लेक्षण-शब्द-स्पर्चा- 
रूप-रस 
५. गन्धतन्मात्र--पड्च- 
लक्षण--शब्द-स्पशे- 
रूप-रस-गंघ 
६. अस्मिता । 


योगदर्शन के साधनपाद में एक सूत्र है--प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेच्द्रिया- 
उसके भोगापबर्गार्थ दृश्यम्‌ (२।१८) । अर्थात्‌ जो कुछ भी दृश्य है वह प्रकाशशील 
(सत्त्व), क्रियाशील (रंज़सू) और स्थितिशीर (तमस्‌) है। इस दृष्य के अन्तर्गत 
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समस्त भूत और इन्द्रियाँ समाविष्ट हैं और इसका उद्देश्य भोग और अपवर्ग है । 
व्यास ने अपने भाष्य में सत्त्व, रजस्‌ और तमसू को क्रमश, प्रकाश (|]प्राणंए४४०७), 
क्रिया (३८४एं८ए) और स्थिति ([7०:09) माना है ।' 

योग में परमाणु और क्षण--योगदर्शन के विभूतिपाद के एक सूत्र “क्षणतत्‌- 
ऋमयोः संयमाहिवेकजं ज्ञानम्‌” (३॥५२) का भाष्य करते हुए व्यास कहते है कि 
जिस प्रकार द्ृव्य को कम करते-करते हम अन्त में परमाणु तक पहुँचते है, उसी प्रकार 
काल को कम करते करते हम क्षण तक पहुँचेगे । दूसरे शब्दों मे इसे हम यह कहेंगे कि 
द्रव्य की अन्तिम इकाई परमाणु है और काल की क्षण । क्षण की एक और परिभाषा 
व्यास ने दी है--जितने समय में चलता हुआ परमाणु अपने पूर्व देश (पहले स्थान) 
को छोडकर उत्तर देश (अगले स्थान) को प्राप्त होता है, उसे क्षण कहा जा सकता 
है। इस बीच के अविच्छिन्न प्रवाह का नाम ही क्रम ($घ८८८४#०7०) है।* 
काल कोई वस्तु नही है, यह बुद्धि से निर्मित होता है, लौकिक व्यक्तियों को, जिनकी 
बूद्धि स्थिर नहीं है, काल का अस्तित्व प्रतीत होता है ।' 

ग्रहणात्मक और ग्राह्मयात्मक परिणाम--व्यास ने केवल्यपाद के सूत्र 'परिणामेक्‌- 
त्वाद्‌ वस्तुतत््वमू ( ४॥१४ ) के भाष्य में प्रस्या (77८86८7८८), क्रिया 
(४०४ए४८ए) और स्थितिशीलता (77०79) का उल्लेख करते हुए परमाण्‌ का 
फिर उल्लेख किया है। प्रस्या, क्रिया और स्थितिशील गुणो के ग्रहणात्मक” परि- 
णाम द्वारा “श्रोत्र” इन्द्रिय बनती है। उन्हीं तीनो गुणो के ग्राह्यात्मक” परिणाम 
द्वारा 'शब्द” बनता है। यही शब्द और इसके समान ही इसी प्रकार, स्पश, रूप, 
रस और गन्ध मूर्तिमान होकर इकटूठे हो जाते है, तो पुथिवी-परमाणु (68:0- 
27077 ) बन जाते है, और ये ही फिर यो-वृक्ष-पर्देत आदि बनते है ।* 


१. प्रकाशशीलं सत््वमू, क्रियाशीलं रजः, स्थितिशीलं तस इति (व्यासभाष्यर।१८) 

२. यथापकर्षपरयंन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकर्षपर्यन्तः काल: क्षणों यावता वा 
समयेन चलितः परमाणुः पूर्वदेशं जह्यादुत्तरदेशमुपसंपद्येंत स कालः क्षणः। 
ततृप्रवाह्मविच्छेदस्तु ऋमः। (व्यासभाष्य ३४५२) 

३. स खल्वयं कालो वस्तुशुस्योषपि बृद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती छौकिकानां 
व्यूत्यितदर्दानानां वस्तुस्वरूप इबावभासते। (व्यासभाष्य ३५२) 

४. प्रस्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनेकः परिणामः 
ओत्रमिन्द्ियं ग्राह्मत्मकातां शब्दभावेनेकः परिणामः शब्दों विषय इति, शब्दा- 
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सांख्य और योग का विषय-क्षेत्र--सांख्य ने अपनी पद्धति पर प्रकृति और उससे 
विकसित व्यक्त जगत्‌ की मीमासा की । प्रसंगवश योग के आचार्य नें और योगदर्शन 
के भाष्यकारों ने प्रकृति और उससे संबंध रखनेवाले त्रिगुणो की, महत्‌, अहकार, 
इन्द्रियों और स्थूछ भूतों एवं तन्मात्राओं की विवेचना की | जड़ जगत्‌ की चेतन 
जगत्‌ पर किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है, अथवा चेतन जगत्‌ जड जगत्‌ को किस 
प्रकार प्रभावित कर सकता है, यह इन दोनों दर्शनों का उद्देश्य प्रतीत होता है ।ये ही 
प्रतिक्रियाएँ आत्मा के बन्ध का कारण है और इनके रहस्यों को समझकर उन्म्‌क्ति 
प्राप्त हो सकती है। 

मन और चित्त की वृत्तियाँ तथा इन्द्रियाँ आत्मा के साहचर्य में चेतन-सा 
व्यवहार करती है, और ये बाह्य स्थूल जगत्‌ से भी प्रतिक्रिया करती है। प्ररू्या 
(प्रकाश), क्रिया और स्थिति (सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌) जहाँ शरीरस्थ आत्मा को 
सत्त्वगुण, रजोगृण और तमोगुणवाली प्रवृत्तियों से आच्छादित कराती है, वहाँ ये 
ही स्थल भूत और तन्मात्राओं एवं इन्द्रियों को भी जन्म देती है। मन या चित्त अथवा 
अन्त करण जैसी सामान्यतया अभौतिक सत्ता बाह्य भौतिक जगत्‌ से कैसे प्रभावित 
होती है, इसकी विवेचना का सांख्य और योग मे अति महत्त्वपूर्ण प्रयास किया गया है । 
योगदर्शन में यह प्रयास केवल दार्शनिक ऊहापोह का ही विषय न रहा, इससे व्याव- 
हारिक लाभ भी उठाये जाने के प्रयोग हुए । 

सांख्य और योग की प्रकृति और उसके त्रिगुण एबं तन्मात्राओं की विवेचना 
ने रासायनिक और भौतिक परिवत्तेनो को समझाने में कोई सहायता न दी। पर- 
माण्‌ की कल्पना की उपेक्षा योगदरञन के भाष्यकारों ने नही की, पर उस काल में 
परमाणुवाद को वह रूप न मिल सका, जो बाह्य जगत्‌ के परिचित परिवत्तेनो की 
व्याख्या करने में समर्थ हो सकता । दोनो थुगो की तात्त्विक मीमासा के उद्देश्य ही 
पृथक पृथक्‌ रहे, इसलिए त्रि-गुणो और पंच-भूतो एवं तन्‍्मात्राओं के आधार पर 
रसायन और भौतिक श्षास्त्रों को विकसित न किया जा सका । 


दोनां मूतिसमानजातीयानामेकः परिणासः पृथ्वीपरसाणुस्तन्मात्रावयव- 
स्तेषां चेकः परिणामः पृथिवी गौवुक्षः पर्वत इत्येबमादिभभूतान्तरेष्वपि स्ने- 
हौष्ण्यपपरिणामित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः । 
(व्यासभाष्य ४।१४ ) 
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निर्देश 
१. कपिल--सांख्यदर्शनम्‌, विज्ञानभिक्षु कृत सांख्यप्रवचन भाष्य सहित । 


२. पतञ्जलि--योगदर्शेन व्यासभाष्य सहित--(१) अंग्रेजी अनुवाद डा० गंगा- 
नाथ झा कृत, थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, अडियार (१९३०) । 
(२) हिन्दी अनुवाद (भोजवृत्ति और व्यासभाष्य सहित) रुद्रदत्त 
शर्मा कृत, शर्मा मशीन प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद (१९२४) । 


३. उदयवीर शास्त्री--सांख्यदर्शन का इतिहास । 


तीसवाँ अध्याय 


वेशेषिक और न्‍्याय--परमाणुवाद 


(ईसा से पाँच या छः शती पूर्व ) 


यह कहना कठिन है कि वेशेषिक और न्याय में किस दर्शन की पहले रचना हुई । 
वैशेषिक के आचायें कणाद का नाम परमाणुवाद के संबंध में चिर-ऐतिहासिक 
रहेगा। दोनों आचार्यो के विचारो मे साम्य है। दोनो दर्शनों मे कई सूत्र एक-से है । 
जो समानता योग और सांख्य मे है, वही न्याय और बेशेषिक में है। शरीर से पृथक्‌ 
आत्मा के अस्तित्व के संबंध में दोनों दर्शनों की एक-सी ही मान्यताएँ हे । पंच तत्त्वों 
के संबंध मे भी एक जैसे ही दोनो के विचार है । शरीर में आने-जानेवाले आत्माओ के 
बहुत्व मे दोनो की ही आस्था है। दोनों ही परमाणुवादी है । न्याय और वेशेषिक 
दर्शनों मे अपनी निजी मौलिकताएँ भी है, पर वे एक-दूसरे की पूरक हे । 

वेशेषिक के षद पदार्थ--वेशेषिक दर्शन को षट्पदार्थवादी माना गया है। 
कणाद ने ६ निम्न पदार्थ गिनाये है--१. द्रव्य, २. गुण, ३. कर्म, ४. सामान्य, ५. 
विशेष और ६ समवाय । इन छ. पदार्थो के साधम्यं और वैधम्य का तत्त्व ज्ञान होने 
से नि.श्रेयस (मोक्ष ) की प्राप्ति होती है।। इन पदार्थों की व्याख्या स्वय वेशे- 
षिक-दर्शेनकार ने की है। 

१. द्रव्य--वेशेषिक के मतानुसार द्रव्य नौ हँ--मृथिवी, अपू, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन । अर्थात्‌ पच्र स्थूछभूत, उनके अतिरिक्त कार और 
दिक्‌ू (४72 »70 872०८), आत्मा और मन ।' 

२. गुण--वेशिक मे सत्रह गुण एक सूत्र में गिनाये गये है ।' रूप, रस, गन्ध, 


१. धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्य- 
वेधर्स्यास्यां तत्त्वज्ञानान्तिःअेयसम्‌ । (वेशेषिक १११४) 

२: पृथिव्यापस्तेजों वायुराकाशं कालो दिगात्मा सन इति द्रव्याणि। (वेशेषिक ११।५) 

३. रूपरसगन्धस्पर्शाः संस्यापरिसाणानि पृथक्त्व॑ संयोग-विभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः 
सुखदुःखं इच्छा हषौ प्रयत्नाइच गुणा:। (वेशेषिक १११६) 
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स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु ख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न | इन सत्रह गुणों से ही आचार्यों को सन्तोष नहीं हुआ । वैशे- 
षिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य मे सात अन्य गुणों का समावेश सूत्र में प्रयुक्त “च” 
शब्द के अन्तगंत किया गया ।* ये सात गृण है--१. गुरुत्व, २. द्रवत्व, ३. स्नेह, 
४. संस्कार, ५-६. अदृष्ट (धर्म-अधर्म) और ७. शब्द । 
इन गुणों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये तो चार तत्त्वों से संबंध रखते है, शब्द 
आकाश से संबंधित है । इच्छा, द्वेष, सुख, दु ख और प्रयत्न ये आत्मा के लिंग हैं । 
संख्या (#प्रगा८:), परिमाण (728577०), पृथक्त्व ( 5८9479007 ), संयोग 
(००77०॥4907 ), विभाग (4ज्लअं०0), परत्व, अपरत्व और इनके साथ साथ 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह (चिकनापन) और संस्कार भौतिक पदार्थों के अन्य गुण है। 
कुछ कारिकाओ मे गुणो का द्वव्यो के साथ इस प्रकार का सबंध बताया गया है --- 
वायू के नौ गुण--र्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, और वेग । 
अग्नि के ग्यारह गृण--स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, रूप, वेग और द्रवत्व । 


१. चशब्दसमुच्चिताइच गुरत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्दाः सप्तेवेत्येब चतुि- 
दातिर्गुणाः॥ (प्रशस्तपाद ११।६)--अदृष्टपद॑ धर्सत्वाधमंत्वाभ्यासेव विभिन्न" 
रूपाभ्यां धर्माधमंतात्पयंकम्‌ । (जगदीश-सूक्ति ) 

२. स्पर्दादयोष्ष्ठौ वेगार्यः संस्कारों सरुतो गुणा: । 
स्पर्शाद्यष्टौ रूपवेगौ द्रवत्वं तेजसों गुणाः ॥१॥ 
स्पर्शादयो5ष्टौ वेगइच द्रवत्व॑ व्‌ गुरुत्वकम्‌ । 
रूप रसस्तथा स्तेहों वारिण्यते चतुर्दश ॥२॥॥ 
स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतु्देश । 
ब॒द्ध्यादिषट्क संख्यादिपण्चर्क भावना तथा ॥३॥ 
धर्माइधमों गुणा एते आत्मनः स्थुश्चतुदंश । 
संख्यादिपञुचक कालूदिश्ोः दाब्दशच ते च खे ॥४॥ 
संख्यादिपञचक बुद्धिरिच्छा यत्नोषपि चेदवरे । 
परापरत्वे संख्यादिपंचवेगइच मानसे ॥५॥ 

४४ 
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जल के चौदह गुण--स्पर्, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 

अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गृरुत्व, रूप, रस और स्नेह । 

पृथिवी के चौदह गृण--स्पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 

अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गुरुत्व, रूप, रस और गन्ध । 

आत्मा के चौदह गुण---बुद्धि, सुख, दु.ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्या, परिमाण, 

पृथकत्व, सयोग, विभाग, भावना, धर्म और अधम । 

काल और दिशा के पाँच गृण--संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग और विभाग । 

आकाश के छः गुण--सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग और शब्द । 

ईश्वर के आठ गुण--सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा 
और यत्न । 

मन के आठ गुण--परत्व, अपरत्व, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, वियोग 

और वेग । 

३. कर्म--वेशेषिक के आचाये ने पाँच कर्म माने है-- 

(क) उत्क्षेपण (ऊपर उठाना), (ख) अवक्षेपण (नीचे को दबाना या 
फेंका), (ग) आकुज्चन (सिकोड़ना), (घ) प्रसारण (फैलाना) और (७) 
गमन ।' प्रशस्तपाद-भाष्य में गमन क्रिया के अन्तर्गत कुछ और क्रियाएँ भी ग्रिनायी 
गयी है, जैसे (च) भ्रमण, (छ) रेचन, (ज) स्यन्दन, (झ) ऊध्वेज्वलन, (ज्व) 
तियेक्‌ पतन, (2) नमन, (5) उदच्चमन । 

४. सासान्य--सामान्‍्य और विशेष ये बुद्धि की अपेक्षा से माने जाते है| । प्रशस्त- 
पाद-भाष्य मे सामान्य दो प्रकार का माना गया है--पर और अपर । द्रव्य, गुण, और 
कम तीनों ही सत्‌ है, अत. सत्ता इन सब में परसामान्य है। सभी द्रव्यों मे द्रव्यत्व समान 
है, किन्तु यह द्रव्यत्व गुण और कम में नहीं है । अतः पृथिव्यादि में द्रव्यत्व का होना 
अपरसामान्य है। यही द्रव्यत्व समस्त द्रव्यो में तो सामान्य” है, पर द्रव्यो को गुणों 
या कर्मो से भिन्न करने में विशेष” है। इसी प्रकार द्रव्यत्व, गुणत्व और कमेत्व 
तीनों ही अपने अपने प्रसंगों में सामान्य भी है और विशेष भी । 


१. उत्क्तेपणमवर्क्षषणमाकुञ्चन प्रतारणं गसनसिति कर्म्माणि। (वेदोंषिक ११३७) 

२. गसनग्रहणात्‌ भ्रमणरेचनस्यन्दनोध्वेज्वलनतियेक्पतननतसनोदश्नमनादयों गसन- 
विशेषा एंव, न तु जात्यन्तराणि। (प्रशस्तपाद १११४७) 

३. सामान्य विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम । भावोडनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सासान्यमेव 
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५. विशेष--सामान्य और विशेष सापेक्ष शब्द है । पृथिव्यादि सबसे द्रव्यत्व 
समान है, और अन्त में इनसे जो घट बनता है, उसमे “घटत्व” का होना विशेष है, 
जो पटत्व आदि से भिन्न है।' 

६. समवाय--जिससे कार्य और कारण में “इह-इदम्‌” का व्यवहार होता है, 
उसे समवाय कहते है । अमुक कार्य का अमुक कारण है, ऐसा कहने पर दोनो के 
बीच के सब॒ध का नाम समवाय है। अपृथक्‌ पदार्थों के बीच में जो संबंध है (अयुत- 
सिद्धानाम्‌ अपूथग्‌ भूतानाम्‌ ), इसी प्रकार आधार्य्य-आधारभूत पदार्थो के बीच में 
जो संबंध है, वही समवाय है।' “समवाय" बेशेषिक के आचाय्यं की एक विशेष 
सूझ है, जिसके आधार पर ही काये और कारण का संबध समझा जा सकता है। 


न्याय और वेशेषिक में पंच-भूत 


वेशेषिक में जो नौद्वव्य गिनाये गये, उनमे से पृथिवी, अपू, तेज, वाय्‌ और 
आकाश इन पॉच का नाम न्याय के आचायें गोतम ने भूत बतलाया है।' न्याय के 
शब्दों मे पृथिवी आदि पॉाँचों भूतो के गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पॉच गृण है, 
और ये (तदर्था.) एक एक इन्द्रिय विशेष के विषय है ।* 


द्रव्यत्वं गुणत्व॑ कर्मत्वं च॒ सामान्यानि विशेषाइच । (वेशेषिक १२३-५) । 
सामान्य द्विविधं परमपरञ्चेति । तच्च अनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । तत्न परं सत्ता 
महाविषयत्वात्‌, सा च अनुवृत्तरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वाद्यपरसल्प- 
विषयत्वात्‌। तच्च व्यावृत्तरपि हेतुत्वात्‌ सामान्य सद्‌ विशेषास्यामपि लूभते। 
(प्रशस्तपाद ) 

१. अन्यत्रान्त्यभ्यों विशेषेभ्यः। (वेशेषिक १॥२॥६)॥। नित्यद्रव्यवृत्तयों हान्त्या 
विशेषाः। ते च खल्वत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वाहिशेषा एब। (प्रशस्तपाद ) 

२. इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः (वेशेषिक ७४२२६) । अयुत- 


सिद्धानासाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्धः इह-प्रत्ययहेतुः स समवायः ।] 
(प्रशस्तपाद ) 


३. पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि। (न्याय १।११३) 
४. गन्धरसरूपस्पद्ेशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्था:। (न्याय ११११४) है 
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भूत गुण इच्धरिय 
पृथिवी गन्ध प्राण 
अपू रस जिह्ना 
तेज रूप नेत्र 
वायु स्पशे त्वक्‌ 
आकाश दब्द श्रोत्र 


बैद्ेषिक ने पृथिवी में चार गुण रूप, रस, गत्ध और स्पर्श माने है, पानी में रूप, 
रस और रुपश इन तीन गुणों के अतिरिक्त द्रवत्व और स्नेह रहते है । तेज में रूप और 
स्पर्श रहते हैं, एवं वायू में केवल स्पर्श है । ये चारो गुण (रूप, रस, गन्ध और स्परो ) 
आकाश मे नही है । घी, छाख और मोम में अग्नि के संयोग से द्रवत्व (बहने का गुण ) 
आता है। इनमे द्ववत्व स्वाभाविक गुण नही है, केवल नैमित्तिक है, पर जल में द्रवत्व 
सामान्य गुण है। इसी प्रकार रॉगा, सीसा, लोहा, चाँदी और सोने में अग्नि के 
सयोग से द्रवत्व आता है, यह द्रवत्व नैमित्तिक है, पर जल में स्वाभाविक द्रव॑त्व है ।' 

पृथिवी का एक गुण रूप है। रूप की उपलब्धि चक्षु या आँख से होती है । 
एक और सूत्र मे चाक्षुष गुणो मे संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व और 
अपरत्व गुणो को भी सम्मिलित किया गया है।' इसी प्रकार संस्कार (वेग) के अभाव 
में गृरुत्व होने से वस्तु का पतन होता है, और संयोग के अभाव में भी गुरुत्व होने से 
पतन होता है, इन सूत्रों के आधार पर पृथिवी में गुरुत्व गुण कौ कल्पना को गयी 
है। प्रेरणा से छोड़े जाने पर बाण को आदि-गति प्राप्त होती है, और यह उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है, अतः पृथिवी में संस्कार गुण भी है। इसी लिए प्रशस्तपाद ने 


१. रूपरसगन्धस्पशंवती पृथिवी। रूपरसस्पशेवत्य. आपो ब्रवाः स्तिग्घाः। 
तेजो रूपस्पशवत्‌ । स्पशंवान्‌ वायुः॥ त आकाशे न विद्यन्ते। स्पिजेंतुमध- 
ौिछिष्टानासग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः सामान्यम्‌॥। त्रपुसीसलोहरजतसुवर्णा- 
नामस्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः सासान्यम्‌। (वेशेषिक २।१११-७) 

२. संख्या परिसाणानि पुथक्त्व॑ संयोगविभागों परत्वापरत्वे कर्म च॑ रूपिद्रव्य- 
समवायाच्चाक्षुषाणि। (वेशेषिक ४५१११) 

३. संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । (वेशेषिक ५॥१।१८), संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ 
पतनम्‌। (वेशेषिक ५११४७) 

४. नोदनादाद्यममिषों: कर्म तत्कमंकारिताच्च संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरझूच । 
(वेशेषिक ५१११७) 
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पृथिवी में इतने गुण गिनाये है--रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, और संस्कार ।* इवेत या शुक्ल आदि 
भेद से रूप अनेक प्रकार के होते है ॥ मधुर आदि छ; रस होते है । गन्ध दो प्रकार 
की होती हु--सुरभि (सुगन्ध) और असुरभि (दुर्गेन्ध) । पृथिवी में स्पर्श गुण 
पाकज है, अर्थात्‌ अग्नि आदि के संयोग से उत्पन्न हो जाता है। स्पर्श दो प्रकार 
का है, अनुष्ण और अशीत (ठंडा और गरम) ।' 

जल के सम्बन्ध में भी बेशबिक में इसी प्रकार की व्याख्या है। बेशेषिक सूत्रों 
के आधार पर प्रशस्तपाद ने जल में निम्न गुण बताये हं--रूप, रस, स्पश, द्ववत्व, 
स्नेह, सख्या, परिमाण, पृथव्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्त और सस्कार । 
जल मे जो स्पशं है, वह शीतल है ।' संयोग के रहने पर गुरुत्व (भारी होने) के 
कारण यह नीचे गिरता है। इसमे द्रवत्व है, इसलिए यह नीचे के धरातल की ओर 
बहता है। नाडी (सूर्यंकिरण या नली) और वायु के संयोग से पानी ऊपर चढ़ता 
है । नोदन (धक्का देना) और पीडन (दबाव डालना) से और सयुक्त-सयोग से 
भी पानी ऊपर चढ़ता है। अदृष्ट शक्ति से जड़ मे डाला गया पानी वृक्ष के ऊपरी पत्तो 
तक अभिसपित हो जाता है (ऊपर तक पहुँच जाता है) ॥ पानी का जमना और फिर 


१. पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पुथिवी; रूपरसगन्धस्पर्शसंस्यापरिमाण-पुृथक्त्व-संयोग- 
विभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च॑ गुणविनिवेशाधिकारे 
रूपादयो गुणविशेषाः सिद्धाः। चाक्षुषवचनात्‌ सप्त संख्यादयः। पतनोपदेशाद्‌ 
गुरुत्वम्‌। अदुभिः सामान्य-वचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ । उत्तरकर्सवचनात्‌ संस्कार इति। 
(प्रद्स्तपाद ) 

२. व्यवस्थितः पृथिव्यां गत्धः। (वैशेषिक २२२) । कारणगुणपुच्वेकाः पुथिव्यां 
पाकजाः । (वेशेषिक ७११६) 
क्षितावेव गन्धः | रूपसनेकप्रकारक शुक्लादि। रसः षड्विधो सधुरादिः। गन्धो 
द्विविधः सुरभिरसुरभिज्च । स्परशोश्नुष्णाशीतत्वे सति पाकजः। (प्रशस्तयाद ) 

३. अप्सु शीतता (बैशेषिक २२५) । अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। 
द्रवत्वात्‌ स्थन्दनम्‌ । नाड्यो वायुसंयोगादारोहणम्‌ । नोदनापीडनात्‌ संयुवत- 
संयोगाच्च । व॒क्षाभिसर्पणमित्यवृष्टकारितम्‌। अपां संघातो विलयनञ्च 
तेजःसंयोगात्‌। तत्र विस्फूर्जयुलिद्धम्‌ । अपां संयोगादिभागाच्च स्तनयित्नोः। 
(वेशेषिक ५१२३-९, ११) , हक 
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गल जाना या पतला पड जाना तेज या अग्नि के संयोग के कारण है। आकाश में 
छितरे हुए जल के कण बिजली की कडक और दमक के कारण होते है । 

तेज के गुण प्रशस्तपाद-भाष्य मे निम्न बताये गये है---रूप, स्पर्श, संख्या, परि- 
माण, पृथक्त्व, सयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और सस्कार। इसमें जो 
स्पर्श है वह केवल उष्ण (गरम) है, जैसे जल में जो स्पर्श था वह शीतलू था। 
जैसे पृथिवी मे प्रेरणा आदि के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होती है, वैसे ही तेज और 
वायू में भी कम की उत्पत्ति मानी जा सकती है । अग्नि की ज्वाला का ऊपर को जाना, 
वायू का तिरछा बहता और इसी प्रकार अणुओ तथा मन के आद्य-कर्म अदृष्ट के कारण 
होते है। यह हम पहले ही कह चुके है कि तेज के कारण पृथिवी में (त्रपु, सीस, 
घृत, जतु आदि में) द्रवत्व आ जाता है। अग्नि चार प्रकार की है--(क) भौम 
(ईंधन आदि की), (ख) दिव्य (सौर, विद्युत्‌ की), (ग) उदय (जठराग्नि), 
(घ) आकरज (सुवर्णादि की) 

वाय्‌ के गण प्रशस्तपाद ने इस प्रकार गिनाये है--स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथ- 
कत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और सस्कार। इसका स्पर्श गुण अपाकज 
अर्थात्‌ स्वाभाविक है, इसलिए वायू को स्पशेवान्‌ कहा है। यह स्पर्श अनुष्ण और 
अशीत है (जल और अग्नि का क्रमश शीत और उष्ण था) । इस प्रकार यह स्पर्श 
पृथिवी के स्पर्श से भिन्न है जो पाकज है, जल के स्पर्श से भिन्न है जो अनुष्ण या शीतल 
है और तेज के स्पर्श से भिन्न है जो अशीत या उष्ण है। 

वाय्‌ आँख से नहीं दिखाई पडता, अत इसमे अचाक्षुष गुण हैं और यह अरूपी' 


१. तेजस्त्वाभिसस्बन्धात्‌ तेजः। रूपस्पशेसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
. परत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । (प्रशस्तपाद) ॥ अग्नेरूध्वेज्वलनं वायोस्तियंक पवन- 
सणूनां मनसदचाद्य कर्मादृष्ठकारितम्‌ । (वेशेषिक ५॥२॥१३) 

विषयसंज्ञकं चतुविध भौम दिव्यमुदयंसाकरजज्च। तत्न भौम॑ काष्ठेन्धन- 

प्रभवमुध्वेज्वलनस्वभाव॑ पचनस्वेदनादिसमर्थभ्‌। दिव्यमबिन्धर् सौरविद्युदादि। 
भुक्तस्पाहारस्थ रसादिभावेन परिणामसमर्थेंमुदर्यम्‌। आकरज सुवर्णादि। 
(प्रदास्तपाद ) 

२. वायुत्वाभिसम्बन्धाद्‌ वायुः। स्पशेसंख्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वसंस्कारवान्‌। स्पशोडस्थ अनुष्णाद्ीतत्वे सति अपाकजः । (प्रशस्तपाद) 

३. अरूपिष्वचाक्षुषाणि। (वेशेषिक ४॥१३१२) 
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है। वाय्‌ के संयोग से ही तृण आदि में हिलना डुलना आदि कम देखे जाते हैं ।' 
वाय्‌ में द्रव्यत्व भी है और महत्त्व भी, पर रूप का सस्कार या रूप-समवाय न होने 
के कारण आँख से इसकी उपलब्धि या प्रतीति नही हो सकती ।' वायु का वायु से 
संमूच्छेत (टक्कर) होता है, अत. वायु में नानात्व है अर्थात्‌ वायु एक नही अनेक 
है ।' वायु को अदृष्टलिंग भी बताया गयग्या है, क्योकि दुष्ट (पृथिवी, जल और अग्नि 
जो दिखाई पडते है )में तो स्पश नही होता । पर यह नही कहना चाहिए कि वायु 
द्रव्य नही है क्योकि दीखता नही । स्परशं स्वय तो द्रव्य है नही, अतः वायु द्रव्य अवश्य 
है, चाहे दीखे या न दीखे । वाय्‌ क्रियावान्‌ और गृणवान्‌ दोनो है, इसलिए द्रव्य तो 
है ही ।" जैसे गन्धवती होने से पृथिवी गन्धज्ञान और प्राणेन्द्रिय में उपादान कारण 
है, उसी प्रकार अप, तेज और वायू क्रमश" रसवान्‌, रूपवान्‌ और स्पशंवान्‌ होने 
से रसज्ञान, रूपज्ञान और स्पर्शज्ञान तथा तत्सबधी इन्द्रियो के उपादान कारण है ।* 

प्रशस्तपाद भाष्य मे आकाश के गुण ये बताये गये हँ--शब्द, संख्या, परिमाण, 
पुथक्त्व, सयोग और विभाग ।* कोई ऐसा द्रव्य होना ही चाहिए जिसका गुण शब्द 
हो । शब्द और किसी द्रव्य का गुण नही है। न यह पृथिवी का गुण है और न जल 
का, न अग्नि का और न स्परशवान्‌ वायु का। शब्द प्रत्यक्ष है क्योकि कान से इसका 
अहण होता है और दूसरे द्वव्यो से इसका समवाय संबंध है, अतः यह आत्मा और मन 
का भी गण नही हो सकता । अतः परिशेष-युक्ति से शब्द को आकाश का ही छिग 


>/चऊ 
+ 


तृण कर्म वायूसंयोगात्‌ । (वेशेषिक ५१११४) 

सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ वायोरनुपलब्धि: । (वेशेषिक ४। १७) 

» वायोर्बायुसंमछन नानात्वे लिड्भम्‌। (वेशषिक २३११४) 

, न च्‌॒ दुष्टानां स्पश्ं इत्यवृष्टलिगो वायुः। अद्वव्यवत्त्वेन द्रव्यमू। (वशेषिक 
२॥१११०-११) 

५. क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्च । (वेशेषिक २।१।१२) 

६. भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाच्च पृथिवी गन्षज्ञाने प्रकृतिः। तथापस्तेजो बायुशंच रस- 

रूपस्पर्शाउविद्याषात ।॥ (वेशषिक ८।२५-६) 

७. तत्र आकाशगणाः--शब्दसंख्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागाः । तनत्न॒ शब्द 

प्रत्यक्षत्वे सति अकारणगुणपुर्वेकत्वादयावद्द्रव्यभावित्वादाश्रयादन्यत्नोपलब्धदच 

न स्पर्शावद्‌ विशेषगुण: । (प्रशस्तपाद ) 


-<्‌ ्ए «० 
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माता गया है ।' फिर कोई ऐसा माध्यम भी होना चाहिए जिसमें निष्क्रमण (बाहर 
निकलता) और प्रवेशन (भीतर जाना) हो सके। निष्क्रमण और प्रवेशन भी 
आकाश के लिग है।' 


अणु की कल्पना 

अणुशब्द का प्रयोग बेशेषिक में कई स्थलों पर हुआ है। यह अणु महत्‌ का 
विरोधी है । अणू का अथं अति छोटा और महत्‌ का अर्थ अति बड़ा है। उप- 
निषद्‌ का वाक्य है---अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म 
और महान्‌ से भी महान्‌ है। इस वाक्य में भी अणु महत्‌ का विरोधी बताया गया है । 
अणु और महत्‌ दब्द वेशेषिक में अधिकतर एक साथ ही प्रयुक्त हुए है ।' सर्वेव्यापक 
होने से आकाश और आत्मा 'महान्‌” अर्थात्‌ महत्‌ परिमाणवाले बताये गये हैं, और 
इसके विपरीत मन को “अणु” परिमाणवाला बतलाया है।* अणु से और छोटा कुछ 
भी नहीं हो सकता, तथा महत्‌ से बड़ा भी कोई नहीं हो सकता (७१।१४) । इसी 


१. कारणगुणपूर्वकः कार्यंगुणों दृष्टः। कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्चशब्दः स्पर्शवतासगुणः 
परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणो न मनोगुण:। परिदेषाल्लछिगसाका- 
धस्य। (वेशेषिक २।११२४-२७ ) 

२. निष्करमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिज्भम्‌ । (वेशेषिक २११२०) 

३. अणोम॑हतब्चोपलब्ध्यनुपलब्धी नित्य व्याख्याते । (वेशेषिक ७१८) 
अणुमहदिति तस्सिन्‌ विशेषभावाहिशेषाभावाच्च । (वेशेषिक ७१११) 
अगुत्वमहत्त्वयोरणुत्वमहत्त्वाइभावः कर्मंगुणेव्यख्यातः । (वेशेषिक ७११४) 
अगुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मंगुणाइच व्यास्याताः। (बेशेषिक ७११६) 
एकत्वेकपृथक्त्वयोरेकत्वेकपृथक्त्वाभावो5णुत्वसहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः । 

(वेशेषिक ७२१३) 

संयोगविभागयो: संयोगविभागाभावो5णुत्वमहत्त्वाम्यां व्यास्यातः । (वैशेषिक 

७।२१११) 

कर्मनिः कर्माणि गुणेर्गणा अणुत्वमहत्त्वाश्यासिति । (वैशेषिक ७२१२) 
परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावो5णुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः । 

(कशंषिक ७७२२३) 

४. विभवान्महानाकादास्तथा चात्मा। तदभावादणु सनः (वेशेषिक ७४१।२२-२३) 
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प्रकार हस्व का हस्वत्व और दीघ॑ का दीघ॑त्व भी नहीं होता ।' अणु क्योंकि बहुत 
ही सूक्ष्म है अत इसकी अनुपलब्धि नित्य है, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि साधनों से इसकी प्रतीति 
नहीं हो सकती, इसके विपरीत महत्‌ की उपलब्धि नित्य है (७१८ )। कारण बहुत्व 
व्यणुक में महत्त्व या दीर्घ॑त्व उत्पन्न करता है। अणू की अवस्था इससे विपरीत है ।* 
विशेष भाव से अथवा विशेष-अभाव से अर्थात्‌ सापेक्षता से एक ही पदार्थ सामान्य 
प्रयोगो मे कभी अणु (छोटा) और कभी महत्‌ (बडा) कहा जा सकता है (७३१११), 
जैसे आम आँवले से बड़ा पर खरबूजे से छोटा है। सापेक्षता से एक ही चीज़ एक 
समय में भी बडी और छोटी दोनों कही जा सकती है (एककालत्वात्‌ ७११२) । 

वेशेषिक दर्शन के लगभग सभी स्थलों में यह सन्देह विद्यमान रहता है कि अणु 
शब्द का प्रयोग अति सूक्ष्म” के अथ में हुआ है, अथवा परमाणुओं (80705) के 
अथ मे । प्रशस्तपादभाष्य में पृथिवी, अप्‌, तेज और वायू इन चारों को दो प्रकार का 
बंतलाया है---एक तो परमाणु अवस्थावाले, जो नित्य हैं और दूसरे कार्य्यं-लक्षणवाले, 
जो अनित्य है ।' 

पृथिवी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की है। परमाणुरूप पृथिवी नित्य 
है और कारय अर्थात्‌ परमाणुभिन्न दृध्ृणुकादि रूपवाली समस्त पूथिवी अनित्य है। 
दो परमाणुओं के मिलने से एक दृथणुक बनता है और तीन दृथणुक मिलकर एक त्रस- 
रेणु बनता है। त्रसरेणु का नाम ही त्रुटि है। इसी प्रकार महापृथिवी से महत्तर 
पृथिवी और महत्तम पृथिवी बनती है। प्रशस्तपादभाष्य में इसका विस्तृत विवरण 


१. एतेन दीर्घत्व हस्वत्वे व्याख्याते । (बेशेषिक ७॥१।१७) 

२. कारणबहुत्वाच्च। अतो विपरीतमणु। (वेशेषिक ७११९-१० ) 

३. (क) क्षितावेव गन्धः ।. सा च द्विविधा नित्या चानित्या च। परमाणुलक्षणा 
नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या। साच स्थर्याद्यययवसल्निवेशविशिष्टा- 
परजातिबहुत्वोपेता शयनासनाइनेकोपकारकरी च्‌ । 

(ख) अपृत्वाभिसम्बन्धादापः।. . तास्तु पुर्वेबद द्विविधा नित्यानित्यभावात्‌ । 
कार्य पुतस्त्रिविध शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 

(ग) तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्‌ तेजः ॥. « -तदपि द्विविध॑ं अणुकायंभावात्‌ । कार्य 
दरीरादित्रयं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 

(घ) वायुत्वाभिसम्बन्धाद वायुः।. . .स चाय द्विविधः॥ अणुकायभावात्‌ तत्र 
कार्यलक्षणवचतुर्विधः, शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति। (प्रशस्तपाद ) 
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“सृष्टि-संहारनिरूपण” में दिया गया है ।' जब तक पृथिवी परमाणु रूप में होती है 
अथवा दृच्णुक रूप में, तब तक यह प्रत्यक्ष नही होती । जैसे ही यह त्रसरेण बनती 
है, इसमें प्रत्यक्षभाव उत्पन्न हो जाता है। यह त्रसरेणु चाक्षुष द्रव्य इसी अर्थ में कहा 
जाता है। इस अनित्य या कार्य पृथिवी में स्थर्यादि अर्थात्‌ स्थिरता, विष्टम्भकत्व, 
धारकत्व और आकर्षकत्व प्रभृति धर्म एवं अवयव-सच्निवेश अर्थात्‌ संस्थानगंत वैलक्षण्य- 


१. इहेदानीं चतुर्णा महाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । 

भावार्थ--चारों महाभूतों की सुष्टि-संहारविधि (बनने और प्ररूय 
होने की विधि) यहाँ दी जाती है। सौ ब्राह्म वर्षों को सृष्टि के बाद प्राणियों के 
विश्राम के लिए प्रलय होती है। प्रछय के अवसर पर पृथिवी, जल, अग्नि और 
वायु इन चार महाभूतों में उत्तरोत्तर क्रम से एक एक का विनाश होता है, अर्थात्‌ 
पहले पृथिवी का, फिर जल का, फिर तेज का और अन्त में वायु का। इस प्ररूय 
के समय चारो भूत अपनी अपनी परमाणु-अवस्था को प्राप्त हो जाते हे। इस 
समय प्‌ृथिवी आदि के परमाणुसमूह पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में अवस्थित रहते हे, 
धर्म, अधर्म एवं संस्कार से युक्त आत्मा और आकाश, काल आदि नित्यवर्गे 
तथा पाकजरूपादि कतिपय अनित्य वर्ग ब्रह्मा के सौ वर्ष तक उदासीन भाव से 
बने रहते हे। इसके बाद प्राणियों के अदृष्ट के अनुसार उनके कर्मों के भोग के 
लिए फिर सृष्टि रचना होती है। रचना में सबसे पहली क्रिया वायु-परमाणुओं 
में की जाती है। वायु परमाणुओं के परस्पर संयोग से दृधणुक बनते हे (दचणुक 
से चरसरेणु) और इसी क्रम से अन्त में समहावायु बनता है जो आकाश में कम्पित 
भाव से रहने लगता है। इस वायु के मध्य में ही जल के परमाणु परस्पर संयुक्त 
होकर महान्‌ सलिलूनिधि (जलनिधि ) बन जाते हे और वायु के सम्पर्क से इससें 
अबाघ तरंगें उठने लगती हे । इस जलनिधि के बीच में ही पृथिवी के परमाणु 
दचणुक आदि बनकर क्रमानुसार सहापथिवी बनाते हे। इसके बाद उसी 
भहाजलनिधि में से तेजस्‌ के परमाणु दृच्चणुकादि बनकर ऋ्रमदः महान्‌ तेजो- 
राशि में परिणत हो जाते है। यह तेजोराशि समस्त स्थलों पर देदीप्यमान हो 
जाती है। इस तेज के और पृथिवी के परमाणुओं से मिलकर एक महान 
अण्ड (हिरण्यसय अण्ड) उत्पन्न होता है। इस अण्ड में से ही चतुर्मुखी 
कक सब लोकों की उत्पत्ति करता है और समस्त प्रजाओं की इससे उत्पत्ति 
होती है । 
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युक्त पृथिवीत्व के अवान्तर धर्म एवं विभिन्न जातियों के प्रादुर्भाव के क्षमता भाव पाये 
जाते है। इस जाति द्वारा ही तरह तरह के भेद उत्पन्न होते है । कार्यरूप पृथिवी 
से ही अन्त में घट, पट, शबय्या, आसन, पीठ, मठ, मण्डप आदि अनेकानेक पदार्थ बन 
जाते है । 

यही अवस्था जलू की भी है। जल दो प्रकार का होता है, परमाणुरूप और 
कार्यरूप । परमाणुरूप जल नित्य है। कार्यरूप जल तीन प्रकार का है--शरीर 
सज्ञक, इन्द्रियसंज्ञक और विषयसज्ञक (देखो बेशेषिक भी--तत्पुन पृथिव्यादिकार्य्ये- 
द्रव्य त्रिविध शरीरेन्द्रियविषयसज्ञकम्‌ । ४॥२।१) । केवल जलीय शरीर अयोनिज 
है (पाथिव शरीरो के समान योनिज नही) और जलीय शरीर केवल वरुण लोक मे 
पाया जाता है (वरुणलोक मे शरीरस्थ आत्माओ की देहें केवल पानी की होती है )। 
इस जलशरीर से भोग नहीं हो सकता, अतः पाथिव अवयवो का संग मिलने पर ही 
इससे भोग का काय लिया जा सकता है। जलीय इन्द्रिय (इन्द्रियसंज़्क जल) का 
नाम रसन है। 'रसन इन्द्रिय द्वारा रस की उपलब्धि होती है। विषयसज्ञक जल से 
अभिप्राय उस जल से है जो नदियों, सम्‌द्रो या हिमरूप मे प्बेतों पर मिलता है ।*' 

तेज भी इसी प्रकार दो तरह का है। नित्य तेजस जो अणुरूप है, और कायें- 
रूप अग्नि जो अनित्य है। कार्य-अग्निभी कार्य-जल के समान तीन कोटि की है--- 
दरीरसंज्ञक, इन्द्रियसज्ञक और विषयसंज्ञक । अग्नि के नित्य परमाणु संयुक्त होकर 
दय्यणुक बनाते है और तीन दृचणुको से अग्नि का एक त्रसरेणु बनता है। यह काय्ये- 
अग्नि है। शरीरसंज्ञक अग्नि केवल आदित्यलोक में पायी जाती है। यह अयो- 
निज है और जब तक पृथिवी के अवयवो से इसका सबध नही होता, यह उपभोग करने- 
वाले शरीर को जन्म नही दे सकती । इन्द्रियसंज्ञक अग्नि रूप का बोध करानेवाली 
है। अन्य अवयवो के साथ सयुकत होकर यह तेज या अग्नि चक्षु-इन्द्रिय की रचना 
करती है। विषयसज्ञक अग्नि चार प्रकार की है---भौम, दिव्य, उदयें और आक- 
रज । भौम अग्नि वह है जो काष्ठ-इन्धन से उत्पन्न होती है, जिसकी ज्वाला ऊपर 
उठती है, भोजन आदि के पकाने में अन्य पाक कर्म करने में जिससे रूप आदि का 
परिवत्तन होता है और स्वेदन कर्म करने में जिसका उपयोग होता है। दिव्य अग्नि 


१. अन्न शरीरसयोनिजमेव वरुणलोके पाथथिवावयवोपष्टस्भादुपभोगसमर्थंम्‌। 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रसोपलस्भकम्‌ । अन्यावयवानभिसूतेजंलावयबेरारअ्घं 
रसनम्‌। विषयस्तु सरित्समुद्रहिमकरकादिरिति ॥ (प्रशस्तपाद ) 


७०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वह है जो सूर्य विद्यंत आदि की हैं। उदर््य अग्नि वह है जिससे खाया गया भोजन 
अनेक रसो के सम्पक से शरीर में पचने मे समर्थ होता है। आकरज अग्नि वह है जो 
सोने को सुनहरा रंग और इसी प्रकार अन्य धातुओ को अन्य रंग देती है ।* 

इसी प्रकार वाय्‌ भी दो प्रकार की है--अणुरूप वायु जो नित्य है, और काये- 
रूप वाय्‌ जो अनित्य है। वाय्‌ के परमाणु ही दृथणुक और त्रसरेणु में संघट्धित होकर 
कार्य-वायू बनते है। कार्य वाय्‌ चार प्रकार का है--शरीरसज्नक, इन्द्रियसंज्ञक, 
विषयसंज्ञक और प्राणसंज्ञक । शरीरसंज्ञक वायु अयोनिज है और मरुतो के 
लोक (वायुलोक) में ही पाया जाता है (मरुतछोक के शरीरधारियो के शरीर 
केवल वायु के होते है) । यह शरीर पाथथिव अवयवो के सम्पर्क से भोग के योग्य 
बनते है। इन्द्रियसंज्ञक वायू स्परशेन्द्रिय त्वचा में स्पर्श की अनुभूति-योग्य क्षमता 
उत्पन्न करती है। यह त्वक इन्द्रिय समस्त शरीर में व्याप्त है। विषयसंज्ञक वायु 
वह है जो हमारे शरीर का स्पश कर अपना अस्तित्व प्रकट करती है, स्पश और दाब्द 
से इसका बोध होता है और कम्प इसका लिग है (हवा जब चलती है, तो पेड़ो की 
पत्तियाँ हिलती है और उनसे मर्मर आदि शब्द निकलते है )। तिरछा चलना (तिर्यंग्‌ 
गसन ) हवा का स्वभाव है। मेघ, पत्र, धूछ आदि को प्रेरणा देना, उन्हें उड़ाना, 
इसके सामथ्यं में है। शरीर के भीतर प्राण, अपान आदि संबधी जो वायु है, वह 
प्राण-संशरक कहलाती है। प्राण वाय्‌ है तो एक ही, पर क्रियाभेद से प्राण, अपान, 
व्यान आदि इसके अनेक नाम हो जाते है । 


अणु अथवा परमाणु और उनके गुण 


कणाद के वेशेषिक सूत्रों में महत्‌ और अणु इन शब्दो का प्रयोग तो हुआ है, पर 
अण्‌ के पर्याय अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले परमाणु शब्द का प्रयोग सूत्रों में नहीं है । 


१. तदपि द्विविध अणुकार्यभावात्‌। कार्यशरीरादिन्रयं शरीरेच्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 
दरीरमयोनिजमेव आदित्यलोके पाथिवावयवोपष्टम्भाच्चोपभोगससर्थम । 
इद्रियं सर्वेप्राणितां रूपव्यकजकसन्यावयवानभिभूतेस्तेजोडबयवेरारब्धं चक्षुः। 
विषयसंज्ञक॑।चतुरविध  भौम॑ दिव्यमुदर्यभाकरजझुच | तत्र भौ्म काष्ठेन्धन- 
प्रभवमूद्ध्वेज्वलनस्वभाव॑ पचनस्वेदनादिसमर्थ विव्यमबिन्धन॑ सौरबिद्यु- 
दादि । भुकतस्याहारस्थ रसादिभावेत परिणाससमर्थमुदर्यभ ॥ आकरजं 
सुवर्णादि। (प्रशस्तपाद ) 
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दो अणुओं से मिलकर दृथणुक का बनना और तीन द््मणुकों से मिलकर त्रसरेणु का 
बनना भी भाष्यकारों ने सकेत से कहा है, पर मूलसूत्रो में दघ्रणक और चत्रसरेणु शब्द 
भी नहीं आते।' 

परसाण अप्रत्यक्ष हैं--बैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय के, प्रथम आह्िक में 
अणुओं के सम्बन्ध में कुछ विवेचना है, यद्यपि इस आह्लिक के किसी मूल-सृत्र में अणु 
या परमाण्‌ छब्द का प्रयोग नही हुआ । यह स्मरण रखना चाहिए कि परमाणु आँखो 
से दिखाई नही दे सकते, पर आँखों से प्रत्यक्ष न होना इनके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं 
है। आँखों से परमाणु इसलिए नहीं दीखते कि इनका परिमाण (774777046) 
नहीं है। अँधेरे कमरे में सूर्य की किरण जब प्रविष्ट होती है, तब उसके मार्ग में जो 
धूल के सूक्ष्म कण दिखाई देते है, उन्हे ही त्रसरेणु या गोतम' के न्यायसूत्र के शब्दों में 
“त्रटि” कहा जाता है। परमाणु या अणु इस त्रुटि या तरसरेणु से भी सूक्ष्म है ।' 

परमाणु अखंड और निरवयव हे--त्रसरेणु क्योकि आँख से दिखाई पड़ता है, 
इसलिए इसमें “परिमाण” है। परिमाण है अत इसके खड हो संकते है । त्रसरेणु के 
खण्डो का नाम द्द्मणुक हुआ । ये दृयणुक स्वय जिससे बने है, उसका नाम परमाणु 
या अण्‌ है। जो भी कोई द्वव्य कार्य-अवस्था में होगा वह सावयव होगा, और जो 
भी कोई वस्तु सावयव होगी वह कार्यावस्‍था में होगी । खण्ड करते करते जिस स्थल 
पर कार्यावस्‍था समाप्त हो जायगी, वहाँ पर सावयवता भी समाप्त हो जायगी । 
इसी तक पर कारणावस्थावाले परमाणु निरवयव हो सकेगे । दृग्रणुक और त्रसरेणु 
कार्यावस्‍था में है, अतः ये सावयव है । 


१. स चाय द्विविधः अणुकायंभावात्‌ । तत्र कार्यलक्षणशचतुरविधः, शरीरसिद्दिय 
विषबयः प्राण इति। ततन्नायोनिजमेव शरीर मझुतां लोके पार्थिवावयवोपष्टस्भा- 
उ्चोपभोगसमर्थम्‌ । इच्द्रियं सर्वप्राणिनां स्प्शोपलस्भक पृथिव्याद्यनभिभूते- 
वॉय्ववयवेरारब्ध॑ सर्वशरीरव्यापि त्वग्रिन्द्रिसु। विषयस्तृपलस्यमान- 
स्पर्शाधिष्ठानभूतः.. स्परददोशब्दधृतिकम्पलिड्धातियेंग्गमतस्वभावकोी. मेघादि- 
प्रेरणधारणादिसमर्थ:। . « ्राणोडन्तःशरीौरे_ रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतु- 
रेकः सन्‌ क्रियाभेदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञां लभत इति। (प्रद्वास्तपाद ) 

२- पर वा त्रुठेः । (न्याय० ४४२१७) 

३. अवयवविभागस्यानवस्थानाद द्रव्याणामसडस्येयत्वात्‌ चुटिनिवृत्तिरिति। ( न्याय- 
वात्स्यायन ४॥२११७ ) 
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परमाणु में चारों भूतों के अपने अपने गुण हे--वैशेषिक का सूत्र है कि कारण 
में जो गृण होते है, वे काये में भी पाये जाते है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि 
कार्यरूप पृथिवी में गन्ध है, तो उसका यह गुण पृथिवी के परमाणु में भी है। इसी 
प्रकार जल के परमाणु में रस, अग्नि के परमाणु में रूप और वायु के परमाणु में स्पर्श 
गुण है । अगर ये गुण परमाणु मे न होते, तो कार्यावस्था के द्रव्य में भी न पाये जाते । 

इससे भी यह अभिप्राय निकलता है कि पृथिवी के परमाणु जल के परमाणु से भिन्न 
है और इसी प्रकार अग्नि तथा वायु के परमाणु अन्य भूतों के परमाणुओं से भिन्न है । 

द्रव्यों का परम उपादान कारण परमाणु हे--न्यायवात्तिक में ईश्वर को जगत्‌ 
का निमित्त कारण और पृथिवी आदि के परम सूक्ष्म परमाणुओं को इसका उपादान 
कारण माना गया है ।* 

परमाणु योगियों को प्रत्यक्ष है--परमाणु इतना सूक्ष्म है कि इसे हम अपनी साधा- 
रण ज्ञानेन्द्रियो से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। बेशेषिक का एक सूत्र है---“तत्रात्मा 
मनवचाप्रत्यक्षे” (८।१।२) । इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा और मन का ज्ञान 
अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा होता है। सूत्र मे जो 'च” शब्द है, उसका अभिप्राय उपस्कार- 


तस्य कार्य लिगम्‌ (वेशेषिक ४।१॥२) सूत्र के उपस्कारभाष्य में-- 
तस्मान्निरवयवं द्रव्यमवधिः स एवं परसाणुः | न' च त्सरेणुरेवावधिः, तस्य 
चाक्षषद्रव्यत्वेत महत््वादनकद्रव्यवत्त्वाच्च, महत्त्वस्य चाक्षुषप्रत्यक्षत्वे कारणत्व- 
सनेकद्वव्यवत््व्मादायेव, अन्यथा महत्त्वमेव न स्थात्‌ कस्य कारणत्वं भवेत्‌, 
न च त्रसरेणोरवयवा एवं परमाणवः, सह॒द्द्रव्यारम्भकत्वेन तेषामपि सावयवत्वा- 
नुमानात्तन्तुवत्‌, कपालवच्च। तस्माद्‌ यत्‌ कार्यद्रव्यं तत्‌ सावयवं, यच्च साव- 
यव॑ तत्‌ कार्य द्रव्यममू, तथा व यतो5वयवात्‌ कार्य॑त्वं निवर्तते तत्र सावयवत्व- 
सपीति निरवयवपरसाणुसिद्धिः। 
/” १. कारणभावात्‌ कार्यभावः। (वेशेषिक ४॥३) 
उपस्कारभाष्य--इदानीं परमाणों रूपादिसिद्धय प्रभाणमाह--कार- 
णेति, रूपादीनां कारण सद्भावात्‌ कार्ये सदुभाव:। कारणगुणपूर्वका हि कार्ये- 
गुणा भवन्ति घटपटादों तथा दरशनादित्यर्थ:ः । 
२. ईश्वरबचेज्जगतो निमित्तं जगतः साक्षादुपादानकारणं किम्‌ ? उक्त पृथिव्यादि- 
परमसुक्ष्म॑ परमाणुसंज्ञित द्रव्य (व्यक्त )सिति । (न्यायवातिक, ४॥११२१, 
पृ० ४५७ ) 
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भाष्यकार ने आकाश, काल, दिशा, वायु और परमाणु बतराया है।' अत पूरे सूत्र 
का अर्थ यह हुआ कि आत्मा, मन, आकाश, काल, दिशा, वायु और परमाणु इनका 
प्रत्यक्ष आँख से नही हो सकता । 

ज्ञान दो प्रकार का होता है---विद्या और अविद्या | उपस्कारभाष्य में विद्या चार 
प्रकार की मानी गयी है-प्रत्यक्षलक्षणा, लैड्भिकलक्षणा,स्मृतिलक्षणा और आषंलक्षणा | 
अविद्या भी चार प्रकार की है--संशयलक्षणा, विपययलक्षणा, स्वप्नलक्षणा और 
अनध्यवसायलक्षणा । प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा इन्द्रियज ज्ञान दो प्रकार का होता है, 
सर्वज्ञीय और असर्वज्ञीय । सर्वज्ञीय ज्ञान योगियों का होता है । योगी बिना मन और 
इन्द्रियों के अपनी आत्मचेतनता के कारण ही परात्मा, स्वात्मा, मन, परमाणु आदि 
सबका प्रत्यक्ष कर लेते है, इस प्रत्यक्ष में उन्हें इन्द्रियों की अपेक्षा नही रहती ।* 


परिमाण और परमाणु 


प्रशस्तपाद-भाष्य से परिमाण को मान-व्यवहार ( ४7०४४प7८४ ) का कारण 
माना गया है । यह चार प्रकार का है---अण्‌ (४7727 ) , महत्‌ ([४४25) , दीघे ([070£2) 
और हस्व (६7070) | महत्‌ भी दो प्रकार का माना जाता है; नित्य और अनित्य । 
आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा में जो परम' महत्त्व है वह सदा रहनेवाला अर्थात्‌ 
नित्य है। ज्यणुकादि में जो महत्त्व है, वह नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य है। अणुृत्व भी 
दो प्रकार का होता है; नित्य और अनित्य । परमाणु और मन में जो अणुत्व है वह 
नित्य है। इनके परिमाण को पारिमांडल्य कहते है । केवल दृथणुक ऐसा है जिसमें 
अणुत्व है, पर यह अनित्य अणुत्व है (दृचणुक में महत्त्व नहीं है, महत्त्व” तसरेण्‌ से 


१. चकारादाकाशकालविश्ाां वायोः परमाणूनां उ॒॑ द्रव्याणामुपग्रहः । (उपस्कार 
८।११२) 
२. इच्द्रियजमपि द्विविध सर्वज्ञीयमसर्वज्ञीयं च। सर्वज्ञीयं योगजधर्मलक्षणया प्रत्या- 
सत्त्या तत्तत्पदार्थसारथेज्ञानम्‌॥ तथाहि परमाणवः प्रत्यक्षाः प्रभेयत्वादभिधेय- 
-ट्वात सत्त्वात्‌। सामग्रीविरहात्कथमेवं महत्त्वस्थापि प्रत्यक्ष प्रति कारणत्वात्‌, 
न च परमाणवों महान्तः, रूपवत्तवस्यापि चाक्षुष-प्रत्यक्षकारणत्वात्‌, न च॑ 
दिगादयों रूपवन्त इति चेन्न । योगजधर्मंसहकारिणा सनसंव तत्संभवात्‌, 
तदुपग्रहाच्चक्षुरादिना वा, अचिन्त्यप्रभावों हि योगजों धर्मो न सहकायंन्तरम- 
पेक्षत। (उपस्कार, वेशेषिक ८।१॥२) 
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आरंभ होता है, अणुओं और द्वबणुकों दोनों में अणुत्व” है। द्वयणुक का अणुत्व 
अनित्य इसलिए है, कि इचणुक टूटकर अणु बन सकता है ।) सापेक्षता से यह छोटा- 
बड़ा भाव कमल, ऑवला, बिल्व, आदि में भी हो सकता है। बहुत-से आचार्य महत्‌ 
और अणु का पर्याय ही दीर्घ और हस्व मानते है । लकड़ी या समिधा, ईख, बाँस 
आदि में जो सीधापन या लम्बाई है, उसका नाम दी॑त्व है, इस दीर्घत्व को विभक्‍त 
करने पर जो सापेक्ष छोठा परिमाण मिले वह हृस्वत्व है (अनेक हृस्वो को मिलाने 
पर दीर्षे बनता है, और अनेक अणुओं को मिलाने पर महत ) । ईख, बाँस आदि भी 
एक दूसरे की अपेक्षा से छोटे-बड़े है । 

“मण्डल” शब्द का अभिप्राय वृत्त (८पटॉ८) से है। अणु को 'परिमण्डल 
से युक्त कहा गया है, अर्थात्‌ यह सब ओर से गोल है, इसमें कहीं कोई कोना नहीं है । 
न इसमें दीघ॑त्व अर्थात्‌ लम्बाई है, क्योंकि यदि इसमे लम्बाई होती तो इसके टुकड़े 
या खंड हो सकते थे । पर अणु तो अखण्ड है। परिमण्डल का अर्थ कुछ आचार्यों 
ने प्रकृष्ट अणुत्व” किया है। परमाणु में परम हृस्वत्व है। 

महत्त्व और दीघ॑त्व गुणों से विहीन अखण्ड तथा नित्य परमाणुओं की सत्ता के 
विरुद्ध अनेक आचार्यों ने आक्षेप किये है। न्‍्यायद्शन के आचायय गोतम ने इनमें 
से कई आक्षेपों का समाधान किया है। ये आक्षेप बहुधा बौद्ध आचार्यों की ओर से 
होते थे । 

(१) शून्यवादी बौद्ध केवल शून्य की ही सत्ता स्वीकार करते है। उनकी 
दृष्टि में कोई ऐसा पदार्थ नही हो सकता जो अवयव-रहित हो और नित्य हो। 
उनका तक कुछ इस प्रकार का है--आकाश को सर्वेव्यापी माना गया है, अतः परमाणु 
के भीतर भी आकाश व्याप्त है । “आकाश परमाणु के बाहर भी है और भीतर भी”; 
इस बाहर” और “भीतर” का अर्थ ही यह हुआ कि परमाणु “सावयव” है, तभी तो 


१. परिमार्ण सावव्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुविधम्‌। अणु महद्वी्घ हृस्‍्वं चेति। 
तन्न महद्‌ द्विविध नित्यमनित्यं च, नित्यमाकाशकालदिगात्मसु परममहत्त्वम्‌। 
अनित्य॑ ज्यणुकादाबेब । तथा चाण्वपि द्विविर्ध नित्यसनित्यं च। नित्यं परमाणु 
मनस्सु, तत्पारिमाण्डल्यम्‌। अनित्यं दृधणुकमेव। कुबलूयामलकबिल्वादिषु 
महत्स्वपि तत्थकर्बभावाभावसपेकष्य भाक्‍षतोएणुत्वव्यवहारः । दीघे॑त्व हस्वत्वे 
चोत्पाद् महदणुत्वेकार्थंशमबेते। समिविक्षुबंशादिष्वअजसा दौ्ेंष्वषि तत्प्रकर्ष- 
भावाभावमपेक्ष्य भावतो हृस्वत्वव्यवहारः। (प्रशस्तपाद, गुणपदार्थ ०) 
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इसके बाहर-भीतर का प्रइन उठा, और यदि यह माना जाय कि परमाण के भीतर 
आकाश नही है, तो फिर आकाश की सर्वव्यापकता की बात निरथेक हो गयी । बौद़ों 
का यह तक गोतम के पूर्वपक्ष के दो सूत्रों में दिया गया है । 
न्यायसूत्र मं इसके उत्तरपक्ष में यह कहा गया है कि अन्दर और बाहर ये शब्द 
कार्य-द्रव्यों के सम्बन्ध में ही प्रयुक्त हो सकते है, न कि कारण-द्रव्य के सम्बन्ध में । 
अणु तो परिमाण से हीन है, ये नित्य और कारण अवस्था में है, इसके संबंध में अन्दर और 
बाहर शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता । अतः अणु के रहने पर भी आकाश की सरव्वे- 
व्यापकता में कोई अन्तर नही आता । अन्दर और बाहर की परिभाषा न्यायभाष्य- 
कार ने की है। अन्य अवयवों से आवृत्त अवयवों का नाम “अन्तः” (भीतर) है। 
आवृत्त अवयवों का व्यवधान करनेवाले स्वय अव्यवहित अवयवद्रव्य का नाम बहिः 
(बाहर) है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग अवयवी द्रव्यों के सम्बन्ध में ही 
हो सकता है, न कि निरवयव द्रव्य के संबंध में । अणु तो निरवयव है ।' वह अकायें 
है, अकाये होने से परमाणु में बाहर और अन्दर की भावना ही नही हो सकती । 
परमाणू्‌ वही है, जिससे छोटा और कुछ न हो । 

(२) अखंड, निरवयव, नित्य परमाणु के विरुद्ध एक आक्षेप इस प्रकार का है-- 
क्योंकि परमाणुओं में आपस में संयोग होता है, अतः ये सावयव ही हो सकते है । तन्तु 
या सूत्र क्योकि सावयव' है, इसी लिए दो या अधिक तन्‍्तु परस्पर जोड़े जा सकते 
है । कल्पना कीजिए कि दो परमाणुओं के बीच एक तीसरा परमाणु आये और दोनों 
परमाणुओ से जुड़ जाय, तो इसका अभिप्राय यही होगा कि इस परमाणु के दो पारवे 
हुए; एक दायीँ पाइव, जिससे एक परमाणु जुड़ा और दूसरा बायाँ पाइव, जिससे 
दूसरा परमाणु जुड़ा । यदि किसी परमाणु में दायाँ और बायाँ दो पारवे हुए, तो वह 
सावयव हो गया । जो परमाणु सब ओर से संयोग कर सकता है, वह स्वत: सावयव 
है। सावयव होने पर वह न अखण्ड रह सकता है, न नित्य । यह तक न्यायदर्दन 


१. आकाशव्यतिभेदात्तदनुपपत्ति: आकाशासवबंगतत्वं वा ।(न्याय०४२।१६-१७) 
२. अन्त्बंहिश्च कार्यद्रव्यस्थ कारणान्तरवचनादकायें तदभावः। (न्याय०४१२१८) 
(अन्तरिति पिहित॑ कारणान्तरंः कारणमुच्यते, बहिरिति च व्यवधायकमव्यवहितं 
कारणमेवोच्यते । तदेतत्कायेंद्रव्यस्थ सम्भवति, नाणो:, अकार्यंत्वातू, अकायें 
हि परमाणावन्तबंहिरित्यस्याभावः। यत्र चास्य भावः, अणुकार्य तत्‌; न 
परमाणुः, यतो हि नाल्पतरमस्ति स परमाणुरिति ।-न्याय० वात्स्थायन भाष्य ) 


3, 
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के “संयोगोपपत्तेक्च सूत्र में पूर्वपक्ष के रूप मे रखा गया है । बात्स्यायनभाष्य में इसे 
स्पष्ट किया गया है।' 

इस आक्षेप का निराकरण “अनवस्था दोष” की युक्ति के आधार पर किया गया 
है। मूर्त पदार्थों का खण्ड करते जाय, तो निस्सन्देह अल्पतर सावयव खण्ड मिलते 
जायेंगे। पर खण्ड करते जाने का प्रक्रम कही पर समाप्त करना होगा। जिस सीमा के 
बाद और अल्पतर खण्ड न हो सके उसे ही हम परमाण्‌ कहेंगे। अगर खण्ड करते जाने 
के प्रक्रम का अन्त न हो, तो सरसो के समान छोटे से पदार्थ में भी अनन्त अवयव होगे 
और हिमालय के समान बड़े पदार्थ में भी अनन्त अवयव होगे । दोनों में ही अनन्त 
अवयब हुए, तो दोनों के परिमाणों में कोई भेद न हो सकेगा । हम कंसे कह सकेंगे 
कि सरसों छोटी और हिमालय बडा है। दोनो में छोटाई-बडाई का अन्तर इसी लिए 
है कि दोनों में अगुओ की संख्या कम और अधिक है। इसलिए खण्ड करने का प्रक्रम 
परमाणु की स्थिति पर समाप्त कर देना पड़ेगा । इस रीति से परमाणु अखण्ड और 
निरवयव ही रहेंगे। इस प्रकार अनवस्था की आपत्ति नहीं मानी जा सकती ।' 

पूर्वोक्त आक्षेप के निराकरण में दूसरा तक इस प्रकार दिया गया है । परमाणु 
निरवयव तो है, पर मूतं है, मूर्त होने के कारण ही (न कि सावयव होने के कारण) 
बीच में रखा हुआ परमाणु अपने चारो ओर के अन्य परमाणुओ से सयोग कर 
सकता है। 


क्रिया और उसके हेतु 


वेशेषिकददन के पाँचवे अध्याय में कर्म (४70007 27 ३८४००) की अच्छी 
मीमांसा की गयी है। आत्मा से मन को प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा के प्रयत्न- 


१. सध्य सन्नणुः पुर्वापराभ्यासणुम्यां संयुक्तस्तयोव्यंवधानं कुरुते, व्यवधानेनानुमी- 
यते; पूर्वेभागेणपुर्वेणाणुना संयुज्यते, परभागेणापरेणाणुना संयुज्यते इति । यो तौ 
पूर्वापरों भागौ, तावस्थावयवौ। एवं सर्वतः संयुज्यमानस्य सर्वतोभागा अवयवा 
इति। (न्याय० वात्स्यायन भाष्य ४४२२४ ) 

२. अनवस्थाकारित्वादनवस्थाब्नुपपत्तेइ्चाप्रतिषंधः । (न्याय ४४२।२५ ) इसके भाष्य 
पर विश्वनाथ की वृत्ति है-- 

सर्वेबामनवस्थितावयवत्वे सेरुसषंपयोस्तुल्यपरिमाणत्वा55पत्ति: । इत्यड्च 
तत्संयोगावच्छेदका दिग्विभागाः न वा शून्यतायुक्ताः निष्प्रमाणत्वात्‌, असाण- 
सत्तवे शुन्यत्वविरोधात्‌ , निष्प्रभाणकशुन्यताइस्युपगर्म किसपराद्ध पूर्णतया ? 
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स्वरूप हाथों में कर्म करने की शक्ति आती है। कम का अभिप्राय उठाना, उछालना 
आदि सब कुछ है। हाथ में जब कर्म हुआ, तो उसके सयोग से हाथ में लिये गये 
मुसलू (मूसल) में कम हुआ । मुसल में जो कर्म हुआ, उससे अभिघात या चोट पाकर 
अन्नादि कुटता है। मुसलू नीचे गिरकर ऊपर को कुछ अपने आप भी उछल जाता है, 
ऊपर उठाने मे केवल हाथ का संयोग ही कारण नही है। हाथ ने मुसलरू को नीचे 
गिराया, उसकी प्रतिक्रिया [( 7८३४८८४०० ) विपरीत दिशा में हुईं। मुसछ ऊपर 
उठा, तो उसने हाथ को भी अपने आप ऊपर उठा दिया ।* हाथ में ऊपर उठा 
हुआ मुसल हाथ अलग कर लेने पर बिना हाथ के प्रयत्न के भी नीचे गिर पडता है । 
हाथ के सयोग के अभाव में यह प्रयत्न गुरुत्व ( 274ए7५ए ) के कारण होता है । 
बिना हाथ के सयोग के मुसलछ न तो ऊपर उठ सकता है, और न तियेक्‌ या तिरछी 
दिशा में, यह केवल नीचे की ओर गिर सकता है, अर्थात्‌ गुरुत्व के कारण केवल नीचे 
की ओर ही इसका पात हो सकता है। गुृरुत्व द्वारा क्रियाये अन्य दिशा में नही होती । 
अन्य दिशाओ में नोदन या प्रेरणा मसल को प्रयत्न-विशेष से ही प्राप्त होती है, अर्थात्‌ 
ऊपर, दाये, बाये मुसल को हटाना हो, तो हाथ से विशेष प्रयत्न करता होगा । 

नोदन या विशेष प्रेरणा से ही उदसन (उछाल) कर्म उत्पन्न किया जा सकता 
है । हस्त-करमं से समस्त दारक कर्मों (बच्चों के खेल, गेद आदि का फेकता) की 
व्याख्या की जा सकती है। इसी प्रकार जलाने या दग्ध किये हुए समस्त विस्फोटनों 
की व्याख्या कर सकते है । जब पत्थर फोड़ते है, तो नोदन प्रक्रिया से ही इसके टुकड़े 
विभिन्न दिश्ञाओ में छिठकते है। 

बाय के सयोग से तृण (घास-फूस) में कर्म (गति) उत्पन्न होता है। अचेतन 
या मूर्छा में पड़े हुए व्यक्ति जो हाथ पर चलाने लगते है, वह भी वायु-संयोग के 


१, आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म । तथा हस्तसंयोगाक्ष्च मुसले कर्म । अभिघातज 
सलादौ कर्मणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः । तथात्मसंयोगो हस्तकर्मेणि । 

अभिषातान्मसलसंयोगाद हस्ते कर्म । आत्मकंहस्तसंयोगाच्च ॥ (बशें- 
षिक ५११११-६) 

२. संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । नोदनविशेषाभावात्नोध्दें न तियेंग गसनस्‌ । 
प्रयत्नविशेषात्नोदनविशेषः । (वैज्येषिक ५११।७-९ ) 

३. नोदनविशेषादुदसनविद्येषः । हस्तकर्मेणा दारककर्म व्यास्यातम्‌ ॥ तथा दग्बस्य 
विस्फोटने । (वैद्ेषिक ५१११०-१२) 
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कारण है, क्योंकि इन क्रियाओं में सोये हुए व्यक्ति का अपना तो कोई प्रयत्न हो ही 
नहीं सकता । क्‍ 

मणियों में गति और इसी प्रकार चुम्बक की ओर सूई की गति (सूच्यभिसपंण, 
3०6८४०४ ०0६ ४४८ 7८८०८) “अदुष्ट” कारण से होती है।' धनुष से जो 
बाण छोड़ा जाता है, उसमें छोड़ने के समय से लेकर गिरने के समय तक जितनी 
गतियाँ होती हैं, वे संयोग-विद्येषो (अर्थात्‌ अनेक विशिष्ट कारणो) के कारण होती 
है। नोदन से (धरनुर्धारी की प्रेरणा से) प्रारम्भिक गति होती है और फिर उत्तरो- 
त्तर अर्थात्‌ एक के बाद एक कम संस्कारवश होने लगते हैं, अन्त में संस्कार का अभाव 
होने पर ग्रुत्व से वह बाण गिर पड़ता है।' 

बेशेषिक के इसी अध्याय के द्वितीय आह्िक में पृथिवी, जल आदि में जो 
कर्म ( गति---770४0४ ) होते है, उनका विवरण आया है। स्थूल पृथिवी में 
नोदन-अभिषात ( 8०70८८०४८० ४६०८८ ) और संयुकत-संयोग से अर्थात्‌ संयुक्त 
. पदार्थों के साथ संयोग होने से कम्प आदि कर्म उत्पन्न होते है । ( सूर्यादि का 
आकर्षण और संघर्ष, एवं पृथिवी के गरभे में द्रव पदार्थों के साथ उंपके; ये सब भूकम्प 
के कारण है । अदृष्ट शक्ति भी पृथिवी के कम में साधक होती है ।* 

संयोग न रहने पर ( ०॥ 7265० 077 ४7770०7: ) जल अपने गुरुत्व 
के कारण नीचे गिरता है । जल में जो द्रवत्व ( ॥00४०४६7 ) है उसके कारण यह 
बहता है। नीचे तल की ओर बहने को स्यन्दन कहते है । नीचे की ओर यह गति 
तो होती है, पर विशेष अवस्थाओं में जरू ऊपर की ओर भी चढ़ सकता है, जैसे 
नली में वायु के संयोग से (वायू के दाब से ), नोदन (प्रेरणा ) और आपीडन 
(776४४76) से तथा संयुकत-संयोग से पानी ऊपर की ओर चढ़ाया (आरोहण) 


यत्नाभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌। तृणे कर्म वायुसंयोगात्‌ । (वैद्ञोषिक ५११३-१४ ) 

* संणिगमन सुच्यभिसपंणमित्यदृष्टकारणकम्‌। (वेशेषिक ५१११५) 

३. इषावयुगपत्‌ संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वे हेतु: । नोदनादाद्यसिषोः कर्म तत्कर- 
कारिताच्च संस्करादुत्तरं तथोत्तरमत्तरं च्‌ । संस्काराभावे गरत्वात पतनम। 
(वेशंषिक ५१११६-१८) 

४. नोदनाभिघातात्संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म । तहिशेषेणादृष्टकारितम्‌ । 

(वेशषिक ५१२१-२३) 


ल्‍प. ० छ 
पक 
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जा सकता है ।* वृक्ष की जड़ में दिया गया पानी “अदृष्ट” कारण से ऊपर पत्रों और 
शाखाओं में पहुँचता है! (ये अदृष्ट कारण अभिसरण-दाब---087700० 9765४प7०, 
केश-प्रक्रि---०४/४[97ए7 ४८४०४ भादि है) । 

पानी का जमना (संघात--(:0726०/४४९ ) और इसका पतला होना (विलयन ) , 
यह सब तेज के संयोग (ऊष्मा के कम-अधिक होने ) से होता है (पानी ठंडा होकर 
बफफ बनता और बर्फ गरम होकर पानी बनती है) ।' पानी में अग्नि या तेज का 
संयोग है, इसका प्रमाण मेघो के भीतर से बिजली की चमक और कडक का होता 
(विस्फूऱ्थथु) है। वैदिक ऋचाओ में उल्लेख है कि जलो के गर्भ में अग्नि छिपी 
हुई है। इस छिपी हुई अग्नि के संयोग और विभाग से ही बिजली की कड़क-दमक 
उत्पन्न होती है।' 

अग्नि की ज्वाला ऊपर क्यो उठती है, वायु में तियंक्‌ (दायें-बायें-तिरछे) चलने 
की गति क्यो है, अणू या परमाणुओ को और मन को आद्य-कर्म (प्रारम्भिक मूल 
गति) कहाँ से मिला इन सबका एक ही उत्तर है-- अदृष्ट”-कारण ।' 

अन्धकार कया है ? वैशेषिक का कहना है कि अन्धकार न द्रव्य है, न गुण और 
न कर्म । इसमें तीनों में से किसी के भी होने का प्रमाण नही है, अतः प्रकाश के अभाव 
का नाम ही अन्धकार है, कभी कभी तेज अन्य द्रव्यों से ढक जाता है, तब भी जन्ध- 
कार की अनुभूति होती है।' 

प्रशस्तपादभाष्य में क्रिया के हेतु--प्रशस्तपादभाष्य में क्रिया के हेतु गुरुत्व, द्रवत्व, 


१. अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनस्‌। द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌॥। नाड्यों वायूसंयोगा- 
दारोहणम्‌। नोदनापीडनात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च । (वेशेषिक ५१२।३-६) 

२. वक्षाभिसपंणमित्यदृष्टकारितम्‌॥ (वेशेषिक ५१२७) 

३. अपां संघातों विलयनं च तेजःसंयोगात्‌॥ (वेशेषिक ५१२४८) 

४. तत्र विस्फ््जथुलिड्भम्‌ । वेदिकठच । अपां संयोगाद्‌ विभागाच्च स्तनयित्नों:। 
(वेशेषिक ५१२९-११) 

५. अग्नेरूध्वेज्वलनं वायोस्तियेंक्‌ पवनसणूा सतसह्चाद्य॑ कर्मादृष्टकारितम्‌। 
(वेशेषिक ५१२१३) 

६. द्रव्यगुणकर्म निष्पत्तिवेधर्स्यादभावस्तमः । तेजसो. द्रव्यान्तरेणावरणाच्च । 
(वेशेषिक ५१२।१९-२० ) 
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वेग, प्रयत्न, धर्माधर्म और संयोग-विदशेष बताये गये है ।। उदयनाचाय की किरणावली 
में इसकी व्याख्या इस प्रकार है--गुरुत्व से पतन (गिरना) कर्म सम्पादित होता है । 
द्रवत्व से स्यन्दन' क्रिया (द्रव का बहना ) सम्भव होती है। वेग से भ्रमण क्रिया उत्पन्न 
होती है (वेग का अर्थ स्थितिस्थापक भी है, अर्थात्‌ अपनी पूर्व स्थिति में लौटना) । 
प्रयत्न से चेष्टा क्रिया और धर्माधर्म से भूकम्प आदि का होना संभव होता है। 
सयोग-विद्येष से, नोदनाभिघात आदि से मिलते-जुलते कर्म (चोट रूगाकर तोड़ना, 
फोडना आदि ) संभव होते है ।* 

परमसाणुओं में क्रिया--इस परिवर्तनशील संसार में जितने भी परिवतंन होते 
है वे कम या क्रिया (7700४) के कारण होते है। न्याय और वैशेषिक सम्प्र- 
दाय क्रिया या कम को द्रव्य का अन्त -स्वभाव नहीं मानते। कम या क्रिया के 
प्रति प्रेरणा बाहर से मिलनी आवश्यक है। विस्तृत ब्रह्मांड में यह प्रेरणा देवी है 
अर्थात्‌ ब्रह्म के ईक्षण से मिलती है, और साधारण परिवर्तन मनुष्य या इतर प्राणियों 
से प्रेरणा पाकर सम्पन्न होते है। महाप्रलूय' अथवा क्षुद्र प्रलयों में बडे-बड़े पिड कर्म 
या क्रिया द्वारा विभकत होकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते है । प्रलय में समस्त 
सृष्टि परमाणुओ के रूप मे कारणावस्था में रहती है। इस समय परमाणु परस्पर 
इतने दूर-दूर रहते है कि उनमें सयोग संभव नही हो पाता । कुछ विचारको की 
धारणा है कि प्रलयावस्था मे भी परमाणुओ में किड्न्चिन्मात्र क्रिया अवद्य रहती है, 
पर वह इतनी कम होती है कि उससे संयोग सभव नही ।* संक्षोभ से परमाणुओ 


१. गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नधर्माधमसंयोगविशेषाः क्रियाहेतवः । ( प्रशस्तपाद, गुणपदार्थ ० ) 

२. गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। द्रवत्वात्‌ स्थन्दनम । बेगाद्‌ अमणम्‌। प्रयत्नाच्चेष्टा। 
घर्माधर्मास्यां भूकम्पादि । संयोगविशेषान्चोदनाभिघातलक्षणादिष्वादिकर्म । 
अत्रापि वेगेत्यूपलक्षणम्‌ । स्थितिस्थापकोपि ग्राह्मः॥ (उदयन, किरणावली, 
गुणपदार्थ ० पृ० १०७) 

३. किरणावली, पृ० ९२ 

४. प्रागभावश्च तिष्ठति परसाणुष वेगकर्मेणी व्‌ तिष्ठतः । कर्म विना काला- 
वच्छेदानुपपत्तो तावन्तमेव कालमिति प्रयपरिसमाणासिद्धें:, वेग विना कर्मानुप- 
पत्तेः ।. ... एवं च परमाणुक्रियासत्त्वेषपि संयोगविभागावपि नोत्पदेते, तथा 
च्‌ प्रविभक्‍ताः संयोगरहिता इत्येवार्थ इति तत््वम्‌ । (प्रशस्तपाद भाष्य की 
सेतु टीका, द्रव्यप्रन्थे सृष्टि संहार निरूपणम्‌, पृ० २८६) 
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में गति होती है, इससे संस्कार (777८ं०0) उत्पन्न होता है, यह संस्कार वेग 
भी कहलाता है। प्रलयावस्था में भी यह गति परमाणुओ के स्पन्दनों के रूप मे थोडी 
बहुत विद्यमान रहती है।' इस प्रकार की गति या क्रिया का उद्देश्य या प्रयोजन 
“कालावच्छेद” मात्र (६0 ४207: (76 धं्ा6 ।770) है ।' इस कालावधि के पूर्ण 
होने पर फिर सृष्टि आरंभ होती है। 

प्रलय के समय परमाणुओ में जितनी क्रिया या गति रहती है, केवल उससे सृष्टि 
नहीं हो सकती । यह शक्ति जीवात्माओं से भी नहीं प्राप्त हो सकती । महान्‌ चेतन 
परमेष्ठी सत्ता से ही इसकी उपलब्धि सभव है। जीवों के जो 'अदृष्ट” प्रलय-समय 
में विद्यमान रहते है, उनसे उनका शरीर बनना आवश्यक हो जाता है (कर्म और 
भोग दोनों के लिए) । इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए परम चेतन सत्ता से प्रेरणा 
पाकर परमाण्‌ फिर गतिशील या क्रियाशील हो जाते है । साथ ही साथ मनस्‌ भी 
सचेष्ट हो जाता है। परमात्मा का ईक्षण और जीवात्माओ के अदृष्ट परमाणुओं 
और मनस्‌ को इस प्रकार की प्रबल प्रेरणा देते है, जो सृष्टि आरम्भ करने के लिए 
परमावश्यक है । परमाणुओं में जो कुछ भी कम या गति है वह चेतन सत्ता की दी 
हुई है । इस गति या कम को प्राप्त करके परमाणु परस्पर सयुक्त होने छगते है, और 
सृष्टि-रचना का कार्य-आरम्भ हो जाता है--परमाणुओ से दृथणुक और त्रसरेणु 
और फिर बडे-बडे पिण्ड बनने रूगते है । 

रासायनिक परिवर्तन केवल पूृथिवी के परमाणुओं में होते हें 


वैशेषिक दर्शन के सातवे अध्याय, प्रथम आक््विक में एक विशेष बात कही गयी 
है। परमाणु नित्य है अत' उनमें रहनेवाले गुण भी नित्य है । यह बात अप, वायु, 


१. “महाभूतानां पृथिव्यप्तेजोवाय्ववयविनां संप्लवो बिनाशः। तदर्थ यः संक्षो- 
भो5भिघातस्तेन तदारम्भकेष॒परमाणुषु कर्मोत्पत्तिद्वारेण वेगाल्यः संस्कार 
उत्पग्यते, तेन चावयविनाशोत्तरकालमपि मन्दतरतसादिभावेन कर्मंसंतानोःनु- 
वत्तते । (कुसुमाआ्जलिबोधनी टीका, पु० ९१) 

२ “कालावच्छदेकप्रयोजनस्थ ---कुसुमाठ्जलि पृ० ३३४३ 
“अन्यथा कालावच्छेदानुपपत्तों पुनः सर्गानुपपत्त:--किरणावली, पृ० ९३ 

३. न्‍्यायमञ्जरी, पु० १९२-१९३ 

४. अग्नेरूध्वेज्वलनं वायोस्तियंक्‌ पवनमणूनां मनसदइचाद्य कर्मादृष्टकारितम्‌ । 
(वेशेषिक ५१२१३) 
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और तेज इन तीन तत्त्वों के परमाणुओं के लिए है। रस, स्पर्श और रूप क्रमश: 
इन तीनों के गुण हैं । अप्‌ का रस, वायू का स्पर्श और तेज का रूप नित्य (€&774] ) 
है, अतः अविनाशी है । पृथिवी के ही परमाणु ऐसे हैं जो वायु, अग्नि और जल के 
परमाणुओ से प्रभावित होकर विभिन्न गुण प्राप्त कर सकते है । पृथिवी के परमा- 
णुओं में ही रासायनिक परिवतंन हो सकते है, अन्य तत्त्वों के परमाणुओ के गुण नित्य, 
अतः अपरिवतंनशील है । 

गुण दुव्यों के आश्रय पर रहते है । पूर्वपक्ष है कि द्रव्य अनित्य है, अतः पृथिवी 
आदि चारो द्रव्यों के आश्रित रहनेवाले रूप, रस, गन्ध और स्पश गुण भी अनित्य होने 
चाहिए ।' उत्तरपक्ष में इसी हेतु को मानते हुए यह कहा गया है कि यदि यह माना 
जाय कि अनित्य द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गुण अनित्य हैं, तो इसी युक्ति से नित्य 
द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गूण भी नित्य होगे ।' द्रव्य के नित्य होने से जल, तेज 
और वायू में रहनेवाले गुण भी नित्य है! (इस सूत्र में पृथिवी को नही गिनाया, 
क्योकि पृथिवी में ही पाकज गुणों की सभावना अर्थात्‌ रासायनिक परिवर्तन सभव 
है) । जल के परमाणुओं में रूप-रस-स्पशे नित्य है, तेजस परमाणुओ में रूप और 
स्पर्श नित्य हैं, एव वायू-परमाणुओं में स्पर्श गुण नित्य है । पृथिवी में ही अन्य तत्त्वो 
के परमाणुओं के साथ पाक होने से विभिन्न पाकज गुण उत्पन्न होते हैं । जिस-जिस 
गुण के परमाणुओं के साथ पृथिवी का पाक होता है, उसमें उसी प्रकार के गुण आ 
जाते हैं ।' 

विजातीय परमाणुओं से दच्रणुक नहीं बनते 

किरणावली में यह बात स्पष्ट की गयी है कि पृथिवी का एक परमाणु पृथिवी 
के ही दूसरे परमाण्‌ से संयुक्त होकर पृथिवी का दृचणुक बनायेगा | इसी प्रकार जल 
के दो परमाणु मिलकर जल का द्थ्णुक बनायेगे । यही बात अग्नि और वायु के 


१. पुथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याइच । (वैश्ेषिक ७३१२) 

२. एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ । (वेदोषिक ७।१॥३)--रूपादीनामेव चतुर्णा 
नित्येष्वाश्रयेष॒ वर्तमानानां नित्यत्वमुक्तम॒॥ (उपस्कार०) 

३. अप्सु तेजसि वायो च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌।॥ (वेशेषिक ७॥१॥४) 

४. आप्यपरमाणों रूपरसस्पर्शा नित्याः, तेजसपरमाणों रूपस्पद्ां, वायुपरमाणों 
स्प्शों नित्यः॥ (उपस्कार भाष्य ७१४४) 

५. कारणगुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः। (वेशेषिक ७१६) 


वैशेषिक और न्याय-परमाणुवाद ७१३ 


दयणुकों के लिए भी है । पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा कोई हृच्चणुक बने 
जिसमें एक परमाणु पृथिवी का हो और दूसरा जल या अग्नि आदि का । दो सजातीय 
परमाणु ही मिलकर दृथ्णुक बनायेंगे, विजातीय परमाणुओ से दृचणुक नही बनेगा । 
जिस भूत या तत्त्व से दधणुक बना है, उसका ही गुण उसमे रह सकता है । एक दृचणुक 
में पृथिवी का गृण गन्ध भी हो और जल का गृण रस भी, यह दोनों संभव नहीं । 


रासायनिक प्रक्रिया या पाक 


आजकल की भाषा में जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया (८०फ्रांटशं 8८7००) 
कहते है, उसे वैशेषिक की शब्दावली में पाक कहा जाता है। पाक केवल पृथिवी के 
परमाणुओं में होता है । यह पाक कया है ? एक मोटा उदाहरण लिया जा सकता है। 
कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है और फिर उसे आग पर पकाता है। मटियारे रग 
का कच्ची मिट्टी वाला घड़ा पककर दुढ और छाल्‍ रंग का हो जाता है। घडे की 
मिट्टी में इस प्रकार के पाक से रासायनिक परिवतेन हुआ, यह स्पष्ट है। इस परि- 
वर्तन की व्याख्या वैश्ेषिक के अनुयायी इस प्रकार करेगे--इस प्रक्रम में पाथिव पर- 
माणुओ का तैजस (अग्नि) परमाणुओं के साथ संयोग हुआ, इस संयोग के कारण 
पृथिवी के परमाणुओं का पहले वाला रंग नष्ट हो गया और उसके स्थान में दूसरा 
रंग उत्पन्न हो गया । तेजस्‌ के साथ संयोग भी कई प्रकार के होते है । जिस संयोग 
से रग में परिवर्तन होता है, वह उस संयोग से भिन्न है जो गन्ध उत्पन्न करता है, 
और गन्ध उत्पन्न करनेवाला संयोग भी रंग और रस उत्पन्न करनेवाले संयोग से 
भिन्न है। इसी प्रकार स्पर्श उत्पन्न करनेवारा सयोग इन सबसे भिन्न है । 

पाथिव पदार्थों में जो विभिन्नताएँ पायी जाती है, उनके कारण ही उनसे तेजस्‌ के 
संयोग विभिन्न प्रकार के हो जाते है। आम को जब पाल में रखकर पकाते है, तो इसी 
तेजस्‌ के एक प्रकार के संयोग के कारण आम का हरा रंग नष्ठ हो जाता है और उसके 
स्थान मे पीला रग आ जाता है। हो सकता है कि रग तो हरे से पीछा पड़ गया, पर 
स्वाद अब भी खट्टा हो । इसके विपरीत इसी पाककर्म में कभी-कभी आम का रंग तो 


१. दृचणुकादिप्रक्रेण तावदयमारम्भ इति व्यते। तन्न यदि विजातीयपरमसाणु- 
स्यासेकसारम्येत, अगन्धरसमित्याद्यापथ्चेत । (किरणावली, पृ० ५९), तस्मात्‌ 
सजातीयानामेवारस्भकत्व॑ न विजातीयानासिति स्थितम्‌ ॥ (किरणावली 

पृ०६० ) 
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हरा बना रहता है, पर स्वाद खट्टे से बदलकर मीठा हो जाता है। अतः तेजस्‌ के संयोग 
विभिन्न प्रकार के माने गये है, कुछ केवल रग बदलते है, कुछ रस बदलते है, कुछ से 
ग़न्ध में परिवर्तन होता है। पके आम में गन्ध भी परिवर्तित मिलती है। कच्चा 
आम कड़ा होता है और पकने पर नरम पड़ जाता है। इस प्रकार पाक से स्पर्श गुण 
में भी अन्तर आ जाता है। यद्यपि पृथिवी के सब परमाणु एक से है, पर तेजस के 
साथ विभिन्न प्रकार के सयोग होने के कारण विभिन्न गुणो के पदार्थ बन जाते है । 
गाय घास खाती है। यह हरी घास परिवर्तित होकर सफेद स्वादिष्ठ दूध बन जाती 
है। यह परिवर्तन विभिन्न प्रकार के तैजस (अग्नि) सयोगो के कारण होता है। गाय 
घास खा लेती है, तो पहले यहू घास अपने परमाणुओं मे छिन्न-भिन्न हो जाती है । फिर 
ये परमाण्‌ एक दूसरे प्रकार के तैजस-सयोग से प्रभावित होते है, इस प्रभाव मे पार्थिव 
परमाणुओ के पहलेवाले रूप-रस-गन्ध-स्पर्श गृणो का नाश हो जाता है, और नये प्रकार 
के रूप-रस-गन्ध-स्पश गुण उत्पन्न हो जाते है । इन परमाणुओ से जब द्ृचणुक बनते 
है, तो वे दूसरे गुणोवाले होते है और उनसे ही कालान्तर में दूध बन जाता है, जिसके 
गुण घास से सर्वथा भिन्न है । इसी दूध से जब दही बनता है, तो यह दूसरे ही प्रकार 
के तैजस-संयोग का परिणाम है। घी या मक्खन भी उसी से बनेगा, पर इस प्रक्रिया 
में तैजस-संयोग पहले के सयोगों से भिन्न प्रकार का होगा ।' 

वल्लभाचाय की न्यायछीरावती पर भगीरथ ठक्‍्कुर ने जो विवृति लिखी है, 
अथवा शकर मिश्र ने जो न्यायलद्वीकावती-कण्ठाभरण लिखा है, उसमे रासायनिक 
परिवर्तेनों के रूप में गुणों मे जो परिवर्तत होते है, उनका कारण “प्रागभाव-भेद” 
([770-0076:त50८7८८ दार्टि#&००८०४) बतलाया है ।* 

रासायनिक प्रक्रियाओं की शृंखलाएँ--जब कच्ची मिद्ठी से बना घड़ा, सकोरा 
आदि कोई पाथिव पदार्थ तेजस्‌ के सम्पर्क मे आता है तो घड़े के पाक मे नोदन 
ओर अभिषात के द्वारा कर्म (77090) उत्पन्न होता है । उपस्कारभाष्य में 
नोदन की परिभाषा यह है कि यह वह संयोग-विशेष है जो संयुक्त पदार्थों के 


१ पाकजानां निमित्तकारणानि भिन्नानि दृश्यन्ते, तेन निमित्तभेदहेतुकः पाकजे- 
ध्वपि विशेषो5स्ति यतः फार्यविशेष इति भावः । निमित्तभेदकार्यविशेष च 
निदर्शयति । (कुसुमाञ्जलिबोधिनी, पृ० ३२) 


२. भागभावभेदाद्र पाकजरूपरसगन्धस्पर्शानासिवेति भावः । (न्यायलीलावती- 
कण्दाभरण, प्‌ ७ ढ् ५्‌द्र्‌ ) 
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विभागों को अलग-अलग भी नहीं करता और न किसी प्रकार की ध्वनि (शब्द ) 
ही उत्पन्न करता है, कितु फिर भी कम उत्पन्न कर देता है। इसके विपरीत अभि- 
घात उस सयोग-विशेष का नाम है जिसमें घ्वनि या शब्द की उत्पत्ति होती है और 
जिससे उत्पन्न कर्म सयोगी के परस्पर जुडे हुए खंडो को अलग-अलग कर देता है। 
अर्थात्‌ अभिघात से ध्वनि उत्पन्न होती है और पदार्थ के टुकडे भी हो जाते है ।* 

इस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने घट आदि में जब कर्म उत्पन्न हो गया तो इसमें 
विभाग (4शुंप7८४०७) उत्पन्न होते है, जिनके कारण उन संयोगों (००४ ५०४९- 
४0०४ ) का विनाश हो जाता है, जिनके कारण पिण्ड के विभिन्न खंड परस्पर सम्बद्ध 
थे। संयोगो का विनाश होने पर कार्ये-द्रव्य का भी विनाश हो जाता है (कार्य-द्वव्य 
से यहाँ अभिप्राय दृचणुको से है) । इस विनाश से उत्पन्न स्वतंत्र परमाणु अब दूसरे 
प्रकार के तेजस्‌ या अग्नि-कणों के सम्पक में आते है और श्यामता आदि जो गुण इनमे 
पहले थे, वे अब नष्ट हो जाते है। अब इनका सम्प्क अन्य प्रकार के तेजस्‌ (औष्ण्या- 
पेक्ष) से होता है, जिसके परिणाम-स्वरूप अब नये गुण उस पार्थिव पदार्थ में उत्पन्न 
हो जाते है ।' 

इस विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व के गुणों को नष्ट करनेवाला तेज संपर्क एक प्रकार 
का होता है और नये गृणो को उत्पन्न करनेवाला तेज.संपर्क इससे भिन्न दूसरे प्रकार 
का होता है। तक यह है कि एक प्रकार के गृणों का विनाश करनेवाले संपर्क से ही 
उसी क्षण में विभिन्न प्रकार के गुणो की उत्पत्ति कैसे संभव मानी जा सकती है * 

प्रशस्तपाद के इन विचारों की विस्तृत मीमासा किरणावल्ली और कन्दली 


१. नोदनं संयोगविज्येषः येन संयोगेन जनितं कर्म संयोगिनोः परस्पर विभागहेतुने 
भवति यः संयोग: दाब्दनिमित्तकारणं न भवति वा। (उपस्कार, वेशेषिक ५१२११) 

२. यः संयोग: शब्दनिभित्तकारणं भवति यज्जनितं कर्म संयोगिनोः परस्परविभाग- 
हेतुइ्च भवति स संयोगविशेषो<भिघातः । (उपस्कार, वेशेषिक ५१२११) 

३. पार्थिवपरसाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌। घटादेरामद्रव्यस्थाग्निना सम्बद्ध- 
स्थाग्व्यभिघातान्नोदनादा तदारस्भकेष्वणुषु कर्माप्युत्पचन्ते | तेम्यो विभागा 
विभागेश्यः संयोगविनाशाः, संयोगविनाशेभ्यहच कार्यद्रव्यं विनश्यति । तस्सिन्‌ 
विनष्टे स्वतस्त्रेष परमाणुष्वग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षाच्छघासादीनां विनाइः 
पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते। (ग्रशस्तपाद भाष्य, 
गणप्रकरण ) 
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टीकाकारों ने की है। इन लोगों का विचार है कि जिस समय पृथिवी के दृचणुक 
तेज:सम्प्क से टूटकर परमाणु बन जाते है, उसी समय में तेजस के भी दो भाग 
अलग-अलग हो जाते है। जिस प्रकार पृथिवी के परमाणुओं के बीच में रहनेवाले 
संयोग का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार तेजस्‌ के संयोग का भी विनाश हो जाता 
है। फिर नये तेज सम्पर्क का आरभ होता है, उससे नया सयोग बनता है और फिर 
पृथिवी के नये दृथणुक बनते है, जिनमें पहले के दृचणुको से भिन्न गृण होते है । 
इन दृच णुकों से चसरेणु आदि बनकर अब जो नया घड़ा तैयार होता है, उसमें कच्चे 
घड़े से भिन्न गुण होते है। नया रंग भी इसमे आ जाता है और कठोरता या दुढ़ता 
भी आ जाती है। 

वेशेषिक के अनुयायियों का मत यह है कि रासायनिक परिवतेन के लिए यह 
आवश्यक है कि परिवर्तित होनेवाला पदार्थ परमाणु-अवस्था में पहुँच जाय और तब 
फिर नये तेज 'सम्पर्कों से इसमें नये गुण आयें, तब ये परमाणु नये दृधणुक और फिर नये 
त्सरेणु बनायें । वेशेषिक के इस मत का नाम पींलुपाकवाद (पीलु-परमाणु) है। 

इस विचार के विरुद्ध अनेक आक्षेप किये गये है । जब घड़ा अग्नि में पकाया 
जाता है तो इसका मूत्तिमान्‌ आकार पकने पर भी पहले-जैसा ही रहता है। अगर 
घडा खण्डित होकर परमाणुरूप बनता, तो घड़े के सब अवयव बिखर जाने चाहिए 
थे। पर ऐसा तो होता नहीं है। हम प्रत्येक क्षण यह देख सकते हैं कि यह वही 
घड़ा है, जिसे पाक के लिए हमने अभी आग पर रखा था। इस आक्षेप का निराकरण 
इस मान्यता पर किया गया है कि “सम्पूर्ण” घड़ा कभी अग्नि के सम्पर्क में नहीं आ 
पाता, इसलिए घड़े की मूत्तिमान्‌ रचना वेसे की वैसी ही बनी रहती है । अगर यह 


१. न च कार्यद्रव्य एवं रूपायुत्पत्तिविनाशों वा सम्भवति, सर्वावियवेष्वन्त्बहिइ्च 
वर्तेमानस्थार्निना व्याप्त्यभावाद अणुप्रवेशादपि व व्याप्तित सम्भवति 
कार्यद्रव्यविनाशादिति (प्रशस्तपाद, गुणप्रकरण। इस पर कन्दली व्याख्या 
पृ० १०९ देखिए) -- 

“अथ कर्थ कार्येद्रव्ये एव रूपादीना मग्निसंयोगादुत्पादविनाशो न कलप्येते । 
प्रतीयन्ते हि पाकार्थमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षा,, छिद्रविनि- 
वेशितदुशञा प्रत्यभिज्ञायन्त व पाकजोत्तरकालमपि त एवासी घटादय इति 
तत्राह। न चेति । उपपत्तिमाह। सर्वावयवेष्विति । अन्तर्बहिइच सर्वेष्ववयवेषु 
वर्तेमानस्य समवेतस्थावयविनों बाह्ये वर्तेमानेन वह्तिना व्याप्ते््यापकस्य 
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(#7०एॉ०८७ ऋप८:प्रा०) को छिन्न-भिन्न कर देता है और अवयवों को नया 
व्यूह प्राप्त कराता है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह व्यह को पूर्णत 
नष्ट नही करता । ऐसी अवस्था में यह अन्तराल में प्रविष्ट नही हो पाता और 
तब यह दूध या पानी में उफान छाता है। विरोधी का इस तक पर यह आशक्षेप है कि 
दूध और पानी मे व्यूह का संयोग तो मृदु (६05) है, अत: उसका भंग होना सभव 
है, पर घड़े में संयोग अति दृढ है । इसके उत्तर में कहते है कि पत्थरों, मणियो और 
बच्चों में तो संयोग और भी दुढ हैं, तो भी अग्नि के संयोग से इनका विस्फोट (फूटना) 
देखा जाता है ।*' 
रासायनिक परिवतन में कितने क्षण लगते हें ? 

यह प्रश्त स्वभावतः उठ सकता है कि एक दृथ्यणुक के नाश-आरंभ से लेकर 
दूसरे दद्यणुक के बनने तक (अर्थात्‌ पूरी रासायनिक प्रक्रिया में) कितने क्षण रगते 
है? विभिन्न विचारको ने इसके उत्तर में ९, १० या ११ क्षण बताये है । 

नवक्षणाप्रक्रि[---किरणावली और कणादरहस्य दोनों ने नव क्षणो में पूर्ण होने- 
वाली प्रक्रिया इस प्रकार बतायी है--( १) तेजस के प्रवेश होने पर नोदनादि द्वारा 
हयणुक का नाश, (२) अग्निसंयोग से नष्ट द्द्णुक में से श्याम रंग आदि गुणो की 
निवृत्ति, (३) श्याम आदि की निवृत्ति के बाद अन्य अग्निसयोग से छाल रंग आदि 
की उत्पत्ति, (४) छाल आदि गुणो की उत्पत्ति के बाद अन्य प्रकार के सयोग से 
पूर्व-क्रिया (४7072 77000) की निवृत्ति, (५) अदुष्ट के साथ आत्मा 
और अणु के संयोग से परमाणु में दृथ्णुक बनानेवाली क्रिया की उत्पत्ति, (६) 
इस क्रिया द्वारा पहलेवाले देश (आकाश) और परमाणु में विभाग, (७) विभाग 
के बाद पूर्व देश के संयोग का नाश, (८) उस संयोग के नाश होने पर दृच्णुक की 
उत्पत्ति और (९) इस दृथ्णुक में रूप आदि नये गुणों की अभिव्यक्ति ।* 


१. ईदृशो हि तेजसों लाघवातिशयन वेगातिदयः स्पर्शातिशयदच यत्‌ तज्जन्यं कर्म 
कार्येद्रव्यं पुर्वेव्यूहात्‌ प्रच्यावयति, तदवयवांदच व्यूहान्तरं प्रापपति । अन्यथा 
सान्तरत्वेडन्तराले न प्रविशति पावके क्वथ्यमानाः क्षीरनीरादयो नोध्वें ध्साप- 
येरन्‌ । मृदुसंयोगात्‌ तथेति चेतू, न तन्दुलादीनामपि तथा दर्दोनात्‌ । अतिदृढा- 
नामप्युपलमणिवज्ञादीनासग्निदग्धानां स्फुटनात्‌ ॥ (किरणावली, पृ० १८७) 

२. अथ हृ्यणुकनाशमारभ्य कतिभिः क्षणः पुनरन्यद्दद्गुकमुत्पण्  रूपादिसद्भव- 
तीति दिष्यजिज्ञासायां शिष्यबुद्धिवेशद्याय प्रक्रिया + तद्यथा---नोदनादि- 
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पंचक्षणा प्रक्रिय--( १) पहले तो एक परमाणु में कर्म (गति) उत्पन्न होता है, 
इसके अनन्तर उससे विभाग ( 0ाशुंप्7 ६०४ ) उत्पन्न होता है, इसके 
बाद दूसरे परमाणु में कर्म उत्पन्न होता है और उससे आरम्भक सयोग ([/0- 
40८४ए८ ८०0प०८४००) के नाश होने के कारण द्थ्णुक का नाश हो जाता है, 
फिर दूसरे परमाणु के कम का विभाग हो जाता है। इतनी देर में एक क्षण लगता है। 
(२) इसके बाद केवल परमाणु में (वह परमाणु जो अकेला रह गया है) श्याम रंग 
आदि गुणो का विध्वस हो जाता है और विभाग के कारण पूर्व-सयोग का नाश हो जाता 
है। इतती प्रक्रिया में दूसरा क्षण व्यतीत होता है। (३) इसके बाद छाल रग आदि 
गुणो की उत्पत्ति होती है और द्रव्य के बनानेवाले संयोग (द्रव्यारम्भक संयोग) 
की उत्पत्ति होती है। इतनी प्रक्रिया मे तीसरा क्षण छूंगता है। (४) इसके बाद 
चौथे क्षण में द्ृभणुक की उत्पत्ति होती है। (५) अच्त में पाँचवे क्षण में द्यणुक 
में रग (रूप) आदि की उत्पत्ति हो जाती है । 
कणादरहस्य में इसी प्रकार षदक्षणा, सप्तक्षणा, अष्ठक्षणा, नवक्षणा, दविक्षणा, 
त्रिक्षणा, चतु क्षणा आदि प्रक्रियाएँ पीलुपाकवाद की मीमासा के प्रसंग में मिलती है ।* 


ऋमेण दृचणुकनादः, नष्ठे दश् गुके परमाणा|वस्निसंयोगात्‌ द्यामादीनां निवत्ति:, 
निवृत्तष्‌ इ्यामादिषु॒ पुनरन्यस्मादग्निसंयोगाद्‌ रक्‍तादीनामुत्पत्तिः, उत्पन्नेषु 
रक्‍तादिषु उत्तरसंपोगात्‌ पृर्वेक्रियानिवृत्ति, ततोडदृष्टवदात्माणुसंयोगात्‌ 
परमाणौ दृचणुकारस्भणाय क्रिया, क्रियया पूर्वेदेशाद्‌ विभागः, विभागेन च॑ 
पुर्वेदेशतंयोगनादः, तन्नाशे परसाण्वन्तरेण संयोगोत्पत्ति:, संयुकताभ्यां परमाणु- 
स्‍्यां दचणुकारम्भ:, आरब्धे दयणुके कारणरूपादिभ्यः कार्यगुणानां रूपा- 
दीनामुत्पत्तिरिति यथाक्रमं नव क्षणाः॥ 

(किरणावली, पृ० १८९, प्रशस्तपाद, गुणप्रकरण ) 


१. एकत्र परमाणों कर्म, ततो विभाग: ततश्चारम्भकर्ंपोगनाहक्षण एवापरत्र 
परमाणौं कम, ततदइचारम्भकसंयोगनाञाद्‌ दृयणुकनाशः परमाण्वन्तरकर्मणा 
च विभाग इत्येकः क्षण: | ततः केवले परमाणों श्यामादिध्वंसः, विभागाच्च 
पुर्व॑ंसंयोगनाश इत्येकः क्षण:। ततो रकतायुत्पत्तिः द्रव्यारम्भकः संयोग 
इत्येकः क्षण: । अथ दृचण॒कोत्पत्तिरथ तत्र रूपायुत्पत्तिरिति पण्चक्षणाः। 
(कणादरहस्य, पृ० ६५) 

२. कृणादरहस्प, पु० ६५-१६ 


७२० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


न्याय-वेशेषिक साहित्य का रचनाकाल 
बेशषिक दर्शन की रचना ईसा से ६ शती पूर्व की और गौतम के न्यायदर्शोन की 
ईसा से ५ शती पूर्व की मानी जा सकती है । प्रदस्तपाद ने अपना भाष्य ६०० ई० के 
पूर्व ही लिखा होगा, ऐसा अनुमान है । वेशेषिक की उपस्कार वृत्ति १५वी ई० शती के 
मध्य की प्रतीत होती है। उदयन ने अपनी किरणावली ९८४ ई० के निकट रची । 
कणादरहस्य की रचना १५वीं शती के मध्य की होगी, ऐसा अनुमान है। कन्दली 
की रचना ९७७ ई० की मानी जाती है। सेतु की रचना १६वीं शती के अन्त की मान 
सकते है । न्यायमंजरी पुराना ग्रन्थ है, ९वी शती के अन्त का। न्यायवात्तिक ६०० 
ई० की, व्योमबत्ती ८-१० शती ईसवी की, बोधनी ११वीं या १२वीं शती की और 
न्यायलीलावती १२वीं शाती के अन्त की रचना है। वात्स्थायन का न्‍्यायभाष्य 
ईसा से २ शतती पूर्व की रचना है । 
निर्देश 
१. कणाद--वेद्येषिक दर्शन--१ प्रशस्तपाद भाष्य, किरणावली टीका सहित । 
२. प्रशस्तपाद भाष्य, श्रीधराचायें की न्यायकन्दली व्याख्या सहित, 
मेडिकल हॉल प्रेस, काशी (सं० १९५१ वि०) । 
३. प्रशस्तपाद भाष्य, सूक्ति, सेतु और व्योमवती व्याख्याओं सहित, 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज, बनारस (१९३०) । 
४. प्रशस्तपाद भाष्य, जगदीश-सूक्ति सहित, कालीपढ तर्काचार्य कृत 
बंगला व्याख्या सहित, संस्कृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
(सं० १३३२ वंगाब्द) | 
२. गोतम--न्यायदर्शन--वात्स्यायन भाष्य, गंगानाथ झा और कामाख्यानाथ द्वारा 
संपादित । 
३. उदयनाचार्य--न्याय कुसुमाओ्जलि प्रकरणम---रुचिदत्त तथा वर्धभान लिखित 
टीका सहित, चब्द्रकान्त तर्कालंकार द्वारा परिशोधित, कलकत्ता (१८९० ) 
४. वरदराज मिश्र--कुसुमाझजलि बोधिनी--गंगानाथ झा और गोपीनाथ कवि- 
राज द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट प्रेस, प्रयाग (१९२२) । 
५. शंकर मिश्र---कणादरहस्थ--(प्रशस्तपाद भाष्य पर व्याख्या)--चौखम्भा 
संस्क्ृत सीरीज़, वाराणसी (१९१७) । 


वेशेषिक और न्याय-परमाणुवाद ७२१ 


» वल्‍लभाचार्य--न्यायलीलाबती--मंगरेश रामकृष्ण तेलग द्वारा सपादित, 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई (१९१५) । 

' भारद्वाज उद्योतकर---भ्यायवात्तिक--विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संकलित, 
चौखम्भा सस्कृत सीरीज़, वाराणसी (१९१६) । 

« वलल्‍लभाचाये--न्यायलीलाबती--भगीरथ ठक्कुर कृत विवृति, वर्धभानोपाध्याय 
कृत न्यायलीलावतीप्रकाश और शंकर मिश्र विरचित कण्ठाभरण टीकाओं 
सहित, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी (स० १९९१ वि०) | 


. उमेश मिश्र--ऋन्‍्सेप्शन आवबू सेटर--प्रयाग (स्वयं प्रकाशित) (१९३६) । 
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तीसवाँ अध्याय (क) 
जेन दर्शन में पुद्गल द्रव्य की विवेचना 


पुद्गल, गुण और पर्याय--जैन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय 
और श्रौव्य रूप से त्रिलक्षण है, अर्थात्‌ भाषा के सामान्य शब्दों में प्रत्येक पदार्थ 
बनता, बिगडता और कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं 
जिसमे परिवतंत या परिणमन न होता हो । प्रत्येक पदार्थ अनेक गुण और पर्यायों का 
आधार है।' गण द्रव्य मे रहते है, पर स्वयं निर्गुण होते है ।* ये गुण द्रव्य के 
स्वभाव होते है । इन्ही गुणो के परिणमन से द्रव्य का परिणमन लरक्षित होता है। 

पुद्गल द्रव्य की कल्पना जैन दर्शन की अपनी उद्भावना है। जिसमें रूप, रस, 
गन्ध और स्पशं हो, वही पुदूगल है।' यह तो पुद्गल द्वव्य का सामान्य लक्षण हुआ । 
जो द्रव्य स्कन्‍्ध अवस्था में पुरण अर्थात्‌ अन्य-अन्य परमाणुओ से मिलना और नरून 
अर्थात्‌ कुछ परमाणुओ का बिछुडना, इस तरह उपचय और अपचय को प्राप्त होता है, 
वह पुदूगल कहलाता है। समस्त दृश्य' जगत्‌ इस पुदूगल का ही विस्तार है। मूल 
दृष्टि से पुद्गल द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओं से मिलकर जो स्कत्ध 
बनता है वह सयुकत द्रव्य (अनेक-दब्व्य) है। 

हम कह चुके है कि गृण और पर्याय इन दो का आधार द्रव्य है। पुदुगल का 
प्रत्येक परमाणु रूप, रस, गंध और स्पर्श इन विशेष गुणो का युगपत्‌ अविरोधी आधार 
है। परिवतंन-धर्मी पुद्गल-परमाणु अपने उत्पाद और व्यय को भी इन्ही गुणों के 
द्वारा व्यक्त करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रूप, रस, गन्ध और स्पशों 
आदि गुणों का परिवतंन ही द्रव्य का परिवर्तेत है । इत गुणो की वर्तमान-कालीन जो 
अवस्था होती है, वह पर्षाय कहलाती है । गूण किसी न किसी पर्याय को प्रति क्षण 
धारण करता है । गूण और पर्याय का द्रव्य ही ठोस और मौलिक आधार है । प्रत्येक' 


१. गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ । (तत्त्वाथथंसूत्र ५१३८) 
२ द्रव्याश्रया निर्भुणा गुणाः। (तत्त्वार्थेसुत्र ५४०) 
३. स्पर्देरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः। (तत्त्वार्थमुनत्न ५१२३) 


जन दर्वन में पुद्गल द्रव्य कौ विवेचना ७२३ 


द्रव्य गुणो के किसी न किसी पर्याय को धारण करता है और किसी न किसी पूर्व पर्याय 
को छोडता है। 

गुण और धर्म में भेद--केवल गुण और पर्यायो से ही काम नहीं चल सकता । 
वस्तु मे गृण परिगणित है अर्थात्‌ इनकी सख्या निश्चित है, किन्तु पर की अपेक्षा व्यव- 
हार में आनेवाले धर्म अनन्त होते है । गुण स्वभावभूत है और इनकी प्रतीति निरपेक्ष 
होती है, किन्तु इसके विपरीत धर्मो की प्रतीति पर-सापेक्ष होती है और व्यवहार के 
लिए इसकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्यता के अनुसार होती रहती है। 

पुदूगल के असाधारण गुण रूप, रस, गन्ध और स्पश है, यह हम अभी ऊपर कह 
चुके है । जैन मतानुसार हमे चार सत्ताओं की विवेचना करनी है (जीव आदि को 
छोड़कर )--धर्म-द्रव्य, अधर्म-द्रव्य, आकाश और काल । धर्मद्रव्य का असाधारण गुण 
गतिहेतुत्व है, अधमेद्रव्य का असाधारण गुण स्थितिहेतुत्व है। आकाश का असाधारण 
ग्रूण अवगाहन-निमित्तत्व है और काल का असाधारण गुण वर्तनाहेतुत्व है । 

पुद्ूगल में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये तो स्वाभाविक पर-निरपेक्ष गुण है, परन्तु 
छोटापन, बडापन, एक-दो-तीन आदि सख्याएँ ये ऐसे धर्म है जो पर-सापेक्ष हैं और 
जिनकी अभिव्यक्ति व्यवहार के लिए होती है। एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थों की 
अपेक्षा दूर, दूरतर और दूरतम, एवं इसी प्रकार से समीप, समीपतर और समीप- 
तम कहा जा सकता है। वह दूसरे पदार्थों की अपेक्षा से ही छोटा और बड़ा है। 
जन दर्शन मे छोटा-बड़ा, निकट-दूर आदि अनुभव पर-सापेक्ष होने के कारण पदार्थ के 
गुण नही कहलाते, इन्हें अलग ही एक श्रेणी मे रखा गया है, जिसे धर्म कहते हे । 

गूण का लक्षण आचाय॑े ने इस प्रकार किया है--गुण द्रव्य का विधान अर्थात्‌ 
निज प्रकार है, और पर्याय द्रव्य का विकार या अवस्था-विशेष है। इस प्रकार द्रव्य 
परिणमन की दृष्टि से गुण-पर्यायात्मक होकर भी व्यवहार में अनन्त पर-द्वव्यों की 
अपेक्षा अनन्तधर्म रूप से प्रतीति का विषय बनता है। 

सामान्य और विशेष की कल्पना--वैशेषिक के समान जैन दशेन भी सामान्य 
और विशेष मे आस्था रखता है। जैन दर्शन बाह्य-अर्थ की पृथक्‌ सत्ता मानता 
है । सामान्यत प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यशाली है। 
दूसरे शब्दों में पदार्थ में द्रव्य, पर्याय, सामान्य और विद्येष ये चार पाये जाते है ।' 


१. गुण इति दब्बबिहाणं दब्बवियारों य पज्जवों भणियों । 
२. द्रव्यपर्यायसासान्यविशेषात्मा्थवेदनम्‌ (न्यायविनिश्चय, १॥३े ) 


७२९४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सामान्य और विद्येष को इस प्रकार समझा जा सकता है--प्रत्येक पदाथर्थे में दो प्रकार 
के अस्तित्व है; स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व । प्रत्येक द्रव्य में अपनी कुछ 
विशेषताएँ है, जिनसे वह संसार के अन्य समस्त द्रव्यों से भिन्न है। यह विशेषता ही 
उस द्रव्य का स्वरूपास्तित्व है । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक द्रव्य को अन्य सजातीय अथवा 
विजातीय द्रव्य से असकीर्ण रखनेवाला और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रयोजक 
स्वरूपास्तित्व है। इसी के कारण प्रत्येक द्वव्य के पर्याय अपने से भिन्न किसी भी 
सजातीय या विजातीय द्रव्य के पर्यायों से असंकीर्ण बने रहते है और अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व बनाये रखते है । यह स्वरूपास्तित्व एक ओर तो इतर द्रव्यो वे विवक्षित 
द्रव्य की व्यावृत्ति कराता है, दूसरी ओर यही कालक्रम से होनेवाले पर्यायों में अनुगत 
भी रहता है। अर्थात्‌ परिणमन के कारण बने हुए अगले पदार्थों में पहले पदार्थों 
के स्वरूपास्तित्व मिटते नहीं । इस स्वरूपास्तित्व से अपने पर्यायों में अनुगत 
प्रत्यय उत्पन्न होतें है और इतर द्रव्यों से व्यावृत्त प्रत्यय । इस स्वरूपास्तित्व को 
ऊध्वंता-सामान्य कहते हैं। यही द्रव्य कहलाता है, क्योंकि यही अपने क्रमिक पर्यायों 
में द्रवित होता है, अर्थात्‌ संतति-परंपरा से प्राप्त होता है । 


जैन और बौद्धों की सनन्‍्तान-कल्पना में कुछ मौलिक अन्तर है। जैन तो एक 
स्वरूपास्तित्व अर्थात्‌ भ्रौग्य या द्रव्य को मानते है, पर बौद्ध सत्तान स्वीकार करते 
है । प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण अपने अर्थ-पर्याय रूप से परिणमन करता है। उसमें 
कोई भी एसा स्थायी अंश नहीं बचता जो द्वितीय क्षण में पर्यायों के रूप में न बदलता 
हो। जैन दर्शन न तो वस्तु को नित्य ही मानता है और न सर्वथा परिवत्तंनशील ही । 
परिवत्तेनशीलू और अपरिवत्तंनशील इन दोनों के बीच की वस्तु को द्रव्य माना गया 
है। यह न तो बिलकुल अपरिवर्तनशील है, और न इतना विलक्षण परिवर्तन करने- 
वाला, जिससे एक द्रव्य अपने द्रव्यत्व की सीमा का उल्लंघन कर दूसरे किसी सजातीय 
था विजातीय द्र॒व्यरूप में परिणत हो जाय । 


इसलिए श्रौव्य की परिभाषा भी इस प्रकार की जा सकती है---“किसी एक 
द्रव्य के प्रतिक्षण परिणमन करते रहने पर भी उसका किसी सजातीय या विजातीय 
द्रव्यान्तर रूप से परिणमन न होना ।” बौढ़ों द्वारा माने गये सन्‍्तान का भी यही 
काये है। वह नियत पूर्वक्षण का नियत उत्तरक्षण के साथ भी समनन्‍्तर प्रत्यय के रूप 
में कार्यकारण भाव बनाता है, अन्य सजातीय या विजातीय क्षणान्तर से नही । 
वात्त्विक दृष्टि से द्रव्य या सन्‍्तान के कायें में या उसके उपयोग में कोई अन्तर नही 
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है। अन्तर कुछ शाब्दिक है, क्योंकि बौद्ध उस सन्‍्तान को पक्ति या सेनाव्यवहार की 
तरह मृषा मानते हैँ । जैन द्रव्य को मृषा या मिथ्या नही मानते । 

अब हम सादुश्यास्तित्व के विषय में कुछ कहेंगे। दो विभिन्न द्रव्यों में अनुगत 
व्यवहार करानेवाला सादृश्यास्तित्व होता है। इसे तियंक्सामान्य अथवा सादुइ्य- 
सामान्य भी कहते है। हम अनेक मनुष्यों को देखकर अर्थात्‌ उनके बहुत से अवयवों 
की समानता देखकर सादृश्य की कल्पना करते हैँ । उसी सादृश्य के सस्कार के 
कारण हम अपरिचित व्यक्ति को भी देखते ही कह देते है कि यह मनुष्य है। अतः 
दो विभिन्न द्रव्यों में अनुगत-प्रतीति का कारणभूत साद्श्यास्तित्व मानना चाहिए । 

सुष्टि के प्रत्येक पदार्थ में स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व दोनों हैं। दूसरे 
शब्दों मे सभी पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक है। 

पुदु्गल और परमाणु--समस्त दृश्यमान जगत्‌ पुदूगल का ही विस्तार है। हम 
कह चुके है कि मूल दृष्टि से पुदूगल द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओं से 
मिलकर जो स्कनन्‍्ध बनता है, वह संयुक्त द्रव्य है। प्रत्येक परमाणु के पर्याय मिलकर 
ही उस संयुक्त द्रव्य के स्कन्ध-पर्याय बन जाते है । ये पुदूगल परमाणु जब तक अपनी 
बध-शक्ति से शिथिल या निविड रूप में एक-दूसरे से जुटे रहते है, तब तक उन्हें स्कन्धच 
कहा जाता है । इन स्कन्धो की रचना और उनका विनाश परमाणुओं की बंध-शक्ति 
और भेद-शक्ति पर निर्भर रहता है। 

प्रत्येक परमाणु में स्वभाव से एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पश् होते हैं ।* 
जैन दहन की यह कल्पना अपनी निजी है। पाँच रूप माने गये हे--लाल, पीला, 
नीला, सफेद और काला । प्रत्येक परमाणु में इन पाँचों में से कोई एक ही रूप होगा, 
दो या तीन नही । यह ठीक है कि यह रूप बदल भी सकता है, पर रूप रहेगा एक 
परमाणु मे एक ही । इसी प्रकार पाँच रस माने गये हँ--तीता, कड़आ, कसेला, खट्टा 
और मीठा । प्रत्येक परमाणु में इन रसो में से कोई एक ही रस रह सकता है, एक से 

अधिक नही । गन्ध दो प्रकार की है--सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध । परमाणु मे इनमें से एक 

ही गन्ध-गुण रह सकता है, दोनों नहीं । 

स्पर्श गुण के दो युगल माने गये है--(१) शीत और उष्ण तथा (२) 
स्निग्ध और रूक्ष । प्रत्येक परमाणु में इन यगलों में से कोई एक-एक स्पश गुण रह 


१. सम्तानः सम॒दायदच पंक्तिसेनादिवन्मृषा । (बोधिचर्याबतारपंजिका, पृ० ३३४) 
२. एयरसवण्णगंधं दोफास सहकारणमसद्ं । (पंचास्तिकाय, गा० ८१ ) 
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सकता है, अर्थात्‌ एक परमाणु में शीत-स्निग्ध अथवा शीत-रूक्ष, अथवा उष्ण-स्निग्ध 
अथवा उष्ण-रूक्ष ये दो-दो स्पर्श गुण हो सकते हैं। एक ही युगल के दोनों गुण एक 
परमाणु में न होगे । 

व्यवहार में अनेक अन्य स्पशे गुणों की भी प्रतीति होती है, जैसे मृदु, कर्कश, गुरु, 
लूघू । पर ये स्पर्श स्कन्ध-अवस्था के हैं, न कि परमाणु-अवस्था के | पुदूगल की 
परमाणु-अवस्था स्वाभाविक पर्याय मानी गयी है और स्कन्ध-अवस्था विभाव-पर्याय । 

स्कन्‍्धों के भेद--अपने परिणमनों की अपेक्षा से स्कन्ध ६ प्रकार के माने 
गये है- 

(१) अति स्थूलूजथुल (बादर-बादर)--जो स्कन्‍्ध छिन्न-भिन्न होने पर 
स्वयं न मिल सके, वे इस वर्ग के है, जैसे रूकड़ी, पत्थर आदि । 

(२) स्थूल (बादर)--इस वर्ग में वे स्कन्ध है, जो छिन्न-भिन्न होने पर स्वयं 
आपस में मिल जायें, जैसे दूध, तेल, पानी आदि । 

(३) स्थूल-सूक्ष्म (बादर-सृक्ष्म)--इस वर्ग में वे स्कन्ध है, जो दीखते तो स्थूल है, 
पर जिन्हें छेदा, भेदा या ग्रहण किया नही जा सकता, जैसे छाया, चाँदनी, अँधेरा आदि । 

(४) सूक्ष्म-स्थूल (सृक्ष्म-बादर )---इस वर्ग में वे स्कन्ध है जो सूक्ष्म होकर भी 
स्थल रूप मे दीखे । पाँचो इन्द्रियो के विषय रूप, रस, गन्ध, स्परों और दब्द, ये सूक्ष्म- 
स्थूल स्कनन्‍्ध है । 

(५) सुक्ष्म--ये सूक्ष्म होने के कारण इन्द्रिय से ग्रहण नही किये जा सकते, 
जैसे कर्म आदि। 

(६) अति सूक्ष्म--कर्म वर्ग से छोटे दृच्णुक-स्कन्ध अति सूक्ष्म स्कन्ध माने 
जाते है । 

परमाणु तो परमातिसृक्ष्म है, उसका विभाजन नहीं हो सकता । वह शाइवत 
होकर भी उत्पाद और व्ययवाला है अर्थात्‌ त्रयात्मक परिणमन करनेवाला है । 

पुदूगल के चार विभाग--पुद्गल द्रव्य के चार विभाग है--स्कन्ध, स्कन्धदेश, 
स्कन्धप्रदेश और परमाणु ।' स्कन्ध की रचना के लिए अनन्तानन्त परमाणु चाहिए । 


१. अइथूलथूलथूल थूरू सुहुमं व सुहुमधूल च। 
सुहुमं अइसुहुमं इति घरादियं हाइ छब्मेयं ॥ (नियससार, गा० २१-२४) 
२. खंधा य खंधदेसा खंदपदेसा य होति परसाण्‌।॥ 


इति ते चदुव्वियप्पा पुर्गलकाया मुणयब्बा । (पंचास्तिकाय, गा० ७४-७५) 
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स्कन्धदेश के लिए स्कन्ध से आधे परमाणु चाहिए। स्कन्घदेश के भी आधे परमाणु 
से स्कत्धप्रदेश बनेगा । परमाणु स्वयं तो अविभागी है ही। 

परसाणुओं में बन्ध--हम कह चुके हैँ कि परमाणुओं मे स्वाभाविक स्तनिग्धता 
अथवा रूक्षता होती है। इस स्पशे-युगल के कारण ही परमाणुओं में परस्पर बन्ध 
सम्भव होता है। इस बन्ध के कारण ही स्कन्ध की रचना होती है। स्निग्ध और 
रूक्ष गुणों की न्यूनाधिक मात्रा ( शक्‍त्यश ) के कारण असंख्य भेद उत्पन्न होना 
संभव है। एक शक्त्यंश (जघन्य गुण) वाले स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं का परस्पर 
बन्ध (रासायनिक सयोग ) सभव नही है। स्निग्ध और स्निग्ध, रूक्ष और रूक्ष एवं 
स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओ में बन्ध तभी होगा जब इनमे परस्पर गुणों के दो शक्त्यश 
अधिक हो, अर्थात्‌ दो गुणवाले स्तिग्ध या रूक्ष परमाणु का बन्ध चार गुणवाले 
स्तिग्ध या रूक्ष परमाणु से होगा । इस बन्धकालर मे जो अधिक गृणवाला परमाणु है, 
वह कम गृुणवाले परमाणु का परिणमन अपने रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से कर लेता 
है, इस प्रकार का तियम है। 

हृच्चणक, व्यणक आदि--बन्ध का कारण स्निग्धता एवं रुक्षता है, यह तो हम बता 
चुके । इस बन्ध द्वारा दो परमाणुओं से दथणुक, तीन परमाणुओं से ज्यणुक और 
चार-पॉच आदि परमाणुओं से चतुरणुक, पंचाणुक आदि स्कन्‍्ध बनते है। बड़े 
स्कन्धों के टूटने से भी छोटे कई स्कन्ध बन सकते हैं। इन स्कन्धों का बनना सघात के 
कारण भी है और भेद के कारण भी । छोटे स्कनन्‍्धों को मिलाकर बड़ा स्कन्ध बनाना 
संघात कहलाता है। बड़े स्कन्‍्ध को तोड़कर छोटे स्कन्ध बना देना भेद है। 
स्कन्ध अवस्था में परमाणुओं का परस्पर इतना सूक्ष्म परिणमन हो जाता है कि थोड़े 
से ही स्थान में असंख्य परमाणु समा जाते हैं। 

बन्ध यदि निविड (घना) (००:7/7०८८) है, तो बहुत ठोस वस्तु मिलती है और 
यदि बन्ध शिथिल है तो हलकी वस्तु मिलेगी | जैनाचार्यो की कल्पना है कि एक सेर 
लोहे और एक सेर रूई मे परमाणुओ की सख्या तो रूगभग बराबर ही है, पर लोहे में 
बन्ध निविड है, अतः लोहा इतना ठोस है। रुई में बन्च शिथिल है, अतः यह हलकी 
और थुलथुली है। 


१. स्तिग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्ध:। न जघधन्यगुणानाम्‌ । गुणसाम्य सदृशानाम्‌ । 
हृयधिकादिगुणानां तु। बन्धेषधिकौ पारिणामिकौ च। 
(तत्त्वायंसुत्र, ५।३३-२७) 
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दाब्द भी पुद्गल का पर्याय है--जैन दर्शन में शब्द, बन्ध, सुक्ष्मता, स्थूछता, 
संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, आतप (प्रकाश) और उद्योत इनको पुद्गल द्रव्य का 
पर्याय माना है । वेशेषिक के समान जैन दर्शन शब्द को आकाश का गुण नहीं 
मानता । इसे पौदूगलिक ही माना जाता है, तभी तो शब्द पुद्गल के द्वारा ग्रहण 
किया जा सकता है, पुद्गल से ही रुकता है, पुदूगल को रोकता भी है। पृद्ूगल-कान 
आदि के पर्दों को फाड़ देने में भी समर्थ है और पौद्गलिक वातावरण मे यह अनु- 
कम्पन उत्पन्न करता है। स्कत्धों के परस्पर संयोग, विभाग और घर्षण से शब्द 
उत्पन्न होता है। शब्द केवल शक्ति नही है, किन्तु शक्तिमान्‌ पुद्गलद्वव्य स्कन्ध है, 
जो वायु स्कन्‍्ध के द्वारा देशान्तर को जाता हुआ आसपास के वातावरण को अनु- 
झंकृत कर देता है। 

तीव्र गतिशील पुद्गलस्कन्धों द्वारा ही शब्द, आक्ृति, प्रकाश, गरमी, छाया, 
अन्धकार आदि का परिवहन हो रहा है। पुद्गछ का नियंत्रण पौद्ूगलिक साधनों से ही 
हो सकता है। रसायन और भोतिक शास्त्र का उद्देश्य पुदूगल का नियंत्रण ही है । 


निर्देश 
महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यं--जेन दर्शन, गणेशप्रसाद वर्णी जैनग्रन्थमारा, काशी 
(१९५५) । 


१. शब्दबन्धसौद्षम्यस्थौल्यसंस्थानभेंदतसश्छायातपोद्योतवन्तदच । 
(तत्त्वार्थंमूत्र ५१२४) 


पषष्ठ खण्ड 
रसायन की व्यावहारिक परम्परा 


्राजकनक य् जन 


रसायन शास्त्र का सबंध जीवन के समस्त अगों से है । संस्कृति के विकास का 
रसायन ज्ञान के विकास से घनिष्ठ संबध है। भोजन, वस्त्र और रहने के भवन--- 
इनकी व्यवस्था में रसायन ने प्रत्येक युग मे सहयोग दिया | मनुष्य की आवश्यक- 
ताओ की पूति भी इसने की और उसकी कलात्मक एवं विल्‍ासमय आकाक्षाओ में भी 
इसने सहायता दी । युद्ध एवं शान्ति दोनो के साधनों को इसने प्रोत्साहन दिया । 
भारतीय इतिहास के प्राचीनतम भग्नावशेष रसायन के युग-युग के इतिहास की 
आज भी साक्षी बने हुए हे। सिन्धु-धाटी की सभ्यता ही नही, उससे पूर्व के अर्थात्‌ 
प्राग-ऐतिहासिक काल के भी कुछ न कुछ चिह्न हमारे पास विद्यमान हैं। पुरातत्त्व- 
वेत्ताओं के परिश्रम के फलस्वरूप हम इतिहास के उन पृष्ठो को भी समझने में कुछ 
सफल हो सके है, जिनका उल्लेख साहित्य में हमे नही मिलता । प्राचीनतम आभरण, 
उपकरण एवं दैनिक व्यवहार की पुरातन वस्तुएँ हमारे प्रदशेनाल्‍लूयो में सुरक्षित हैं, 
वे यह बताती हे कि गृह निर्माण मे हमने किस सामग्री का उपयोग किया, आभरणो, 
उपकरणो और मुद्राओ में हमने कौन-सी धातुएँ अपनायी, एवं विछास की सामग्री 
तैयार करने मे हमने किन रणों का प्रयोग किया । हम आगे के पृष्ठो में इस प्रकार की 
कुछ सामग्री पाठकों को भेट करेगे। यही नही, हम पुराने साहित्य से यह भी दिखलाने 
की चेष्टा करेगे कि भारतीयो ने अपने अभ्युदय के लिए क्या-क्या चेष्टाएँ की और 
उन्होने अपनी देनिक आवश्यकताओ की सामग्री के सञझ्चय में किस प्रकार रसायन 
विज्ञान से सहायता ली । 


इकतीसवाँ अध्याय 
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पिछले पश्चिम भारत का वह भाग, जिसमें बलूचिस्तान, सिन्ध ओर मकरान 
है, आज एक मरुभूमि है और इस भाग में अनेक दुरूह स्थान है। पर इस स्थल के 
आसपास ही इस देश के अति प्राचीन मानव की सभ्यता के स्पष्ट चिह्न मिले है । 
कृषि में रुचि रखनेवाले मानव ने यही पर अपनी नवीन सस्क्ृति का विकास किया । 
पुरातत्त्ववेत्ता इस काछू को ईसा से ३००० वर्ष पूर्व का मानते है। भारत के पड़ोसी 
देशों में मानव-संस्कृति के चिह्न ईसा से दस सहस्र वर्ष पूर्व तक के भी भाप्त हुए है । 
पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि धातुओं का परिज्ञान मनुष्य को भारत के बाहर 
किसी पद्दिचमी प्रदेश में हुआ। ये सब घारणाएँ विवाद का विषय हैं। यह स्पष्ट 
है कि सिन्ध के जिस भाग में आज मरुभूमि है, वहाँ अति प्राचीन समय मे काफी अधिक 
पानी बरसता था और वहाँ हरे भरे जगल थे। इन जंगलों की लूकड़ियो की आग 
से हरप्पा के निवासियों ने अपनी ईंटे पकायी थी । 

उस प्राचीन कारू की संस्कृति को पुरातत्त्ववेत्ताओं ने दो वर्गों में विभाजित 
किया है--पाण्डु-भाण्ड संस्कृति और रक्त-भाण्ड संस्कृति । पाण्ड्-भाण्ड संस्कृति 
के बतेनों का रग कुछ पीला-सा ओर रकतत-भाण्ड संस्कृति के बतेनो का रंग लाल होता 
था। पाड्-भाण्ड सस्क्ृति के अन्तर्गत क्वेटा संस्कृति, अमरी-नल सस्क्ृति और कुल्ली 
सस्क्ृति हैं । रक्त-भाण्ड संस्कृति के अन्तर्गत उ्होब संस्कृति है (उत्तर बल्चिस्तान की 
उ्होब घाटी के नाम पर) । 

क्वेटा संस्कृति--वक्वेटा संस्क्ृति के बहुत ही कम चिह्न इस समय उपलब्ध हैं--- 
केवल कुछ भाण्ड (मिट्टी के पात्र) और एलेबेस्टर के बने प्याले है। उस समय का 
क्वेटा छोटा-सा गाँव रहा होगा, जिसमें मकान कच्ची मिट्टी के अथवा कच्ची ईटों 
के रहे होगे। जो भाण्ड क्वेटा में मिले, वे विशेष प्रकार के थे, उन्हें पाण्ड-भाण्ड 
वर्ग में रखा गया । श्यामल भूरे रंग का काम भी इन भांडों पर किया हुआ मिलता है । 
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ये भाण्ड केवल एक रंग के है। इन पर बेल बूठे रेखागणित की सामान्य आक्ृतियों 
की याद दिलाते हूँ। पशु पक्षियों का चित्रण इन पर अभी आरंभ नही हुआ था । 





चित्र १८-बवेदा संस्क्रति (विभिन्न भाण्ड ) 


अमरी-नलरू संस्कृति--अमरी-नलल्‍ संस्कृति दो सस्कृृतियों का समिश्रण है। सिन्ध' 
का एक स्थल अमरी है, जिसकी संस्कृति की खोज मजूमदार ने पहले-पहल की 
और जहाँ के भाण्ड अपनी एक विशेषता रखते थे । हारम्रीव्स ने बलूचिस्तान की नलू- 
स्थली की इमशान भूमि पर और स्टाइन ने दक्षिण बलूचिस्तान की नुन्दर भूमि पर 
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कार्य किया । इन स्थलो पर जो टूटे-फूटे बर्तेन निकले उनमे साम्य था । इन सब स्थलों 
की उस प्राचीन सस्कृति का नाम पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अमरी-नल सस्क्ृति रख दिया 
है । अमरी युग की दीवारो की नीवे पत्थरों की बनायी जाती थी, और कभी-कभी 
दीवारों का काफी भाग भी पत्थर का बनता था, पर अधिकतर दीवारे मिट्टी की कच्ची 
ईंटो की ही बनती थी। नुन्दर, करगृुइकी और रोडकन (बलूचिस्तान) मे पत्थरों 
के बीच की जुडाई मिट्टी के गारे से की जाती थी । खिड़कियों के ऊपर की ऊँचाई 
तक तो पत्थर की चुनाई होती ही थी, उसके और ऊपर कल्पूर्ण ढंग से पत्थर सजाये 
जाते थे। नृन्दर में कुछ दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की भी पायी गयी है । ये ईटे 
२१५०८ १० ७८ ४ इंचो की होती थी । नलरू की श्मशान भूमि में दो बच्चो की जो कढ्रें 
, मिली है, उनकी ई० भी इसी नाप की हैं। दीवारों के पत्थरो के भीतर की ओर के पाशइवें 
पर सफेद पलस्तर भी देखा गया है। नुन्दर में जितने भी मकान मिले है, वे साधारण 
जनता के रहे होंगे । इनके कमरे १५०८ १५ और १५०८ १० फूट से लेकर ८»< ५ फूट 
तक के है। गलियों की चौडाई ६ से ८ फुट तक और कुछ सँकरी गलियों की ३ फुट 
की ही मिली । 

नल की श्मशान भूमि में ३०-४० के रूगभग कमब्ने मिली और कब्रों के निकट 
२७० के लगभग भाण्ड या मिट्टी के बतेन मिले । श्मशान भूमि मे प्रे-पुरे श़व तो मिले 
ही, कुछ मे शरीर के कुछ भागों की ही हड्डियाँ मिली । एक-एक ककन्न में दो-तीन 
हाव तक मिले है ( एक पुरुष के साथ दो-दो बच्चे तक पाये गये है ) । इन कब्नो की 
मिट्टी की ईंट २१५८ ९०८ ३६ इंचो की थी । अधिकाश दफन ५ »< ८ फूट माप के पत्थर 
के बने कक्षों में किये गये । एक कब्र में तॉबे की कुल्हाडी भी मिली । मनुष्य के 
दावों के समीप पशुओ की हड्डियाँ (बेल, भेड़, बकरे की) भी मिली है। शवो के 
शरीर पर के कपड़े तो गल गये पर गुलिकाओ की मालाएँ कुछ प्राप्त हुई है । नल के 
इमशान में तॉबे के दो औजार भी मिले। 

नल और अमरी के भाण्ड चिकने पाण्डु या छाल रंग के अवलेप से युक्त पाये गये। 
नल के कुछ भाण्ड धूसर या काले वर्ण के भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन भांडो 
को कुम्हार के चाक पर तैयार किया गया था । नल मे पाये गये भाण्डो की आकृतियाँ 
विशेष उल्लेखनीय है। ये जिछा और होर-कलात (बलूचिस्तान) के भाण्डो से 
मिलती जुलती हैं । यहाँ प्याले, चिराग, गिलास आदि पात्र मिले है जो सब मिट्टी के 
है। अमरी के भाण्डो पर कुछ चित्रकारी भी है, पर इनमे पशु या पौधो के चित्र नही है । 
चित्रकारी समान्तर रेखाओ, त्रिभुजो, वृत्तो और इस प्रकार की अन्य आकृतियो 
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से सम्पन्न है। नुन्दर के भाण्डों पर शेर, मछली और चिडियों के चित्र भी छाल रंग 
में अंकित पाये गये हैं। एक पात्र पर पीपल के पत्ते का भी चित्र है। नलल्‍ू के प्रोढ- 





चित्र १९-अमरी नुन्दर संस्कृति (चषक आदि ) 


कालीन भाण्डों पर तरह-तरह के बेल-बूठे, हीरकाकृति, मछली, चिड़ियाँ, बिच्छू आदि 
भी बने पाये गये हैं। 
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हम,यहाँ नल, अमरी या नुन्दर की कला की विवेचना नहीं करना चाहते । हमारी 
दृष्टि से उल्लेखनीय बात यह है कि अमरी और नल वर की इस सस्क्ृति के समय 
धातुओ का प्रयोग अवश्य प्रचलित हो गया था। कहा जा चुका है कि नल की द्मझान 
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चित्र २०-नल संस्कृति के भाण्ड 
भूमि में ताँबे के औजारो के दो ढेर मिले । पहले ढेर मे पाँच चीजे थी--तीन तो 
चपटी कुल्हाड़ियाँ और दो लम्बी छेनियाँ । इनके समीप ही ताँबे के जो टुकड़े मिलते, 
उनकी रासायनिक परीक्षा की गयी । फल इस प्रकार थे-- 


४७ 
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तॉबा ९३.०५ प्रतिशत 


सीसा २.१४ हा 
निकेल ४८० +» 
आर्सेनिक सृक्ष्म 


नुन्दर मे भी ताँबे का एक कड़ा मिला । गाजीशाह (सिन्ध) में अमरी-स्तर पर ही 
ताँबे की एक गुलिका मिली । 
इस ताँबे मे इतनी अधिक मात्रा में निकेल का होना एक आइचर्य की बात है । यह 
ताँबा उन खानो से यहाँ आया होगा, जिनमें निकेछ की मात्रा अधिक हो । मेसो- 
पोटामिया मे प्राप्त कुछ प्राचीन ताँबों में निकेल की मात्रा काफी पायी गयी है (३ ३४ 
से २.२० प्रतिशत तक) । ओमन पव॑तों के ताम्र में भी, जहाँ से सुमेरु सभ्यता के 
प्राचीन निवासियों का ताँबा मिला, निकेल की कुछ मात्रा अवश्य रही है। मोहं-जो-दड़ो 
और हरणप्पा के ताम्रों मे तो ३ ३४ प्रतिशत से लेकर ९.३८ प्रतिशत निकेल मिली 
है। राजस्थान और अफगानिस्तान के अयस्कों में निकेल की विद्यमानता के चिह्न 
मिले है। निकेल की व्यापकता के इतने विस्तृत प्रमाण मिले है कि यह कहना कि 
नल-ताम्र कहाँ के अयस्क से प्राप्त किया गया कठिन है। बहुत संभव है कि यह 
बलची अयस्क से ही निकाला गया हो, क्योकि बलूचिस्तान मे तॉबे के कारखानो के 
पुराने चिह्न मिलते है। हरप्पा के ताम्र में आर्सेनिक भी पाया गया है, पर नलू- 
ताम्र में आसेनिक का रूगभग अभाव रहा है, जिससे स्पष्ट है कि दोनो स्थलो के ताम्र 
भिन्न-भिन्न स्थानों से आये होगे। 
अमरी में और नल की प्राचीन भूमि में जितनी मुद्राएँ मिली है, उन पर कोई चित्र- 
कारी अंकित नही है (केवल एक को छोड़कर जो नल की इमशान भूमि मे मिली और 
जिस पर गृश्न और सर्प की आकृति अकित थी) । हरप्पा सस्क्ृृति की मुद्राओ पर 
आक्ृतियों का अद्धून एक विशेषता है। 
नल श्मशान भूमि मे ढोल की आकृति की और द्वि-शकु की आकृति की गुलिकाएँ 
(या गुूरियाएँ) प्रचुर मात्रा मे, मिली है। ये एगेट या कार्नेलियन की बनी है । सिन्ध 
प्रदेश के गाज़ीशाह मे भी एगेट की बनी एक गुलिका मिली थी । पण्डीवाही (सिन्ध ) 
में भी इसी पत्थर की बनी एक गुलिका मिली । छाजवर्द का प्रचलन प्राचीन काल में 
मूल्यवान्‌ गुलिकाएँ तैयार करने मे होता था और यह फारस या बल्‌चिस्तान से प्राप्त 
होता था। नल प्रदेश की गुलिकाये और विशेष कर छोटी चिपटी चक्रिकाएँ किसी 
ऐसे एक कृत्रिम अवलेप की बनायी जाती थी, जिसमें काचीय आभा होती थी और 
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जिसका नाम फाएन्स विख्यात है। हरप्पा-मोहें-जो-दडो की सस्कृति में फाएन्स की 
बनी गुलिकाओ का उल्लेख आगे किया जायगा । पश्चिम भारत के प्रागू-ऐतिहासिक 
काल में फाएन्स का उपयोग अन्यत्र कही नहीं मिलता । 

कुल्ली संस्क्ृति--पाण्ड्-भाण्डो के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें 
कुल्ली-संस्क्रति का भी प्रमुख स्थान है। दक्षिण बलूचिस्तान में एक स्थान कोलवा 
है, जहाँ पुरातत्त्व विभाग ने खुदाई करके प्राचीनतम चिह्न प्राप्त किये। इस स्थान 
के नाम पर ही कुल्ली संस्क्ृति का नाम पड़ा है । बतेनो पर जो चित्रकारी मिलती है 
वह इस संस्क्ृति की एक विशेषता है। कुल्ली सस्क्ृति के आभरणो मे भी अन्य स्थलो 
की अपेक्षा कुछ विशेषताएँ हैं और अन्‍न्त्येष्टि कर्म भी यहाँ के अन्य स्थलों की अपेक्षा 
कुछ भिन्न रहे है। कुल्ली सस्कृति को इसी लिए अलग एक वर्ग में रखा जाता है। 
प्राग-ऐतिहासिक काल के कुल्ली-सस्कृति के भवन पत्थरो के बने पाये गये । पत्थरों 
के बीच की जुडाई मिट्टी के गारे से की गयी । मेही स्थान पर पत्थर के अतिरिक्त 
मिट्टी की ईटो का भी उपयोग किया गया, यद्यपि ये ईटें किसी एक निश्चित माप की 
नही थी । एक दीवार की ईटे अवश्य सब एक ही माप की थी--१९ १८ १० »८ ३ इच। 
एक स्थरू पर छकड़ी का बना फशे भी मिला, जैसा नुन्दर में था। कुल्ली में भी 
भीतर की ओर से पत्थर की दीवारों पर सफेद पलस्तर किया हुआ मिला है। 

कुल्ली के भाण्डो का रग पाण्ड्‌ या हलका लाल है। पाण्डु वर्ण मृदु है और 
लाल रग आपेक्षत: कठोर । छारू या सफेद भूमि पर काली चित्रकारी, इन भाण्डों 
की विशेषता है। इस चित्रकारी में कही कही पशु-जीवन भी अकित किया गया है। 
हस चित्रकारी की विशेषताओ की आलोचना करना हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है। 

कुल्ली मे पकी हुई मिट्टी की मूरतियाँ भी मिली हैं । इन मूर्तियों में नारियों और 
पशुओ की आक्ृतियाँ व्यक्त की गयी है । ये या तो बच्चों के खेलने के खिलोने रहे होंगे, 
अथवा इष्ट देवताओ की मूर्तियाँ रही होगी, पर उस प्राचीन प्रागैतिहासिक काल 
में मूत्तिपूुजा की कल्पना करना कठिन ही प्रतीत होता है। नारियों की मूर्तियों से यह 
स्पष्ट है, कि गहना उस समय भी काफी पहना जाता था । सिर के आभरण भी इन 
आकृतियो में हैं और गले के हार भी । हाथों में चूड़ी या कडे भी है । मेही और 
शाही तुम्प मे मिट्टी की बनी गाड़ियाँ भी मिली है। ये सब बच्चों के आमोद-प्रमोद के 
खिलौने रहे होगे । 

मेही में कुछ ऐसे पात्र भी मिले हैँ, जिनमें या तो सुगन्ध द्रव्य रखे जाते होंगे, या 
आँख में लगाने का काजल या सुरमा। मेही की श्मशान भूमि में ताँबे और कॉसे के पात्र 
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भी काफी मिले है। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि यहाँ पर पाँच इच व्यास 
का ताँबे का बना एक दर्पण मिला है (चित्र २१) । इस दर्पण में हाथ से पकड़ने की मुठिया 
भी है जो तॉबे की ही है। यह मुठिया भी 
नारी की आहति में है (इसमें हाथ और 
कुच हैं तथा सिर के स्थान पर गोल- 
गोल बड़ा दर्पण है)। ऐसा कलापूर्ण 
मुठियादार दर्षण पर्चिमी एशिया के 
प्रागेतिहासिक काल में कही नही मिला | 
मेही-श्मशान भूमि में तॉबे की दो पिचे, 
ताँबे की कुछ चूड़ियों के खण्ड, ताँबे की 
कटोरी और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ 
भी मिले हैं । 
ज्होब घाटी की सभ्यता--ज्होब 
नदी घादी की भीं कुल्ली संस्कृति के 
समान ही. प्रागू-ऐतिहासिक सभ्यता है 
उत्तरी बलूचिस्तान में यह नदी उत्तर- 
पूर्व दिशा में क्वेटा पवेतो और बोलन 
मार्ग के पीछे से बहती है। बोलन मार्ग 
चित्र २१--मेही का एक दर्पण. के उत्तर-पूर्व के प्रदेश पिशिन-लोरा 
में बहुत-से ऐसे स्थल मिले है, जहाँ प्रागू-ऐतिहासिक काऊ के पुरातन चिह्न है। 
दक्षिण बलूचिस्तान की पाण्ड-भाण्ड संस्कृति के विपरीत यहाँ छाल-भाण्ड सस्क्ृति ता 
जिसका सबंध फारस की सस्क्ृति से है। स्वर्गीय ब्रिगेडियर रास (]२०७४) ने ज्होब 
घाटी में खुदाई का अच्छा काये किया। यहाँ राना घुण्डई---का एक ढेर जो चालीस 
फुट ऊँचा है। प्राचीनता का प्रदर्शक यहाँ की मिट्टी खोद खोदकर लोग पड़ोस के गाँव के 
खेतों में खाद की तरह डाछा करते थे । इसी स्थल पर रॉस ने इस ढेर में ५ पृथक 
स्तरों का पता रूगाया। जब इन स्तरों का और भी अधिक सृक्ष्मता से अध्ययन 
किया गया तो इनमे कुल नो स्तरों का पता चला जो विभिन्न कालीन प्राचीनता के 
द्योतक थे। सबसे पहला स्तर उस समय का है, जब खानाबदोश जातियाँ यहाँ कभी 
कभी आकर अपने डेरे जमाती थी, उनके चूल्हों की राख के चिह्न यहाँ मिले है। 
उनके बेन रंग और चित्रकारी से शून्य थे । फिर दूसरा स्तर उस समय का है जब कुछ 
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लोग यहाँ स्थायी रूप से बसने लगे, उन्होने मकान भी बनाये और अपने भाण्डो पर 
उन्होने रग और चित्रकारी दोनो को स्थान दिया । इन्होने छाल भूमि पर काले चित्र 
सॉड़ और मृगो के बनाये । राना घुण्डई के तीसरे काल में सभ्यता काफी दिन स्थिर 
रही । इस युग को तीन उप-स्तरो में विभाजित किया गया है। काली चित्रकारी के 
साथ-साथ लाल रग की चित्रकारी भी इस युग मे आरभ हुई। हम यहाँ विभिन्न 
स्तरों की विवेचना नही करेगे । राना घुण्डई की ईटे १३२९ ६-८ »< २३ इंच माप को 
थी । कुछ स्थलों की ईटो की माप नीचे तुलना के लिए दी जाती है -- 
नल की ईंटे १२२८ १२२८७६ इंच 
राना घुण्डई की ईंट. १३०८ ६-८ ८ २६ इंच 
पेरिआनो घुण्डई की ईटे १४५८९०५८२ इंच 
नल की दूसरी ईटे २३५८९०८ १४३ इच 
डबर कोट की ईटे २४) १६२८४ इच 
कुल्ली सस्कृति के समान ज्होब सस्क्रति मे भी नारियो की मूर्तियों की प्रधानता 
रही है। थे मूत्तियाँ गले मे माला या हार पहने हुए भी पायी गयी है । इनकी आँखे 
गोल गोल गड्ढे बनाकर प्रदर्शित की गयी है। पुरातत्त्ववेत्ताओं का अनुमान है कि 
ये मूर्तियाँ खिलौने नही है, ये वे मातृदेवियाँ है, जो मृतो का सरक्षण करती ह । 
चकमक पत्थर के तीक्ष्ण टुकड़े राना घुण्डई के प्रत्येक स्तर मे मिलते है। सूर जगल 
और पेरिआनो घुण्डई मे भी चकमक पत्थर बराबर पाये गये है। पत्ते के आकार 





चित्र २२-राना घ॒ण्डई के प्याले । 


का बाण-शीषे भी यहाँ पाया गया है। एलेबेस्टर की बनी प्यालियाँ भी मिली है। 
विविध प्रकार के प्रस्तरो की बनी गुलिकाएँ भी मिली | डाबरकोट और मुगल 
घुण्डई में हड्डी की बनी गुलिकाएँ मिली । जेड और छाजवर्द की गुलिकाएँ पेरिआनो 
घुण्डई में पायी गयी | हड्डी की बनी चूड़ियाँ और सुइयाँ डाबर कोट में मिली । 
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तृतीय स्तर तक तो धातु की बनी कोई वस्तु पायी ही नही गयी । बाद के स्तरों में 
ताँबा मिला । ताँबे का छल्‍्ला या अँगूठी और एक दण्ड पेरिजञानो घुण्डई मे प्राप्त 
हुए । डाबरकोट में ताँबे के बने कटोरे का टुकड़ा मिला। यहाँ सोने की पिन भी 
प्राप्त हुई । 
निर्देश 
स्टुअटे पिगट--प्रि-हिस्टोरिक इंडिया, पेग्विन सीरीज़ (१९५०) । 


बत्तीसवाँ अध्याय 


सिन्धु घाटी की सभ्यता 


मोहें-जो-दड़ो-हरप्पा-चन्हुद ड़ो 


सिन्धु घाटी की सभ्यता के अति पुरातन प्रामाणिक चिह्न मोहे-जो-दडो और हरप्पा 
की खुदाई में मिले है । पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि यह सभ्यता स्पष्टतया ईसा 
से ४ सहख्न वर्ष पूर्व से लेकर १५०० वर्ष पूर्व की अवश्य रही होगी। भारतवषे में 
इससे पुरानी सभ्यता के चिह्न पुरातत्व विभागवालो को अन्यत्र कही नही मिले। 
सिन्धु घाटी की सम्यता आदिम मानव की सम्यता नही है। यह तो परिपक्व सभ्यता 
है, जिस समय मनुष्य को अपनी सुरक्षा और शान्ति के वैभवसम्पन्न सभी साधन प्राप्त थे। 

रसायनशास्त्र का विद्यार्थी भी यह जानने का इच्छुक होगा कि सिन्धु घाटी की 
इस सभ्यता के युग में मनुष्य ने उन विषयो में कितना विकास किया था, जिनका क्षेत्र 
आजकल रसायनशास्त्र के अन्तर्गत है। यह स्पष्ट है कि रसायन का अध्ययन उस 
समय पृथक्‌ किसी शास्त्र का क्षेत्र न था। मनुष्य की चिरपरिचित आवश्यकताओं 
ने ही उस समय उसे इस दिशा मे अग्रसर होने की प्रेरणा दी । मनुष्य ने अपने समीप 
की ही नही, दूरस्थ प्रदेशों की सामग्री से न केवल अपनी नितान्त आवश्यकताओ की 
पूर्ति की, उसने कछा का भी विकास किया और अपने को वेभव-सम्पन्न बनाया । 

सिन्धुघाटी की सभ्यता के युग में भी वह ससार में अकेला प्राणी न था। उसके 
पड़ोस के देशो मे भी जिनके साथ उसका आदान-प्रदान रहा, अवश्य ही मिलती-जुलूती 
सम्पन्नता रही होगी । अपने से पर्िचम के देशो मे ही नही, सिन्धु घाटी से पूर्व के 
प्रदेशों में भी उसने अपने सहयोगियो से सम्पर्क स्थापित किया होगा । 

वह युग तो और भी पूर्व का था जब कि सिन्धु-गगा के मैदान जल से आप्लावित 
थे, एव आज के राजस्थान की मरुभूमि में समुद्र हिलोर ले रहा था, अथवा दक्षिण भारत 
का पठार अफ्रीका महाद्वीप के साथ सयुक्त था। ऐसे न जाने कितने भूगर्भीय युग 
आये, जब जलू-स्थलू का विनिमय हुआ,--जहाँ आज समुद्र है वहाँ स्थल भाग हो 
गया और आज के स्थल भाग जल-मग्न हो गये । वह कौन-सी प्रलय थी जिसमें मही 
जल से विभोर हो उठी और इस प्ररूयकारी बाढ़ में समस्त मानवों के जीवन को 
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इतिश्री हो गयी, और रह गये केवल इने गिने कुछ प्राणी जिन्होने मनु की नौका में 
स्थान पाया और जिनकी सन्‍्ताने आज तक मानव नाम से विख्यात रही । 

सिन्धु-घाटी की सभ्यता अदिम मानव से कितने आगे की है, इसकी कल्पना करना 
असभव है, । यह आलोचना भी व्यर्थ है कि वैदिक कालीन मानव इस सम्यता के 
तारतम्य में आगे का है, या पीछे का । मनुृष्यनिर्मित सस्कृति के अवशेष यदि आज से 
६ सहस्र वर्ष पहले के हमे मिले है, तो यह भी हमारे सन्‍्तोष के लिए कम नहीं । विनाश- 
कालीन परिस्थितियों के बबडरो की उपेक्षा करके आज तक ये पुरातन चिह्न किस 
प्रकार सुरक्षित रह सके, यह आइचयें की बात है। 

साप और तौल का साधन--हरप्पा और मोहे-जो-दड़ो ये दोनो ही सिन्धु घाटी 
के स्थान है । हरप्पा पजाब के उस प्रदेश में है जो आज पाकिस्तान का भाग है, और 
मोहंजोदड़ो सिन्‍्ध में है। मोहें-जो-दड़ो सिन्ध में सिन्धु नदी के किनारे (नदी से पश्चिम 
की ओर ३३ मील) कराची से २०० मील के लगभग उत्तर की ओर है। इसके 
अक्षाश और देशान्तर २७? १९” उत्तर और ६८१ ८ पूर्व हैं। बीकानेर के पास 
दृषद्वती और सरस्वती नदियों की घाटी की जो खुदाई हुई है, उससे पता चलता 
है कि हरप्पा की सभ्यता इन पूर्वीय स्थानों तक फैली हुई थी । एक समय था जब कि 
यह सस्क्ृति काठियाबाड़ (गुजरात) से लेकर वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान आदि मे 
व्याप्त थी । 

इन स्थानों पर खुदाई का कार्य आज से तीस-चालीस वर्ष पहले आरम्भ हुआ । 
माहल ने इसका विस्तृत विवरण प्रकाशित किया है और तब से आज तक अनेक 
पुरातत्ववेत्ताओ ने इन स्थलों की सामग्री पर विशद प्रकाश डाला है। 

हरप्पा और मोहें-जो-दड़ो स्थानों पर कुछ ऐसे छोटे-छोटे आयताकार पिण्ड 
मिले है, जो स्पष्टतया तौलने के बाठ थे । इनमे से कुछ चिकने पत्थर के भी थे । इनमें 
कि" 
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से कुछ बाट बेलनाकार भी थे, पर अधिकाश चौकोर घनाकृति के थे। किसी बाट 
पर कुछ अकित न था। हेमी ( ०छएणए ) ने इन बाटो पर सर्वप्रथम कार्ये 
आरम्भ किया और उन्हे तौला । मोहे-जो-दडो और हरप्पा के इन बॉटो की तौले 
तुलना के लिए हम नीचे दे रहे हँ--- 


मोहें-जो-दडो 


| हरप्पा 

सकेतनाम औसत तौर अनुपात औसत तौल | अनुपात 
ण ि १३७५ ग्राम १६०० १३७५ १६०० 
ढक का न ७५४६ ७ ६४० 
ड्वा, २७२९५ ३२० स्का ्ड 
ठ 76% १७४.५ २०० न+ 
के १३५ ९७ १६० १३५ ८६ १६० 
झ लि.+ ५४२१ हड ५४३२ द्ड 
जछ5 २७२९ ३२ २७५५ ३२ 
छए १३७९ १६ १३८६ १६ 
तप ६.८२ ८ ६.८४ ८ 
घर ।)2 ३.४० है. ३.४४ ४ 
गए २२८ 2८८ ना: ना 
ख 5 १७७ २ १७० २ 
क॑ ४ ०८७ १ ना ना5 


इस सारणी से यह स्पष्ट है कि यदि ग (() वर्ग के बॉँट को छोड दिया जाय तो 
सब १, २, ४, ८, १६, २३२, ६४, १६०, २००, ३२०, ६४० और १६०० के अनु- 
पात में थे । हमारा आजकल का सेर लगभग २ पौड अथवा ९३३ ग्राम का है। इस 
प्रकार ण (!) बाठ की तौल रूगभग १६ सेर की या ३ पौड की ठहरती है । मोह- 
जोदडो में कुछ बॉट ० ९८, २ ०७, ३ ०३, ३९२, २४ ५० और ४७ ३० ग्राम के 
भी पाये गये, जो आपस में १, २, ३, ४, २४ और ४८ के अनुपात में थे (इनके सकेत- 
नाम ?, 7२, 7९, $, 7' और ए (थ, द, ध, न, प और फ) है । बेबीलोनिया मे १ से 
लेकर २८,८०० अनुपात तक के बॉट मिले है, जिनमें सबसे छोटे और हलके बॉट 
की तौल ० ९६ ग्राम और सबसे भारी की २९,६८० ग्राम थीं। असीरिया का शेकेल 
(50८८८) बॉट १६७० ग्राम का होता था। बेबीलोनिया के निफर, बाँटो में 
सूसा, हिला आदि प्रदेशों में पाये गये, बाँठो में और सिन्धु घाटी के बॉटो में काफी 
समानता थी। माशल ने अपने ग्रन्थ में इस समानता का अच्छा तुलनात्मक विवरण 
दिया है । 
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मोहें-जो-दड़ो का मापदंड--मोहे-जो-दड़ी मे १९३१ मे शख के एक टूटे टुकड़े पर 
कुछ निशान लगे मिले । यह टुकड़ा ६.६२ »< ०.६२ सेटीमीटर माप का था। इसमें 
नौ समान्तर रेखाएँ खिची हुई थी, जिनके बीच मे ०.२६४ इंच की दूरी थी। एक 
रेखा पर एक वृत्त खिंचा था। पाँच रेखाओं के बाद एक बड़ा बिन्दु और था। वृत्त 
और बिन्दु के बीच मे आजकल की माप के हिसाब से १.३२ इच का अन्तर था। यह 
अनुमान लगाया जाता है कि सिन्धु घाटी की सस्क्ृति के समय का इच इतना ही बड़ा 


रहा होगा। 


| ९३२ ईच | १:३२ इंच 


चित्र २४-मोहें-जो-दड़ो का माप दंड (सिन्धु का इंच) 


सिन्धु घाटी की धातुएं--सुवर्ण--मोहे-जो-दडो में जो सोने की वस्तुएँ पायी 
गयी, उनके देखने से पता चलता है कि इनका सोना दक्षिण भारत से गया होगा । 
माशेल के कथनानुसार दक्षिण भारत मे गत २५०० वर्षो से सोने की खानो में से सोना 
निकाला जाता रहा है। मैसूर की कोलार की खाने इसके लिए सदा विख्यात रही 
हैं । अफगानिस्तान, पश्चिमी तिब्बत और पारस के कुछ स्थान मोहे-जो-दड़ो के निकट 
अवश्य है, फिर भी अधिकाश सोना सिन्धु घाटी में दक्षिण भारत से ही गया । 

चाँदी--माशेल का अनुमान है कि प्राचीन भारतीयों को सोने से चाँदी पृथक्‌ 
करना यदि आता रहा हो, तो सिन्धु घाटी में चाँदी भी दक्षिण भारत से ही गयी 
क्रोगी । सीसे से चाँदी पृथक्‌ करना तो मनुष्य को बहुत पुराने समय से ज्ञात रहा 
है। ऐसी अवस्था में कुछ चॉदी सिन्धु घाटी मे अफगानिस्तान की फारञ0्जल खान 
से, आर्मीनिया की गुमुक्ष खान से अथवा पारस देश की सीसावाली खानो से भी 
पहुँची होगी । 

तॉबा--मोहूँ-जो-दड़ो से तॉबे की निकटस्थ खाने राजस्थान के जयपुर की, शाह 
मकसूद की, दक्षिण बलूचिस्तान की और परिचमी बलचिस्तान के रोबाट की हे । 
अर मद्रास के नेलोर प्रान्त की तॉबे की खानों का ताँबा भी सिन्धु घाटी में पहुँचता 
रहा हो । 
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सीसा--ऐसा अनुमान है कि मोहें-जो-दड़ो मे सीसा अजमेर से पहुँचता होगा । 
अजमेर में सीसे की बड़ी पुरानी खाने थी । सन्‌ १८३० ई० के एक लेख से प्रतीत होता 
है कि उस समय खानो की रूपरेखा इस प्रकार की थी, मानो कि इस स्थान पर अनेक 
शतियो से सीसे की खुदाई होती रही हो । अफगानिस्तान की फारञ्जल खान से भी 
कुछ सीसा मोहे-जो-दड़ो में पहुँचता रहा होगा। पारस से भी सभव है, कुछ सीसा यहाँ 
आाता हो। 

बंग या रॉगा-यह कहना कठिन है कि, यह धातु कहाँ से मोहे-जो-दड़ो पहुँची होगी । 

सिन्धु घाटी के अन्य पदार्थे---लछाजवर्द या राजवतें--ऐसा अनुमान है कि 
मोहे-जो-दडो का लाजवद अफगानिस्तान के बदखशाँ प्रान्त से आता रहा होगा । 

हरिताइम या बेदूर्य ( 7'पापृुप०५८ )--यह हरे रग की मणि है। इसका 
अग्रेजी नाम तुक देश के नाम पर पड़ा है। फारस से बहुत अच्छे बैदूरय इस प्रदेश में 
भी आते रहे हैं। इस देश के खुरासान स्थान से ही सभवत मोहे-जो-दडो के वैदूये 
आते रहे। 

अमेज़न मणि--यह हरे रग का फेल्सपार है । कश्मीर के पदर (?9047) 
जिले मे यह काफी मिलता है, और संभवतः मोहेजोदडो में यह मणि कद्मीर से ही 
पहुँची हो । 

स्फटिक या क्वार्टज--मोहे-जो-बड़ो से प्राप्त संग्रह मे स्फटिक के बने आभरण 
आदि भी मिले हैं। यह स्फटिक काठियावाड़ के मारी (५४) से अथवा दक्षिण 
भारत के तब्जोर ज़िले के वेल्लम स्थान से मोहे-जो-दड़ो पहुँचा होगा । आल्पूस की 
श्रेणियों में भी स्फटिक पाया जाता है। 

स्टीएटाइट या तलक ((७/०) (ऐसिड मेगनीशियम मेटासिलिकेट या मुंदु 
अभ्रक, सोप-स्टोन )--यह भारत में बहुत पाया जाता है। मोहे-जो-दडो में यह मुदु 
अभ्रक जो साबुन-सा चिकना होता है, सभवतः राजस्थान से ही आता रहा होगा । 

एलेबस्टर (चूने का जलयुक्त सलफेट)--यह्‌ एक प्रकार की सेलखड़ी है। 
मोहे-जो-दडो के आसपास भी एलेबेस्टर काफी मिलता है, अत यह निकट से ही प्राप्त 
क्र लिया जाता रहा हो । कच्छ, काठियाबाड़ और रेवाकॉठे से भी सभवतः यह पदार्थ 
सिन्धु घाटी में पहुँचता रहा हो | 

हेमेटाइट--असीरिया और बेबीलोनिया को हेमेटाइट फारस की खाडी के द्वीपो 
से प्राप्त होता था। सभव है कि यही से सिन्धु घाटी के इन स्थानो को भी वह प्राप्त 
होता रहा हो। 
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नीलम या एसेथिस्ट--बेगनी रग की यह मणि लका द्वीप से भारत में आती रही 
है। यूराल पर्वत की श्रेणी में भी यह पायी जाती है। हैदराबाद के निकट दक्षिणी 
प्राचल में भी यह पायी जाती है। सभव है कि यही से यह सिन्धु घाटी में पहुँचती 
रही हो । 

स्लेट---सीमात प्रदेश के हजारा जिले और पजाब के कॉगड़ा और गुडगाँव जिले 
में स्‍्केट काफी मिलता रहा है। देहरादून, टिहरी (गढवाल) और अलूमोड़ा भी 
इसके लिए प्रसिद्ध रहे है। राजपुताने में स्लेट पत्थर पाया जाता है। अफगानिस्तान 
में भी सियाहसग और गर्दान दीवार के बीच हेलमण्द नदी के उत्तर में यह काफी 
पाया जाता है। मोहे-जो-दड़ो को स्‍लेट सभवत राजस्थान से मिलता था। 

एगेंठ, कार्नेलियय और चाल्केडोनी--ये सब पदार्थ दक्षिण भारत, राज- 
महल प्राज्चल और कृष्णा, गोदावरी, भीसा नदियों के तट पर पाये जाते है । एगेट 
और सुन्दर कार्नेलियन कश्मीर से भी आते रहे है। मोहें-जो-दडो में इन सभी स्थलों 
से ये मूल्यवान्‌ पदार्थ पहुँचते होंगे, घर अधिक सभावना काठियाबाड ओर राजपीपला 
से पहुँचने की है। 

एगें८ और एगेट जेस्पर--ये पदार्थ राजस्थान या राजपीपला से मोहें-जो-दड़ो 
पहुँचे होगे, ऐसा अनुमान है । 

शिलाजीत--सिन्धु नदी के तटवर्ती प्रदेश मे अथवा सीमान्‍्त प्रदेश में किसी समय 
शिलाजीत काफी पाया जाता था। संभवत मोहें-जो-दडो में यह पदार्थ वहीं से पहुँचा 
हो। बल्चिस्तान से भी यह वहाँ पहुँच सकता है। 

गेरू या लाल-ओकर--फारस की खाड़ी के द्वीपों मे, जैसे होर्मुज में, गेरू काफी 
होता है, और जलमार्ग से यह बहुत पुराने समय से अनेक देशो में पहुँचता रहा है। 
सिन्धु घाटी मे भी सभवत. यही से पहुँचता रहा होगा । बू-मूसा और हाहूल द्वीपो 
की ख्याति भी इसके लिए काफी रही है । 

जेड था जेडाइट (]96०0८)--मोहे-जो-दड़ो मे जेड के बने मणिक काफी पाये 
गये है । यह कहना कठिन है कि जेड इस क्षेत्र में कहाँ से पहुँचा होगा | अनुमान है 
कि सभवत. यह पामीर, पूर्वे तुकिस्तान, तिब्बत या उत्तरी बर्मा से पहुँचता रहा हो । 
मोहे-जो-दड़ो मे जेड का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि मध्य एशिया से सिन्धु 
घादी का अवश्य सम्पर्क रहा होगा । 

हरित-मृत्तिका--मोहे-जो-दड़ो में हरी मिट्टी या “ग्लौकोनाइट” नामक पदार्थ 
की बनी कुछ वस्तुएँ मिली हैं। यह मिट्टी सिन्ध की तृतीयक काल की शिल्ाओ में पायी 
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जाती है। इस मिट्टी के प्राज्वछ काठियावाड़ और मध्य-भारत में तथा बलचिस्तान 
में भी मिलते है। मोहें-जो-दड़ो मे सभवतः यह पदार्थ बलचिस्तान से पहुँचा हो । 


मोहें-जो-दड़ो के उद्योगधंधों से सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थ 


हाथोदॉत--मोहे-जो-दड़ो में पायी जानेवाली अनेक मुद्राओ पर हाथी का चित्र 
अकित है, पर यह आइचयें है कि सिन्धु घाटी में हाथीदाँत की बनी बहुत ही कम 
चीजे मिली है । लवणमिश्रित मिट्टी के प्रभाव से क्या हाथीदाँत के बने पदार्थ लुप्त 
होगये, यह कल्पना करना भी कठिन है । यह देखा गया है कि हाथी दॉत के पदार्थ 
जमीन के भीतर अन्य कठोर पदार्थों की अपेक्षा अधिक स्थायी रहते है । हाँ, यदि 
नमी का भी प्रभाव पड़ता रहे, तो हाथीदाँत भ्रष्ट होने लगता है। 

जो कुछ भी हाथीदाँत के पदार्थ यहाँ मिले, उनसे हाथीदाँत सबधी कारीगरी 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह स्पष्ट है कि इन्हें किसी आरी से तराशा भी गया 
होगा । हाथीदाँत का उपयोग मालाओं, कघों, धनुषो और छड़ियो में होता था, ऐसा 
प्रतीत होता है। 

हंख--सिन्धु घाटी में शख से बने पदार्थों का प्रचलन बहुत था । बेबीलोनिया 
में भी इसका शिल्प बहुत उन्नत था । शख के बने आभ रणो का प्रचार हमारे देश में 
अब भी काफी है। शंख सिन्धु घाटी के निकट ही मिल भी आसानी से जाता था । 
हाथीदाँत अपेक्षाकृत दुलेभ पदार्थ है, इसीलिए शख का व्यवहार अधिक था। 
बगाल के शख अलग जाति के है और सिन्धु घाटी में पाये गये शंख अन्य जाति के। मोहे- 
जो-दड़ो के शख फेसिओलेरिया द्पेज्ञियम, लिन (89320 %79 ध92627प70, 47, ) 
जाति के है। मोहे-जो-वड़ो मे शल्न का शिल्प बहुत उन्नत था । झांख के प्रत्येक भाग 
से ही कोई न कोई वस्तु तैयार कर ली जाती थी। किसी से चूडियाँ या कड़े बनते, 
तो किसी से हार की गूलिकाएँ तैयार होती थी । शख के बने पदार्थों को अन्य पदार्थों 
के साथ जडने या सयुक्त करने की कला भी अच्छी विकसित थी । पशुओ के चित्र 
अकित करने में भी इनसे सहायता ली जाती थी। पत्ते, फूल की पंखुड़ियो, नेत्र 
की आकृति आदि की रचना में भी शख से काम लिया जाता था । 

फाएन्त और अवलेग--फाएन्स (£०7८८) शब्द का प्रयोग लुक फेरे 
हुए चमकदार मिट्टी या पोर्षिलेन के बतेनो के लिए होता है। रोमैग्ना (प0॥7- 
8279) के स्थान फाएञ्जा (7८729) में यह धन्धचा बहुत होता था, अतः इसके 
नाम पर ही इन बतंनों का वाम फाएन्स पडा। इन पात्रों पर रगीन चित्रकारी भी 
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अकित रहती थी। मोहें-जो-दड़ो मे लुक या काच-बन्धन के (ग्लेज) की कला ज्ञात थी, 
इसका प्रमाण वहाँ पर पाये गये छिन्न-भिन्न कुछ टुकड़ो से मिलता है। हरे, नीले 
हरित-तील-श्वेत, काचीय अवलेपो से ये फाएन्स तैयार किये गये थे। इस लुक या काच- 
बन्धन युक्त द्रव्य से आभरण (जैसे बाजूबन्द) भी बनाये जाते थे । 

सनाउल्लाह (भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्ञ) ने इन काचीय अवलेपो 
में से एक का रासायनिक विश्लेषण किया। डा० हमीद ने भी किसी घट (ललार 
३५७२) मे प्रयुक्त अवलेपका विश्लेषण किया, इसी प्रकार एक और टुकड़े (४७ 
१९५) के अवलेप की रासायनिक परीक्षा की। उनके फल नीचे सारणी में दिये जा 


रहे है (ये अवलेप १२०० अंश तक तपाये गये प्रतीत होते थे ) 








सनाउल्लाह हे ए$ १९५ 
सिलिका ८८.१२ प्रतिशत | ८५.९० प्रतिशत | ८४.६६ प्रतिशत 
एल्यमिना ३.२ की न 
फेरिक ऑवक्साइड १.८२ न न 
एल्यूमिना और फेरिक 

ऑक्साइड न ६.७४ ६३१ 
कलसियम ऑक्साइड १२६ बल्ले ब्ल्े 
क्षारीय ऑक्साइड ५.०४ नल 
चूना नल १७३ १.४० 
मेगनीशिया लता ०.३८ सूक्ष्म 
क्षार न ३.७० ५.४८ 
ताम्र ऑक्साइड ०.४६ विद ० औ है. है ०.९७ 
जलाने की कमी मेल जल १.४९ ११८ 

योग ६९ १५००,४० ( १००,०० 








डा० हमीद ने काचीय अवलेप से बनी एक मानव मूर्ति, और एक पात्र के आधार- 
भाग की परीक्षा की । इस परीक्षण के अक मित्र में पाये गये फाएन्स के अको से मिलते 
जलते प्रतीत होते है। डा० हमीद का कहना है कि इन दोनो वस्तुओ का मुख्य भाग 
स्टीएटाइट रहा होगा और इस प्रस्तर को चूर्ण करके इसमे काचीय द्रव्य मिलाकर 
और तपाकर मूर्ति तथा पात्र ढाले गये होगे। इस काचीय अवलेप या फाएन्स 


में जल का अनुपात बहुत कम होना इस बात को बताता है कि कितने ताप तक यह 
तपाया गया होगा। 
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मोहे-जो-दडो के काचीय मिट्टी से बने इन पदार्थों पर चटकदार सुन्दर नीला या 
हरा रग वैसा नही मिलता, जैसा कि मिस्र देश मे प्राप्त पदार्थों पर मिला है। संभव 
है कि इसका कारण सिन्ध देश को नमकीन मिट्टी हो, जिसके प्रभाव मे चटकदार 


रग कालान्तर में फीके पड़ गये । 


काचबन्धत-युक्‍त वस्तुएँ---काचीय मिट्टी (8/92०) के बने मनका, गुरिया या 
गुलिकाएँ ऐसी मिली, जो पहले तो भूल से कॉँच की बनी समझ ली गयी, पर बाद को 
परीक्षण से पता चला कि ये दो रगो की काचीय मिट्टी की बनी हुयी थी---भूरी और 
इवेत । ऊपर तो हलका पत॑ भूरी काचीय मिट्टी का था, और भीतर व्वेत काचीय 
मिट्टी बहुत दूर तक थी। भूरा रग लोह ऑक्साइड के कारण आया होगा । डा० 
हमीद ने इस गुलिका के आधारभूत द्रव्य और श्वेत काचीय मिट्टी दोनों की रासायनिक 
परीक्षा की । उन्होंने निम्न परिणाम निकाले है-- 


सिलिका 
एल्यूमिना और ) 
लोह ऑक्साइड 
चूना 
मेगनी शिया 
सोडा 
पोटठाद 
जलाने पर कमी 


आधारभूत द्रव्य इवेत काचीय मिट्टी 

७१.१२ ८६.२८ 
९६२७ 

१०.९१ ७ ७८ 

२१.७७ २३५ 

8 ०६१ 

१.२१ 

(७७ बा 

१६९ २.०५ 

१०० ०८' १००,.२८ 
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मार्शल ने मोहें-जो-दड़ो और सिन्धु घाटी सबधी अपने ग्रन्थ में फाएन्स, काचीय 
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अवलेप और काच की प्राचीनता का एक ऐतिहासिक विवरण दिया है। उनका 
कहना है कि वश-परम्परा के युग से पूर्व ही फाएन्स बनाने की कला मिस्र देशवालो को 
ज्ञात थी। इस सबंध के जो प्राचीनतम पुरातत्त्वावशेष इस समय प्राप्त है, वे मिस्र 
देश के ही है । पेट्री (2८४४०८) के मतानुसार यह युग ईसा से दस सहस्न से आठ 
सहस्न वर्ष पूर्व का रहा होगा । अन्य विद्वान्‌ इस युग को ईसा से ३४०० वर्ष पूर्व का 
बताते है । 

मेसोपोटामिया मे भी अति प्राचीन काल से काचीय आभायुक्‍त मनकों और 
गुलिकाओं के बनाने की कला रही है। इस प्रदेश मे यह धन्धा माशेल के अनुसार ईसा 
से ४००० वर्ष पूर्व रहा होगा । तुकिस्तान के स्थान अनाऊ (0४90) मे भी पुराने 
समय की फाएन्स की बनी केवल एक गुलिका मिली है। हो सकता है कि यह बनी 
बनायी ही कही बाहर से आयी हो । 

इन स्थानों की अपेक्षा सिन्धु घाटी में फाएन्स के बने पदार्थ कही अधिक प्रचुर 
मात्रा में मिले हैं। ये हरप्पा मे भी उसी प्रचुरता से मिलते है, जैसे मोहे-जो-दड़ो में । 
हारम्रीव्ज को मध्य बल्‌चिस्तान के नल (]५०/) स्थान पर भी काचीय मिट्टी के मनके 
मिले हैं। मोक्‍्लोस (]०८०।०५) की खुदाई में प्राप्त मनके बताते है कि क्रीट 
(7८८) में भी फाएन्स की कछा ईसा से २८००-२५०० वर्ष पूर्व ज्ञात थी । 

फाएन्स की कला का आदिम श्रेय साधारणतया मिस्र देश को दिया जाता है। 
मेसोपोटामिया मे भी यह कला प्रचलित थी । ऐसा छूगता है कि यह कला मध्य पूर्व 
के देशों में ही मूल रूप से विकसित हुई होगी और यहाँ से ही इसका प्रचलन निकट 
के देशों मे हुआ । लाजवर्द के बने पदार्थों का मूल्य अधिक होता था अत. काचीय 
सिट्टी से बने रंग-बिरगे पदार्थ, जो सस्ते थे, शीघ्र लोकप्रिय हो गये। 

फाएन्स का धन्धा तो पुराना था, पर काचीय मिट्टी के बतेन बनाने का धन्धा उसकी 
अपेक्षा कुछ नया रहा । छोटे-छोटे मनके अथवा गुलिकाएँ बना लेना आसान था, पर 
काचीय मिट्टी के बड़े बत॑न तैयार करना कठिन था। मोहे-जो-दड़ो मे ही प्राचीनतम 
घट ऐसे मिले है जो काचीय मिट्टी की आभा से युक्त तैयार किये गये । रोमन 
काल से पूर्व ये मित्र देश में अज्ञात थे। रायस्तर (२८५॥००) के कथनानुसार 
नूबिया में बारहवे वश के समय की एक कब्र में कुछ काचीय बर्तन अवश्य मिले है, पर 
मिस्र में उस समय तक ये नही पहुँचे थे। मेसोपोटामिया में ईसा से १००० वर्ष पूर्व 
ये बतेन बनने आरभ हुए, इससे पहले नहीं । क्रीठ में तो ये मिले ही नही । इससे 
स्पष्ट है कि इन बतंनो के तैयार करने की कला सर्व प्रथम सिन्धुघाटी या भारत मे ही 
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विकसित हुईं । बीच में वह अवश्य कुछ समय के लिए लुप्त हो गयी, पर दूसरी 
शती में कुशान काल में फिर जागृत हुई। 

रॉस का कहना है कि परम्परागत किवदन्ती यह है कि एनेमल के बतेन (सभवत्तः 
काचीय मिट्टी के बतंन) इस देश मे चीन से फारस होते हुए आये । कुछ व्यक्ति तो 
काचीय मिट्टी के बत॑नो के आविष्कार का श्रेय चीन देश को ही देते है, जैसा कि पोसिलेन 
के आविष्कार का श्रेय चीन को प्राप्त है। पर यह निश्चय है कि चीन में काचीय 
मिट्टी के बतेन हान-वश (२०६ ई० पू०---२२० ई०) से पूर्व नही थे। इस काल 
से पूर्व तो इनका प्रचलन मेसोपोटामिया मे था । अत. माशेल के शब्दों में यह बात 
निविवाद है कि इनके बनाने का आदिम श्रेय सिन्धु घाटी या भारत के व्यक्तियों 
को है। 

काचीय अवलेप---यह पदार्थ बाहर से देखने पर पारान्ध कॉच के समान मालम 
होता है। यह कहना कठिन है कि इसका प्रचलन किस प्रकार हुआ । मोहे-जो-दडो में 
जिस प्रचुरता से फाएन्स मिला उतनी ही प्रचुरता से यह भी । यह अवलेप अपनी दुढता 
और घनता के लिए महत्त्वपूर्ण रहा । इच्छानुसार इसे आसानी से किसी भी आहृति 
का ढाला जा सकता है। इस पर कलापूर्ण चित्रकारी भी व्यक्त की जा सकती है। 
मेसोपोटामिया में भी यह मिला या नही, यह नि३चयपूर्वक नही कहा जा सकता। 
अनेस्ट मेके (897772८5£: ] 7 )/०७८८०४७) ने माशेल के ग्रन्थ मे जो लिखा है, उससे पता 
चलता है कि मिस्र मे अवद्य इस अवलेप से मिलता जुलूता कोई काचीय अवलेप ज्ञात 
था। मेके का कथन है कि यह काचीय अवलेप (४४४८0८६ 09502) अवश्य भारत- 
वर्ष का ही आविष्कार रहा होगा। यही से इसकी कला अन्य देशो मे भी फैली । 
फाएन्स इसकी अपेक्षा कम विकसित माना जाता है, यद्यपि फाएन्स पर रग अधिक 
सुन्दर और चटकदार चढता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 

काँच---मोहे-जो-दडो और हरप्पा में सचमुच के कॉच के बने कोई पदार्थ नहीं 
मिले । काचीय अवलेप और लक वाले बतेनो की कला के आविष्कार के अनन्तर 
कॉँच का आविष्कार कठिन तो नही होना चाहिए था, पर यह सयोग ही था कि काचीय 
अवलेप आदि ज्ञात होने पर भी सिन्धु घाटी की इस प्राचीन सभ्यता के काल में काँच का 
आविष्कार सभव नहीं हुआ । सबसे प्राचीन कॉँच तो हमे अब तक सभवत' मिस्र 
का प्राप्त है। वश-परम्परा के पूर्व की एक कब्र मे या द्वितीय सभ्यता के आरम्भ में 
हमे प्राचीनतम काँच के चिह्न मिले हैं। मेसोपोटामिया मे कॉच के पदार्थ ईसा से 
२००० वर्ष पूर्व के पाये गये। हज्जफेल्ड ने समर्र ($277%779) के नगर के 
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मकानो में जो काँच की गुलिकाएँ पायी वे भी सभवत. इतनी ही पुरानी है। मोजेक 
कॉच के कुछ बतंन मेसोपोटामिया में उस समय पाये गये जब कि मित्र में उनका 
अच्छा प्रचलन था (ई० से १५०० वर्ष पूर्व) । पेलेस्टाइन में कॉँच १४००-१००० 
ई० पृ० प्रचलित हुआ। 

सुन्दर कार्नेलियन--कार्नेलियन के मनके या गुलिकाएँ अपने सुन्दर पारभासक 
लाल रंग के लिए महत्त्व की है। मोहें-जो-दड़ो में कई मनके इसके पाये गये । किसी- 
किसी मनका पर सफेद रेखाएं भी अकित मिली । यह सफेद रेखाएँ कैसे खीची गयी 
होगी, इस संबध में मेके ने एक लेख जनेंल आवब रायल एशियाटिक सोसायटी में 
(१९२५, पृ० ६८९) प्रकाशित किया। 

मोहे-जो-दडो में कुछ पदार्थ नकली कार्नेलियन के बने हुए भी मिले। कुछ तो 
सफेद अवलेप (५8:८2) के बने है और उन पर छाल पट्टिका या धारी है। 

फ्लिट और एगेट--एगेट के बने अनेक पदार्थ मोहें-जो-दडो में प्राप्त हुए है । 
सिन्धु घाटी के निवासी फ्लिट, एगेट, चकमक पत्थर आदि दृढ पत्थरों के व्यवहार 
से अच्छी तरह परिचित थे । इन पदार्थों का उपयोग युद्ध कर्म के अस्त्र-शस्त्रो में नही 
होता था। ये आयुध तो तॉबे और कॉसे के ही बनाये जाते थे। फ्लिट का उपयोग 
घरेल्‌ काम में होता था। प्रत्येक घर में कई फ्लिट बराबर मिलते रहे । 

वस्त्र--मोहे-जो-दडो में कोई कपड़ा नही मिला । मिलने की संभावना भी नहीं 
थी, क्योंकि कपडे का कई सहस्र वर्ष तक सुरक्षित रहनाय भव भी न था। कपडे का एक 
छोटा टुकड़ा जो मिला भी, उसके धागे जजेरित हो चुके थे और छूने से ही टूटते थे । 

गेहँ---यह महत्त्व की बात है कि मोहे-जो-दड़ो मे गेहूँ के कुछ झुलसे दाने मिले है। 
ये किसी टोकरी मे रखे हुए थे, पर टोकरी सड़-गल गयी । परीक्षा करने पर पता 
चला है कि ये गेहूँ “टद्विटिकम कम्पेक्टम” (7शंप्रट्पाणा ८07772८:7०) जाति 
के है। कुछ गेहेँ अपेक्षाकत मोटे थे और वे सभवत. ट्रिटिकस स्फीएरोकोकर्मा 
(संध्या $9००:८०८००८८पा०) जाति के है। इन दोनों जातियो के गेहूँ पंजाब 

में अब भी बोये जाते है। 

मोहें-जो-दड़ो मे जो यव पाये गये है वे होडियम वल्गेर (स्लर076०ए०77 एप227८) 
जाति के हैं। 

गेहूँ और यव मिस्र देश की पुरानी कन्न मे भी मिले है । 

मोहे-जो-दडो के गेहूँ में २० क्रोमोसोम है (यह मृदु गेहूँ है) । यह गेहूँ प्राकृतिक 
रूप में फारस में भी उगा मिलता है। 
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खज्र--मोहें-जो-दड़ो में झुलसे हुए कुछ खज्र के बीज (गुठली) भी मिले है, 
जिनसे प्रतीत होता है कि यह सिन्धु घाटी के निवासियों का परिचित फल था। 

ओषधियाँ---मोहे-जो-दड़ो के नम ढेरो के भीतर अधिकाश पदार्थ झुलसी अवस्था 
में ही मिलते है । कभी कभी तो झुऊसकर यह पास की मिट्टी में हिलमिल जाते है 
और उनका पहचानना भी कठिन हो जाता है। इस स्थलरू पर कोयले के समान एक 
काला टुकडा मिला। इसे तोडा गया तो भीतर से यह चमकदार था। यह टुकडा 
पानी में घुलकर भूरे-काले रग का विलयन देता था । पहले तो छोगो का यह अनुमान 
हुआ कि यह लिखने की कोई स्याही है। 

भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्ञ सनाउललाह ने इस काले पदार्थ की परीक्षा 
की और यह निरचय किया कि यह पदार्थ शिलाजीत है, जिसका प्रयोग आजकल अनेक 
रोगो की चिकित्सा में किया जाता है । डा० हमीद ने इस काले पदार्थे (म) की परीक्षा 
की और निम्न फल प्राप्त किये (साथ में तुलना के लिए हपर--7009८८- द्वारा 
प्राप्त शिलाजीत सबधी फल भी दिये जाते है)' । 


है 8 अल ह। हुपर द्वारा परीक्षित शिलछाजीत 
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मोहें-जो-दड़ो में प्राप्त आभरण---हम इस स्थछू पर इन आभरणो का उल्लेख 
केवल रसायन की दृष्टि से करेगे । विभिन्न प्रकार के आभरण मोहे-जो-दड़ो में 


१. हृपर--जर्ने० एशि० सो० बं० ७२ (१९०३); ९८-१०३ 
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पाये गये, जिनका विवरण अनेस्ट मेके ( 27779: ॥/४०८०ए ) ने माशल के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ मोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस सिविलिज्ञशन---अध्याय २६ में दिया है । 

सनके, गुलिकाएँ एवं दानें--सिन्धु घाटी में ये दाने, गुरिया मनके या गुलिका 
(०८७०) कई आकृति की पायी गयी है--वर्तुल या बेलनाकार, चक्राकार, पीपो की 
आक्ृति की या ढोलाकार, चक्रिकाकार आदि । ये निम्न पदार्थों की बनी पायी गयी है--- 
(१) काला मुदु प्रस्तर, (२) फाएन्स, (३) स्टीएटाइट, (४) कैलसाइट, (५) मृत्तिका, 
(६) शख और (७) स्वर्ण की दोषियों से युक्त स्टीएटाइट। इनमें से अधिकाश 
आरभ मे हरे थे, पर लोह ऑक्साइड में परिवत्तेन हो जाने के कारण कालान्‍्तर मे ये 
भूरे पड़ गये । चक्राकार गुलिकाएँ अवलेप की भी बनी हुई मिली, जिनका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। लम्बी लम्बी गुलिकाओ में छेद करने के लिए तॉबे की पतली 
शलाका और एमरी चर्ण से सहायता ली गयी होगी । ये छेद भीतर की ओर एक-से 
चिकने है, अतः स्पष्ट है कि महीन घर्षण-चूण्ण का व्यवहार किया गया होगा । 

मोहें-जो-दड़ो में तॉबे, काँसे और सोने-चॉदी के मनके भी पाये गये है । नीले 
फाएन्स की गुलिकाएँ भी यहाँ मिली है, जिनके काचीय पदार्थ का परीक्षण करने पर 
डा० हमीद को निम्न फल मिले-- 

सिलिका ८७ ११, फेरिक अऑक्साइड और एल्यूमिना ४८९, चूना २४२, 
मेगनीशिया ०.३०, क्षार ३७१, कॉपर ऑक्‍क्साइड ०.५२, जलाने में कमी १०५ 
प्रतिशत । 

मनकों और दानों का उपयोग गले के हार बनाने मे भी किया जाता था । एक 
हार मे कई लड़ियाँ रहती थी । इनको पिरोने के लिए सोने, ताँबे या काँसे के धागे 
होते थे । लडियों के समन्वय के लिए स्पेसर” ( 592०७ ) भी स्टीएटाइट, 
इवेत अवलेप, कैलूसाइट, फाएन्स, ताँब, सोने आदि के बनाये जाते थे । एक एक 
स्पेसर में दो से छः तक छेद पाये गये है। 

सुइयाँ--मोहे-जो-दड़ो में हार तो पाये ही गये, कानों मे पहनने के आभरण भी 
मिले । इनके साथ सोने की बनी हुई शलाकाएँ या सुइयाँ भी मिली । सबसे बड़ी 
सुई २५ इच लम्बी थी । इसकी नोक ०.५ इच की और एक सिरे पर इसमे अडाकार 
आँख थी । इन सूइयो से या तो सीने का काम लिया जाता होगा या जाल बनाने का। 

चॉदी का प्रयोग---मैके का कहना है कि मोहे-जो-दडो में सोने की अपेक्षा चॉदी 
का अधिक प्रचछत था। पुराने समय में मिस्र और सुमेरु, दोनों देशो में चॉदी 
दुष्प्राप्य वस्तु समझी जाती थी । यह कहना कठिन है कि यह चाँदी मोहें-जो-दड़ो में 
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पायी जाती । सभव है कि चॉदी सलूफाइड या क्लोराइड के रूप में सीसा, जस्ता 
और तॉबे के साथ रही हो, पर इन यौगिको से चॉदी पृथक करने का ज्ञान उस समय 
रहा होगा, यह कल्पना करना कठिन है। चॉदी कभी कभी सीसे से सयुक्त 'आजें- 
ण्टिफेरस गैलीना” में भी थोड़ी बहुत पायी जाती है । मोहे-जो-दडो में सीसा पाया भी 
काफी जाता है। अत. अनुमान यही है कि आजेजंण्टिफेरस गेलीना से ही वहाँ के निवासी 
चाँदी तैयार करते होगे । डा० हमीद ने मोहें-जो-दड़ो में पाये गये चाँदी के एक नमूने 
में सीसा की विद्यमानता के कुछ चिह्न भी पाये हे । चॉदी के रासायनिक विश्लेषण 
पर डा० हमीद को निम्न फल मिले--चॉदी ९४.५२, सीसा ०.४२, तॉबा ३.६८ 
और अविलेय भाग ०.८५ प्रतिशत । डा० ल्यूकस ने मिश्र और मेसोपोटामिया की 
प्राचीन चॉदी के सबध में भी यही कल्पना की है कि उस समय इन देशो में आजें- 
ण्टिफेरस गैलीना से ही चॉदी निकाली जाती थी, न कि अन्य अयस्को से । 


मोहे-जो-दड़ो के सोने मे चॉदी कितनी मिली रहती थी, इस संबध मे कोई विवरण 
मैके के लेख मे नही है। हलकी आभा का भी कुछ सोना मिला, जो इलेक्ट्रम ( ८९- 
८०पा० ) से मिलता जुलता है। ऐसा हो सकता है कि सोने को दृढ़ बनाने के 
निमित्त अथवा इसका मूल्य कम करने के लिए सोने में और कोई धातु मिला दी 
गयी हो । मित्र देश में तो प्राकृतिक इलेक्ट्रम (जिसमें पीतक की सी चमक का सोना 
होता है) का भी उपयोग होता था । सभव है कि सिन्धु घाटी में भी इलेक्ट्रम का 
प्रचार रहा हो । इलेक्ट्रम मे सोने के साथ चॉँदी काफी मिली होती है। डा० हमीद 
ने चाँदी के विश्लेषण का जो फल बतल्‍राया उसमे सोना नाम मात्र को भी न था, अत: 
यह अनुमान करना कि इलेक्ट्रम से सिन्धु घाटी वाले लोग चाँदी प्राप्त करते थे, कठिन 
है । इन सब बातो को देखते हुए यही सभावना अधिक ठीक प्रतीत होती है कि आज- 
ण्टिफेरस गेलीना से ही सिन्धु घाटी वाले चॉदी प्राप्त करते रहे होगे । 

अंगूठी, कान की बाली और नथ---अँगूठियाँ चॉदी की बनी अधिक मिली है, कुछ 
तो शंख, ताँबे और कॉसे की भी थी | कानो की बाली बहुत कम मिलती हैं। सभव 
है, इसलिए कि अन्त्येष्टि कर्म करते समय वे शरीर से उतारी नहीं जाती थी । जो 
कुछ थोड़े नमूने बालियो के मिले है, वे सादे है, तॉबे के तारो को लपेट कर और पग्रन्थि 
देकर ही ये बालियाँ तैयार की गयी । नाक और कान की कीले सोने की भी मिली हैं। 

बाज बन्द और कंकण--मोहे-जो-दड़ो में सोने के बने ककण भी पाये गये है 
तथा ताॉबे और काँसे के भी । फाएन्स के बने ककण तैयार करने में कला अधिक 
प्रदर्शित की गयी । पकी हुई मिट्टी के भी कंकण मिले है। ये बाहर से गहरे भूरे या काले 
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है और भीतर से हलके धूसर । ये अधिक टूटी हुईं अवस्था में ही मिले है। सना- 
उल्लाह ने इन ककणो की मिट्टी की परीक्षा कर निम्न फल बताया है-- 





सिलिका ५४ २८ मेगनीशिया ४.३९ 
एल्यूमिना १९ ६३ क्षार ३४३ 
फेरिक ऑक्साइड शून्य पानी श्न्य 
फेरस ऑक्साइड. ८७० कार्बोनिक अम्ल द्न्य 
मैगनीज ऑक्साइड ०-१३ फासफोरिक अम्ल दुन्य 
चूना ९.६३ योग १००.१९ 


कंधे और बटन--कघे बालो को सयत रखने के लिए लगाये जाते थे। पुरुष और 
स्‍त्री दोनों ही कघो का व्यवहार करते थे । कघे भग्न अवस्था में ही अधिकतर मिले है। 


तॉबे के बने ०७ इच व्यास के कुछ 
पिड मिले है, जो सभवत सिन्धु घाटी के 
प्राचीन निवासियों के बटन रहे हो । फाएन्स 
के बने बटन नीले या हरे रग के भी मिले 
है। इनके आधार भाग में एक आँख होती 
थी, जिसके द्वारा ये कपड़े के साथ टॉके 
जाते थे । चित्र २६-मोहें-जो-दड़ो की तॉबे की कुल्हाड़ी । 

सोहे-जो-दड़ो के ताम्र और कांस्य--मोहम्मद सना उल्लाह ने मोहें-जो-दड़ो के 


ताम्र और कॉस्यो की रासायनिक परीक्षा की है। उन्होने जो फल प्राप्त किया वह 
निम्न सारणी मे अकित हैं। 
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मोहे-जो-दड़ो मे चार प्रकार के ताँबे पाये गये है--कच्चा ताँबा, सुसस्कृत ताँबा, 
ताम्र-आर्सेनिक मिश्र धातु और ताम्र वग मिश्र धातु अथवा कास्य । 
मोहें-जो-दड़ो की मृत्तिकाएँ--मोहम्मद सनाउल्लछाह और डा० हमीद ने पकी 
हुई मृत्तिका के कुछ पिडो के जो मोहें-जो-दडो में पाये गये रासायनिक विश्लेषणाक 
दिये है । वे नीचे की सारणी में ये दिये जा रहे है । 
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चूना और प्लास्टर--सनाउल्‍लाह और डा० हमीद ने अनेक स्थलो के चूने 
और प्लास्टरो की रासायनिक परीक्षा की । उनका फल नीचे अकित है--- 


णयहन्‍ग कछ्ुकू | कद | कक । 
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हरप्पा 

मोहें-जो-दडो के समान ही हरप्पा के भग्नावशेषो की प्राचीनता है । यह पजाब 
के मॉटगोमरी जिले में है, जो अब पाकिस्तान का अश है। धाया के महान्‌ कटक के 
उत्तरीं तठ पर दो सुखरावाओ के संगम पर हरप्पा बसा हुआ है (सुखराबा का अभि- 
प्राय रावी नदी की शुष्क तलहटियों से है) । इसके उत्तरी अक्षांश ३०३८” और 
पूर्वी देशान्तर ७२५२! है। उत्तर-पश्चिमी रेलवे के हरप्पा रोड नामक स्टेशन से 
यह ४ मील की दूरी पर है। मॉटगोमरी नगर से वह १५ मील दूर है। हरप्पा के प्राचीन 
ढेरो का उल्लेख कनिंघम ने १८७२-७३ के अपने विवरण मे किया । सन्‌ १९२० 
से इस सम्पत्ति का अधिकार पुरातत्त्व विभाग को मिल गया। धाया भूमि में शोरा 
बहुत है, केवल दो चार जगली घासो के सिवा यहाँ कोई हरी वनस्पति नही हो पाती 
(यहाँ केवछ फरश, करील, वन, जन्द और जगली बेर मिलेंगे) । यहाँ प्रति वर्ष 
ओसत १०-१५ इच तक केवल वर्षा होती है। हरप्पा के विभिन्न ढेर उस सभ्यता के 
द्योतक सिद्ध हुए है जो ईसा से ३००० से छेकर ४००० वर्ष तक के पूर्व की अवश्य 
पुरानी है। हरप्पा के भग्नावशेषों का बहुत विस्तृत विवरण भारतीय शासन की ओर 
से सन्‌ १९४० में माधवस्वरूप वत्स के सपादन में एक्सकेवेशन्स एद हरप्पा (हरप्पा 
की खुदाई) के नाम से प्रकाशित हुए। 

हरप्पा में सम्पन्न व्यक्तियों के मकान पक्की ईंटो के थे, पर गरीब साधारण जनता 
अपने मकान मिट्टी-गारे के अथवा कच्ची ईंटो के बनाती थी । जुडाई के काम के लिए 
अधिकतर मिट्टी के गारे का ही उपयोग होता था, पर कही कही जिप्सम का प्रयोग 
भी 'प्वाइटिग” के लिए किया गया है। फर्श भी या तो कच्चे बनते थे अथवा पडी या 
खडी चिनी हुईं ईटो के । स्नानागारो के फर्श ईटों को अच्छी तरह चिकनाकर कलापूर्ण 
ढंग से बनाये जाते थे । पक्की ईंटो की बनी खुलीं या बन्द नालियाँ भी हरप्पा में उसी 
प्रकार पायी गयी है, जेसी मोहे-जो-दडो में । नालियो के किनारे पर कूड़ा फेकने के पक्के 
स्थान भी बने हुए मिलते हैं । मोहे-जो-दडो की अपेक्षा हरप्पा में कुएँ कम मिले है 
(केवल छ और बे एक दूसरे से काफी दूरी पर है) । इनके व्यास १ फूट १० इच से 
लेकर ७ फूट तक के है । ऐसा प्रतीत होता है कि हरप्पानिवासी अपनी आवश्यकताओ 
की पूति रावी नदी के जल से कर छेते थे, केवल खाना बनाने या'पीने का पानी इन 
कुओ से लेते होगे । इन कुओ पर जनता के हितार्थ पय-शाला (प्याऊ) का भी प्रबन्ध 
था, जहाँ लोगो को मुफ्त में पीने का पानी मिलता था। हरप्पा की खुदाई में एक बड़े 
भवन का पता लगा जहाँ अन्न का भण्डार सुरक्षित रखा जाता था। इसकी खोदाई 
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रायबहादुर दयाराम साहनी ने १९२१ में आरभ की । हरप्पा की ईटे ११ इच रूबी, 
५ह इंच चौड़ी और २३ से ३ इच तक मोटी होती थी । 

हरप्पा मे सोने के आभरण, सोना और चॉदी से मिश्रित बनी तश्तरी, सोने के 
दानों से बने कड़े, कार्नेलियन के बने हार, पक्के स्टीएटाइट के हार, फाएन्स के दाने, 
मोहरे, मुद्राएँ और इसी प्रकार के विविध पदार्थ मिले है। यह तो स्पष्ट है कि चॉदी 
और सोने का काम हरप्पा में कुशलता से होता था। लछारू सिकता-प्रस्तर की बनी 
नग्न नर-मृत्ति भी यहाँ मिली । इससे स्पष्ट है कि पत्थर का काम भी यहाँ बहुत 
उन्नत था। जो कला बाद को यूनान में विस्तार से प्रचलित हुई वह हरप्पा मे ईसा से 
३००० वर्ष पूर्व ही विद्यमान थी। हाथीदाँत और हांख के बने पदार्थ भी हरप्पा की 
खुदाई में मिले है। शख की बनी एक चम्मच भी मिली (१६ »< १६ इच आकार की ) । 


हरप्पा मे तरह तरह के मिट्टी के भाण्ड भी मिले है,--घड़े, कटोरे, हाँडी, प्याले, 
प्याली, लोटा आदि। 

एक स्थल पर भूमि के भीतर घधँसे हुए झुलसे तिल और झुलसे हुए कुछ गेहूँ भी 
मिले हैं। ये गेहूँ सम्भवतः “ट्रिटिकम कम्पैक्टम” (॥फ्ञ॑टपात ०07972८एप7० ) 
जाति के है। जौ भी हरप्पा में पाये गये है। हरप्पा में हरतारू (पीले आर्सेनिक) 
का एक टुकड़ा भी मिला है, जिसका उपयोग औषध के रूप में या विष के रूप मे किया 
जाता रहा होगा । इसका उपयोग तॉबे में कठोरता लाने के काम में भी होता होगा । 
ताँबे का एक घट हरप्पा में काफी अच्छी सुरक्षित अवस्था मे पाया गया है। 

कॉसे और तॉब के बने अस्त्र और औजार भी हरप्पा में काफी मिले है। कुल्हाड़ी 
या परशु इनमे मुख्य है। गदाएं, बछियाँ, हँसिया, आरी, छरा, कुट्टी के काम का औजार, 
तीर के मुख इनमें उल्लेखनीय है। हरप्पा की सुइयों मे नोक के पास आँख होती थी 
और संभवत: दो धागों से टेकाई की जाती थी । ४, ३.९३ और ३.८५ इच लंबी 
पिने या काँटे भी धातु के बने पाये गये । ये दोनो सिरो पर नुकीले थे । 

एक घट में ताँबे के कुछ टुकड़े और एक पिड लछोलिंगाइट ( 0[098708 ) 
का मिला, जो लोहे का आर्सेनाइड निकला । कॉसे के एक टुकड़े में ८ प्रतिशत वग 
(रॉगा) था, शेष तॉबा । एक छुरा रूगभग छुद्ध तॉबे का (९८० ताँबा) था । 
ताँबे की बनी एक छोटी-सी रथ की मूर्ति भी मिली (२ इच ऊँची ), जिसमे रथ चलाने- 
वाले की आक्ृति भी अकित है । फाएन्स, हानेब्लेण्ड (वह खनिज जिसमे मैगनीशिया 
ओर चूना के सिलिकेट हो) और कैरूसिडोनी (रंग-बिरगे क्वार्ट्ज) के बने पदार्थ 
भी हरप्पा में काफी मिले है। 
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इमशानभूमि हरप्पा की एक विशेषता है, जो उस समय की अचन्‍्त्येष्टि-क्रियाओं 
पर अच्छा प्रकाश डालती है । कब्न की मिट्टी, जिसमें मनुष्य का दहरीर गलू गया था, 
रासायनिक परीक्षा करने पर इस प्रकार की पायी गयी (डा० एम० ए० हमीद )--- 
जल १ ०९, जिप्सम ०.२९, सोडियम क्लोराइड और अन्य लूवण ०.२९, चूना ४.२२, 
मेगनीशिया ०५७, कार्बन डाइ-ऑक्साइड २.९८, फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड 
०.९९, फेरिक ऑक्साइड और ऐल्यूमिना ७७ १४, अविलेय अंश ७७ १४, कार्बनिक 
पदार्थ २ ७० प्रतिशत; योग ९९.८०। अच्त्येष्टि क्रिया के अनन्तर बची हुई अस्थियों 
को घड़े में संग्रह करके जमीन में गाड़ देने की (अथवा नदी मे प्रवाह कर देने की ) प्रथा 
रही होगी । अन्‍्त्येष्टि सबधी अनेक घट अस्थियो सहित हरप्पा की खुदाई मे मिले है । 
इन घटों के ऊपर सुन्दर चित्रकारी भी पायी गयी है । कुछ घटो में पशुओं, पक्षियों 
ओर मछलियों की भी हड्डियाँ मिली है । घटो मे इनके अतिरिक्त खिलौने, आभरण, 
राख, विभक्‍त अन्न के दाने, कोयला आदि भी मिले है । 

मोहें-जो-दड़ो मे जिस प्रकार के बरतन मिले है, उसी प्रकार के हरप्पा मे, फिर भी 
हरप्पा में कुछ ऐसे विशेष पात्न भी पाये गये है जो मोहे-जो-दड़ो में नही मिले। हरप्पा 
के भाण्ड भी मोहें-जो-दडो-भाण्डों के समान हलके छाल रग के है। वे जिस मिट्टी से 
बने है, उसमे चूना या बालू या दोनों ही मिले हुए है । १०.३ इंच से लेकर २१.५ 
इच तक के व्यास की थालियाँ मिली है, जिनके भीतर का भाग काफी चिकना 
है, यद्यपि बाहर से इनमे उतनी सफाई नही है। पूजा के भी पात्र पाये गये हैं। 
तेल और मूल्यवान्‌ पदार्थ रखने के भाण्ड सभवतः वे है जो छोटे और तंग मुँह के है। 
सुगन्धित तेल रखने के लिए भी इसी प्रकार के उपयुक्त मापो के भाण्ड हैं। बहुत से 
भाण्ड ऐसे मिले है जिनके तल्‍्ले में बहुत से छेद हैं। ये पक्की मिट्टी के है। इनका 
उपयोग अँगीठी या हीटर” के रूप में (अर्थात्‌ गरम करने के काम में) होता रहा 
होगा। इनमें से एक की ऊँचाई १९ इच की, व्यास ६२ इच का और दीवार की 
मोटाई ० २५ इच की थी । मिट्टी के बने कूडे भी पाये गये है । 

मोहे-जो-दड़ो के भाण्डो पर लेख या मोहरे नही है, पर हरप्पा के अनेक भाण्डों पर 
इनका प्रचलन सामान्य प्रतीत होता है । पानी रखने की सुराही या गिलास भी बहुत 
से मिले हैं। भाण्डो पर चित्रकारी जैसी हरप्पा वालो में है, वैसी ही मोहें-जो-दड़ो वालो 
में भी। कुछ चित्र पशुओ और मनुष्यों के भी है। गर्भवती नारी, रोटी ले जाती हुई नारी, 
बच्चों को दूध पिलाती हुई नारी, सिर में फूलो से अलकृत नारी, आटा गूंबती हुई 
नारी आदि के सुन्दर चित्र इन भाण्डो पर मिलते है । पशु-पक्षियो के चित्रों में तोता, 
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उल्ल, कबूतर, मुरगा, मुरगी,मोर, बतख, मछली, कछुआ, मगर, साँप, बन्दर, गिलहरी, 
सुअर, बकरा, भेड़, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बैल, हाथी, शेर आदि अनेक प्राणियों के 


/शःः 


चित्र २८-हरप्पा के रंगीन भाण्ड । 


चित्र है। ये चित्र फाएन्स, शख और पक्‍व स्टीएटाइट से भी बनाये गये है । मोहरों 
के ऊपर भी प्राणियों के चित्र पाये जाते है। 

पत्थर के बने भाण्ड मोहे-जो-दड़ो मे भी कम है और हरप्पा से उससे भी कम । 
हरप्पा में तौलने के उपयोग के बाट तो बहुत ही पाये गये है । इनमें कुछ घनाकृति के 
है, कुछ ढोल की आकृति के, कुछ दण्डाकृति के, कुछ गोल और कुछ शकु की आकृति के । 
यहाँ पाये जानेवाले घनाकृतिक बाटो मे सबसे छोटा ०.३७८ ०.३५८ ०.२५ इंच भाप का 
है। मोहे-जो-दड़ो में पाया गया सबसे छोटा बाट भी इसी माप का है। हरप्पा का 
सबसे बड़ा बाठ ४ ३०८४.३०८३ २ इच माप का है, किन्तु मोहें-जो-दड़ो में सबसे बडा 
बाट ६.८७ ६००८ ३.८ इच का मिला है । ये बाट अधिकतर चर्ट (८7०८४) 
अर्थात्‌ फिलट या केछसिडोनी के समान एक पत्थर से बनाये जाते थे । इनकी तौले 
२६५२ ८ ग्राम, २७०३ ९ ग्राम, ४९ ७५ ग्राम और २७.६५ ग्राम पायी गयी । ढोल- 
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नुमा बाठ १.७५ इंच से लेकर ४.१५ इच लम्बे और मध्य भाग में ० ३५ से लेकर 
१ इंच तक व्यास के पाये गये है । ये धूसर रंग के पत्थर या स्लेट के बने हुए एवं सम- 
सगतिक और चिकने है । हानें ब्लैण्ड का बना हुआ बाट भी मिला है। इन बाटों 
की तोौल ६१.३ ग्राम, १३० २ ग्राम, १२८.१५ ग्राम, ७ ६५ ग्राम, ८० ६५ ग्राम, 
३७.५ ग्राम, २५ ५ ग्राम मिली है। कुछ दण्डाकार या बेलनाकार बाट गहरे धूसर चर्टे 
के बने हुए हैं। इनमें से एक की माप ० ४३ इंच ऊँचाई, ० ६ इंच व्यास दोनो सिरों 
पर और तौल ६.४५ ग्राम पायी गयी । केवरू एक बाट शंकु की आकृति का मिला 
जो ऊँचाई में १.२ इच और आधार पर १.३ इंच व्यास का था । इसकी तौल ५३ ६ 
ग्राम थी । 

हरप्पा में कॉसे का बना एक छड भी मिला, जिसमे ९ निशान बराबर-बराबर दूरी 
पर बने हुए है । दो निशानो के बीच में ०.२६४ इच की दूरी है। मोहम्मद सनाउललाह 
का कहना है कि यह हरूम्बाई नापने का दण्ड है । हरप्पा में एक और मापदण्ड 
मिला जो भग्नावस्था मे था। यह १ ५ इच लबा और दोनो किनारो पर टूटा हुआ था । 
इस पर केवल चार निशान लगे हुए मिले---०.९६०, ०.९०५, ०.९४५ और ०.९२५ 
सेटीमीटर (औसत ०.९३४ से० मी०--० ३६७६ इंच) दूरियों पर । 

हरप्पा की ताम्र और सिश्र धातुएँ--हरप्पा मे दैनिक व्यवहार के बहुत से धातु- 
पात्र मिले है । इनकी धातुओं की रासायनिक परीक्षा मोहम्मद सनाउललाह ने 
की । इनका परीक्षाफल नीचे सारणी में दिया जा रहा है। 
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(सकेत---पू० उ०च्च्यूणंतया उपचित, अ० धा०-अपरिवर्तित धातु) 
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सिंधु घाटी में प्राप्त धातुओ के ४८ पिडों की परीक्षा करने पर उनमे आसेनिक, 
निकेल और सीसे की विद्यमानता की निम्न सीमाएँ पायी गयी --- 


प्रतिशत प्रतिशत 
आसंनिक १९ में ०-०३ ५ में ०३-०५ 
१० में ०.५-१.० ७मे १-२ 
७में २-७ 
निकेल रर्में ०-०२ १८ में ०२-० ५ 
६ में ०.५-१ ० २में १ ०-१५ 
सीसा १५ में--शून्य श्ड्मे ०-०५ 
१२ में ०.५-१ ४से १-३ 
र२में ३-५ श्मे ३२ 


हरप्पा का अधिकाश ताँबा राजस्थान से प्राप्त किया गया होगा, क्योंकि ताँबे 
की अन्य खानों की अपेक्षा यह हरप्पा से निकट भी है। निकेक और आर्सेनिक 
की दृष्टि से भी यही का ताँबा हरप्पा में पहुँचा हुआ प्रतीत होता है । रॉगा या वग 
हरप्पा में उत्तरी ईरान की खूरासान और कारादाग खानों से गया होगा । हजारी- 
बाग में भी हो सकता है कि प्राचीन समय में काफी रॉगा रहा हो और कुछ वहाँ से भी 
हरप्पा में पहुँचा हो । 

तॉबे के बने भाण्डो ओर वस्तुओं मे वग, आर्सेनिक, एटिमनी, सीसा, निकेल और 
लोहा पाया जाता है, यह केवल अपद्रव्य के नाते है । जान-बूझकर किसी विशेष उद्देश्य 
से यह नही मिलाया गया था । पर इन अपद्रव्यो का स्पष्ट प्रभाव धातु की रचना पर 
पड़ता है। १-३ प्रतिशत तक वग मिल जाने पर तॉबे में बहुत कुछ कठोरता और दुढ़ता 
आ जाती है। इसलिए वग मिले तॉबे से कटार, चाकू, बरछा आदि बनाना अच्छा रहता 
है । इसी प्रकार जिस काँसे में ८-११ प्रतिशत तक रॉगा मिला हो, वह दढ़ता 
आदि गुणों मे सर्वोत्तम प्रतीत होता है । सिन्धु घाटी के निवासियों को रॉगे के प्रभावों 
का अच्छा अनुभव रहा होगा और उन्होने अपनी मिश्र धातुओ में रॉगा सदा उचित ही 
परिमाण मे मिलाया । कॉसे की ४८ वस्तुओ मे रॉगे का वितरण इस प्रकार मिला--- 


२८ में ०-१ प्रतिशत ३ में १-४ प्रतिशत 
७में ४-८ ,, ६में ८-११ » 
४ से १ १०१४ 77 


सिन्धु घाटी की सभ्यता ७६७ 


सिन्धु घाटी के निवासी भालना भी जानते थे या नही इसके स्पष्ट प्रमाण तो नहीं 
मिले, पर सभावना ऐसी ही दीखती है कि वे अवश्य इससे परिचित रहे होगे । 

वग या रॉगा भारतवर्ष मे अधिक नही है, इसलिए इसके उपयोग में सदा 
कठिनाई रही होगी । इसका मिलना खर्चीछा भी रहा, अतः जहाँ तक बन पड़ता था, 
हरप्पा के निवासी बिना वंग के ही काम चलाते थे। 

गवर्नंमेट टेस्ट हाउस, अलीपुर में हरप्पा के दो कास्यों की रासायनिक परीक्षा की 
गयी, जिसका प्रतिशत फल इस प्रकार प्राप्त हुआ--- 


कांस्य 
५ 
(छेनी ) 
ताम्र ८७४२ 
वग १०.४५ 







१.१० 
०५२ 
०.९७ 
०.३४ 





चित्र २९-हरप्पा की घटभदठी। 


कांस्य 
(सेल्ट) 
९१.१० 
७८५ 
०४९४२ 
सुक्ष्म 
०.२२ 
०,४९१ 
हरप्पा की भट॒ठियाँ--एक स्थान 
पर (माउण्ड 9, ट्रेज्च 7५) हरप्पा में 
१६ भट्ठियाँ मिली। यद्यपि इनमे से 
कोई अपनी मूल अवस्था में नही है, फिर 
भी इनकी टूटी हुई अवस्था को देखकर 
अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 
कसी रही होगी। भट््‌ठियाँ तीन प्रकार 
की प्रतीत होती है -- 
(१) गोल घड़े के भाग को छेकर 
बनायी गयी, 
(२) जमीन में गहरे सीधे गड़ढे 


खोदकर (इईंटों की चुनाई से युक्त अथवा बिना ईटों की), 
(३) नाहपाती के आकार के गड्ढे खोदकर (ईटो से युक्त अथवा बिना ईटों 


की) । 
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चित्र ३० ख-एक ओर की काट चित्र ३० ग-नकशा 
चित्र ३०-एक प्रकार कौ भट्ठी 





चित्र ३१ क-सममापी दृश्य चित्र ३१ ख- एक ओर की काट 


चित्र ३१-दूसरे प्रकार की भट्ठी (पु० ७६९ पर ३१ ग) 


सिन्ध घादी की सभ्यता ७६९ 





चित्र ३१ ग-नकशा चित्र ३२ क-सममापी दृश्य 





चित्र ३२ ख-एक ओर की काट चित्र ३२ ग-नकदा 
चित्र ३२-ईंट चुनी हुईं भट॒ठी 


चन्ह॒दड़ों 

सिन्ध के नवाबद्याह जिले में सकरन्द के निकट जमरू किरिओ गाँव से आधा 
मील दक्षिण की ओर चन्हुदड़ो है। यह नाम सभवत' दो बहिनो के नाम पर पड़ा है-- 
चन्हियूँ और बोहियुँ | सिन्‍्ध मे 'दड़ो का अर्थ 'स्थान” होता है। आजकल तो 
सिन्ध नदी इस स्थान से १२ मील दूरी पर है,पर ईसा से३०००वर्ष पूर्व यह स्वयं या 
तो इस नगर के पास ही बहती होगी, या इसकी कोई शाखा अवश्य इसके पास होगी। 
इन नदियों की बाढ़ ने कई बार इस नगर को त्रस्त किया। सन्‌ १९३१ में अमेरिका 
के पुरातत्त्व दल के सहयोग से इस स्थान पर खुदाई आरम्भ की गयी । इस स्थल पर 
जो विवरण प्राप्त हुए, वे अमेरिकन ओरिएटल सोसायटी की ओर से चन्हुदड़ो एक्स- 

४९ 
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केवेशन्स (१९३५-१९३६) नाम से १९४३ ई० में अरन॑स्ट मेके के सपादन मे प्रकाशित 
हुए। चन्हुदड़ो में हरप्पा से मिलती जुलती सस्कृति के पुरातन चिह्न पाये गये हैं । 

चन्हुदड़ो के भाण्ड--ऐसा प्रतीत होता है कि चन्हुदड़ो के कुम्हारों ने बरतन बनाने 
के लिए उसी प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया, जिस प्रकार की मिट्टी मोहे-जो-बड़ो 
में इस काम के निमित्त ली गयी थी । नदी के किनारे की मिट्टी ली गयी, जिसमे बालू, 
अभ्रक और चूना भी थोडा सा उपयुक्त मात्रा मे मिला लिया गया था । अभ्रक तो 
सिन्ध की बाल मे प्राकृतिक रूप से मिलता है, पर चूना उद्देश्य के अनुसार ऊपर से 
मिलाया गया प्रतीत होता है। चूने के कण इन भाण्डों पर कही कही फूल आये है । 
यहाँ के बरतन अधिकाश धघूसर वर्ण के है। यह वर्ण या तो मिट्टी मे पकाने के अनन्तर 
स्वय ही व्यक्त हो गया होगा अथवा इसे लाने के लिए मिट्टी में कोई मसाल्‍हा मिलाया 
गया होगा । 

चन्हुद्रड़ों के भाण्डों पर रंगीन चित्रकारी है। कुछ रंग तो कुम्हार ने उसी समय 
भाण्ड पर लगाये होंगे, जब वे चाक पर थे, पर कुछ रंग बाद के होगे। सभी भाण्ड 
उपयुक्त मात्रा में पके मिलते है। ऐसे नहीं है जो अधिक पक जाने के कारण काले 
पड़ गये हों । इससे स्पष्ट है कि कुम्हार अपनी कला अच्छी तरह जानते थे और भट्ठी 
की आँच को किस प्रकार नियमित रखे, इसका उन्हे अनुभव था । आग मे पकाने के 
पूर्व हाँडियों में किनारे अच्छी सावधानी से बनाये और गोंठे गये थे । इस कार्य के लिए 
किसी औजार का उपयोग भी किया गया होगा । फूठे भाण्डों के किनारो को घिसकर 
फिर से चिकना लेने की भी प्रथा थी, जिससे उस भाण्ड का आगे भी उपयोग हो सके । 
इन भाण्डो के किनारो पर छटकाने की डोरी बाँधने के लिए कही-कही छेद भी पाये 
गये है। धार्मिक कृत्यों के निमित्त कुछ विशेष प्रदार के भाण्ड (जैसे शंक्वाकार 
लम्बा प्याला) भी तैयार किये जाते थे, ऐसा अनुमान है । 

भाण्डों पर हिरन, बारहसिगा, बकरा, खरगोश, सॉप, मछली, चिड़ियाँ, मोर, 
कीट, पेड़-पौधे आदि के चित्र अकित किये जाते थे। गुलिकाओ और ताबीजो पर 
स्वस्तिक चिह्न भी मिला है। 

हरप्प्रा भाण्डो से कुछ भिन्न भाण्ड भी मिले, जिनका नाम मैके ने झूकर-भाण्ड 
(97६०7 ७०:८४) रखा है। झूकर भाण्डो पर अधिकतर छाल और काले दो 
रगो की चित्रकारी होती है। हरप्पा के भाण्ड एक रंग के होते है। झूकर भाण्डों 
की जझाक्ृति, और रूपरेखा भी हरप्पा भाण्डों से भिन्न है।. झूकर भाण्ड हरप्पा 


डे 





चित्र ३३-झूकर भाण्ड पर चित्रकारी, प० ७७१ 
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भाण्ड की अपेक्षा अधिक रन्ध्रमय हैं और कम चिकने है । ये पकाये गये भी कम हैं । 
भाण्डों के ऊपर जो लाल पट्टी है, वह अपेक्षाकृत कम चिकनी है। 

झूकर भाण्ड भी ऐसी मिट्टी के बनाये गये है, जो पकने पर लाल रंग दे । इसमें 
भी अभश्रक और चूना मिला है। झूकर के भाण्ड खाइयों या गड्ढों में पकाये गये 
प्रतीत होते हैं । भाण्डो के ढेर छुगा दिये जाते थे, जिनके ऊपर छलकडी, तृण, घास आदि 
ईंधन रखा जाता था। कुछ पके बरतनो पर इसी लिए तृण के चिह्न मिले हैं । 

दो रंगो का होना झूकर भाण्डों की विशेषता है। ये रण अधिकतर छारू और 
काले होते थे । छाल रग छाने के लिए गेरू का उपयोग किया जाता रहा होगा और 
काले रंग के लिए मैगनीज युक्त हेमेटाइट का । किन्‍्ही किन्‍्ही भाण्डो पर भूरा रंग भी 
मिलता है, जिसके लिए किसी अन्य प्रकार के हेमेटाइट का उपयोग किया जाता 
रहा होगा । दो भिन्न रंगो को मिलाकर भी भूरा रग तैयार किया जाता रहा होगा । 
हरी ऊूकडी की कृचियों से संभवतः ये रग भाण्डो पर लगाये जाते थे । चाक पर जिस 
समय भाण्ड बढ़ता है, उस समय कुछ रगो का प्रयोग किया जाना भी संभव प्रतीत 
होता है। ऐसे रग चारो ओर एक से अकित हो जाते है। चाक पर यह काम अधिक 
कुशलता से हो सकता है । मेके का कहना है कि सिन्ध में आज भी कुम्हारित इस काम 
के लिए पत्थर या ईंट पर छगे हुए लकड़ी के टुकड़े का व्यवहार करती है और केवल 
इसकी सहायता से बरतन पर ऐसी रेखा गोलाई में खीचती हैं कि चक्कर पूर्ण होते होते 
उनकी रेखा जिस बिन्दु से आरभ हुईं थी वही पर समाप्त हो (इस प्रकार खीचा गया 
वृत्त निर्दोष होता है ) । 

झूकर भाण्ड जिस प्रकार अपनी विशेषता रखते है, उसी प्रकार झज्भर भाण्ड 
भी । झड्भूर एक गाँव का नाम है जो सेहवान के निकट है और जहाँ से दो मील की 
दूरी पर ये भाण्ड मिले । ये भाण्ड काले या धूसर वर्ण के हैं। झज्भर भाण्ड किसी हलके 
या गहरे धूसर वर्ण के अवलेप से तैयार किये गये होंगे, जो छूने में दरदरा रहा होगा । 
इसमे दरदरापन लाने के लिए चूना और अशभ्नक मिलाये गये होगे । पत्थर से या हड्डी 
से घिसकर इन भाण्डो को चिकना किया जाता होगा । 

झज्भर भाण्डो के अतिरिक्त मंधर झील के निकट त्रिहनी और शाहहसन में भी 
कुछ भाण्ड मिले, जो अपनी अलग विशेषता रखते थे । बहुत दिन हुए, इन स्थलों पर 
मछुए रहते थे । वे अपने कुछ भाण्ड और फ्लिट या चकमक पत्थर भी यही छोड़ गये । 
ब्िहनी के भाण्ड चाक पर बने है एवं हलके छाल रग की मिट्टी के है, जिसमें चूना 
और बाल अपेक्षया कम है । चन्हुदड़ो के भाण्डों से यह इस बात से भिन्न है कि इनके , 
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खर्परों या कपालो के पृष्ठ पर अभ्रकयुक्त बालू की मोटी तह है। यह तह लगाने 
का एक कारण था । बरतन के भीतरी पृष्ठ के साथ औजार चिपक न जाय इसलिए 
ऐसा करते थे । भाण्ड को बाहर से जब चोट देते थे, तो भीतर की ओर कोई औजार 
सहारे के लिए रखते थे। 

तॉब और कॉसे का प्रयोग--ऐसा अनुमान है कि सिन्धु घाटी के निवासी पश्चिम 
से आये थे। बलचिस्तान, फारस और अफगानिस्तान में तॉबा और रॉगा दोनों पाये 
जाते थे । संभवत: सिन्धु घाटी के निवासी भारत में आने पर भी अपना ताँबा और 
रॉगा इन्ही परिचमी देशो से प्राप्त करते रहे । फारस में कदाचित्‌ ताँबा और रॉगा 
पास-पास मिलता था और इन दोनो धातुओ के अकस्मात्‌ मिल जाने पर काँसे का 
आविष्कार मनुष्य ने अनजाने कर डाला हो । मोहे-जो-दडों और हरप्पा के समान ही 
चन्हुदड़ो मे भी ताँबे और काँसे के बहुत से पात्र मिले है। घड़ो के ढक्कन, तुलाओं के 
पलड़े और दड, धारदार कुल्हाड़ियाँ, आरी, बरछे, चाकू, तीर के शीर्ष, मछली फेंसाने 
की कटिया, छेनी, आरा, दण्ड, गुलिका बनाने के औज्ञार, फरसा आदि विविध उपयोग 
की सामग्री कॉसे की मिली है। इसी प्रकार झूकर युग के भी कुछ धातु पात्र मिले हैं । 
काँसे और ताँबे के, शंख के और फाएस के बने ककण, ताँबे-काँसे की अँगूठियाँ, बालियाँ, 
बिछुए, बालो में लगाने की पिने, हाथीदाँत के कघे, स्टीएटाइट के बटन; चन्हुबड़ो के 
उल्लेखनीय पदार्थ है । 

गुलिका या मनके--चन्हुदडो मे मनके, गुरियाएँ या गुलिकाएँ भी काफी बनती 
थी । होरेस ( ॥9079०८ ) ने सिन्धु घाटी की गुलिकाओं के सबध में एक लेख लिखा 
है,' जिसमें उन्होंने इन्हे तीन वर्गों में विभाजित किया है -- 

(क) लाल भूमि पर द्वेत (अधिक प्रचलित) । 

(ख) दवेतभूमिपर काला (मोहे-जो-दड़ो, तक्षशिक्ता, बलूचिस्तान, तेल-अस्मार 

और एर में प्राप्त) । 

(ग) लाल भूमि पर काला (तक्षशिला और हरणप्पा में) । 

चन्हुदड़ो में केवल प्रथम दो वर्गों की गुलिकाएँ मिल्ली है। ग-वर्ग की गुलिका 
मोहें-जो-दड़ो में भी नही मिली और न चन्हुदडो मे । क-वर्ग की गुलिकाओं के बनाने में 
सोडियम कार्बोनिट के समान क्षार का उपयोग रग के रूप में किया गया, एवं तपाकर इसे 
स्थिर किया गया । गलाने पर यह क्षार चिकने इवेत पृष्ठ के रूप मे पत्थर से इस दृढ़ता से 


१. एंटिक्वेरीज्ञ जनेल, भाग १३, पु० ३८४-३९८ 





चित्र ३४-चन्हुदड़ो के मनके और झंख-कोड़ी, पृ० ७७२ 





।। || 
|| 


चित्र ३५-चन्हृदड़ो के सनकों सें छेद करने की शलाकाएँ, पृु० ७७३ 





सिन्धु घाटी की सभ्यता ७७३४ 


चिपक जाता है कि इसका अछूग करना छूगभग असभव हो जाता है। फारस, 
चीन के सीमान्त प्रदेशों, सिन्ध और तिब्बत में यह विधि अब तक प्रचलित है। सिन्ध' 
में वनस्पति के रस को क्षार के साथ मिलाते है और फिर पत्थर पर इसका लेप करके 
आग मे तपा देते है । इस प्रकार चिकनी श्वेत गुलिकाएँ बन जाती है। ख-वर्ग की 
गुलिकाओं पर काला रंग किस प्रकार अकित किया जाता था, यह कहना कुछ कठिन 
है। लाल कार्नेलियन पर क्षार को गलाकर इवेत भूमि बनाते होगे। तॉबा, कोबाल्ट 
और मैगनीज़ का उपयोग करके दवेत पर काली रेखा अंकित किया जाना संभव है । 
चन्हुदड़ो मे ताँबे के विछयन का ही उपयोग इस काम के लिए किया गया होगा, और 
कभी कभी मैगनीज का भी । कलछापूर्ण ढग से रवेत भूमि पर काली धारियाँ अकित 
की जाती थीं । रेखाएँ इधर उधर  फैलें नही, इसके निमित्त कुशल कारीगरो के पर- 
म्परागत अनुभव से ही सहायता मिलती होगी । 


मैके ने अपने ग्रन्थ चन्हुदड़ो-एक्सकेवेशन्स मे गुलिका बनाने की विधि का आनु- 
मानिक विस्तार भी दिया है। पहले तो पत्थर काटा-छाँठा जाता था, फिर किसी कठोर 
पत्थर पर (जिस पर चाकू की धार तेज करते है) घिसकर इसे चिकना करते थे, 
फिर पालिश की जाती थी। संभवतः इस काम के लिए महीन लोह-ऑक्साइड 
का उपयोग करते रहे होगे । इस काम से शायद कुछ पूर्व ही गुलिकाओ में कुशछूता- 
पूर्वक छेद बनाये जाते होंगे । छेद करने की वेधनी (ड्रिल) के नीचे के तीक्ष्ण सिरे के 
पास एक गड़्ढा सा होता था, जिसमे घर्षण-चूर्ण (छोह ऑक्साइड) और पानी भर दिया 
जाता था । पत्थर की सुन्दर वेधनियाँ चन्हुदडो में प्राप्त हुई है। ये वेधनियाँ काले या 
भूरे रंग की है, इनकी कठोरता ७ (मोह माप पर) है और संभवतः ये चर्ट की बनी 
हुई हैं, जिसमे मेग्नेटाइट का कुछ अदय मिला होता है । 


तौलले के बाट---इनके सबंध में विस्तुत विवेचना मैके ने अपनी पुस्तक चन्हुदड़ो 
एक्सकेवेशन्स में की है (प० २३६-२४६) । चन्हुदड़ों में ११८ बाट पाये गये, 
जिनमें से ५८ तो बोस्टन के कलाभवन में चले गये । इनमें से ३० घनाकृति के 
थे, ५ गोल (चपटे सिरो से युक्त) और १७ पत्थर की बटियाँ थीं। ऐसा अनुमान 
किया गया है कि आदर प्रामाणिक माप तो १३.६३ ग्राम थी, जिसे १६ माना जाता 
था (१६ का महत्त्व भारत में काफी रहा है--१ रुपये में १६ आना, १ सेर में १६ 
छटाँक, षोडश कला का पुरुष, १६ माशक का १ कार्षापण) । इस पद्धति पर अन्य 
बाट ४, ८, १६, ३२ आदि के हिसाब से बनाये गये । यदि १३.६३ ग्राम हमारी 
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इकाई हो, तो इसका सोलहवाँ भाग ० ८५६ आम होगा, और इसका चौबीसवोँ भाग 
०,५६७ ग्राम । निम्न बाट चन्हुदड़ो में पाये गये-- 


१३.६३ ग्राम की | १३.६३ ग्राम की 
तोल (ग्राम में) इकाई से सबंध तौल (ग्राम मे) इकाई से सबंध 

१३२३० ६९८ १०० २०.८९ ३॥२ 
७५४४.,७७ ४० ९१३ २॥३ 
३९२.७६ ३० ७.४५७ १२ 
२७३ ५९ २० ३.४६८ १४ 
६९ ६१ ५्‌ २.३६५ ११६ 
५७ १७ डे १.९३९ १८ 

४२ ८८ रे ०.८८६ २१।१६ 

पल पल न किक र्‌ | ०.४६९५ १।२४ 


निर्देश 

१, मार्शल, जे०--मोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस वेली सिविलिज़ेशन (१९३१) । 

२. भेके, ई०--फर्दर एक्सकेवेशन्स एट मोहे-जो-दड़ो (१९३८) । 

३. बेरिमन, ए० ई०--हिस्टोरिकल सौद्रोलोजी, जे० एम० डेण्ट एण्ड सन्स, लंदन 
(१९५३) । 

४, माधवसरूप वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हरप्पा, १९४० (दो भाग ) (गवर्नेमेट आफ्‌ 
इण्डिया द्वारा प्रकाशित) । 

५. मेके, ई०--चन्हुवड़ो एक्सकेवेशन्स (१९३५-३६), अमेरिकन ओरिएंटल सोसा- 
यदी, न्यूहेवल, १९४३ । 


तेतीसवॉ अध्याय 
तक्षशिला 


पचनद (पजाब) प्रदेश का तक्षशिकता स्थान प्राचीन काल से अपनी कला और 
संस्कृति के लिए विख्यात रहा है । कहा जाता है कि चरक-सहिता के सस्कर्ता अग्नि 
वेश तक्षशिल्ता विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के आचार्य थे। इस स्थल मे प्राप्त विश्व- 
विद्यालय के भग्नावशेष हमारी पुरानी परम्परा के अब तक जीते जागते चित्र है । इस 
स्थल पर जो प्राचीन संग्रह मिले है, वे भारत की मौर्यकालीन सभ्यता के परिचायक 
है। तक्षशिला, नालंदा, साँची ये स्थान बौद्धप्रभावितः आये संस्क्ृति के लिए प्रसिद्ध 
रहे हैं। इनकी संस्कृति का कार ईसा से ५ शती पूर्व से १ शती पदचात्‌ तक का माना 
जा सकता है। 

मद्भाण्ड--इनमे प्राप्त मिट्टी के बने भाण्ड अपनी विशेषता के लिए महत्त्वपूर्ण है। 
इनका धूसर रग, कुछ कुछ नीलिमा-मिश्रित और कही कहीं पर भूरे या लाल रंग के 
स्थलों से चित्रित अपने ढग का निराला है। मृद्भाण्ड ऊगभग एक ही शैली के १८ 
विभिन्न स्थलों पर पाये गये है--अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी, भीठा, सारनाथ, राज- 
घाट, झूसी, मसाँव, अस्त्रञ्जिखेड ; इतने तो उत्तर प्रदेश के स्थल है। पंजाब मे तक्षशिला, 
जयपुर में बेरत, इदौर में कसरावाढ और बगाल के दीनाजपुर जिले में बागरा, बिहार 
में पटना, गिरिअक, राजगिरि और बक्सर एवं मध्यप्रदेश मे साँची । 

इन बरतनो का काला रंग फेरस ऑक्साइड के कारण है (सनाउलल्‍लाह) । यह 
ऑकक्‍्साइड १३ प्रतिशत तक बरतनो की मिट्टी मे पाया गया है। सभव है कि भाण्ड 
बनाने के अनन्तर उन पर मिट्टी-गेरू का लेप कर दिया जाता रहा हो और तब वे आग 
में पकाये जाते रहे हो । भट्ठियों में जो अपचायक गैसे निकलती थी, वे फेरिक लोहे 
को फेरस में परिणत कर देती थी, इसी लिए बरतनों का रग काला पड़ जाता था | 
इन के ऊपरी काले अवलेप की रासायनिक परीक्षा की गयी और इस संबध में पुरा- 
तत्त्व विभाग के रसायनज्ञ ने निम्न अक दिये --- 
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सिलिका ४६.५५ मेगनीशियम ऑक्साइड. ३-४३ 
फेरस ऑक्साइड २५.२० | पानी (११० पर) ३४५ 
ऐल्यूमिनियम ऑक्साइड १५.५३ क्षार (नही निकाले गये ) 
कैलसियम ऑक्साइड. ४.७४ 
स्पष्ट है कि भाण्डों का काला रग फेरस सिलिकेट के कारण रहा होगा । चुना 
और मेगनीशिया के कारण अवलेप सुगल्य वन गया है, जिसके कारण भाण्डो पर अच्छी 


चमक आ गयी । 
तक्षशिला का कॉच--तक्षशिला की खुदाई मे कुछ भाण्ड और पात्र शक-पार्थिय 


तथा कुहन्‌ काल के भी मिले है। काँच की गुलिकाएँ पारान्ध है और इनके रग गहरे 
पीले, मारगी अथवा ताम्रवर्ण के हैं । ये गुलिकाएँ विविध आक्ृतियो की हैं; दण्डाकार, 
चक्रिकाकार अथवा गोलाकार | हरे या नीले काँच की चूडियाँ भी मिली हैं। कुछ 
के काँच कालान्तर मे जलवायु के प्रभाव के कारण ऊपर से विक्ृत भी हो गये है । 
माशल के कथनानुसार भारत का सबसे पुराना 
कॉच जो मिला है, वह तक्षशिला के भीर-ढेर में 
पाया गया है। यह ईसा से पाँच शती पूर्व का रहा 
होगा, ऐसा अनुमान है। काँच को गलाकर और 
फिर फूंककर कुप्पी आदि के समान बनाये गये 
बरतन, कुछ कुछ हरे रग के, सिरकप-स्थल पर 
मिले है, जो शक-पार्थिय काल (प्रथम शती 
ईसा के बाद) के प्रतीत होते है। कुछ विचारको 
का अनुमान है कि कॉच को फूँककर बनाये हुए ये 
पात्र सभवत. बाहर से इस देश मे आये होगें । 
पोर्सिलेन से मिलते-जुलते तक्षशिला के 
भाण्ड--सनाउल्लाह ने सन्‌ १९२०-२१ में तक्ष- 
शिल्ा मे प्राप्त कुछ टुकडो की रासायनिक परीक्षा 
चित्र ३६-तक्षशिला का की । ये टुकडे देखने मे पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी से 
एक काँच का बरतन । मिलते-जलते थे। इनमे से एक तो क्वाट्‌ ज्‌ निकला 
और दूसरा एक प्रकार का सफेद कॉच । तक्षशिल्ला में एक पारान्च छाढू काँच भी 
मिला । सफेद और छाल काँच की रासायनिकप रीक्षा करने पर सनाउल्‍लाह को 
निम्न अक प्राप्त हुए-- 
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सलशाकाताक़ "ककया औ-पायक- 


इवेत पारान्ध कॉच लाल पारान्ध कॉच 





सिालका, $0, ६१३२ ३७०९ 
एटिमनी, $9,() ५.०८ न 

सीसा, 2790 “+- ३४८५ 
ऐल्यूमिना और फेरिक ऑक्सा० १७० ३१६ 
मंगनीज, (00 ०२६ ०.११ 
कलूसियम (790 ९ छ४॑ं ६ ४६ 
मेगनीशियम, (९९० १६४ ०७० 
व्यूप्रस ऑक्साइड ना ७२० 
सोडियम ऑक्साइड १९२६ १०.३३ 
पोटेशियम ऑकक्‍्साइड १०० ०.८७ 





स्पष्ट है कि दवेत कॉच तो सोडा-छाइम कॉच है और इसमे श्वेतता एटिमनी के 
कारण है। इसके विपरीत छारू कॉच सोडा-लाइम-सीस कॉच है, जिसका लाल्‍ह 
रग क्यप्रस ऑक्साइड के कारण है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय न केवल 
कॉच बनाना ही जानते थे, वे इसमे रग देना भी जानते थे। 

तक्षशिला के धातु-पान्र--तक्षशिला की खुदाई में धातुओं की बनी हुईं बहुत सी 
ऐसी वस्तुएँ मिली है, जो ईसा से ५ शती पूर्व से लेकर छठी शती ईसवी तक की पुरानी 
रही होगी। पुरातत्त्व-रसायनज्ञ सनाउल्‍लाह और डा० हमीद ने इन धातुओं की 
परीक्षा की । इनके अको से स्पष्ट है कि कभी कभी तो ९९.७ प्रतिशत शुद्धता का 
तॉबा तैयार कर लिया जाता था । यदि कास्‍्य का उपयोग गृहस्थी के काम की चीज़ों 
के ढालने में करना हो, तो इसमे २१-२५ प्रतिशत राँगा (वग) रहता था, जिस 
कास्य में रॉगा केवल ८.१२ प्रतिशत था, वह अपेक्षाकृत कठोर था और ऊँचे ताप पर 
ही गल सकता था । इसका उपयोग कुछ कम किया जाता था । ऐसा प्रतीत होता है 
कि पीतल बनाने की कला चीन देश से हमारे देश में आयी । पहले तो पीतल्‍छू के 
बने बरतन यहाँ आये होगे, बाद को भारत में भी पीतल बनने छगी । तॉँबे और जस्ते 
के अयस्क मिलकर एक साथ जो धातु प्राप्त हुई उसे पीतछ समझा गया। चीन 
और सिक्किम में दोनो धातुओ के मिले-जुले अयस्क पाये जाते रहे है। इन 
अयस्कों से प्राप्त पीतल मे १३०८ के लगभग एक-सी यशद (जस्ता) धातु मिलेगी । 
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सिक्‍को और आभरणो के काम के लिए तक्षशिल्ा मे निकेल और ताम्र से बनी 
हुई एक सफेद मिश्रधातु भी उपयोग में आती थी । चीन देश में एक मिश्रधातु बहुत 
प्राचीन काल से पे-तुड या रवेत ताम्र नाम से प्रचलित है। यह धातु भी निकेल और 
ताम्र के सिश्चित अयस्को से तैयार की जाती थी। सभवतः यह मिश्रधातु ईसा से 
२०० वर्ष पूर्व भारत में भी प्रचलित की गयी, पर १०० वर्ष बाद ही इसका प्रचरून 
यहाँ से मिट गया। 

तक्षशिला मे प्राप्त तॉँबे और काँसे के बरतनों में से सोल्डर भी पाया गया । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सोल्डर के काम के लिए वग और सीसा दोनो धातुएँ बराबर 
बराबर मात्रा मे आपस में मिलायी जाती थी। यह कहना अनावश्यक है कि तक्ष- 
शिल्ला मे चॉँदी और सोने के बने आमरण भी मिले है। ईसा से १००० वषे पूर्व ही 
तक्षशिल्ता मे धातु की कला अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी, इसमे सन्देह नहीं । 
तॉबे या कॉसे के ढाँचो पर चॉदी और सोना पीटकर चढ़ाया जाना धातुकर्मविदों को 
भली प्रकार ज्ञात था । सोने के आभरणो मे मणियो का जड़ना भी उस समय साधारण 


काय्ये माना जाता था । 

निदंश 
जे० माशल--तक्षशिला पॉटरी, “एन्द्ण्ट इंडिया”, पृष्ठ ७४ (१९४७ ) 
जे० माशल--तक्षशिल्ता (३ भाग), कैम्न्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (१९५१) । 


पी० राय--हिस्ट्री ऑव्‌ केसिस्ट्री इन एन्शण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया (प्रफुल्लचन्द 
राय की हिन्दू फ्रेमिस्ट्री का संशोधित सस्करण), इडियन केमिकल सोसायटी, 


कलकत्ता (१९५६) । 


चौंतीसवाँ अध्याय 


भारत के प्राचीनतम ताम्र और लोह 


ताम्र-योजिका-सिन्धु घाटी सभ्यता 
युग के ताम्र और छोह का उल्लेख तो 
हम पीछे कर आये है। इसके अति- 
रिक्त इस देश में इन धातुओ से बनी 
बहुत-सी चीज़े, लगभग सभी ऐतिहासिक 
युगो की प्राप्त हैं । नेपाल की सीमा के 
निकट रामपुरवा अद्योकस्तम्भ में तॉबे 
की बनी एक योजिका (बोल्ट) मिली 
है, जो ईसा से तीन सौ वर्ष पर्व की 
प्रतीत होती है। यह सिटकिनी २४३ इच 
लंबी छड॒ के समान है, जिसके दोनो 
सिरे पीटकर कुछ छोटे कर दिये गये है। 
इसकी परिधि मध्य भाग मे १४ इच 
और सिरो पर १२ इच है। धातु शुद्ध 
तॉबा है और सपूर्ण सिटकिनी एक साथ 
ही ढाली गयी प्रतीत होती है। इसका 
उपयोग अशोकस्तम्भ के शीर्ष भाग को 
स्तम्भ के मुख्य भाग से सयुक्त करने के 
लिए किया गया था । गैरिक (७भाएर्टट 
ने १८८१ में इसकी खोज की । यह 
योजिका आज भी कलछकत्े के म्यूजियम 
में रखी हुई है। 

ताम्रश्रतिमा-सन्‌ १८६४ में हैरिस 
ने भागलपुर (बिहार) जिले के सुलूतान- 
पेज स्थान पर किसी पुराने बौद्धविहार 


हर ँ 
7३485 


' हर ५ 


हीं 


च्््प कं 
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हे 





७-रामपुरवा की ताम्र योजिका । 


ब्‌ 


चित्र 
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की खुदाई में ताँबे की बनी हुई बुद्ध-प्रतिमा प्राप्त की । यह्‌ ७ फुट ६ इंच ऊँची थी 
और तौल में १ टन (२८ मन) के लगभग। यह प्रतिमा शुद्ध ताँबे की बनी हुई थी । 
ऐसा प्रतीत होता है. कि यह दो बार में ढाली गयी थी। अन्दर का भाग मिट्टी के साँचे 
के ऊपर ढाला गया प्रतीत होता है, 
कई खण्डो मे यह ढाला गया होगा। 9. कि # 
बाद को ये खड लोहे की पत्तियो *' 
द्वारा आपस में जोड़ दिये गये । इस 
प्रतिमा के निकट ही उक्त बौद्ध- 
विहार मे चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्के 
पाये गये । अत यह अनुमान किया 
गया है कि यह प्रतिमा ईसा के बाद 
पांचवी शती की रही होगी। पास 
में ही ताँवे का बना एक हाथ मिला 
है और बुद्ध की तीन छोटी प्रतिमाएँ 
भी मिली हैे। अत. यह अनुमान 
लगाया जाता है कि सुलतानगज 
के निकट ही ताॉँबे की ढलाई का कार्य 
होता था। तॉबे की बनी बुद्ध की 
यह प्रतिमा बरमिधम म्यूज़ियम को 
भेज दी गयी थी, समवतः: आज भी चित्र ३८-सुलतानगंज को तामस्र- 
वहों हो । प्रतिमा (बुद्ध ) 

बिहार के नालन्दा विश्वविद्यालय मे ८० फुट ऊँची बुद्ध की एक ताम्रप्रतिमा 
थी, जिसका उल्लेख हुएनत्साग ने किया है। यह प्रतिमा सभवत अशोक के अन्तिम 
वशज राजा पूर्णवर्मन्‌ ने ७वी शती ईसवी मे बनवायी हो । पर इस प्रतिमा का 
क्या हुआ और किसने इसे तोड़-फोड़ डाला या सिक्‍के बनाने के लिए गल्म डाला, 
यहू कहना कठिन है। 

ताम्न-मुद्राएं--यूनात और बैक्ट्रिया के राजाओ द्वारा प्रचलित किये गये ताम्र- 
सिक्‍के इस देश में ईसा से तीन शती पूर्व के मिलते है । कनिष्क तथा अन्य कुशन्‌ 
वंशीय राजाओ द्वारा चलाये गये तॉबे के सिक्के दूसरी शती ईसवी के भी पाये गये 
है । गुप्तवश के नृपो ने भी ताँबे की मुद्राएँ प्रचलित की थी । ये मुद्राएँ पहले तो साँचों 
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के बीच मे ढाल ली जाती थी, फिर दूसरे प्रकार के साँचों में दबाकर इन पर ले 
अअकित किये जाते थे। 

, तॉबे और चाँदी के सिक्के मौर्य और शुग काल के भी बनगढ की खुदाई में मिले 
हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजे भी मिली है, जिनसे इन सिक्कों के बनाने मे सहायता 
ली गयी होगी । मिट्टी की एक मूषा या घरिया (३.५५ इच लम्बी और २.७५ इच 
व्यास की) भी मिली है, जिसमे तॉबा गछाया जाता होगा। 

ताम्रपत्रों का उल्लेख करना व्यर्थ है। अति प्राचीन काछ से इस देश की पर- 
म्परा ताम्रपत्नों के प्रचलन की रही है । इन पर अकित करके सनदे दी जाती थी । 
ये दान-पत्र का काम करते थे । उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जिले के एक गॉव सोहगौरा में 
एक ताम्रपत्र मिला है, जिस पर मौयेकालीन ब्राह्मी लिपि मे लेख अकित है (ईसा से 
तीन शती पूर्व) । यह पत्र विशुद्ध ताम्र नही है, इसमें कुछ और घातुएँ भी मिली 
है। तक्षशिल्ला मे कनिष्क के लेखो से अकित ताम्रपत्र भी मिले है । 

ताँबे के बरतनों का प्रयोग यज्ञ और पूजा के काम में बहुत पुराने समय से होता 
चला आ रहा है। ताम्न को पवित्र धातु समझा जाता रहा है । इसका उल्लेख प्राचीन 
स्मृतियों मे भी पाया जाता है और मेगस्थनीज ने भी अपने लेखो मे ताम्र के बने 
भारतीय पात्रो का उल्लेख किया है। बौद्ध स्तूपो में पवित्र अस्थियाँ भी ताम्र के 
पात्रों में सुरक्षित रखी जाती थी । 

भूगभवेत्ताओं ने अपने पर्यवेक्षणो के आधार पर यह अनुमान रूगाया है कि 
सिहभमि और हज़ारीबाग (छोटा नागपुर) में ताँबे की खानों की खुदाई गत दो 
सहस्र वर्षों से होती चली आ रही है। तॉबा निकालर लेने के बाद खनिजों में से जो 
स्‍लैग (932) प्राप्त होते थे, उनके ढेर के ढेर इन खानों के आसपास मिले हूँ । 
राजस्थान में अनेक ऐसे स्थलों का पता चला है जहाँ पुराने समय में तांबे की खुदाई 
होती थी, पर अब लगभग बन्द हो गयी है। प्राचीन समय में नेपाल भी शुद्ध ताम्र 
के व्यवसाय के लिए विख्यात था । यहाँ का ताँबा बहुत शुद्ध माना जाता था । नेपाल 
और सिव्किम में ताँबे के कार्य की परम्परा आज तक अक्षुण्ण चली आ रही है। मध्य 
प्रदेश में भी ताँबे का कार्य बहुत पुराने समय से होता आ रहा है और यही अवस्था 
मंद्रास और कुमाऊं प्रदेश एवं गढ़वाल की है। 

पीतल और काँसा--ताँबे से बनी मिश्र धातुएँ पीतल और कास्य इस देश में 
बहुत पुराने समय से प्रचलित है । पुराने आयुर्वेद साहित्य में और रसग्रन्धों में, कौटि- 
लीय अर्थशास्त्र में, स्मृतियों और गृह्मसूत्र या कल्पसूत्रों में इनका निर्देश है। 
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कांस्य के बने हुए आभरण पुरानी इमशान भूमि की खुदाई में (जैसे मद्रास प्रदेश के 
टिनेवली मे) मिले हैं। कास्य की बनी चलनियाँ, प्याले, घट, कड़े, हार, कुड़क आदि 
दैनिक प्रयोग की वस्तुएँ देश के विभिन्न स्थलों मे पायी गयी है । ईसा से ३-४ शती 
पूर्व पाण्डय नुपी के समय की ये वस्तुएं अपनी पुरानी परम्परा को व्यक्त करने के लिए 
पर्याप्त है। बगाल, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य प्रदेश भी ८-९वीं शतियो में 
पीतल और कॉसे के कार्य के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके थे। पुराने बौद्ध स्तूपो की 
खुदाई में पहली शती ईसवी के निकट के पीतल के पात्र मिले है । पीतल की बनी 
एक पेटिका जनरल वेदटुरा ने १८३० मे माणिक्यालय की खुदाई मे प्राप्त की । यह 
पेटिका ईसा के बाद दूसरी शती की बनी प्रतीत होती है। अयोध्या के राजा धनदेव 
और अआर्यवर्मा ने पीतल के सिक्‍के ईसा से एक शती पूर्व प्रचलित किये थे | इस युग 
के धातु-सिक्‍को का सग्रह राष्ट्रीय अजायबघर में है। पीतछक और कॉसे की बनी 
प्रतिमाएँ भी काफी पुरानी पायी गयी है । कॉगडा कोट के निकट फतेहपुर स्थल पर 
एक यात्री को पीतल की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा मिली, जो ३० सें० मी० ऊँची और 
१३.५ से० मी० चौडी थी । इस पर जो लेख अकित है, उससे इसका समय छठी शती 
ईसवो प्रतीत होता है। हुएनत्सांग ने भी पीतरू के व्यवह्म र का उल्लेख अपने विव- 
रणो में किया है। इसने हर्षवर्धत (राजा शिल्लादित्य) के राज्यकाल (७वी शती 
ईसवी ) के बने पीतल के एक अपूर्ण विहार का उल्लेख किया है, जो नाल्‍ून्दा के निकट 
बनाया जा रहा था। उसने लिखा है कि पूरी तरह बन जाने के अनन्तर यह विहार 
१०० फुट माप का होगा । 
भारत के प्राचीनतम लछोहे--लोह शब्द का अर्थ बहुधा धातु मात्र किया जाता 
है । अयस्‌ शब्द का प्रयोग भी मामूली लोहे के लिए होता रहा है । भारतीय साहित्य 
में बड़े पुराने समय से लोहे के प्रचलत का उल्लेख मिलता है। पुरातत्त्ववेत्ताओ ने 
भारत के प्राचीन स्थानो की खुदाई मे लोहे के उपयोग के चिह्न बहुधा देखे है । लोहे 
के यत्र, अस्त्र-शस्त्र, फावड़े, कुल्हाड़ी, चुल्हे, सिठकिनी, कड़े आदि पदार्थ टिनेवली 
जिले की पुरानी खुदाइयो में (इमशान घाटो में भी) पाये गये हैं। ये लगभग ईसा 
से ४०० वर्ष पूर्व के है। शुग, कुशन और गुप्त काल के भी छोहे के बने पदार्थ ब्रहुत 
मिले हैं (बनगढ़ और तक्षशिला की खुदाई मे) । ये ईसा से ३०० वर्ष पूर्व से 
लेकर ईसा के ५०० वर्ष बाद तक के है, ऐसा अनुमान है। बढ़इयों, छुह्दारो और 
अन्य कारीगरो के उपयोग के औजार भी बहुधा इन स्थलों पर पाये गये हैं, जो लोहे के 
'बने हुए हैं। बस्ती जिले के पिपरहवा मे, कपिलवस्तु के भग्नावशेषों में एवं बुद्ध 
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गया के प्राचीन मन्दिर मे छोहे की बनी वस्तुएँ पायी गयी हैँ । बौद्ध स्तूपों के निकट 
लोहे का स्‍्लैग भी पाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अयस्को मे से लोह धातु निकाल 





चित्र ४०-टिनेबलौी के अस्त्र-दस्त्र । 


लेना एक साधारण कार्य समझा जाता था और इस देझ् के अनेक केन्द्रों में लोह-कर्म' 
प्रचलित था । 

दिल्‍ली की कुतुबमीनार के निकट जो लोहस्तम्भ है वह भारत के उत्कृष्ट धातु- 
शिल्प का एक ज्वलन्त उदाहरण है। लोहस्तम्भ के ऊपर जो ठेख है, उससे अनुमान 
होता है कि यह स्तम्भ ४थी शती ईसवी में बनाया गया होगा । पुृष्करण, राजस्थान 
के राजा चन्द्रव्मंम की विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए यह स्तम्भ स्थापित 
किया गया । कहा जाता है कि विष्णुपद पर्वत (अथवा मथुरा) पर यह स्तम्भ पहले 
स्थापित हुआ, वहाँ से सन्‌ १०५०ई० के रूगभग अनगपाल (द्वितीय) ने हटा- 
कर इसे वर्तमान स्थान पर लगाया । यह स्तम्भ २४ फुट के लगभग लंबा, १६.४ इंच 
नीचे की ओर व्यास का और ऊपरी सिरे पर १२ इच व्यास का है। इस स्तम्भ का शीर्ष- 
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भाग ३ फूट ६ इंच लम्बा था। सम्पूर्ण लोहस्तम्भ का बोझ अनुमानत: ६ टत है। 
इस लोहे का रासायनिक विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह पिटवाँ 
लोहे का बना हुआ है और इसमे कोई मिश्रधातु नही है। हैडफील्ड ने इस लोहे का 
घनत्व ७ ८१ बताया है। शुद्धतम पिटवाँ लोह, जो आज तक तैयार हो सका है, उसका 
घनत्व ७.८४ है। लोहस्तम्भ के लोहे की परीक्षा करने पर हैडफील्ड ने निम्न अक 
प्राप्त किये -- 


लोहा ९९,७२० गन्धक ०००६ 
कार्बन ०.०८० फॉस्फोरस ०,११४ 
सिलिकन ०,०४६ मैगनीज न+- 


लोहस्तम्भ के लोहे मे मेगनीज़ का अभाव महत्त्वपूर्ण बात है। गन्धक भी बहुत 
कम है। इससे अनुमान है कि लोहे के बनाने मे लकड़ी के कोयले का उपयोग किया 
गया होगा । जिस अयरक से यह लोहा तैयार किया गया होगा, वह भी अति शुद्ध रहा 
होगा । फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होना और मैगनीज को अभाव एवं गन्धक का 
कम होना इस लोहे की विशेषता है । सभवत. इन्ही तीनो बातो का यह फल है कि यह 
छोहा परिस्थितियों के प्रभाव से अब तक सुरक्षित रह सका | न इस पर हवा-पानी 
का प्रभाव पड़ा और न गर्मी-सर्दी का । यह भी सभव है कि इसे तैयार करने के बाद जब 
बुझाया गया हो, तो इसके पृष्ठ पर लोह के चुम्बकीय ऑक्साइड, £०3(04, की 
एक पतली सी तह जम गयी हो, जिसने इसकी सुरक्षा की । कारण कुछ भी हो, यह 
स्पष्ट है कि इतना प्राचीन उत्कृष्ट लोहा भूमण्डल के अन्य स्थलो मे कही भी विद्यमान 
नही है। यह कहना कठिन है कि सम्पूर्ण स्तम्भ एक ढलाई का है, अथवा छोटे छोदे 
खंडो में तैयार किया गया और बाद में इन खण्डो को गलाकर जोड़ा गया । आयरन 
एण्ड स्टील इन्स्टीट्यूट की एक समिति ने १८७२ में इस लोहे पर मीमासा की । इस 
समिति का यह अनुमान है कि छोटी-छोटी वात-भट्ठियों मे एक-एक मन लोहा तैयार 
किया गया होगा और फिर खड आपस में जोड़कर पूरा लोह-स्तम्भ बनाया गया । 

पिटवॉ लोह के अतिरिक्त भारत इस्पात के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की 
बनी इस्पात की तलवारे फारस में भी ईसा से कई शती पूर्व सम्मान प्राप्त करती रही 
है। फारस के राजदरबार मे ईसा से ५ शती पूर्व एक व्यक्ति क्टेसियस (7९ ६८४95 ) 
था, जिसे वहाँ के राजा ने भारत की बनी दो इस्पाती तलवारे भेंट की थी। भारत 
के इस्पात का व्यवसाय अफ्रीका तक फेला हुआ था। अशोक के शिलालेख इतने 
सुन्दर रूप से अंकित है कि उनसे अनुमान होता है कि वे इस्पात की छेखनी या इसी 
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प्रकार के किसी इस्पाती यंत्र से अंकित किये गये होगे। अत. ईसा से ४ शती पूर्व इस्पात 
का प्रचलन इस देश में अच्छी तरह रहा होगा । सुश्रुत आदि ग्रन्थों मे शल्य या शस्त्र- 
कम का चिकित्सा में अच्छा विधान है। संभव है कि शल्य कर्म के उपयोग के यंत्र भी 
इस्पात के बनते रहे हों। ऐसा भी क्विटस कुटिअस ((२फएं।एप5 (प्राधंप$) 
के कथन से प्रतीत होता है कि पोरस ने सिकन्दर को १५ सेर के लगभग तौर का 
इस्पात भेट किया था । इस्पात की इस देश से बाहर भी बड़ी प्रतिष्ठा थी और भारत 
का इस्पात दूर-दूर देशों में जाया करता था । 

इस्पात का मृद्करण एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके लिए हमारे देश को पहले से 
ही अभिमान है। रक्‍त-तप्त इस्पात को शने“-शने. विशेष सावधानी से ठडा 
करना पडता है, तभी इसमें उपयोगी गुण व्यक्त होते है। इस प्रक्रिया का नाम ही 
मृद्करण है। भारतीयों ने ही इस कला का प्रथम आविष्कार किया था और बाद को 
यह कला यहाँ से अन्य देशों में गयी । 

पुराने इस्पात उस विधि से बनाये जाते होंगे जिसे आजकल की भाषा में सीमेण्टी- 
करण विधि या मूषा विधि कहते है। इस काम के लिए चुम्बकीय लोह अयस्क से 
पिटवाँ लोह तैयार किया जाता रहा होगा । इसे बन्द मूषाओ में लूकड़ियो के टुकड़े 
और पौधों की पत्तियों के ढेर के साथ गरम करते रहे होगे । धोकनी से हवा बराबर 
धौकते रहते होंगे । इस प्रकार ४-५ घटे में प्रक्रिया प्री की जाती होगी । जो 
इस्पात बनता होगा उसे फिर बन्द मूषाओं में इसी प्रकार तपाते होंगे । ऐसा करने से 
इस्पात का कार्बन यथोचित रूप में कम हो जाता रहा होगा । कभी-कभी तप्त धातु 
पर पानी भी छोडते रहे होंगे, जिससे इस्पात कुछ कठोर पड़ जाता होगा । इस प्रकार 
की विधि से ही भारत के कई स्थलो में इस्पात आधुनिक युग तक तैयार होता रहा है । 

वराहमिहिर (५५० ई०) ने इस्पात के संबंध में महत्त्व की सूचना दी है (खड॒ग- 
लक्षणम्‌, अ० ४९, इलोक २३-२६)--(क) “केले की राख को मट्ठे में घोलो और 
उसमे सम-तप्त इस्पात डालकर एक दिन-रात पड़ा रहने दो, फिर लेद पर इसे 
तीक्ष्ण कर लो ।” (ख) “आक का दूध, भेड़ के सीग की जिलेटिन और चूहे एवं कबू- 
तर की विष्ठा--इनको मिलाकर जो अवलेप बने उससे इस्पात को लिप्त करो 
(इस्पात पर पहले तिल का तेल रूगा लो) । इसे अब भट्ठी की आग में डाल दो, 
जब लाल दहकने लगे तो इस पर पानी अथवा घोड़ीं का दूध, अथवा घी, रुधिर, 
चर्बी या पित्त डालो । बाद को लेद (ख़राद) पर तीक्ष्ण कर लो ।” 

इस विवरण से लोहकमें का कुछ अनुमान लूग सकता है। लोह-रज आदि का 
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उल्लेख तो पुराने आयुर्वेद और रस-प्रन्थों मे बहुत आता है, जिराका निर्देश इस ग्रन्थ 
में अनेक स्थलों पर किया गया है। 


निदंश 


पी० राय--हिस्द्री आँव केमिस्ट्री इन एन्द्राण्ट एण्ड सेडीवल इंडिया, इडियन केमि- 
कल सोसायटी, कलकत्ता (१९५६) । 
पी० नियोगी--(क) कॉपर इन एन्श्ाण्ट इंडिया (१९१८) 
(ख) आयरन इन एन्द्ण्ट इंडिया (१९१४) 
(इंडियन एसोसियेशन फॉर कल्टिवेशन आँव साइन्स, कलकत्ता ) 


पेतीसवाँ अध्याय 
प्राचीन भारत में अग्निचर्ण और अग्निकीडा 


भारत में आतशबाज़ी का इतिहास---बन्दूक की बारूद और आतशबाज़ी की 
बारूद में बहुत कुछ साम्य है। इस पुस्तक के पिछले कई अध्यायों में हम इसका 
उल्लेख कर आये है कि ऐसे कतिपय पदार्थ है, जो आग की ज्वाला को विविध रग 
दिया करते है । विषो की अग्नि-परीक्षा इसी आधार पर निर्भर है, जिसका उल्लेख 
कौटिल्य के अथशास्त्र मे भी है और अन्य रस-प्रन्थी मे भी । आतशबाज़ी की कछा का 
प्रदर्शन भी एक ओर तो बारूद के आविष्कार पर निर्भर है और दूसरी ओर इस बात 
पर कि कुछ लवण अग्नि की ज्वाला में विविध रग प्रदर्शित करते है । 
कहा जाता है कि यूरोप मे १३वीं शती में बर्थोल्ड ब्वार्टूज ( छजा70०१ 
5टाफ़आा2) ने अग्निचूर्ण या गन-पाउडर” का आविष्कार किया। इस चूर्ण 
का उपयोग बन्दूकों में आरम्भ हुआ और विजय के अवसर पर उत्सवों में आतशबाजी 
की परम्परा का भी श्रीगणेश हुआ । यूरोप मे १७वीं शती के बाद से आतशबाज़ी 
का प्रचार-बढा । इस शती में यूरोप मे आतशबाजी के विशेष दो केन्द्र थे; एक तो 
न्यूरेमबर्ग का और दूसरा इटली का । सन्‌ १७०७ और १७४७ ई० में ड-फेजियर 
(0०-77८४76४) ने दो पुस्तके लिखी, जिनमे उसने रग-बिरगी आतशबाज़ी का उल्लेख 
किया । सन्‌ १७८८ ई० में पोटेशियम क्‍्लोरेट का आविष्कार हुआ । इसने भी इस 
कला में एक नया युग प्रदर्शित किया । सन्‌ १८६५६० में मंगनीशियम और सन्‌ १८९४ 
ई० में ऐल्यूमिनियम धातुओ के आविष्कार ने अग्नि-क्रीडा की तीव्र उद्दीप्ति को जन्म 
'दिया | भारत के बाहर यूरोप की आतशबाजी का यह छोटा सा परिचय है। 
एलन सेण्ट एच० ब्राक नेसन १९४९ ई० में 'हिस्द्ी ऑव फायरवर्क्स' नामक एक 
पुस्तक लिखी ओर उसमे आतशबाजी सबधी ऐतिहासिक प्रदर्शनों का विवरण दिया है । 
सबसे पुराना चित्र इन प्रदर्शतों मे सन्‌ १५७० ई० का है (न्यूरेमबर्ग का) । इसके बाद 
एक चित्र सन्‌ १६०० ई० का है (फ्लोरेन्स का, चतुर्थ हेनरी, फ्रान्स के विवाह के 
अवसर का ) । आतशबाज़ी संबधी सबसे पहली पुस्तक वेनूचिओं ( ४४४एप८ा० ) 
की पायरोटेक्निआ ( ?५7०८८००४० ) है जो सन्‌ १५४० ई० की रचना है । 
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किया है ।' विजयनगर के दरबार में देवराय द्वितीय के समय में सुडतान शाह रुख 
के दरबार का एक. दूत अब्दुर रज्जाक, सनू १४४३ ई० में रहता था । इसने लिखा हे 
कि महानवमी उत्सव के अवसर पर उसने वहां आतशबाजी देखी । रामचन्द्र काक 
ने कश्मीर के प्राचीन सग्रहों पर जो पुस्तक लिखी, उसमें सन्‌ १४२१-१४७२ ई० 
का जैन-उल-आबदीन के शासन का उल्लेख है, जिसमे लिखा है कि राजा ने स्वयं 
एक पुस्तक लिखी, जिसमे आतशबाजी सबधी विवरण प्रश्नोत्तर के रूप में थे । कश्मीर 
में उसके शासन में १४४६ ई० में अग्निचूर्णवाले आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग आरम्भ 
हुआ । 

वरथीमा ( ४०८८४०००७ ) की यात्राओ का एक विवरण प्रकाशित हुआ है ।* 
ये यात्राएँ मलक्‍्का और सुमात्रा देश की है। प्रसग से इस विवरण मे सन्‌ १४४३ ई ० 
की विजयनगर की आतशबाजी का उल्लेख है। यह आतदशबाज़ी इस प्रकार कश्मीर 
से चलकर विजयनंगर आदि दक्षिण भारतीय स्थानों में होती हुई १५वीं शती के अन्त 
तक मलकक्‍्का और सुमात्रा द्वीपो में पहुँच गयी । वरथीमा ने अपने विवरण में यह भी 
लिखा है कि विजयनगर के हाथियों को आतशबाज़ी से बड़ा डर लगता था । 

बारबोसा ( 3277059 ) ने अपनी सन्‌ १५१८ ई० की एक यात्रा मे गुजरात 
के एक विवाहोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमे अग्निबाण छुटाये गये थे । 

उड़ीसा के गजपति प्रतापरुद्रदेव (सन्‌ १४९७-१५३९ ई० ) की एक पुस्तक कौतुक- 
चिन्तामणि है, जिसमें उसने दरबार के विनोदों के प्रसंग में निम्न अग्नि-क्रीडाओं का 
उल्लेख किया है -- 


१. प्र प्राइएणाए 0 ऐफ०्जणाछ पा ता 0०ए००॥ 8.0. 7400 ॥॥० 
79007 9.&. 5०66, 776 [0097 [5070४ ०६ (ए:पएाट, 09783- 
[076, 7:58८007 'प०, 77 )४३०, 7953. 


२... 0706 €थ700 जांगर०परा दाव्यागडु 0 87०4: वनों फ्र77०7 
थी पी6 एथप0प8 दिएपं$ 0 एच्ा०-०८ंगाए ये पच्ण08 कक प्रथ्ण॑ंणा5 
०४ा6ए शागप्र<ध्या८ा5 जाट ऋटाल व्ी3६०१,7 38.8. ५४०४००८ : 
$0ल्‍ंर्ग बात 000०ग ए/ ०९ फ्ुए्थ्ण४००. 7 (भाग २ ) 

रे; <60८00॥ 2/0#%/#288 ८ (६5॥8/#, रामचन्द्र काक, लंदन १९३३ 

डे. पाबश्ड (है807970 ९7०४, ॥.0०76०7, 7928). 
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कल्पवृक्ष बाण, चामर बाण, चद्रज्योति, चपा बाण, पुष्पर्वत्ति, छुछदरी रस बाण, 
तीक्ष्ण नारू और पुष्प बाण ।' 

इस आतशबाज्ी में निम्त पदार्थों का उपयोग बताया गया है--गधक, यवक्षार 
(शोरा), अंगार (कोयला ), तीक्ष्ण छोह चूण्ण, (इस्पात चूर्ण), लोह चूर्ण (लोहे का 
बुरादा ), मरकत-सी छविवारा जागल नामक ताम्र से उत्पन्न द्रव (ताम्रोदभवं जागला- 
ख्यं द्रव मरकतच्छवि), तालक (पीली हरताल), यावान्या गैरिक या गैरिक 
( ०८४४८ ), खदिर की लकडी (ख़ादिरं दारु), नालक या नाल (बॉस की पोली 
नाछ ), वत्तिका (बत्ती ), पच क्षार (पच लवण), तीक्ष्ण छोह, वेणु नाल (बाँस की 
पोली डडी), आषु पाषाण या आखु पाषाण (चुम्बक पत्थर), चिन्नुकात्रय ( ? ), 
एरसंडबीज मज्जा (अडी पीसकर ), सूत या पारा, अन्नपिष्ट (आटे की पिट्ठी ), वंद- 
नाल, नाग (सीसा), अकॉगार (मदार की छकड़ी का कोयला), गोमूत्र, हिंगुल 
( ४८:7४४07॥ 07 ०००४००७7 ) और हरितारूक या हरितारक । 

प्रो० गोडे का कहना है कि आतशबाजी की कला सन्‌ १४०० के लगभग चीन से 
भारत में आयी । 

तंजीर (मद्रास) के पुस्तकालय में आकाशभ रवकल्प नामक एक पुस्तक है, जिसमे 
बन्दूकों और अग्निक्रीडाओं का उल्लेख है। इस पुस्तक में बाण-वृक्षों का निर्देश 
है, जो बॉस के बने पिंजर होते थे, जिन पर से अग्निबाण अन्तरिक्ष में छोड़े जाते थे । 
इन पिजरो पर से आग की ऐसी चिनगारियाँ निकलती थीं कि वे चामर के तुल्य 
मालूम होती थी । इन बाणों के छूटने पर अन्त मे एक विशेष ध्वनि भी निकलती 
थी, जिसका उल्लेख यहाँ एक अवतरण मे स्पष्ट है ।' 


१. आकाहभैरवकल्प---है एमणा0ज़ा 5$0फ८6 6 ४6 स्राइकए रण, 
जग्एथाबएुथ, 2. 7, 06066, टक्काबरॉबद उयाड0#०वां 2२८शां2४., 
धारवार १९३९ । 

२. ततः पद्यद्वारुपंत्रविशेषान्‌ स्पन्दनाकृतीन । 
दिवाअ्रान्या कल्पयतः केनचित्तजसा निशि॥ 
उच्चावचान्‌ बाणवृक्षान्‌ ततः पव्येज्जनेइ्वरः । 
स्फूलिगान चामराकारान्‌ तियंगुद्गिरतो बहुन्‌ ॥ 
ततः प्रदयकालोद्यद्घनर्गाजतभीषणम्‌ । 
श्वणुयाद बाणनिनद विनोदावधिसूचकम्‌ । 
एवं प्रतिदिन राजा विनोदान्‌ पं्चावशतिम्‌ ॥ (आकाहभेरवकल्प ) 
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शक्रनीति में अग्तिचर्ण या बारूद 


यह कहना कठिन है कि शुक्रनीति की रचना किस समय हुई । कीथ के कथना- 
नुसार नीतिप्रकाशिका और शुक्रनीति दोनो ही बहुत हाल के ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का 
रचनाकाल चाहे जो भी रहा हो, इसमे नालिक (बन्दृक) और द्रावचूर्ण या अग्निचूर्ण 
(बारूद) का अच्छा वर्णन है। 

बृहन्नालिक और क्षुद्रनालिक इस भेद से दो प्रकार की बन्दूके होती थी। इनमे 
तिर्यक्‌ नाल, ऊध्व छिद्र और मूल नाल पाँच बालिश्त की होती थी। लक्ष्य-वेध के 
हिसाब से ये दो प्रकार की थी--मूल लक्ष्यभेदी और अग्रुय लक्ष्मभेदी । अचूक निशाना 
साधने के लिए इनमे एक तिल-बिन्दु होता था । यत्र चलाकर ये दागी जाती थी 
और इनके भीतर द्राव चूर्ण भरा जाता था| ये ऊपर से दृढ़ काष्ठ की बनी होती थी । 
भीतर से ये एक अगुल पोली होती थी। इस पोल के भीतर बारूद भरी जाती थी । 
इस नालिक में एक दुढ शलाका बारूद के नियत्रण के लिए होती थी। लघु नालिकों 
को चलाने के लिए पैदक और सवार नियुक्त किये जाते थे । 

ब॒हन्नालिको को हम तोप कह सकते है। जितना बडा गोला इस तोप से दागना 
हो और यह गोला जितनी दूर फेका जाना हो, उसी हिसाब से मोटी त्वचावाली और 
भीतर बंड़ी पोलवाली बृहन्नालिक बनायी जाती थी। यह विजय दिलानेवाली तोप 
दकट (गाडी) पर चलती थी। 


१. नालिक  द्विविधं ज्ञेयं बृहत्‌ क्षुद्र विभेदतः। 
तियंग्ध्व॑च्छिद्रमूलं नाल पंचवितस्तिकम ॥॥ 
मलाग्रयोलेक्ष्यभेदि-तिर्लाबदुयुतं सदा । 
यंत्राधातारिनिकृद्‌ द्रावचर्णमूलकक॒र्णकम्‌ ॥ 
सुकाष्ठोपांगबुध्न॑ व्‌ मध्यांगुलबिलांतरम्‌ । 
स्वान्ते5ग्निचूणंसंधान्नी हलाका संयुत दृढ़स ॥ 
लघु नालिक मप्यतत्पधाय पत्तिसादिभिः । 
यथा यथा तु त्वक्सारं यथा स्थल बिलान्तरम्‌ ॥। 
यथा दीं बहद्गोल दुरभेदि तथा तथा। 
मूलकीलोद्गमाल्लक्ष्यसमसंधानभाजि यत्‌ ॥॥ 
बृह्नालिकसंस तत्काष्ठबुध्नविर्वाजतम्‌ । 
प्रवाह्मं ग़कटाचस्तुसुयवतं विजयप्रदम्‌ ॥ (शुक्रनीति ४॥१०२८-०१०३३) 
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द्रावचूर्ण में पाँच पछ शोरा (सुवर्चिलवण ), एक पल गन्धक और आग से (या 
अन्तर्धूम से) पके अर, स्नृही का कोयछा (अगार) एक पल होता था| इन सबको 
अलूंग-अलूग पीस लिया जाता था। फिर इनमे केले या स्नुही के रस की भावना देते 
थे ओर धूप में सुखा लेते थे। यह अग्निचूर्ण पिसने पर शक्कर जैसा हो जाता था । 

भिन्न-भिन्न बारूदो में शोरा भिन्न भिन्न भागो में मिलाया जाता था, किसी में 
छ,. भाग तो किसी में चार भाग, और कोयला तथा गन्धक ऊपर बताये परिमाण मे ही । 
तोप में लोहे के बड़े गोले या छोटे छोटे छरे भी भरे जाते थे ।' 

लघुनालिक (बन्दूक) के लिए सीसा अथवा किसी दूसरी धातु की गोली ली 
जाती थी और नाहछास्त्र या तोप के लिए लोहसार अथवा किसी अन्य उचित धातु 
की । बन्दूक और तोप की सफाई पर उचित ध्यान रखा जाता था। इन्हें समार्जित 
करके (मॉजकर ) स्वच्छ रखते थे। 

बारूद तैयार करने के लिए अगार (कोयला ), गन्धक, सुर्वाच् लवण, मनःशिला, 
हरताल, सीस-किट्ट, हिगुल, कान्तलोह की रज, खपरिया, जतु (लाख), नील्य, 
सरल-निर्यास (रोजिन )--इन सब द्रव्यों की बराबर अथवा न्यूनाधिक उचित 
मात्रा ली जाती थी । अग्निसयोग द्वारा बारूद के ये गोले लक्ष्य तक फेके जाते थे | 


१. सुर्वाचलवणात्‌ पञ्चपलानि गंधकात्पलम । 
अन्तर्धृमविपक्वाकेस्नुह्या्ंगारतः पलम्‌ ॥॥ 
शद्धात्संग्राह्म संचण्य संभील्य प्रपुटद्रसेः । 
स्‍्नुह्मर्काणां रसे तच्च शोषयदातपे तथा ॥ 
पिष्दवा शर्करवच्चेतदस्निचूर्ण भवेत्खलु । 
सुर्वाचलवणाद भागाः षड़्‌ वा चत्वार एवं वाआा 
नालास्त्रार्थाग्निचर्णे तु गंधांगारों तु पूर्ववत्‌ । 
गोलो लोहमयो गशभ्भेः गृटिकः केवकोषपि वा॥ (१०३४-१०३७) 

२. सीसस्‍्य लघुनाला् ह्मन्यधातुभवोषपि वा।- 
लोहसारमयं वापि नालास्त्र त्वन्यधातुजम्‌ ॥ 
नित्यसंमा्जनस्वच्छप्स्त्रपातिभिरावृतम्‌ । 
अंगारस्पेव गंघस्थ सुबवचिलवणस्थ च॥ 
शिलाया हरितालस्थ तथा सोसमलस्य च। 
हिगुलस्थ तथा कांतरजसः कर्परस्थ च ॥। 
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कबीर के ग्रन्थों में गोला-बारूद--कबीर का समय सन्‌ १३६९ ई० से १४४९ 
ई० के बीच का माना जा सकता है । उनके ग्रन्थों में बन्दूख, तोफखाना, गोला, बारूद 
और तोफ का कही कही उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि कबीर के समय तक, अर्थात 
१४वीं शती तक इस देश में बन्दृक और गोला-बारूद का अवश्य प्रचार हो गया था ।' 

निर्देश 
१. परशुराम कृष्ण गोडे-हिस्द्री आव्‌ फायर वर्क्स इन इण्डिया, इण्डियन इंन्स्टीट्यूट 
आव्‌ कल्चर, बंगलोर (१९५३) । 


२. शुक्रतीति । 
३. कबीर साहेब की शब्दावली-भाग १-३-बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग (१९३१) । 


जतोर्नील्याइच सरलनिर्यासस्थ तथेव च। 
समन्यूताधिकरंदरग्निचूर्णान्यनकशः ॥ 
कल्पयन्ति च तद्विद्यावचंद्रिकाभादिमंति च ॥ 
क्षिपन्ति चास्निसंयोगाद्‌ गोल रूक्ष्ये सुनालजम्‌ ॥ (१०३८-१०४२) 
१. इस संबंध में श्री प० कृ० गोडे ने अपने एक लेख में गाथापञत्चक' (पुना, शक 
१८३१) नामक कबीर के पदसंग्रह से निम्न उदाहरण दिये हे । 
(क) संत वचन मों पाऊल है बंदुक बाहारदार । 
साध की तो कमान बताई लक्ष रूगाय तीर ॥ (पद १६९) 
(ख) बीन तोफ तजी हाँ होत आनंदा । (पद १८६, पृ० ४७) 
(ग) आंग पर मेलर की जाल रे सेज का तोप धरा सीर पर रे। 
»»* सुवास बंदुक पकरी हाथ. .. (पद २७६, पु० ६८) 
कबीर साहब की शब्दावली में भी इस प्रकार उल्लेख है-- 
(क) या तन की बारूद बनी है, सत्तनाम की तोप । 
सारा गोला भरस गढ़ टूटा, जीतलिया जम लोक ।॥| (भाग १ शब्द १७) 
(ख) तन बंदूक सुमति का सिंगरा, प्रीति का गज ठहकाई । 
सुरति पलिता हरदम सुलग, कस पर राखु चढ़ाई।॥ (भाग १, दाव्द ६१) 
(ग) सिंगरा सत्त समुझि के बाँधो, तन बंदूक बनाई । 
दया प्रेम का अड़बंद बाँधो, आतम खोल लगाई ॥ 
सत्त नाम ले उड़े पलीता, हर दम चढ़त हवाई । 
दमके गोला घट भीतर में, भस्म के मुरचा ढहाई ॥ (भाग ३, शब्द १४) 


छत्तीसवाँ अध्याय 


प्राचीन भारत के कुछ काँच 


प्रागू-ऐतिहासिक मिस्र मे अथवा उसके प्राचीन जीवन में कॉच लगभग अज्ञात था, 
यद्यपि काँच की कुछ चीजे उसके श्मशान आदि स्थलो में उस युग में बाहर से लाकर 
अवद्य रख दी गयी थी, पर वह काँच मिस्र का न था । कृत्रिम विधि से कॉच बनाने 
का व्यवसाय सीरिया में ईसा से २५०० वर्ष पूर्व तक का और मित्र में ईसा से १५०० 
वर्ष पूर्वे तकका मिलता है । मिस्र के १८वे वश में देशज कॉच बहुत बनने लगा था । 
सबसे पुराना काँच १५५१-१५२७ ई०पू० का मालम होता है (यह कॉच की एक बड़ी 
मणिका है, जो ऑक्सफोडे के अशमोलिअन अजायबघर में रखी हुई है) । सभवत. 
मेसोपोटा-मिआ में सबसे पुराना काँच बना हो। उर स्थान के श्मशान (तीसरा वंश) 
से बहुत सी काँच की बनी मणिकाएँ मिली है। इनमे से सबसे पुरानी २१०० ई० 
पूृ० की है। ईरान में काँच की क्या स्थिति थी, इसका विशेष अभिलेख नही मिलता। 
चीन के सबसे पुराने कॉँच वे है जो मिस्र से आये थे। चीन में इसका धन्धा तो ईसा 
के बादपॉचवी शती में आरभ हुआ । पर अब सिद्ध हो गया है कि चीन का अपना 
बनाया हुआ सबसे पुराना काँच ईसा से ५५० वर्ष पूर्व का भी मिलता है।' विलियम- 
सन ने एक ऐसे चीती काँच का उल्लेख किया है, जो क्वार्टज का बना था। 

भारत का सबसे प्राचीन काँच कौन सा है, यह कहना कठिन है । मित्र के कथना- 
नुसार छका में ३०० वर्ष ई० पूृ० कॉँच बनता था। बुख (छप८०)' ने कहा है 
कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ( ई० पू० ४ शती ) में जिन झूठे रत्नों का उल्लेख है, वे 
काँच के ही बने होगे । कुमारस्वामी का अभिमत है कि मौयेकाल से पूर्व ही काँच 


१. आइसिस में सारटोन (527700) २५ (१९३६), पृ० ७३; व्हाइट, ट्म्ब्स 
आवब्‌ ओल्ड लो-यांग (१९३४), पु० १४ 

२. विलियमसन, जर्नीज्न इन नार्थं चाइना ,/ पृ० १३१ 

३. बुख, इकनोमिक लाइफ इन एन्द्राण्ट इंडिया .! (१९२४) 
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का धन्धा इस देश में अच्छा प्रचलित हो गया था । प्लिनी का कहना है कि स्फटिक 
(70८८ ८:ए४४४) के टुकडो से कॉच इस देश में बनाया जाता था, इसलिए 
यह उत्तम कोटि का होता था।' प्लिनी ने यह भी लिखा है कि भारतीय स्फटिकों 
को रंगने की कला भी जानते थे, इसलिए वे अनेक प्रकार की कृत्रिम मणि अथवा 
रत्न (विशेष कर वैड्य) बनाने मे सफल हुए ।' किसा (7£5०) ने प्लिनी के इस 
विचार का खण्डन किया है। कॉँच बनाने की पुरानी विधि ग्रन्थो में नही मिलती । 
मोहे-जो-दडो और हरप्पा (ई० पू० ३ सहख्र वर्ष) में स्टीएटाइट, पेस्ट या 
फाऐन्स (£8727८८) के बने आभरण और मणिकाएँ मिली है। लुक फेरे हुए (222८) 
चमकदार बरतन, मूर्तियों की मणिकाएँ, स्टीएटाइट आदि तो यहाँ मिले हैं, पर 
वास्तविक कॉच का बना कोई पदार्थ नही मिला । यह आश्चर्य ही है, क्योंकि जब 
मेसोपोटामिआ में ई० पूर्व ३ सहस्न वर्ष से काँच बनना आरम्भ हो गया था, तो कांच 
की वस्तुएँ सिन्धु घाटी में क्यों न पहुँच पायी । 
भारत के सबसे पुराने वास्तविक काँच, जो अब तक मिल सके है, वह तक्षशिला, 
भीर वप्र (877 ४7०प०व) के है। इनमे से अधिकाश तो रगीन है, कुछ मे 
अब धुन्ध सा उत्पन्न हो गया है। भीर वप्र के निम्ततम और मध्य भाग से बहुत सी 
अत्युत्तम मणिकाएँ मिली है । इससे स्पष्ट है कि ईसा से तीन शती पूर्व इस देश में 
काँच बनाने की अच्छी कला विकसित हो गयी थी । वर्तमान पाकिस्तान की सालकंद 
एजेन्सी के ग्राम दरगाई मे पुराने कॉँच ही नही मिले, बल्कि एक भाण्ड भी मिला है, 
जिसमे संभवत: कॉच गलाया जाता था । प्रयाग के भीटा, नारून्दा, आसाम, कुरुक्षेत्र, 
उदयगिरि (ग्वालियर), अहिच्छत्र (उत्तर प्रदेश) और अरिका-मेड्‌ (पाडिचेरी) 
के काचों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्रह्मगिरि में जो काॉँच मिले हैं (मणिका 
और काँच के कडे ), उनसे स्पष्ट है कि आन्ध्र देश में भी इसका अच्छा धन्धा था । 
तक्षशिल्ा का काँच--सारणी सख्या १ में तक्षशिला के विविध काँचो का रासायनिक 
विश्लेषण दिया जाता है। निम्न काँचों का विवरण क्रमसख्यानूसा र इस सारणी में है---- 


१. कुमारस्वामी, हिस्दी आव्‌ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन आर्ट, (१९२७) पु० १६ 

२. प्लिती, नेचुरल हिस्द्री, ह>फणा, २० 

३. किसा, डास ग्लास इस एल्टर दयूमे (१९०८), पृ० १०६ 

४. वाषिक विवरण, आके लोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया १९२१-२२ (१९२४), 
पृ० १२५; १९२२-२३ (१९२५), पु० १५८ 


१०. 
११. 
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« लाल पारान्ध काँच--इसमें लेड या सीसे का होना विशेषता है। 
. बवेत पारान्ध कॉच---इसमें एटिमनी का होना, विशेषता है। 

. हीमेटिनम की पतली पट्टी ॥ 

. हरित-नील काँच की पट्टिका | 

« हरित नीले चूर्ण (भग्न काँचों का) । 

» पलिद्य या कुम्भी का हलके हरे रंग का काँच । 

 हरी-तीली काँच-पट्टिका । 

« फारूसई या नीलवर्ण कॉच का टुकड़ा । 

« भूरे काँच का टुकड़ा | 


हलके नीले कॉँच का झुका हुआ टुकड़ा । 
नीले काँच का कडा। 


सरकाप (57:99) में समुद्रजल के रंग की तीन समूची कुम्भियाँ पायी गयी । 
फूंककर कुप्पियाँ या कुम्भियाँ बनाने का अपने देश का यह सबसे पुराना उदाहरण है। 
नालन्दा का काँच--बिहार प्रान्त के नालन्दा स्थान पर महायान काल के सबसे 
पुराने काँच मिले, जिनका रासायनिक विश्लेषण सारिणी संख्या २ में दिया गया है।* 


विभिन्न स्थलों के काँच--सारणी सख्या ३ में निम्न काँचों का रासायनिक 
विश्लेषण क्रमसख्यानुसार दिया गया है-- 

१. मालकंद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीला कॉँच | 

२. मालकंद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीरंग काँच । 

३. कुरुक्षेत्र का नील-हरित कड़ा । 

४. आसाम की छोटी चिपटी मूँगा-मणिकाएँ। 

५. उदयगिरि (ग्वालियर) का काल्‍हा काँच। 

६. रेढ (जयपुर) का काँच । 

७. मुगल-काल के अन्त का, ताज अजायबघर में रखी नीली कुम्भी का काँच । 


१. वाधिक विवरण, आर्केलोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया १९२२-२३ (१९२५ ), 
पृ० १५८; १९३०-३४, २ (१९३६), पृ० ३०० 
२. वाषिक विवरण, आर्केलोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया, १९२२-२३ (१९२५), 


प्‌  ।ए 


१५७-५८; १९२४-२५ (१९२७), पृ० १३९ 
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७९८ 
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आकाशी 
नीला काँच | नीला काँच 





सारणी-२ 


डे 








है. ; 


हरे काँच | लाल काँच 
की आयता-| की पारान्ध | नीछा काँच | भ्रष्ट काँच 
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८०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अहिच्छन्न के काँंच--सन्‌ १९४०-४४ में जो खुदाई हुई, उसमे इस स्थरू पर 
काँच मिले । अहिच्छत्न उत्तर पञ्चाल प्रदेश (गंगा-यमुना दोआब) की राजधानी 
थी (ई० पू० ३ शती से लेकर ११ वी शती पूर्व तक) । काँच स० १-२ तो पहली श्ती 
का बता हुआ है । इन काँचों में नीछा रंग कॉपर ऑक्साइड के कारण है और हरा रंग 
कॉपर और लेड ऑक्साइड दोनो के मिश्चित प्रभाव के कारण । 

नीचे की सारणी में दो नमूने (३, ४) उस कॉँच के भी है जो पाडिचेरी के निकट 
अरिकामेड्‌ में पाया गया।' 


सारणी-४ 








१ २ रे है 
अहिच्छत्र का | अहिच्छत्न का | अरिकामेड्‌ का | अरिकामेड का 
नीला काँच हरा कॉच | गहरा बेगनी नील-बंगनी 


काँच कॉच 
५0, ६१४९ ५९.५६ ७३६२ ७२४९ 
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काँच का यह विवरण हमने बी० बी० लाल के एक लेख से लिया है ।' 

भारत मे कॉच फूककर (ब्लो करके) कुम्भियाँ बनाने का कार्य कब आरम्भ 
हुआ यह कहना कठिन है । किसा ( 6ै59 ) के कथनानुसार यह कार्य रगभग आज 
से २००० वर्ष पूर्व (ईसा सवत्‌ के आरभ में ) आरम्भ हुआ होगा। सरकाप (577:97) 


१. व्हीलर, एन्द्ाण्ट इंडिया, सं० १, (१९४६), पृ० ९६-९७ 
२. बी. बी. छाल, एन्द्राण्ट इंडिया, सं० ८ (१९५२), पु० १७-२७ 
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में जो समुद्र-नील रग की तीन कुम्भियाँ मिली है, उनसे इस बात की पुष्टि होती है । 
तक्षशिला की यह कुम्भियाँ अब तक अच्छी अवस्था में सुरक्षित है, इससे कला की विक- 
सित अवस्था का परिचय मिलता है। फूँकने के बाद ये कुम्मियाँ ठीक ढंग से ठंडी 
की गयी होगी (2777८४/००), अन्यथा इतने दिनो तक बिना बिक्ृति के ये पूर्व॑ेवत्‌ 
बनी न रह सकती । तक्षशिल्ता के धर्मेराजिका स्तूप से जो काँच की पट्टिकाएँ मिली 
है, उनसे स्पष्ट है कि उस समय काँच की बड़ी-बड़ी वस्तुएँ भी तैयार की जा सकती 
थी । कुशलता इतनी प्राप्त हो गयी थी कि सर्वथा दोषहीन पारदर्शक काँच तैयार 
किये जा सकते थे । 


नागर ने अपने एक लेख में व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गाँव 
कोपिया में काँच तैयार करने का पुराना धन्धा था। उन्होंने इस स्थल पर छेददार 
बहुत सी मणिकाएँ पायी, जिनमें तागा पिरोया जा सकता था। इसके अतिरिक्त 
कई प्रकार के काँच के लटकन, चूड़ियाँ, कड़े आदि भी उन्हें मिले । एम० एम० नागर 
की कल्पना है कि ये वस्तुएँ ई० से ५ शती पूर्व की होगी । सारनाथ अजायबघर के 
अध्यक्ष ए० सी० बनर्जी को सैदपुर, भिटारी में भी इसी प्रकार के कॉच के पदार्थ मिल्ठे । 
यह स्थान वाराणसी से ४८ मील की दूरी पर है। भिटारी स्कन्दगुप्त (५वीं शती) 
के समय का पुराना प्रसिद्ध स्थान है। 

कोपिया के काँचो की रासायनिक परीक्षा सेट्रल ग्लास और सिरेमिक इन्स्टीट्यूट 
कलकत्ता में की गयी। पॉच काँचो के परीक्षाफल नीचे दिये जाते हैं (प्रतिशत) । 


सारणी-५ 
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१. आर्कलोजिकल सवे आव्‌ इंडिया, वाधिक विवरण । 
२. एन्शण्ट इंडिया में प्रकाशित कतिपय लेख। 


५१ 


सेतीसवाँ अध्याय 
भारत का प्राचीन गन्धदास्त्र ओर गन्धयुक्ति 


गन्धशास्त्र से हमारा अभिप्राय उस ज्ञान से है जिसका सबंध सुगन्धयुकत इत्र, 
तैल आदि क्रे साथ है। तैल, इत्र आदि का निकालना या बनाना गन्धयुक्ति कह- 
लाता है। भारतीय गन्धशास्त्र सबधी सम्यक्‌ सामग्री हमे डा० गोडे के कतिपय 
निबन्धों मे मिलती है। डा० परशुराम कृष्ण गोडे को इस शास्त्र से सबध रखने 
वाली दो पुस्तके भी मिली--- (१) गगाधर का गन्धसार, और (२) मराठी अनुवाद 
सहित गन्धवाद । गोडे के विचारानुसार इन पुस्तकों की रचना सन्‌ १२००-६१६०० 
ई० के बीच की होगी। अग्निपुराण भी, जिसकी रचना डा० हाज़रा (72279) 
के अनुसार सन्‌ ८००-९०० ई० के बीच की है, ज्ञानकोश का एक बूहत्‌ ग्रन्थ है। 
इसमें गन्धयुक्ति संबंधी विस्तृत विवरण है। 

अग्निपुराण में गन्धयुक्ति---अग्निपुराण में गन्धयुक्ति सबधी ८ कर्म (कर्मा- 
ष्टक) बताये है, अर्थात्‌ गन्ध' प्राप्त करने के लिए ८ कार्य करने पड़ते है--शौच, 
आचमन, विरेचन, भावन, पाक, बोधन, धूपतत और वासन। गन्धसार ग्रन्थ 
के परिभाषा प्रकरण में केवछ ६ कर्म दिये है--भावन, पाचन, बोध, वेध, धूपन 
और वांसन। अग्निपुराण में इस सबध में २१ धूपद्वव्यों की चर्चा भी है---नख, कुष्ठ, 
घन, मांसी, स्पृक्‍्क, शेलेयजण (शिलाजतु), जल, कुकुम, लाक्षा, चन्दन, अगुरु, तीरद, 
सरल, देवदारु, कर्पूर, कान्‍्ता, बाल, कुन्दुरुक, गुग्गुलु, श्रनेनिवासक और सर्जरस आदि। 


१, ध॒र्ते सुगन्धि भवति दृष्घे: क्षिप्तेस्तथा यवेः । 

भोज्यस्यथ कल्पनेव स्थाद्‌ गन्धयुक्तितः प्रदवर्यते ॥१९॥ 

शौचसाचमन राम तथव च॑ विरेचनम्‌ । 

भावना चेव पाकइ्च बोधन घपन तथा ॥ 

वासन चेव निर्विष्ट कर्माष्टक्सिदं स्मृतम । (अग्निपुराण, अ० २२४, १९-२१) 
२. कपित्यथबिल्वजम्ब्वाम्न करवीरकपल्लबेः ॥॥ 

कृत्वोदक तु यद्‌ द्रव्यं शोधितं शौचन तु तत्‌ । 

एषासभावे शौच तु मुगदर्पास्भसा भवेत्‌ ॥ 


भारत का प्राचीन गन्वशास्त्र और गन्धयुक्षित <०३ 


इनमें से दो-दो द्रव्य लेकर सर्जरस और मधु आदि के साथ मिलाने पर धपयोग 
बनते थे ।' 

अभ्निपुराण में स्तानद्वव्यों की भी इसी प्रकार सूची दी गयी है । गंगाधर के ग्रन्थ 
गन्धसार में भी जलवासों का उल्लेख है। स्नानद्रव्य या जलवास वे सुगन्धित 
पदार्थ है, जिन्हें स्नान के लिए उपयोग में आनेवाले जल में मिलाया जाता है। 
अग्निपुराण के स्नान द्रव्य इस प्रकार है--शलेय, तगर, कान्‍्ता, चोल, कर्पूर, मांसी, 
सुरा और कुष्ठ। गन्धसार में राजा के जलवास में त्वक्‌, कुष्ठ, रेणु, नालिका, 
स्पृष्का रस, तगर, बालक और केसरपत्र आदि का उपयोग बताया गया है ।' 


इसके अनन्तर अग्निपुराण ने गन्धतेलों का उल्लेख किया है। यहाँ सबसे 


भहत्त्व की बात यह है कि तिलो को अनेक पुष्पों की गन्ध में बसाकर सुगन्धित तैल 


नखं कुष्ठ घन मांसी स्प॒क्कंदोलेयर्ज जलूम्‌ । 

तथेव कुंकुम लाक्षा चन्दनागुरुनीरदम्‌ ॥ 

सरल देवकाष्ठ च कर्पूर कान्तया सह ॥ 

वालः कुन्दुरुकदचेव गुग्गुल: शआतिवासकः ।॥ 

सह सर्जरसेनवं धृपद्रव्यकरविशतिः । ' 
धूपद्रव्यगणादस्मादेक विशाद्यथेच्छया ॥ (अग्निपुराण, २२४२१-२५) 
दे हें द्रव्य समादाय सर्जभागेनियोजयेत्‌ । 

नखपिण्याकसलये: संयोज्य सधुना तथा ॥ 

धपयोगा भवन्तीह यथावत्स्वेच्छया कृताः। 

त्वचं नाडीं फल तेल कुंकुम प्रत्थिपर्वंकम ।। (अग्निपुराण, २२४।२६-२७ ) 
दौलेय॑ तगरं ऋान्तां चोल कर्प्रमेव च। 

सासों सुरां च कुष्ठं व स्नानद्रव्याणि निरविशेत्‌ ॥ 

एतेभ्यस्तु समादाय द्रव्यत्नयमथेच्छया । 

स॒गवर्षयुतं॑ स्नान कार्य कन्दर्षवर्धतम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२४।२८०२५९) 
त्वक॒कुष्ठरेणनालिका स्पृबकारसतगरबालकेस्तुल्यः । 
केसरपत्रविभिश्वन॑रपतियोग्यं शिरः स्तानम्‌ ॥ 

त्यहमु रानलदेस्तुल्यर्बालकांसमायुतः । 

स्‍्नानमुत्पल्गन्धि स्थात्सतेल कुंकुसायते ॥ 

जातीपुष्पसुगन्धि स्थात्तगराद्धेंत योजितम्‌ । 


८०४ प्राधीन भारत में रसायन का विफास 


तैयार करने का विधान दिया है । ऐसा करने पर जो गन्ध पुष्प में होगी, निरचय- 
पूर्वक वह तिल के तैल मे भी बस जायगी। * गन्धसार में तिल बसाकर सुगन्धित 
तैल बनाने की विधि कुछ विस्तार से दी है। पहले तिहू साफ करके फिर पानी 
से धोये, फिर कूटे, फिर इनकी भूसी को अलग फटके । फिर धूप में सुखा ले। चौड़े 
मुख का उपयुक्त पात्र ले । इस पात्र में सुगन्धित फूलों की एक तह बिछाये, फूलों की 
तह पर एक अंगुल ऊँची तिलो की तह समान रूप से बिछा दे। फिर से तिलों के ऊपर 
फूलों की एक तह बिछाये और इस पर तिलो की एक तह । फिर पाज्न के मुख को ढँक- 
कर इसी प्रकार दिन-रात के लिए रख छोडे । दूसरे दिन प्रभात काल में पुराने फूलों 
को निकालकर अरूग कर दे और ताजे फूलों के भीतर उन्हीं तिलो को पूर्वेवत्‌ फ़िर 
वासित करे । जब इस प्रकार कई बार करने पर तिलों में फूलों की तीक्षण गन्ध आा 
जाय, तब उनमे से कोल्हू द्वारा सुगन्धित तेल प्राप्त कर ले । 


सद्व्यामक स्याद बकुलस्तुल्यगन्धि सनोहरम ॥॥ 

मण्जिष्ठा तगरं चोल त्वच॑ व्याप्रनलं नखम्‌ । 

गन्धपत्र॑ च॒ विन्यस्थ गन्धतेल भवेच्छुभम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२५४॥३०-३२) 
१ तेल निपीडितं रामतिलेः पुष्पाधिवासिते: । 

वासनातृपुष्पसदृ् गन्धेन तु भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२४।३३) 
२- तिलान्संशोधितानादौ अद्भिः प्रक्षाल्य कुट्टयेत्‌ । 

निस्तुषीकृत्य घर्में तान्‌ शोषयेद्विमलांस्ततः ॥॥ 

वासयेत्तद्यया पात्र॑ संशुद्ध वितताननम्‌ । 

घूपयित्वा तस्य तलमास्तीयें कुसुम: शुभेः ॥ 

तानि प्रच्छादयदेकांगुलोत्सेधतिलेः ससम्‌ । 

पुनः प्रसुनरास्ती्य पुनः प्रच्छादयत्तिलेः ॥ 

एवं प्रसुनां तरितेस्तिलेः पात्र प्रप्रयन्‌ । 

पिधाय पात्रवदन वासयेत्तदहनिद्म्‌ ॥। 

ततः प्रभाते संशोष्य तिलान्पुष्पाणि संत्यजेत्‌ । 

पुनः पुनर्येथापूर्व तिलांस्तानंव वासयेत ॥ 

यावत्तिलाः प्रजायन्ते कदुका गंधवेदनात । 

तावत्पुष्पेबेंसायित्वा यंत्रे निष्पीडयेत्ततः ॥ (गन्घसार ) 


भारत का प्राचीन गन्धशास्त्र और गन्धरक्ति ८०५ 


अग्निपुराण में इलायची, रूबंग, ककक्‍कोल, जातीफल, जातीपबिका आदि को 
मुखवासक (मुखसुगन्धक) बताग्रा गया है।' 


सुगन्धित गुटिकाओं के बनाने में किन द्वव्यों का उपयोग करना चाहिए, इसका 


भी उल्लेख अग्विपुराण में आया है ।' 

इसी प्रकार पान आदि के साथ अथवा अछग से भी मुख-शुद्धि के तिमित्त मुख- 
बासक द्रव्यों का उल्लेख अग्निपुराण में है।' 

विष्णधर्मोत्तर पुराण में गन्धवुक्ति---अग्निपुराण के समान इस पुराण में भी 
गन्धयुक्ति सम्बन्धी आठ कर्म बताये गये है--शोधन, वसन, विरेचन, भावना, पाक, 
बोधन, धूपत और वासन । शोधन आदि कार्यों के छिए बहुधा 'पंचपलल्‍लव वारि” 


१. एलालवंगकष्कोलजातीफलूनिशाकराः । 


२. 


जातीपत्रिकया साउ्/ स्वतन्त्रा मुखवासकाः ॥ (अग्निपुराण, २२४।३४) 
कपूर कुंकु्म कान्‍ता मृगदर्ष हरेणकम । 

ककक्‍्कोलंलालवंगं व जातीकोशकमेव च ॥ 

त्वक्पत्रे त्रुटिमुस्तो व्‌ लतां कस्तूरिकां त्या । 

क्ण्टकानि लवंगस्य फलपत्र त्व जातितः ॥ 

कटुक॑ चर फल रास फार्थिकाण्युपकल्पयेत्‌ । 

तच्चूर्ण खदिरं सार दद्यात्‌ तुयं तु वासितम्‌ ॥ 

सहकाररसेनास्य क॒तेव्या गुटिकाः शुभाः । 

मुखन्यस्ताः सुगन्धास्ता मुखरोगविनाशनाः ॥ (अग्निपुराण, २२४।३५-३८ ) 


३. पुर्ग प्रक्षालितं सम्यक्‌ पञचपल्लववारिणा । 


ड, 


शक्‍्त्या तु गुटठिका द्रव्यर्वासितं मुखबासकम्‌ ॥॥ 

कंटुक दन्‍्तकाष्ठं चर गोमूत्रे वासितें ज्यहम्‌ । 

कृतं चल पुगवद्राम मुखसौगन्धिकारकम्‌ ॥ 

त्वक्पथ्ययों: समावंशौं शशिभागाद्धंसंयुतौ । 

नागवल्‍लीसमों भाति मुखवासों मनोहरः॥ (अग्निपुराण, २२४॥३९-४१) 
शोधन वसन चेव तथेव च॑ विरेचनम्‌ । 

भावना चेव पाकशच बोधन धपन तथा ॥। 

वासन चेव निदिष्ट कर्माष्टकफमिदं शुभम्‌ | (विष्णुधर्मोत्तरपुराण खंड २, 
अध्याय ६४, पृ० २२० वेकटेश्वर प्रेस, बंबई ) 


८०६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


का उल्लेख है। इसका अभिप्राय कपित्य (कंथ), बिल्व, जम्बु, आम्र और बीज- 
पुरक (या करवीरक) इन पॉँचो के पल्‍लवों से हू । इनके रसो का मिश्रण ही “* 

प्ल्लव वारि” है। इनके रसों से शोधन करना ही कर्माष्ठक में शोधन कहलाता है। 
पचपल्लव-रस न प्राप्त होने पर मुस्त के रस से भी काम लिया जा सकता है । द्रव्य 
को इन रसों के साथ बार-बार सुखाना, धोता, क्वाथ बनाना आदि करना पड़ता है ।* 


कपित्थबिल्वजम्बासबीजप्रकपल्लबेः ॥ 
कृत्वोदक तु यदृद्रव्यं शोधितं झौचितं तु तत्‌। 
तेषामभावे शौच तु मृतदर्शाम्भसा भवेत्‌ 0 
तदभावे तु कतेंव्य तदा मुस्ताम्भसा द्विज । 
शुष्क शुष्क पुनद्ेंब्य पंचपललव वारिणा 0 
प्रक्षालतं चाप्यसकृद्‌ वममितं तत्‌प्रकीतितम्‌ । 
पंचपललवतोयन क्वाथयित्वा पुनः पुनः ॥ 

द्रव्यं संशोषितं कृत्वा चूर्ण तस्य तु कारयत्‌ । 
हरीतकीं ततः पिष्टवा पंचपललववारिणा ॥ 
तेन पथ्याकषायंण तच्चूर्ण भावयत्‌ सकृत । 


शोषितं शोघयदेतद विरेचनं तत्प्रकीतितम ॥॥ 
ततस्तु गंध द्रव्येण यथेष्टं कुंकुमादिना । 


भावयत्तन तद्‌ ब्रव्यं भावना सा प्रकीतिता । 
तेनेव भावयद्‌ द्॒व्यं पंचपल्लववारिणा । 
आदववत्थनव तेनाथ द्वव्यं राम तथास्तु तत्‌ ॥ 
मृदा पिहितसत्त्वो तु मृन्मये भाजनद्ये । 
विपचेत्तु विधमाग्तावत्तेंघृूभः पुनः पुनः ॥ 
ताबेव क्वाययेत्तावत्तत्रेवानगतो रसः 

एतत्‌ पाकविधान ते पञ्चसं परिकीतितम्‌ ॥ 
ततस्तु भावनाद्रव्यं कल्कपिष्टं नियोजयंत । 
कल्कपिष्ट तथा द्रव्य बोधनं परिकातितम 0 
ततस्तु पुजयद्‌ द्रव्यं पुर्वब॒नेव तु पथ्यया । 
ततस्तु गुरुशवितिभ्यां चन्दनागरुभिस्ततः ॥ 
कप्रम्‌गदर्पाभ्यां ततवचेनं तु धपयेत .। 
इत्यंतदर्‌ वासन नाम कर्म तद्विहितं मय ॥ 


ततस्तु गुलिकां कृत्वा यथाकामसतब्द्रितः 
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इस प्रकार शोधित द्रव्य को पीसकर, फिर उसमे पंचपल्‍्लव-वारि की सहायता 
से हरीतकी की पिष्टी बनाकर कषाय की भावना देने का नाम विरेचन है । 

कुंकुमादि गन्धद्रव्यों के साथ यथेष्ट भावना देने का नाम भावना है । 

इस द्रव्य को पंचपललव-वारि से भावना देकर मिट्टी के दो भाण्डो मे रखकर अनेक 
प्रकार से पाक देने का नाम पाककर्म है। यह पाँचवाँ कर्म है। 

इस भावनाद्वव्य को कल्कपिष्ट के साथ संयुक्त करने का नाम बोधन है । 

बोधन के बाद चन्दन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी के साथ धपन करते है । धूपत के बाद 
गोली बनाकर बकुर जाति के पुष्पो अथवा अन्य सुगन्धों के साथ छाया में रखकर 
सुखाने या 'बसाने” का नाम वासना कर्म है। 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण और अग्निपुराण के विवरणों में बहुत कुछ साम्य है । 
अग्निपुराण के जो इलोक पीछे उद्धृत है, उनमे से छगभग सभी (इलोक २० से ४१ 
तक ) थोडे बहुत भेद के साथ विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भी पाये जाते हैं। इस पुराण 
के इस प्रकरण का इति-वाक्य इस प्रकार है-- इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे 
मा० सं० राम॑ प्रति पुष्करोपाख्यान गन्धयुक्तिर्नाम चतुःषष्टितमोथ्ध्याय:।” इस 
अध्याय में ४९ इलोक गन्धयुक्ति विषयक है। 

कल्किपुराण में देवपुजा के निमित्त गन्धद्रव्य--कल्किपुराण के ७३वें अध्याय 
में पॉच प्रकार की गन्ध देवपूजा के निमित्त प्रीतिदायक बतायी गयी है--चूर्णीकृत, 
घृष्ट, दाहाकर्षित, सम्मदेज और प्राण्यगोद्भव । इनमे से गन्धचूण्ण, गन्धपत्र और फूलों 
का चूर्ण 'चूर्णीक्ृत” वर्ग मे है। ये पिसे हुए पदार्थ है। जिनकी गन्ध घिसने से गुण 
प्रकट करे, जैसे चन्दन या अगुरु, वे दूसरे 'घृष्ट” वर्ग के है। जो जलाने पर या आग के 
संयोग से गन्धगुण विस्तीर्ण करे वे “दाह्मकर्षित” वर्ग के द्रव्य है, जैसे देवदारु, अगुरु, 
ब्रह्मशाल, शारान्त चन्दन, प्रिय आदि । जिनका रस निचोड़कर सुग़न्ध द्रव्य के रूप 
में व्यवहार में आता है, वे 'सम्मंदंज” वर्ग के कहलाते है, जैसे बिल्व, तिछक आदि। 
मुगनाभि से निकली कस्तूरी “ प्राण्यंगज” है, क्योकि मृग के कोष से यह उत्पन्न होती है।' 


पुष्पेबकुलजातीनां तथान्येषां सुगन्धिभिः ॥ 

छायासु शोष्यमाणस्थ वासना कियते तु या । 

वासना सा विनिदिष्टा कर्मेंतच्चाष्टमं शुभम्‌ ॥ (वि० ध० पु० २।६४।१-१६) 
१. गनन्‍ध व सम्यक शुणतं पुत्रों बेतालभरवो । 

चर्णीकृतो वा धृष्ठो वा दाह्मकषित एवं वा ॥॥ जनक 
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पूजा की पाँच सामग्रियाँ बतायी जाती है--“गरन्ध पुष्पं च धूपं च दीप॑ नैवेद्यमेव च” 
(कल्कि० ७३।१०१) । कल्किपुराण में धूप का विस्तृत विवरण दिया गया है। धूप 
वह है जिसका काष्ठ आदि अग्नि पर छोडते से धूम उत्पन्न हो और वह धूम नाक 
में मनोहर गन्ध की भावना दे। धूप निम्न पदार्थों से तैयार की जाती है--चन्दन, 
सरल, शाल, काली अगर, उदय, सुरथ स्कन्द, रक्तविद्रुम, पीतशाल, विमर्दी काशरू, 
नमेरू, देवदारु, बिल्वसार, खदिर, सन्तान, पारिजात, हरिचन्दन और वल्लभ । इनके 
अतिरिक्त कप्र, श्रीकर, श्रीहर, आमक, वराहचूर्ण, उत्कक, जातीकोष, कस्तूरी आदि 
का प्रयोग भी धूपो में होता है। ये सब प्राण को प्रिय रूगनेवाली धूपे पाँच प्रकार की 
है--निर्यास (गोंद आदि), पराग, काष्ठ, गन्ध और कृत्रिम ।! 

भिषगाय॑ को अभिधानसञ्जरी और अमरकोश में धृपद्रव्य--केरलर प्रदेश मे 
अंभिधानमंजरी ग्रन्थ का प्रचार है। इस निघण्टु भ्रन्थ के तृतीयवर्ग में (मदनादिगण 
वर्ग मे) गन्धद्रव्यों का अच्छा उल्लेख है। इनमें से कुछ का उपयोग धृपद्वव्यों में भी 
होता है । 


रसः सम्सर्दजो वापि प्राण्यंगोदभव एवं वा । 
गन्धः पञ्चविधः प्रोक्‍्तों देवानां प्रीतिरायकः ॥। 
(कल्कि पुराण अध्याय ७३, पत्र १८९) 

एवं वा कथितो दीपो धूप व शुणुतं सुतो । 
नासाक्षिरन्ध्रसुखदः सुगन्धोश्तिमनोहरः ॥ 
दह्मसानस्य काष्ठस्य प्रयतस्यतरस्थ च॑ । 
परागस्थाथवा धुमोनिस्तापो यस्य जायते ॥॥ 

स घूप इति विज्ञेयों देवानां तुष्टिदायक: । 
राशीकृतेने चेकत्र तेद्रेव्यं: परिपुजयेत्‌ ॥ *** 
यक्षयूपो वक्षघूपः श्रीपिष्ठोष्गुरुक्षझर: । 
पत्रिवाहः पिण्डधूपः सुगोलः कण्ठ एव च्‌ ॥ 
अन्योन्ययोगनिर्यासा धूपा एते प्रकीतिताः। 
एतेविधूपयेहेवान्‌ धुमित्तिः क्ृष्णवर्त्मता ॥ 

य्षां धपोद्भवेर्ध्राणिस्तुष्टि गच्छन्ति जन्तवः । 
निर्यासइच परागइ्च काष्ठं गन्ध तथेव च॑ ॥ 
कृत्रिसद्वेति पड्चेते धपाः प्रीतिकराः पराः । 
न यक्षधूपं वितरेन्माधवाय कदाचन ॥ (कल्कि० ७३३२-४४) 


ते 
+ 
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इसी प्रकार अमरकोद् में भी गन्षद्रव्यों की सूची कई स्थलों पर है--रक्‍्त 
चंदन, चन्दन, जातीकोश, जातीफल, कर्पूर, अगृरु, कस्त्री, ककोल (यक्षकर्दम) 
आदि को अमरकोश मे शरीर पर लगानेवाले अनुलेपों मे, वर्ति मे (अगरबत्ती आदि के 
समान बत्तियो के रूप में), वर्णक के रूप मे (रग देने के रूप में) और वास-योग 
(सुगन्ध संबंधी नुसखो) आदि से प्रयोग करने के निमित्त बताये गये है । 

सोमेश्वर के मानसोल्लास में घृपभोग---चालुक्य वश के नृपति सोमेश्वर ने ११३० 
ई० के निकट सानसोल्लास की रचना की । इसमें एक परिच्छेद धृूपभोग (विशति ३. 
अध्याय १९) नाम से है।' इसमे गन्ध द्रव्यों की सूची इस प्रकार है-लाक्षा, गुग्गुल, 
कर्पूर, राल, कुण्टुर, सिलहक (या सिह्नक), श्रीखण्ड, दार, सरल, लघुकोष्ठ, वालक, 
मांसी, कुकुम, पथ्या, कस्तूरी, पूतिबीजक, शखनाभि, नख। इन्हे बराबर लेकर चूर्ण 
करके चीनी, मधु, घी और गुड़ के साथ मिलाये। फिर दुगुना लघु (382०८ँ०7॥) 
और कर्पूर मिलाये, तो अच्छी धूप तैयार होती है। गुड के साथ पिण्ड बनाकर इनकी 
पिण्डधूप भी बनायी जा सकती है। पानी, मधु और घी के साथ पीसकर इनकी बत्ती 
तैयार की जा सकती है। धूपबत्ती के प्रयोग का विस्तृत विवरण मानसोल्लास में है। 

१. गात्रानुलेपन वर्तिवंर्णंक स्थादू विलेपनम्‌ । 
चूर्गानि वासयोगाः स्पुर्भावितं बासितं त्रिबु॥ (अस्तर०, पंक्ति १३४०-१ ) 

२. सानसोल्लास, बड़ोदा, १९३९, भाग २, पृु० १४४-१४५ , 

३. अधघुना घ्पभोगोष्यं व्यंत्त सोरभोत्कटः । 
रक्षा गग्गुल कर्पररालकुप्टुरुसिल्हकस्‌ ।। 
श्रोसण्ड दार सरल लघुकोष्ठ वर बालक: 
सांसी कुंकुम पथ्या व फस्तुरीपूतिबीजकः । 
शंखनाभिनलेश्चेव सिता मधु घृतं गुडः । 
समान्येतानि चर्णानि द्रवद्वव्यं विहाय च्‌॥। 
दविगण लघु कपूर चर्णधूपोध्यमृत्तमः । 
एतान्येब हि सिल्हेन सिश्रयन्मधुसपिषा ॥ 
गूडेन पिण्डयेत्पश्चात्‌ पिण्डघूपों बरो मतः 
द्र्याण्येतानि तोयेच पिष्ठानि सघुससपिषा ॥ 
बरतिरूपाणि शुष्काणि वरतिधूपो मनोहरः । 
रीतिरृष्पमयों वापि सुवर्णघटितोष्थवा ॥ (सावसोल्लास, १६ ९७-१०२) 
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रसरत्नाकर में गन्धवाद--नित्यनाथ सिद्ध की यह रचना १३वीं शती की कही 
जाती है। इसके वादि-खण्ड के नवम अध्याय में एक इलोक है, जिसमे रत्त बनाने की 
विद्या और गन्धवाद का बड़ा महत्त्व दिखाया गया है । इसी खण्ड में चन्दन बनाने, 
कपूर बनाने, कुकुम बनाने, कस्तूरी बनाने, दिव्य धूप बनाने और पृष्पद्गुति तैयार 
करने की विधियाँ दी गयी है । 

दिव्य धूप--कस्तूरी, शशि, कुंकुम, नख, मासी, सर्जरस, मुस्ता, काला अगुरु, 
शक्कर और चन्दन--इन दसो को पीसकर चूर्ण कर ले, फिर इसमे बराबर भाग 
गुग्गुल मिलाकर एक साथ कूटे, फिर तेल मिलाकर लछोह की मूठ से पत्थर पर इसकी 
बत्ती बनाये । इस बत्ती का सिरा जलाये, ज्वाला को फुंककर बुझा दे। इस प्रकार 
दिव्य धूप तैयार होगी, जो मत्र-सिद्धि मे छाभकर है ।' वराह मिहिर की बुह॒त्संहिता 
(७६।६-१६) मे गन्धयुक्ति का प्रकरण भी धूप आदि के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। 

पुष्पदुति--जातीपुष्प एक पल, पिसा टंकणक्षार एक निष्क, शहद तीन निष्क, 
इन सबको एक साथ घोटे और वज्ौीक्षार मिलाकर कपड़े में बार-बार छानकर सात 
दिन धूप में सुखाये । धूप में मिट्टी या कॉच के पात्र में रखे, ऊपर से पानी से भीगा 
कपड़ा ढक दे । ऐसा करने से पुष्प की द्वुति शीघ्र तैयार हो जाती है। जातीपुष्प के 


१. संसारे सारभूतं सकलसुखकर  सुप्रभूतं घन वे, 
तत्साध्यं साधकेद्रेगुसमुखविधिना वक्ष्यते तस्थ सिद्धथे । 
रत्नादीनां विशेषात्तरणमिह शुभ ग्ंधवाद समग्र, 
जशञात्वा तत्तत्सुसिद्ध ह्मनुभवपथर्ग पावन पण्डितानाम्‌ ॥ 

(श्री जे० के० शास्त्री (१९४०) द्वारा प्रकाशित रसरत्नाकर, बादिलण्ड, 
९१) 

२. जऋऋमोत्तरगुर्ण कुर्यात्‌ कस्त्रीशहिकुंकुमस । 
नखमांसी स्जरसं मुस्ता कृष्णागुरुः सिता ॥ 
चन्दन च्‌ दशेतानि चणितानि विसिश्नयेत्‌ । 
चूर्ण तुल्यगृग्युलुभिः सर्वभेकन्न कुट्टरयेत्‌ ॥ 
स्तोक स्तोक॑ क्षिपेत्तेल शिलायां लोहमुष्टिना । 
दिनमेक प्रयत्नेन वरतिकां तेन कारयेत ॥ 
तदयग्रंज्बलित कुर्याज्ज्वालां निर्वार्य तत्क्षणात्‌ । 
देवानां दिव्यधूपोध्य मंत्राणां साथने हितः । (रसरत्नाकर, ९॥१२०-१२३) 


भारत का प्रादौन गन्धशास्त्र और गन्धयक्ति ८१९१. 


समान इसी प्रकार अन्य पुष्पों की द्रति भी बनायी जा सकती है, जो गधवाद में सुगन्ध 
के रूप में प्रयोग की जा सकती है। 
गयाथर का गन्धसार--डा० प० क्ु० गोडे ने गंगाधर के गन्धसार और एक और 

प्रन्थ गन्धवाद का उद्धार करके यह स्पष्ट कर दिया कि गन्धवाद भी एक शास्त्रीय 
विषय हमारे देश में परम्परा से माना जाता रहा है ओर इस पर भी पुरानी रचनाएँ 
भाप्त हैं। वराहमिहिर (सन्‌ ५०० ई०) के प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहतसहिता में गन्धशास्त्र 
की चर्चा भी महत्त्वपूर्ण है । 

गगाधर के गन्धसार की एक प्रति डा० परशुराम कृष्ण गोडे को श्री पं० रंगाचार्ये 
रेड्डी के संग्रह मे भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना के पुस्तकालय मे मिली। यह हस्त- 
लिखित प्रति लगभग २०० वर्ष पुरानी है, जिसमे ४९ पत्रो पर ग्रन्थ लिखा गया है। 
इस प्रति के १-२७क पृष्ठ तक तो गन्धसार ग्रन्थ है, फिर इसके आगे ४९ पृष्ठ तक 
गन्धवाद ग्रन्थ है, जिसकी साथ-साथ मराठी टीका भी है । 

गन्धसार के प्रारम्भिक इलोकों मे ही लेखक ने गन्धशास्त्र की उपयोगिता बतायी 
है। इसकी सहायता से देवों की अचना में सजीवता आ जाती है। इससे मनुष्य 
पुष्टिमान्‌ होते है, तीनों वर्ग के फल को यह देनेवाला है । दरिद्वता को दूर करता है। 
राजाओं को इससे तुष्टि प्राप्त होती है और विदुग्ध वनिताओं के चित्त को यह 
आनन्द देनेवाला है।' 


१. यद्चीक्षीरेण संयुक्त शुद्ध वस्त्र पुनः पुनः । 

आतपे शोषितं कुर्यादित्येचं दिनसप्तकम्‌ ॥ 

जातीपुष्पपलूक तु निष्क॑ चणितर्टकणम्‌ । 

क्षौद्र निष्कत्नयं योज्यं सर्वसेकत्र छोलयेत्‌ ॥ 

मुत्पात्रे घारयेद्‌ घर्मे रम्ये वा काचभाजने । 

आच्छादयत्तु वस्त्रेण जलूसिक्तेन तत्क्षणात्‌ ॥ 

द्रवंति तानि पुष्पाणि युंज्याद्योगेषु तदद्ृवम्‌ । 

अनेनेव प्रकारेण पुष्पाणां च पृथक पृथक्‌ । 

ब्रतिः कार्या सुगन्धानां गन्धवादेषु योजयत्‌ ॥॥ (रसरत्नाकर, ९१२८-१३१) 
देवानां शुभगंधध॒पसहितस्यार्चाविधेरपेकम, | 
नुणां पुष्टिकरं ज़िवर्गफलदं स्वस्याप्यलक्ष्मीहरम्‌, 

राज्ञां तोषकरं विदग्धवनिताचित्तप्रमोदप्रदम, 

शास्त्र सच्छुभगंधशासनमतो दिक्लमात्रसत्रोच्यते ॥ (गंघसार, १४४-५) «' 


हम 


८१२ धाचीन भारत में रसायन का विकास 


प्रस्तुत ग्रंथ में तीन प्रकरण है--१. परिभाषा प्रकरण, २. ग्रधोदकादि नाना 
गधोपयोगी प्रकरण और ३. निषण्ट्‌ परिसार निधण्टु परीक्षादि प्रकरण । 

इन प्रकरणों के विषय नाम से ही स्पष्ट है । पहले प्रकरण में शास्त्रीय परि- 
भाषाएँ है । दूसरे में गधोदक, पारिजात, मुखवास, गधतैल, वर्ति, निर्यास, जलवास, 
स्थदु, धूलन आदि तैयार करने की विधियाँ है। तीसरे में गन्ध द्रव्यों की सूची है, 
जिसके अन्तर्गत पत्रवर्ग, पुष्पवर्ग, फलूवग, त्वक्‌ू-वर्गं, काष्ठवर्गं, मूलवर्ग, निर्यासवर्गं 
और जीववर्ग है। फिर इनकी परीक्षाएँ दी गयी है। 

परिभाषा प्रकरण में गगाधर ने गन्धशास्त्र सबधी छ : कर्म बताये है! (अग्निपुराण 
में आठ हैं )--भावन, पाचन, बोध, वेध, धूपन और वासन । गधचूर्ण को अस्‍्ब द्रव्यों 
([0705) के' साथ भिगोकर रखने का नाम भावन है। भावन के बाद पाक 
करने (777०777£2 ०7 6०००८४०॥) का नाम पाचन है। पाचन के बाद गन्ध- 
द्रव्य की गन्ध को फिर से व्यक्त कर देने का नाम बोधन है। इसके बाद इसी प्रकार 
की कोई विधि बेधन है (यह इस ग्रन्थ में स्पष्ट नही है) । सुगन्धि द्वव्यों को अग्नि के 
संयोग से धूमवत्‌ प्रसारित करने का नाम धपन है। फूलों की गन्ध से अन्य पदार्थों मे, 
जैसे तेल में सुगन्धि बसा लेने को वासन कहते है । 

इस प्रसंग में पाचन कम के अन्तगंत गगाधर ने पुटपाक, गतंपाक, वेणुपाक, दोला- 
पाक, खर्परपाक, बेजप्र-पाक, हसपाक और कालपाक का उल्लेख किया है। पत्तों 
में बॉघकर ऊपर से मिट्टी का छेप कर अग्नि में पकाने का नाम पुटपाक है । पात्र को 
गन्ध-द्रव्य से भरकर ऊपर से मिट्टी से बन्द करे और गड्ढे में रखकर ऊपर से आग 
जलाये, तो यह गतंपाक हुआ । गन्धद्रव्य को बॉस की नली में बन्द करके पकाये, 
तो वेणुपाक हुआ गंध द्रव्य को भाण्ड मे रखकर भाप से इसका स्वेदन करे तो यह 
दोलापाक हुआ | बड़े खपर का पुट बनाकर नीचे से आग जलाकर गन्धद्रव्य को 
सुखाये तो यह खरपरपाक हुआ । बाह्य और आस्यन्तर का परिवर्तन करके द्रव्य को 
बीच मे प्रविष्ट कराके जो विशेष पाक पुटपाक से मिलता-जुलता है, उसे बेजपुर पाक 
कहते है । स्थूछ भाण्ड मे रखकर आग पर गरम करने को हंसपाक और अन्न के ढेर में 
रखकर पाक करने को कारूपाक कहते है ।* 


१. भावन पाचन बोधो वेघो धृपनवासने । 

एवं षडत्र कर्माणि द्रव्यघक्तानि कोविदे: ॥ (गन्धसार, १-६) 
२. पिष्ट्वा गन्धांबुनि द्रव्याष्युक्तान्याछोड्य भावयतु । 

भाव्यं संशोषयेत्पश्चादेवं वारांस्तु पंचषान्‌ ॥ 
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गंगाधर ने दूसरे प्रकरण में गधजलू आदि बनाने के विधान दिये हैं। तींसरे 
प्रकरण में द्वव्यो का वर्गानुसार विभाजन इस प्रकार किया है-- 

पत्रवर्गं---ताछीसपत्र, झूछ, रामकर्पूर, प्रतापा, दमन, मूर्वा, तुलसी । 

पुृष्पवर्ग-->लवग, कुकुम-केसर, केतकी, कदब, बकुल, सुरपुनाग, शतपुष्प, 
मालती, जाई, माधवी, कुंद, मुचकुद, चम्पक, सुरपुष्पी, प्रियगु, शोफाली । 

फलवर्ग--मरिच, ककोल, सुक्ष्मंछा, स्थुलैठा, जाईफलू, रेणुका, हरीतकी, 
आमलछूकी, लताकस्त्री, चोरपुष्पी, सोंफ, धनिया (धानक), विहाणीं, 
शाडिल्य, श्रीफल, सरेसी । 


कुर्याद्‌ भावनमेतस्यात्पाकःस्थाद्‌ बहुधा यथा । 
पंचपत्रपुटाबद्ध  मुल्लिप्तं॑ चांगुलोन्नतम्‌ ॥ 

पच्चेत्‌ कारीषके वह्नौ पुटपाकोध्यमीरितः । 

गर्ते पात्र गंधगर्भ कृत्वापूर्य सुदावटस्‌॥ 
प्रज्वाल्योउग्तिस्तदुपरि गतेपाकों भवेदयम्‌ । 
नलिकां द्रव्यगर्भा तु रोहे कुर्याद्‌ विमुद्रितम्‌ ॥ 
सप्ताह वेणुपाकः स्थादग्नौं वा स्वेदनेंडबुना । 
वस्त्र गन्धद्रव्यगर्भ भांड संमुद्रितितरा ॥ 

स्वेद्॑ गंधांबुवाष्पेण दोलापाके विधिस्त्वयम्‌ । 
सभावनाइस्व॒द्रव्यगर्भे पुटितकपेंटे ॥ 

मुद्रिते मुद्रितब॒हत्सुखपरपुट न्यसेत्‌ । 

तले प्रज्वालयद्‌ वल्नि यावदंतःस्थितं जलम्‌ ॥| 
शुध्येत्खपरपाको5्यं सातुलुंगांतरे स्थितम्‌ । 
अपनीय ततो बाह्माभ्यंतरं परिवत्यं च॑ ॥ 

द्रव्यं तन्मध्यर्गं कृत्वा विपचेत्पुटपाकबत्‌ । 
पाको5यं बेजप्रः स्यथाद्‌ बिल्वें तद्वच्चकारभः ॥ 
शिग्रुमूलाभ्यंतरे च तद्वत्पाकस्तु मूलजः ॥ 

भाण्ड गंघद्रव्यगर्भ मुद्रितं जलपुरिते ॥ 

स्थले भांडे स्थितं पाकाद हंसपाकोध्नले भवेत्‌ । 
स्याद धान्यराशिमध्यस्थे कालपाकश्चिरेण सः ॥ (गंधसार, १७-१७) 


<१९४, प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


त्वकू-वर्गं--कर्पूरत्वक, तज, लवगत्वकू, थैलवालुक, एलाबालुक, नली, 
खर्जूर कौश, अशोकत्वक्‌, रूगतु । 
काष्ठवर्गं---चन्दन, अगुरु, रक्तचन्दन, देवदारु, मजिष्ठा, इक्षु। 
मूलवर्ग--कूण, पुृष्करमूल, भद्रमुस्ता, गधमुस्ता, महासुगन्ध, गाठिवन, थुणेरा, 
वाल, उशीर, छामज्जक, जटामासी, कर्चूर । 
नियसिवर्ग--कर्प्र, सिल्हरस, बोल, गुग्गुलू, श्रीवास, सरल, राल, शर्करा । 
जीववर्ग--कस्त्ूरी, सयाल, सखी, घृत, मधु, मयण, लाक्षा, वंशलोचन । 
पद्मश्री द्वारा बॉणित गन्धद्रव्य--पद्मश्नी नामक एक बौद्ध विद्वान का सन्‌ १००० 
ई० के लूगभग का एक ग्रन्थ नागर-सर्वस्व है, जिसका सम्पादन बम्बई से श्री टी० 
त्रिपाठी ने १९२१ में किया है। इस रसग्रन्थ की टीका नेपाल के जगज्ज्योतिर्मल्ल 
ने १६१७-३३ ई० में की । इस ग्रन्थ में एक प्रकरण गन्धाधिकार है जिसमें गन्ध- 
द्रव्यों की सूची निम्त प्रकार से दी है --- 
केशपटवास--नख, कर्पूर, कुंकुम, अगुरु, शिल्हक, सित-शकरा । 
कक्षवास--पत्रक, दैलज, शिल्हक, कुंकुम, मुस्ता, अभया, हरीतकी, गुड । 
गृहवास--कस्तूरी, कर्पूर, कुकुम, नख, मांसि (जटामांसी), वाल (चन्दन), 
अगुरु, गुड़ । 
मुखवास--जातीफल, कस्तूरी, कर्पूर, आम्ररस, अगुरु, शिल्हक, मधु, गुड़, 
सिता (शकरा)। 
वदनवास (राजाओं के निमित्त)--त्वकू, एला, मासि, शठी, अगुरु, कुंकुम, 
मुस्त, घनचन्दन, जातीफल, लवज्भ, कद्छील, कर्पूर, वंशलोचन, शर्करा, 
सहकार (आम्ररस)। 
जलवास (राजाओं के निमित्त )--सूक्ष्मेछा, कस्तूरी, कुष्ट, तगर, पत्र, चंदन, 
(इसका नाम मलयानिल जलवास भी है) । 
पूगवास (राजाओ के निमित्त)--हुष्ठ, तगर, जातीफल, कर्पुर, लूवंग, एला, 


पुगफल । 
स्‍्तानीय चूर्णवास--त्वकू, अगूरु, मुस्त, तगर, चौर, शहठी, भ्रन्थि, पर्ण, नख, 
कस्तूरी । 


चतु:सम--कस्तूरी, कर्पूर, कुकुम, चन्दन । 
उद्वतन (राजाओं के निमित्त)--कस्तूरी, कर्प्र, चन्दन, शैकेय, नाग (नागय- 
केशर ), अगृरुक । 
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चूर्ण (राजाओं के निमित्त)--शैलूज, वाल, लूवग, त्वक्‌ू, पत्र, सुरभि शिल्ह, 

तगर, मासी, कुष्ट । 

रतिनाथ धूपवत्ति--कर्पूर, अगर, चन्दन, पूति (पूतिकरज्ज), प्रियगु, वाल 

मांसी । 

रतिनाथकाता धूपवरत्ति--नख, अगुरु, शिल्हक, वाल, कुन्दुरु, शैलेय, चन्दन, 

श्यामा । 

मदनोदभव दीपतवर्त्ति (राजमहरू के निमित्त )--देवदारु, मरुवक, मुस्त, छाक्षा, 

अगुरु, शालचूर्ण, कर्पूर । 

दीपवरत्ति---गन्धरस, अगुरु, गुग्गुल, सर्जरस, पृति, कर्पूर । 

गंबवाद सें गन्धद्रव्यों का उल्लेख--पहले कहा जा चुका है कि गन्धसार के साथ 
ही श्री परशुराम कृष्ण गोडे को उसी हस्तलिखित प्रति मे गंधवाद नाम की एक कृति 
भी मिली, जिसके साथ मराठी टीका भी थी । इसके लेखक का पता नही चल सका । 
इसमे दिया हुआ एक' योग नीचे दिया जाता है। 

८ पल मासी, ८ पल बकुल या मौलसिरी, ८ पल सेवंती, ८ पलक लवंग, ८ पल 
आवाँ हलदी, ८ पल गाठि, ४ पल नख, ४ पल शैलूज, ४ पल दवणा, ४ पल मरु, ४ पल 
ब्रह्मी, ४ पल सेला रस, कर्चुर १२ पल, चंपकलिका १२ पल, भद्गवमुस्ता २० पल, पत्रक 
२ पल, पुनाग २ पल, कोष्ठ २ पछ, हलदी १ पछ, जायफल १ पल, गेरू ह पल । इन्हे 
तीन बार कपडे मे छाने । नख को घुत में पकाये और शिलारस की भावना दे। रात्रि 
में पुष्पवास कराये (फूलों के साथ बसाये) । इस प्रकार राजा के योग्य, पित्तनाश 
कारक और स्त्रियों को वश में करनेवाला योग तैयार होता है ।' 


१. भांसी बकुल सेवंती लवंगाम्रनिशा पृथक्‌। 
अष्टभागं न्‍्यसेच्चान्यें गांठिनलइच दोलजम्‌ ॥॥ 
दवणा भर ब्रह्मी व सेलारस पृथक चतुः। 
कर्चरः चंपकलिका पुथक्‌ द्वादश भागिका ॥ 
बिशति भद्बमुस्ता चर पत्र पुंनागकोष्ठयों:। 
पृथभागिक योग्य निशा ज्याज्या पल पलम्‌ ॥। 
पलार्ड खर्णव गुरुकच त्रिवारं वस्त्रगालितम । 
नख घृतपाच्यं चर परचात्सिलारसस्तथा ॥ 
पुष्पवासं न्‍्यसेद्रात्रौं राजयोग्यं च पित्तहा। (गंधवाद) 
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मराठी टीका की भाषा से अनुमान होता है कि यह टीका १५वीं शती के मध्य भाग 
में अथवा १६वीं शती के आरम्भ मे लिखी गयी होगी । 

गन्धवाद ग्रन्थ में कई विशेषताएँ प्रतीत होती हैं। इसमें भोजराज (सन्‌ 
१०५०) का नाम आया है--“भोजराज-कृत वादि” (पत्र ३८) । एक बुका (बुक्‍्का 
चूर्ण ) का रचयिता सिहण बताया गया है, जो यादववंश का राजा था (सन्‌ १२१०- 
१२४७) ।' सुगन्ध तैयार करने मे काँच की बनी कृपी का भी एक स्थलरू पर उल्लेख 
है।' एक स्थलू पर कम्बल में से छानने की ओर मराठी टीका में सकेत है-- 
“कांबलेनि गालुनि घेइजे” (पत्र ३८) । पातालयत्र और नालका यत्र का भी इसमें 
उल्लेख है (पत्र ४०, ४५) । दारुचिनी (पत्र ३५), दारूचिनी (पत्र ३६) शब्द 
का भी प्रयोग हुआ है। हाब्सन-जाब्सन (7०00807-]00500) के अनुसार दन 
शब्दों का प्रयोग सन्‌ १५६३ और १६२१ ई० में भी पाया जाता था। चारियरक का 
खोबरा ( (०७४० ) या खोपडा शब्द भी रूगभग इसी काल का है। अत. गन्ध- 
वाद और उसकी मराठी टीका सन्‌ १३५० और १५५० ई० के बीच की मात्री जा 
सकती है। 

गुलाबजल और गुलाब के इत्र का भारत में प्रयोग--रघुनाथ पडित (सन्‌ 
१६७६ ई० ) ने अपने राज व्यवहारकोश मे भोग्य वर्ग के अन्तर्गत “अत्तर” को पुष्प- 
सार बताया है, ओर गुलाबजल के अर्थ मे गुलाब शब्द का प्रयोग किया है (गुलाब 
का अर्थ गुलाब फूल नही) ।' गुलाब-इत्र का आविष्कार संभव है कि नुरजहां ने' 
सन्‌ १६१२ ई० में जहाँगीर से विवाह करते समय किया । इसलिए इसका नाम 
इत्र-इ-जहाँगीरी भी मिलता है। 

आइन-ए-अकबरी (सन्‌ १५९० ई०) में लिखा हैं कि अकबर ने अपने को सोने, 


१. “पंतिक म्हणता अगर ।” तेल्या, 'घृज्र म्हणता छोबान”, पाि, बक्ुछ पुष्प, 
पुनाग, छलीरा, एला, कालावाला, बोल, चंदनये लिया, तवक्षी, कोसूँ, “भागढ- 
पुष्प म्हणता दवना”, निवेला, तवक्षीर, आंडि, सेवंतिफुल, “हा बुका सिंघर्ण 
निफजविला--मराठी टीका, पत्र ३०१ 

२. सतपन्न, जायल, करबाल, जवदाणा, गंधराज, तिल़ेल, मारूतिपुष्प, “काप्त- 
कुपिय ठेविज (सराठी दीका, पत्र ३४) । 

३. अत्तरः पुष्पसारः स्थाद्‌ वस्तुसारोइकंतामकः । 

सकरन्दो गुल्ाबःस्यात्‌ फेसरं जाफरा भवेत्‌ ॥ (राजव्यवहारकोद, भोग्यवर्ग ९२) 
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पारे, कच्चे रेशम, कृत्रिम सुगन्धो, कस्त्री, रूह-तृतिया आदि से तुलवाया | आइन- 
इ-अकबरी से सुगन्ध-उपयोग सबंधी नियमों के विस्तृत वर्णन दिये हैं। इसमे सन्‍्तोक 
(जिसमे चोआ, चमेली, गुलाबजल आदि होता था), अरगजा, रुह अफज़ा, उबठन, 
अबीर मया, बेखुर, अबीर अकसीर आदि के बनाने का उल्लेख है। इनके तैयार करने 
की विधियों में गुलाबजल का बराबर उपयोग किया जाता था (पृ० ६६-६८) । 
अबुल फज़ल ने प्राकृतिक सुगन्धो का भी उल्लेख किया है, जैसे अम्बर, छोबान, कपूर, 
कस्त्री' आदि | चोआ ( ८7एए० १ ) बनाने के संबंध में इस ग्रल्थ में एक अधः- 
पातना यंत्र का भी उल्लेख हुआ है। आइन-इ-अकबरी में फूलों की विस्तृत नामा- 
वली दी हुईं है। 

गुलाबजल बनाने की कला का विकास सभवतः खलीफा मामून के समय में सन्‌ 
८१०-८१७ ई० के लगभग फारस में हुआ । बगदाद के कोष मे फारेसिस्तान से प्रति 
वर्ष ३०,००० बोतल गुलाबजल आया करता था (इब्न खल्दून के उल्लेख-अनुसार) । 
अरबवासियो ने गुलाबजरू बनाना यूरोपवालो को सिखाया । स्पेन में अप्रैल महीने 
में गुलाबजलू तैयार किया जाता था। सन्‌ ९६१ ई० के एक विवरण से ऐसा संकेत 
मिलता है। शीराज़ का गुलाब तो फारस और भारत दोनो में प्रसिद्ध था। सन्‌ 
१६६४ में कीम्पर ((८०777०:) ने फारस का भ्रमण किया। उसने उस समय 


१. आइन-इ-अकबरो, ग्लेडविन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, १० ५४७ (१८९७) 

२. अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है--- 577थी [९०८४ ० ॥487प7%7 ४००5 $प 
900. - 3 एक्चाए०ज़याव्टॉपटत पठछउलों,..पलत॑. जाती. हप्री०००#॥5 
८4)... ००प्राए05९० ठा लैं॥ए ०00०7 ब्या्त द्रा08 जिक्षा, 2 भाभी 
37208 ३8 ]९६ ४६ 7८ ग्रल्णैं: रण पाल ए०छलं, जगत 45 9क्‍9००व 
मफलाहत थ ३१00० एलछर्ट, छढएिभ०्त 8६ 07० 00007, भरार्द 
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ए66 एटछ् 278ए ६0०प८ 408 $पाि06. "07 (॥९:6 78 744 7007 
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भी शीराज के भभकों का उल्लेख किया है, जो गुलाबजल तैयार करते थे। गुलाब 
तो कश्मीर के भी इस समय ख्याति पा चुके थे। भारतवर्ष में गुलाब बाहर से नही 
आया, क्योकि पहाडी जंगलो में गुलाब की एक बहुत पुरानी जाति इस देश में विद्य- 
मान थी । 
कन्नौज मे गुलाब के इत्र के जो कारखाने है, वे पहली बार फारस से बसरा होते 
हुए, और अरब से भी इस देश में आये, और इसका धन्धा फिर गाजीपुर में फेछा। 
लुक लोग गुलाब-इत्र का व्यवसाय यूरोप में ले गये । 
गाजीपुर, छाहौर और अमृतसर मे गुलाबजरू ओर इत्र का धन्धा दो शत्तियों से 
पुराना है। यह आइचये की बात है कि भारत का सबंध फारस, बेबीलोन, मिस्र, 
यूनान, रोम आदि से बहुत पुराना रहा है, फिर भी सस्कृत साहित्य मे गुलाबजरू और 
इसके इत्र का पुराना उल्लेख नहीं मिकता। बिहारीसतसई (१६०३-१६६३) में 
कई स्थलो पर गुलाब शब्द का प्रयोग फूल और गुलाबजल के अर्थ में हुआ है--- 
औधाई सीसी सु लषि, बिरह बरी बिलहूछात । 
बीच हि सूखि गुलाब गौ, छीटो छुअन न गात ॥ 
महाराज दौलतराव सिन्धिया (१७८०-१८२७ ई० ) के दरबार में स्थित शिव 
कवि ने अपने बागविलास मे गुलाब की खेती के सबध में लिखा है--- 
जल दे आदशिविन मास में, पुनि सुनि लेइ जबाब । 
पूस॒ मास में कहूम कर, सीचो सरस गुलाब ॥ 
आवे कली गुलाब में, तब को सुनो विधान । 
कृष्णपक्ष भरि माघ में, नीर न दीजे जान ॥। 
पैबन्द सरस गुलाब को, अस सेवती सुजान । 
बहुरो सदा गुलाब को, जिगर एक अभिराम ॥ 
चम्पक तेल और इसका धन्धा--इस देश मे चम्पकतैल का प्रचलन बहुत पुराना 
है । भारतीय विद्या में श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने इस तैल के इतिहास के सबंध में 
एक शोधपूर्ण निबन्ध लिखा है, जिसमे से कुछ उद्धरण हम यहाँ देंगे । पुराने सुभापितों 
में नारियो के अभ्यड्भ कर्म मे चम्पक तैल का उपयोग निर्दिष्ट है।' चम्पक फूल के 


१. अस्थाः पीठोपषविष्टाया अभ्यड्भं वितनोत्यसौ। 
लूसच्छोणि चलद्वेणि नटद्गुरुपयोधरम्‌ ॥ 
आवरत्त्यं कष्ठं सिचयन सम्यगाबद्धच वक्षोरुहकुम्भयुस्सम्‌ । 
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संबंध में साहित्य में अन्योक्तियो की भी कमी नही है। गंगाधर के गन्धसार में भी ' 
चम्पक और इसके गधतैल का उल्लेख है।' इसी प्रकार गन्धवाद ग्रन्थ मे भी चम्पक 
की कली, चम्पक फूल और इसके सुगधित तैल का वर्णन है ।' महाभारत के अरण्य- 
पर्व, गन्धमादत वन के विवरण में भी चम्पक का उल्लेख आता है---तथेव अम्प- 
काशोकान्‌ केतकान्‌ बकुलास्तथा।” वराहमिहिर की बृहत्संहिता (७६६) में भी 
गन्धसारवारा “भमजिष्ठया व्याप्रनखेन ०” यह इलोक है, जिसमे “चम्पकगन्धतैल' 
दब्द आया है। इससे स्पष्ट है कि आज से १५०० वर्ष पूर्व चम्पकतैल का प्रचकृूत 
इस देश में अच्छी तरह हो गया था । 

अमरकोश में चाम्पेय और चम्पक दब्दों का प्रयोग है । क्षीरस्वामी ने चाम्पेय 
और, चम्पक की व्याख्या इस प्रकार की है--चम्पा देश में उत्पन्न होने के कारण इसे 
चाम्पेय कहते है, भौरे इस पर मँडराते रहते है, इसलिए इसका नाम चम्पा है। 
चम्पक्‌ में सुकुमार शीतल सुगन्ध होती है।' 

जटासिह नन्‍्दी का एक काव्य सातवी शती का वरांगचरित है, जो डा० ए० 
एन० उपाध्याय ने सम्पादित करके बम्बई से १९३८ में प्रकाशित कराया | इस 


कासौ करालम्बिततेलपात्रा मन्दं समासीदति सुन्दरीं ताम्‌॥ 
वक्षोजौ निबि्ड निरुद्धथ सिचयेनाकुझ्चच् मध्य शनेः 
कृत्वा चम्पकतेलसेकसबला संपीड्य मन्द शिरः। 
पाणिभ्यां चलकद्भूणोद्यतपश्मणत्कारोत्तराभ्यां करो-- 
त्यभ्यड्भ परिपश्यतः सकुतु्क दोरन्तरं प्रयसः ॥ (२७-२९) 
(सुभाषित रत्नभाण्डागार, निर्णयसागर, बंबई, १९११) 
१. संजिष्ठया व्याप्रनखेन शुक्त्याख्कासकुष्टेन रसेन चूर्ण-तेलेन युक्तोक॑सयुखत- 
स्‍्ततः करोति तच्चंपकगन्धतेलम्‌ ॥ गन्धसार (पत्र ८, श्लोक २४) 
२. पल चत्वारि चांपेलतैल काष्ठ वसुपर्ल (गन्धवाद, पत्र ४१) 
३. सहाभारत, भंडारकर इन्स्टी० संस्करण (३११५५।४४ ) 
चाम्पेयदचम्पको हेमपुष्पकः। एतस्य कलिका गन्धफली स्थात्‌ ॥ 
(असरकोश, वनौषधिवर्ण, पंक्ति ७७५ ) 
५. घम्पादेशे सवः चाम्पेयः | चस्पुत्यते अलिभिः चम्पकः चम्पको5पि । आह च- 
खम्पकः सुकुमारशच सुरभिः शीतलइच सः। 
स्ास्पेयो हेसपुष्पटच कांचनः षट्पदातिथिः ॥ (घ० ५११४२) 
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काव्य मे अनेक गन्धद्वव्यों का उल्लेख है, जिनमें से चम्पा भी एक है।' कारण्डव्पूह 
नामक एक प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ में भी जेतवन के काष्ठपुष्पो के अन्तर्गत चम्पकपुष्प एव 
अच्यत्र चम्पकव॒क्षों का उल्लेख है । बाण की कादस्वरी में चम्पक-दल की बनी मारा 
का निर्देश है। सोमेश्वर के मानसोल्लास में (११३० ई०) में चम्पकगन्ध से बसाये 
गये तिंलतैल का वर्णन है।' मानसोल्लास में चम्पकफूल की मालाओं का भी 
वर्णन है।' शिवाजी की आज्ञा से रघुनाथ पडित ने जिस राजव्यवहार कोश की 
१६५०-१६७४ ई० में रचना की थी, उसमे भोग्यचर्ग के अन्तर्गत चम्पक का उल्लेख 
है । इसका लोकसमत नाम चांपेल दिया है । सुथ्रुत के पृष्पवर्ग में चम्पक की गणना 
की गयी है।' 

गोडे ने दो हस्तलिखित ग्रन्यों का उल्लेख किया है जो सन्‌ १७८७ ई० और 
१८२४ ई० के है। इन दोनों का रचयिता हकीस फरासिस था। यह फिरगी 
चिकित्सक था। इसके ग्रन्थ में, जिसे हकीसम फरासिस भी कहते है, १३ अध्याय 
है। इसके तीसरे अध्याय में आसवो के वर्णन के साथ-साथ गुलाब के फूल का भी 
उल्लेख आया है। पाँचवें अध्याय में अर्को के साथ-साथ गुलाब के फूछ का भी निर्देश 
है। दशम अध्याय मे जहाँ पाक और चटनी का वर्णन है, वहाँ फिर गुलाब का स्मरण 
किया गया है। इस रचना की भाषा में प्राकृंत, हिन्दी, उर्दू, मारवाड़ी, गुजराती और 
कई बोलियों मिली-जुली हैं ।' इस ग्रन्थ में गुलाब का अतर, गुलाब का पानी, गुलाब 
के फूल आदि की चर्चा तो है ही, गुलकन्द बनाने का एक नुसखा भी दिया हुआ है--- 


गन्धाचेनेश्चम्पकनागगन्धान्‌ मुर्त्या स्वगन्घैरतिशेरते तानू । 

घपप्रदानं: कुलकेतवः स्थ॒स्तेजस्विनः स्युवेरदीपदानेः ॥ (वरांगचरित, ७८) 

पुश्नागचम्पकोहासगन्धसंवासितेः तिलः । 

यन्त्रसम्पीडितेस्तेल गृहीत्वापस्पद्धमाचरेत्‌ु ॥ ( विशति ३, अध्याय २ ) 
(मानसोल्लास, भाग २, पृ०८१,१९३९६० ) 

चम्पक मल्लिकायुक्‍तं चम्पकान्यृत्पलें: सह | 

चम्पक सुरभीयुक्‍तं चम्पर्क पाठलान्वितम्‌ ॥ (मानसोल्लास, विद्ञति ३, 

अध्याय ७, पु० ९०) 


१ 


हु 


हे 


न्च्एं 
रस 


३ 


मल्लीतेले मोगरेल चमेलीजातितेलकम । 

तथा चस्पकतेल चांपेलमिति कीतितम्‌। (राजव्यवहारकोश, १५) 

५. चम्प्क रकतपित्तध्नं शीतोष्णं कफनाशनम्‌। (सुश्रुत, सुत्र० ४६, पुष्यवर्ग ) 
'ओीगणशाय नम॥। लिखत॑ फिरंगी फरासीका हकीसी ॥ अथ वैद्यकशास्त्र 


9) 


भारत का प्राचीन गन्धशास्त्र और गन्धयुक्ति ८२१ 


गलूकंद करणें साकर घवा १ खड़ी मिश्री १ गुलाब फूल व केशर”६ “चूर्ण” । 

अम्बर (४7702८275) का इतिहास--संस्क्रत में अम्बर शब्द का अर्थ 
वस्त्र और आकाश है। गन्धद्रव्य के सबंध में इस शब्द का प्रयोग पहले कभी नही 
हुआ । अम्बर संभवतः अरबी शब्द था, जो बाद को धीरे-धीरे इस देश की भाषाओं 
में हिलमिल गया । इसका उल्लेख जान माशेल ने अपने १६६८-७२ ई० के विवरण 
में किया है।' जे० फ्रायर नें (१६७२-१६८१ ई०) पूर्वी भारत और फारस का 
जो विवरण लिखा है उसमें एम्बरप्रीस (४70०8735) के सबंध में लिखा है 
कि धूमिल रंग वाली जाति की यह सबसे अच्छी होती है, छने मे यह मोम के समान है 
और इसमे बहुत अच्छी गन्ध है ।* अकबर के कक्ष मे अम्बर से तैयार किये गये योग 
धूप-द्रव्य के रूप में काम में आते थे।'* ट्रेवरनियर (सन्‌ १६७६) ने ट्रेवेल्स इन 
इंडिया ग्रन्थ मे अम्बर और अम्बरग्रोस के सबध मे कई उल्लेखनीय बातें कही 
हैं। वह लिखता है कि पता नही चलता कि यह कहाँ मिलती है और कैसे बन जाती 
है । पूर्वी देशों के समुद्री तटो पर यह बहुधा पायी जाती है और कुछ यूरोपीय तटो 
पर भी । मोजमबीक का गवर्नर प्रति वर्ष अपने साथ गोआ को ३०,००० पौड के 
मूल्य की अस्बरग्रीस ले आता है। 

बनियर और इब्न बतूता ने भी अपनी यात्राओं के विवरण में अम्बर का उल्लेख 


किया है। 


ईजुल पुरा (ण) है हकीम फरासीस ने कही ॥ भाषा बहुत बीचारी के करी ॥ 
प्रथम च्यारो ऋति वर्णन ॥ चेत्र वेशाख ज्येष्ठ सीत पाताल स्थान । रा 


अन्तिम वाक्य है ७“- 

“इज्जीरजुल ग्रंथे इजुल तीव हकीम फरासीस विरचितं फिरंगी हकीम 
अईजुल कृत कीताब हकोमी की संपूर्ण ॥ शके १७४६ तारणनाम संवत्सरे 
मार्गशीर्ष वच्च दशमी सौम्यवासरे हकीमी ग्रन्थ समाप्तः 

१. जान मार्शल इन इंडिया, आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, लंदन १९२७,प० ४८, ४१५ 

२. फ्रायर (+7ए०८८) का ट्रेवेल्स, हेक्लटसोसायटी, लंदन, १९१२, भाग २, 
पु० १४२॥ 

३. ग्लेडविन का आइन-इ-अकबरी का अनुवाद, १८६७ ई०, भाग १, पृ० ६५, 


६८, ६५९ ॥ 
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संभवत: समुद्र की लहरों के साथ समुद्रतट पर फेका गया यह कोई पदार्थ है। 
यह सफेद या काले रंग का होता है। 
निर्देश 
परशुराम कृष्ण गोडे---इनके कतिपय लेख, जो अब स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रका- 
शित हो रहे हैं-- 
(क) चम्पक तैल-भारतीय विद्या, ६, १४९ (१९४५) 
(ख) गंगाधर का गंन्धसार--जरनेू आवब्‌ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, १५ (२), ४४ 
(१९४५, सितम्बर ) 
(ग) अग्निपुराण में गन्धयुक्ति और गन्धसार-अडियार लायब्रेरी बुछेटिन, ९ (४) , 
१४२३ (१९४५) 
(घ) विष्णु धर्मोत्तर मे गन्धयुक्ति---जर्ने आव्‌ गंगाताथ झा, रिसर्च इचन्स्टीट्यूट, 
इलाहाबाद ३, २७९ (१९४६) 
(ह) नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में गन्धवाद--जनेल आव्‌ गंगानाथ कला, रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, ४, २०३ (१९४७) 
(च) गुलाबजल और गुलाब इत्र-स्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी, ८, १०७ (१९४६) 
(छ) गन्धवाद (मराठी टीका सहित )--न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी,७, १८५ (१९४५ ) ; 
स्टडीज' इन इण्डियन लिटरेरी हिस्ट्री, भाग १, पृष्ठ २९७ 
वराह मिहिर-बुहत्‌ सहिता, भट्टोत्पल विवृति सहित, इ. जे. छाज़रस कम्पनी, 
काशी (संवत्‌ १९५४ वि०) 


अडतीसवाँ अध्याय 


केशराग और स्याही 


प्रो० परशुराम कृष्ण गोडे ने प्राच्यवाणी (कलकत्ता) मे एक लेख १९४६ ई० में 
भारत मे स्याही के धन्धे के इतिहास के सबंध मे प्रकाशित कराया । इस लेख में उन्होने 
कहा कि इस संबध का सबसे पुराना योग १३वीं शती का मिलता है (नित्यनाथ 
सिद्ध के रसरत्नाकर मे) । उन्होने दूसरे एक लेख में यह प्रदर्शित किया कि बाहों 
को काले करने के योग भी रूगभग वैसे ही है, जैसे कि स्याही बनाने के । केशराग 
संबंधी ये योग दूसरी शती के है। नावनीतक नामक एक पुस्तक छाहौर से १९२५ 
ई० में कविराज बलवतसह मोहन ने सम्पादित करके प्रकाशित की (डा० आर० 
हाने ले ने पहले इसे एडिटिओ अप्रिन्सेप्स मे प्रकाशित किया था) | इस पुस्तक का 
दशम अध्याय केशराग से सबध रखता है। यह पुस्तक दूसरी शती की रचना है। 
बावर हस्तलिपि, पु० १६४-१६६ का अग्नेजी अनुवाद हानेंले (0०:76) 
ने किया है। लेख कहीं-कही खण्डित भी है। इसीके आधार पर केशराग संबंधी 
निमत विवरण दिया जा रहा है--- 

तिल के तेल मे....-.और करवीरक पकाये । इसका नस्‍्य (८ए- 

]707९) और अभ्यञ्जन (मलहम या अवलेप) के रूप में प्रयोग करे, तो यह सफेद 
बालो को काला कर देगा (पलित का नाश करेगा) । 

२. पुण्डरीक और. .... . से बना अवलेप भी पलितनाशक है।' 


१. प्राच्यवाणी, १९४६, भाग हे, सें० ४, पृ० १-१५। 
२. “''करवीरक॑ तिल तेलेन पाचयत्‌ । 
तस्पास्भञजनवोगोयं सिद्ध: पलितनाशनः ॥ (८९१) 
३ प्रपुण्डरीक 002 0 20% 0५७४५ अ 84% नि 
पिष्ठोष्यं लेप: पलितनाबनः । (८९२-८९३) 
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३. रोचना, काचमापी, शतपुष्पा और तिल यदि बालो मे लगाये जायें तो बाल 
ऐसे काले हो जायँगे जैसे अअ्जन (एण्टिमनी ) ।' 

४. नील, सैन्धव नमक और पिप्पली को पानी के साथ पीसकर केशो में रूगाये 
तो ये अञज्जन के समान काले हो जायेंगे । 

५. अभया (हरें) और आँवले से पहले तो सिर को धोये । इसके बाद अलं- 
बुषा और नील को पीसकर गरम-गरम सिर पर लगाये । ऐसा करने पर पलित से 
बचे रहेगे (बार सफेद न पड़ेगे) । 

६- तूतिया (कापर सलफेट) मुस्त, फेकासीस (फेरस सरूफेट), कूर्म या कछए 
का पित्त, अयोरज (लोहचूण ), दन्ती, सहदेव (9029 £]077704०७) और 
भूगराज, इन सबका एक-एक भाग लेकर विभीतक (बहेड़ा) के तेल के साथ पकाये, 
तो यह पलित का नाश कर देगा। यदि सिर मे इसे बराबर रूगाया जाय तो बालू सफेद 
न पड़ेंगे ।* 

७. भृंगराज का रस एक प्रस्थ, उतना ही दूध, एक पल मधघुक ([4००४८०), 
इन्हे एक कुडव तैल में पकाये । इससे तो बढाका (बगुला) पक्षी का रग भी कारा 
किया जा सकता है । यह एक सप्ताह में ही बारह वर्ष के लिए बालू काले कर देगा, 
यदि नस्य के रूप में इसे काम में लाये तो सौ वर्ष तक भी बाल सफेद न पड़ेगे ।' 


१. रोचना काचमाच्ी च्‌ शतपुष्पा तिलास्तथा। 

अनेन ज्रक्षिताः केशा भवंत्यञ्जनसन्नचिभाः ॥ (८९३-८९४) 
२. नीलीका सेन्धब च्‌ वे जलूपिष्टठा श्र पिप्पली। 

अनेन च्क्षिता: केशा भवन्त्यज्जनसबन्लिभाः ॥ (८९४-८९५) 
३. अभपामलक्ताम्याञच पूर्व प्रशालप्रेच्छिर:। 

अलम्बुकश्च संगृह्य पीषेन्नीलिकया सह ॥ (८९५-८९६) 
४. तुत्यवुत्तं सकासीस कम्मेंपित्तमयोरज : । 

दन्‍्ती च सह॒देवा च भागो भृंगरजस्य च॑ ॥| 

विभीतकानां तेलेन सिद्ध पल्तितनाशनम्‌ । 

अभ्यंग सतत कुर्यात्‌ पलितं न भविष्यति ॥ (८९७-८९८) 
५. भूृंगराजरसप्रस्थं तद्वत्‌ पयसः प्ले च्‌ मधुकस्य । 

तेलकुडवे विपकव॑ कुर्यात्‌ कृष्णमपि बलाकाम्‌ ॥ 


केशराग और स्याही <२५ 


८ रामतरुणी की जड़ दो पलक, मधुक की जड़ एक पल, शावरक की जड़ आधा 
पल ओर अक्ष (बहेडा) का तेल दस पल, इन्हे धप की गरमी से दस दिन तक लोहे के 
बतन मे पकाये। इसका नस्य करे तो भौरे के रग जैसे काले बाल हो जायेंगे । 

९. अविले का रस एक प्रस्थ, इतना ही घी और एक पल मधक, इन्हें हलकी 
आँच पर पकाये । इस अवलेप का प्रयोग करने से अन्धे को भी दृष्टि मिल जायगी 
और सफेद बाल काले पड़ जायेंगे । इसका नस्य करने पर गयी हुई दृष्टिशक्ति भी 
वापस आ जायगी। 

१०. त्रिफला, नील, नीला कमर इन सबको बराबर-बराबर भाग छे | पिण्डा- 
रक ( ४४४४५८४६ 8/77052 ), अज्जन (एण्टिमनी सलफाइड), पिप्पछीमल और 
सहचर (826८8 ८75:०८७) के पत्ते ले । इनमे जामुन का कषाय (काढ़ा) 
सिलाये । जामुन की जड़ के पास की मिट्टी ले। ककुभका फल ले और दो कुडव तिल 
का तैंछ ] इत सबको विभीतक के तेल में मुदु अग्नि पर पकाये। इसका पन्‍न्द्रह दिन 
तक नस्य ले तो सोलहवे दिन रोगी के सिर पर एक भी सफेद बाल न दीखेगा। सारा 
सिर काला हो जायगा । रोगी के नेत्र और मुख स्वस्थ हो जायेंगे । उसके सब बाल 
काले पड़ जायेगे । यह अगस्त्य का कथन है।' 


नाइयति वलिपलित द्वादशवर्षाणि सप्तरात्रेण। 

मासेन च वर्षदशर्त नस्तः कर्मप्रयोगेण ॥ (८९९-९००) 
१. रामतरुण्या मुलपले पल नव सघुकस्य । 

शावरकस्याघंपरून्दश च पलान्यक्षतेलस्थ ॥ 

आदित्येन विपक्व॑ पात्र का््णॉयसे दशाहामि। 

कुर्यान्नस्तः कर्म भ्रमरसवर्णानि पलितानि ॥ (९०१-९०२) 
२. आमलकरसप्रस्थः सर्पिः प्रस्थः पल व मधुकस्य । 

संभृत्य सर्वेतद्रेद्यो मुद्वश्निना विपचेत्‌ ॥ 

अन्धमनन्धं कुर्यात्‌ पलितसपलितं तथंव दृढदन्तम्‌ । 

एतन्नस्तः करण गतामपि निवर्तेयति दृष्टिमु ॥ (९०३-९०४) 
३. त्रिफलां व समां कुर्यान्नील़ीं नीलोत्पलानि च्‌। 

अक्षमान्पृथरभागान्फल पिण्डारकस्य च्‌ ॥ 

अज्जन पिप्पलीसूल पत्र सहचरस्यथ च्‌ । 

जम्बकषायः क्ेंव्यः जंबमूलाच सृत्तिकास्‌ ॥ 
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११. त्रिफका, सहचर का फूल (फ्रेशा८7०४ ८7०४४८७), जामुन, कारमर्ये 
(09८709 2ए70076७) , ककुभ के फूल, आम के फल का मध्य भाग, पिडारक फल 
(ए#डप्टएं३ $77059), कासीस, असन का फूल ( 7'ठष्प्रगां।॥०० ६077070052 ) 
नील, नील कमल के डठल की ग्रन्थि, अव्जन (एटिमनी सहफाइड ), अज्जन वर्ण का 
कर्देम, लोहचूर्ण, दोनों तरह की कण्टारिका, दोनों शारिवा, मदयन्ती ([4अ्रशाएपरा। 
59709), भृंगराज का रस (2८5५० 25०) और बहेड़े का तेल, इत सबको 
लेकर असन के कषाय में मिलाये और काले लोहे के पात्र मे दस दिन तक बिना 
उबाले पडा रहने दे। फिर मन्द अग्नि पर अच्छी तरह पकाये। इसमे फिर माय (उर्दे) 
और मूंग में रखा हुआ शुक्‍त (सिरका) मिलाये। इसे फिर आधे महीने सुरक्षित रख 
छोड़े और तब केशों में रूगाये । त्रिफला से अपने शरीर को भावित करके और 
कृसर (खिचडी) खाकर इस तैल की एक शुक्ति-माप एक बार मे तस्य करे । इवेत 
सिरवाला व्यक्ति नस्य कम में यदि एक प्रस्थ तैल उपयोग कर डाले, तो उसके बार 
काले पड़ जाय॑गे ।* 


ककुभस्य फल कुर्यात्‌ हो तेलकुडवो तथा। 
एतद्‌ बेभीतके तेले दनेमेहग्निना पचेत्‌ ॥ 
म. . . सराहानि नस्तः कर्म समाचरेत्‌ । 
ततः षोडशमे हाह्नि न रवेतः कृष्णमूर्धजः 
सुवक्त्रनयनः श्रीमान्‌ भवेज्नीलशिरोरुहः । 
इत्युवाचेह भगवान्‌ अगस्त्यो बदतां बरः ॥ (९०५-९०९) 
जत्रिफला सहचरकुसु् जंबकाइसये ककुभकुसुमञूच । 
चुतफलस्य च्‌ सध्यं तथव पिण्डारकफलअ्च । 
कासीसमसनकुसुम नीली नीलोत्पर्ल घविसग्रन्थि: । 
अजजनसबञ्जनवर्णइच कर्दभो लोहच्ंड्च ।॥। 

द्वेकण्ठकारिके हे व शारिवे दापयेच्च मदयंतीम । 
भुगराजरसं चाथो तथव वेभीतक तेलम ॥ 
असनकथषायालुडितं पात्रे कार्ष्णयसे वल्याहानि । 
स्थितमेतदनिर्भ दर्धं सम्यझ सृदग्लिता विपचेत्‌ | 
सुदगेष्वण मा्षेष्‌ च शुकत स्थाप्यमर्धभादायय .। 

पूर्ण ततोष्धंमासे कंतरक्षन्तत्प्रयोक्तव्यम्‌ु ॥ 


/च 
के 


५ 
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जिसके सिर,पर सफेद बाल है, उसे न माला शोभा देती है, न वस्त्र और न भूषण । 


अतः मूर्धजराग (जिससे केश रगे जाते हो) का सेवन करना चाहिए । 
निर्देश 
परशुराम कृष्ण गोडे--प्राच्यवाणी कलकत्ता, में प्रकाशित लेख (१९४६) । 
वराह मिहिर--बुहत्संहिता भदटोत्पक विवृति-सहित, लाजरस कम्पनी, 
काशी । (सवत्‌ १९५४ वि० ) 


लौहे पात्रे तंडलानू कोद्रवाणां शुक्‍ले पक्‍्वां लोहचर्णेन साकस्‌ । 

पिष्टान्‌ सुक्ष्मं मूध्ति शुक्लास्लकेश दत्त्वा तिष्ठेद्‌ वेष्टयित्वाकंपन्रेः ॥ 

याते द्वितीय प्रहरे विहाय दद्याच्छिरस्यामरूकप्रलेपम्‌ । 

संछाद्य पत्नेः प्रहरद्ययन प्रक्षालितं काष्ण्यंमुपेति शीर्षम्‌ ॥ 

पश्चाच्छिरःस्नानसुगन्धतेले: लोहाम्लगन्ध॑ शिरसोपपनीय । 

हृद्येश्च गन्वेविविषेश्च धूपेः अन्तःपुरे राज्यसुल निषबेत्‌ ॥ (७६११-४) 
(बहतसंहिता, जं. एच. अथाल्ये का संस्करण, 

रत्वागिरि, १८७४, पृु० ४१९-४२० ) 


उन्तालिसवाँ अध्याय 
कपड़ों की धुलाई--रीठा, सज्जी आदि के प्रयोग 


डा० एलबर्ट न्यूबगंर (]०००८:४८८) ने अपनी पुस्तक टेकनिकलछ आर्ट स 
एण्ड साइन्सेज आव्‌ द एन्द्रोण्डस (१९३०) में लिखा है कि प्राचीन समय के लोग 
एक वनस्पति का प्रयोग कपडे के धोने मे किया करते थे, जिसका नाम फुलसे-हब॑ 
(70/075 ८75) रखा गया । यह सभवत' जिप्सोफिला स्ट्रथियम (09807 
#तागगपर) पौधे की जड़ थी और सोप-रूट (साबुन-जड़) के स्ताम से अब भी 
शाल आदि धोने में पूर्वी देशों में काम आती है। प्लिनी ने इसका नाम स्ट्रू थिओन 
(5तपआं०7) दिया है। 

आजकल घुलाईं के काम में साबुन का अधिक प्रयोग होता है। सन्‌ १६४४ 
ई० में बोकेरी (:80८४८ए०) ने पुरंगाल वालो के भारतीय किलों का जो विवरण 
लिखा है, उसमे साबुन के लिए 'सबाओ” ( 5409० ) शब्द का प्रयोग हुआ है। 
फारसी शब्द साबून, अरबी साबोन या शाबून और तुर्की शब्द शबुन है। अरबी शब्द 
संभवतः छेटिन “595०” ( सैपो ) का विक्वत रूप है। पुर्तंगालवासियों के आने 
से पूर्व हमारे देश में साबुन का प्रयोग सभवतः अज्ञात था, ऐसी कल्पना साबुन” शब्द 
को देखते हुए उचित प्रतीत होती है, पर वाट (५४०४) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
कमर्शल प्राइकट्स आब्‌ इण्डिया मे यह स्वीकार किया है कि भारतवर्ष के धोबी 
और रंगरेज बड़े पुराने समय से साबुन का व्यवहार करते रहे है । 

सूबा बरार के सबंध मे आइन-इ-अकबरी (सन्‌ १५९० ई०) में एक उल्लेख 
इस प्रकार आया है--- लितार (लछोनर-झील ) मेखूर प्रदेश का एक भाग है. . . - इन 
पर्वतों मे लगभग वे सभी चीजे पायी जाती है जो काँच और साबुन बनाने के लिए 
आवश्यक है, यहाँ शोरे के धन्घे भी है। ( गाडविन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, 
कलकता १८९७) । 

फ्रास्सिस बुकानन (फ्खए0ं5 30८शाआ।) ने सन्‌ १८११-१२ में लिखी 
अपनी पटना-गया रिपोर्ट में लिखा है कि कम्पनी की ओर से नियुक्त धोबी 
साबुन, घूने और सोड़े का व्यवहार करते है। मे चीज़ें उन्हें कम्पनी के एजेण्ट देते' 
हैं। ये धोबी रंग उड़ाने का भी काम करते है, एक गटूठा कपड़े घोने पर दो. 
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रुपया साबुन पर व्यय पड़ता है। यह भी लिखा है कि बिहार में साबुन बनाने का धन्धा 
बहुत व्यापक है। यह साबुन बनाने में ४२ सेर चर्बी (५ रुपया), १५ सेर अलसी 
का तेल (१ रुपया १० आना), २ सेर चूना (२ आना), ८ सेर मामूली सोडा (६ 
आना), लकड़ी (४ आना) । कुल खचे ७ रुपया ६ आना होता है। इतने में ८४ 
सेर साबुन बनता है जिसका दाम ११ रुपया होता है। इसमे ३ रुपया १० आने 
का लाभ है। 

एक-एक बॉयलर में इतना-इतना साबुन महीने में दो बार बनता है । 

मामूली सोडा के नाम पर सज्जी मिट्टी का बहुधा उपयोग किया जाता था। 

श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने अपने एक लेख में, जो पूना ओरिएंटेलिस्ट मे सन्‌ १९४७ 
में छपा था, (भाग ११, पृ० १-२२) मार्च १७७३ ई० के एक निर्देश 'पेशवाईच्या 
सावलीत” का उद्धरण दिया है, जिसमे खाज (खरज) रोग की ओपषधि में गधक, 
चोख, भिलावे, ऑबेहलठद (आँवा हलदी ), सज्जी खार और साबण (साबुन) का प्रयोग 
बताया है। घोडी के शरीर में साबुन भलने का भी इसमें निर्देश है। सन्‌ १७८८ 
(शक १७१०) के एक लेख में मिलता है कि पूना के बाज़ार में सोप बिलायती 
भी बिकता था। गुरु नानक ने छिखा है कि “मूत पलीती कपड होयथ वे सबूनी रूय्ये 
धोये ।” मराठी कवि मुक्तेश्वर (सन्‌ १५९९-१६४९) ने लिखा है कि “जैसे 
वस्त्र स्पशिल्या सावणीं । सकक सत्ठाची होय हानी” (नव० २४।१४८ ) । 

कबीरदास (जन्म सन्‌ १३९९ ई०) में साखो-संग्रह में साबुन का उल्लेख है--- 

गुरु धोबी सिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार। 
सुरत सिलापर घोहये, निकसे रंग अपार ॥ 

साबुन शब्द का उल्लेख पुराने सस्क्ृत ग्रन्थों में नही है। अमरकोश (सन्‌ 
५००-८०० ई० ) के वनौषधि-वर्ग में “रक्तोइसो मधुशिग्रु: स्थादरिष्ट: फेनिकः सम 
(पक्ति ७११), और ककंन्धूबंदरी कोलि: को कुवकफेनिले” (पंक्ति ७२१) में 
अरिष्ट और फेनिल शब्द साथ-साथ आये है, कोशकारों ने रीठा आदि (8099 
9०८7०४ 9970) के लिए इन पर्यायों का प्रस्ताव किया है । 

वात्सायन के कामसूत्र में स्नान के संबंध मे फेनक शब्द का श्रयोग हुआ है--- 

नित्य स्ताव॑, द्वितीयकमुत्सादनम्‌ | तृतीयक. फ़ेनकः, चतुर्थकमायुष्यम्‌ ॥। 

अर्थात्‌ नागरक (नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति) को उचित है कि प्रति दिन स्नान 
करे, प्रति दूसरे दिन तेल मरे, प्रति तीसरे दिन फेनक (साबुन) लगाये और प्रति चौथे 
दिल दाढ़ी बनाये । | हि 
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फेनक कोई भी झाग उठानेवाला पदार्थ हो सकता है। आवश्यक नही कि यह 
साबुन ही हो । इस देश में अनेक फलों का उपयोग झाग उठाने के काम में होता रहा 
है, जैसे--शिकेकाई --- 0८४८७  ८07८०॥79, रीठा 54|ाएवफ परयणि॥प४ 
अष्टांगहुदय कोश में श्री के. एम. वैद्य ने शिकेकाई को सस्क्ृत 'सप्तला” माना है ।' 
रीठा शब्द “अरिष्ट” का अपभ्रश है ।' अरीठ, रिठा, रिष्ठक आदि इसी के अपभ्रश 
हैं । मनुस्मृति में विभिन्न वस्त्रो को साफ करने के लिए विभिन्न पदार्थ बतलाये है--- 
ऊष (खार-मिट्टी) कौशेय (रेशमी) और आविक (ऊनी ) वस्त्रों के लिए, कृतप वस्त्रों 
(पार्वतीय छागरोममय कम्बल वसन) के लिए अरिष्ट या रीठा, पतली छालों 
के बने कपड़े या अंशुपटटट के लिए श्रीफल और फलालैन (लिनेन) या क्षौम वस्त्रों के 
लिए सफेद सरसो ।* 

डल्हण (११०० ई०) के कथनानुसार ऊषक या क्षार मृत्तिका बनारस के 
निकट बड़तर देश में प्रचुर मात्रा में मिलती थी। 


१. (क) पटोरूसप्तलारिष्टशाड्रेष्टावल्गुजाध्मुताः ( अष्टांगहदय, सुत्रस्थान, 
अध्याय ६, इलोक ७५ ) (अरुणदत्त ने सप्तठा और सातला एक ही माना है 
और अरिष्ट का अर्थ निम्ब किया है । अरुणदत्त सन्‌ १२६० ई० का है ।) 

(ख) सप्तला चंसाह्ला च बहुफेनरसा व सा । (आत्रेय) 
(ग) सातला सप्तला सारी विदला विमला5मला। 
बहुफेना चर्मकषा फेना दीप्ता सरालिका ॥॥ 
(धन्वन्तरिनिधण्टु---असरकोश से पूर्व का) 
(घ) अथ सप्तला, विसला सातला भूरिफेना चर्मकृषेत्यपि ।(असरकोश, वनौ- 
बधिवर्ग, पंक्ति ९३५) 

२. (क) कृष्णपफल अरीठा इति लोके, इति डल्हूणः (डल्हण, सन्‌ ११०० ई० ) 
(ख) रोठा गृच्छफलो5रिष्टो मद्भल्यः कुंभवीजकः | (राजनिघंदु, सन्‌ १४५०) 
(ग) क्षीरस्वामी ने अरिष्ट की व्युत्पत्ति दी है--न रिष्यस्त्यनेन अरिप्टो 

रक्षाहेतुः । 

३. कौटोयाविकयोरूषे: कुतपानामरिष्टकः । 
श्रीफलेरंशपट्टानां क्षौमाणां गौरसषेपेः ॥ (सनु० ५॥१२०) 

४. ऊषकः क्षारमत्तिका वाराणसीसभीपे वडतरदेशे बाहुल्येम भवतीति डत्हण:। 
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अष्टांगहदय (८-९वी शती) के सूत्रस्थात १५१२३ में ऊपक नाम आता है।' 
शिवदीपिकाकार ने ऊषक का नाम कल्लर नमक” दिया है । अरुणदत्त ने भी 
इसका अर्थ कल्लर किया है- (ऊषक:ः ) वृषकः, कल्लर इति प्रसिद्ध:', हेमाद्रि ने ऊपक 
का अर्थ 'क्षारमृत्तिका” (खारी मिट्टी ) किया है। ऐसा ही अमरकोश में भी अर्थ है। 

श्रीफल या बेल का प्रयोग मन॒स्मृति में अंशु पट्टों को स्वच्छ करने में बताया गया है । 
ये वस्त्र वृक्षों की पतली छाल से बनाये जाते थे। बेल में जो टैनिक अम्लू रहता है, 
बह सभवत' छाल के बने हुए कपड़ों पर आभा छाने के लिए उपयोगी होता हो, ऐसी 
कल्पना की जा सकती है। 

इसी प्रकार यह भी कहना कठिन है कि सफेद सरसों (गौर सर्षप) किस प्रकार 
के क्षौम वस्त्रो को स्वच्छ करने मे हितकर होती थी, जिसका व्यवहार भनुस्मृति के 
उक्त इलोक में निदिष्ट है। 

सनुस्मृति के समान ही याज्ञवल्क्य स्मृति में मी आचाराध्याय के द्रव्य शुद्धि प्रकरण 
में ऊषक, ग्रोमृत्र, श्रीफल और अरिष्ट का उपयोग आविक (ऊती कपडे), कौशिक 
(कोशोद्भव, तसरीमय वस्त्र), अशुपदट् (नेत्रपट्ट या महीन रेशमी वस्त्र), कुतप 
(पर्वतीय बकरों के बालों के कम्बल--- परवेतीयं छागरोममय कम्बलूवसनम्‌” ) 
और क्षौम (अतसीमय वस्त्र) के वस्त्रों की घुलाई में हितकर बताया गया है ।' 
गोमूत्र रखा रहे, तो उसमें से अमोनिया पृथक्‌ हो जाता है, जिसके कारण मूत्र में 
कपड़ो को साफ करने के गुण आ जाते हैं।' डा० न्यूबगर ने अपने प्रन्य “टेकनिकल 


१. ऊषकस्तुत्यक॑ हिगु कासीसद्यसेन्धवम । 
सशिलाजतु कृच्छाइसगुल्ममेदः कफापहम ॥॥ (अष्टांगहृदय, सूत्र० १५१२३) 

२. सोषरुदकगोमत्रेः शुद्धधत्याविक कौशिकम्‌ । 
सश्रीफलेरंशुपट्ट सारिष्टेः कुतपं तथा । 
सगोरसर्षपे: क्षोम॑ पुनः पाकेन सुन्सयम्‌ ॥ (याशवल्क्यस्मृति) 

३. छा एातीा4 6 7000 गाते टरपरशल्त #पंड 06 ४०ए००घ५ ति705 
8049 ९6 ज़लाल प्र&९60,  (०7९००एथ ४8९, शॉट) 7658 ए४४४१९४५ 
07 कर्गीलि$, जा0 ज़लाल प8 96 ० धाढ रि०टाआछ, 2060८86९ं 
पा [ट65 जिद 090 96०7 ए३८९० [07 प5० ३९ ४१९ 8078९ 2077075 
8ठएटते 38 3 ८४०वकअंहर गराभदाकं हि 70 80 90९॥ तै८०07070820'. 
[छ ८०5८१वुफए्ट१०९ ० ३४8 टणाप्टओ3 0९ ब््यपाणां३, सं एलथा0ए2पे 
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आटंस०” में इसका उल्लेख किया है। सुराने छोगो को मूत्र की रासायनिक प्रक्रिया 
का तो ज्ञान न था, पर वे इससे लाभ अवश्य उठाते थे। गलियो के सिरो पर घड़े रख 
दिये जाते थे, जिनमे वे मूत्र का सग्रह करते थे । 

याश्वल्क्यस्मृति के व्याख्याकार अपरा्क ने और भी स्थलो का इस प्रकरण मे 
उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि धुलाई के काम में निम्न द्रव्यों का प्रयोग किया 
जाता था-- (१) उष्ण वारि (गरम पानी,), (२) भस्म (राख), (३) चूर्ण (जौ, 
गेह, कछाय, माष, मसूर, मुदूग का आटा और गोबर), (४) अम्ल, (५) लूवण, 
(६) पाण-तै-सिकता (सन, तेल और बाल) से काले लोहे के बरत॑नो की घुलाई 
या भजाई, (७) तापन (गरम करना, ताव देना), (८) मृद्‌ (मिट्टी), (९) 
क्षार, (१०) गोशकृद भस्म (गोबर या कडों की राख), (११) सिकता (बाल), 
(१२) आम्छोदक, (१३) अद्मप्रध्षण (पत्थर से घिसकर, या पत्थर पर पीटकर ), 
(१४) गोमूत्रक्षार, (१५) गोवा. घर्षण (गाय के बालो से रगड़कर ), (१६) 
क्षौम वस्त्रों के लिए सुवर्णाक्त जल, (१७) रजताक्त जल (ऊनी और रेशमी वस्त्रों 
के लिए), (१८) हवा, आग, धूप और चाँदनी के प्रभाव द्वारा ऊनी वस्त्रो की शुद्धि, 
(१९) अरिष्ट (रीठा), (२०) इगुद, (२१) तण्डुछ और (२२) सर्षप (सरसों )। 


५६ बाते 480 ३८७४० ३8 4 टॉल्गराआाए ब8200.. "गं5 टल्थाओंएड ३०००: 
जब पिपीट प्रातट5८व॑_ ०ग्राएु ६0 6 शि। 9००007ंग१ एभ्र्पत्र 
84007780 ०ए ४6 8&फा70779, (30 $, 5020 ए88 (077९4. 9. 775) 
१. (क) ऊर्णाकौद्ययकुतपाः क्षौमपट्टदुकूछजाः । 
अल्पशौचा भवनन्‍्त्यते शोषणप्रोक्षणादिभिः ॥ 
तानेवामेध्यसंयक्तान्क्षाल्येच्छोधन: स्वकः । (देवलस्मृति) 
(ख्र) सर्ववाससां प्लावनेन शुद्धि । (हारीत) 
(ग) उदश्विद्वल्मीकमृत्सषंपेइच ऊर्णासयानाम्‌ । 
स्नेहसकतुकुल्माषोन्सर्दनेर्गुरूणामूर्णामयानाम्‌ । (अंगिराः ) 
(घ) पद्माक्षेः मृुगरोसिकाणास्‌ । (विष्णु) 
(ह$) क्षारोबाम्याँ कार्पासदाणमयानां पुत्नजीवकारिष्टे: क्षौसवरोणर्णानां, 
पुत्रजीवकोददिवदुस्यामजिनानाम्‌. - - इत्यादि । (हारीत ) 
(लव) चेलानां मृदुभस्मगोमूत्रक्षारोदकः । (शंख) 
(छ) ग्ोमृत्रक्षारवादि । (बह्मपुराण ) 
५३ 
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भारतवर्ष मे पाँच कारु या कलाकार या शिल्पी माने जाते थे" जिनका समाज मे 
मुख्य स्थान था--तक्षा (बढई ), तन्त्रवाय (जुलाहा ), नापित (नाई), रजक (धोबी) 
और चर्मकार (मोची) । इनका कार्य पवित्र एव शुद्ध माना जाता था--कारहस्तः 
वाचिः: । सनसस्‍्म॒ति में कहा है कि धोबी को चाहिए कि शाल्मली के बने चिकने 
पट्टे पर कपडे को धोए और एक-दूसरे के कपड़ो में अदल-बदलू न करे, और न किसी 
को अन्य के कपडे पहनने को दे । 

धोबी को निर्णेजक और रजक कहा है। वस्तुतः रजक का अर्थ रगाई करनेबाला 
(रगरेज) है। यह ठीक है कि धोबी के वस्तुतः: दोनो काम हैं; कपड़ा धोना और 
कपड़ा रगना। (निर्णेजक स्थाद रजक'--अमरकोश) । जातकों में रजकबीधि 
या कपड़े धोने-रगने वालो की गली का उल्लेख आता है।* 


निदंश 


परशुराम कृष्ण गोडे--पून्ना ओरिएटलिस्ट (१९४७) में प्रकाशित सम 
नोट्स ऑन दि हिस्ट्री आँव सोप नट्स, सोप एण्ड वाशर-मन इन इंडिया 
लेख । 


(ज) तृणकाष्टरज्जुभूजेशणक्षौमच्रीरचर्संवेणविदलपत्रवल्कछादीनां चैलबत 
शौचम्‌॥। (काइयप) 
१, तक्षा च तन्त्रवायइच नापितो रजकस्तथा । 
पञचमदचर्मकारबज कारवः दिल्पिनों सता: ॥ 
२. कारुहस्तः शुचि: (याज्ञ ० स्पति ११८७) । इस पर अपरार्क-ध्याख्या 
इस प्रकार हे-- 
कार: शिल्पी रजकतन्तुवायादिः । तद्धस्तक्ृतं द्रव्य शुीत्यर्थः ।. . 
तेन रजकसेवकादिभिः संस्कृतानां वस्त्रादीनां. . . शुधित्वमेश । 
३. शाल्मलीफलके दइलक्षण मिनिज्यान्षेजकः दाने: । 
न च वासांसि वासोभिनिहेरेन्न च वासयंत्‌ ।। (सनु० ८।३९६) 
४. आर. वी. सेहता की  प्री-बुधिस्ट इण्डिया, बस्चई, १९३९, जातक ४, पृ० 2१। 


परिशिष्ट-१ 
नालन्दा की कुछ धातुर्मतियों का रासायनिक परीक्षण 


नालन्दा की ख्याति ईसा से तीन शती पूर्व की है। ईसा के बाद ५-७ शती तक 
तो इसकी प्रतिष्ठा बहुत ही बढ गयी । फाहियान (४०५-४११ ई० )और हाय न-त्सांग 
(६३०--४५ ई०) के समयों के गौरवमय उल्लेख इस नगरी के मिलते है। नालन्दा 
के भग्नावशेषों पर बहुत अच्छा कार्य हो चुका है। कॉसे के पात्र और मूर्तियाँ यहाँ 
की प्रसिद्ध रही है। बुद्ध और महायान बौद्ध-देवों की ५०० से अधिक मूर्तियाँ यहाँ 
मिली, जो ८वी से १२वी शती तक की है। नालन्दा की इस धातुकला का प्रभाव 
इस देश तक ही सीमित न था । बृहद्‌ भारत के पूर्वी द्वीपों तक में इस कला का गौरव 
पहुँच चुका था । वहाँ पर भी ऐसी ही धातुमूर्तियाँ मिली है, जिन पर नालन्दा कला का 
स्पष्ट प्रभाव है। नालन्दा वह स्थली थी जहाँ महायान शाखा के सुविख्यात विद्वान्‌ 
नागार्जुन ने रसायन सबधी ऐतिहासिक कार्य किया । 
भारतीय कॉसे और पीतल का काम हरप्पा यूग तक हमे ले जाता है। हरप्पा 
काल की पीतल की कोई वस्तु तो इस समय नही मिलती, पर तक्षशिला की पहली 
या दूसरी शती की वस्तुएँ अवश्य मिलती है, पर यह अधम कला की ही च्योतक हे । 
गुप्तकाल में धातुकला बहुत ही विकसित हो गयी थी और पूरी आदमकद मूततियाँ 
भी बनायी जाने रूगी थी । भागलपुर जिले के सुल्तानगज में "वी शती की बुद्ध की 
एक ताम्रमूर्ति पूरे आकार की मिली है जो आजकल बमिघम अजायबघर में है। 
गया ज़िले के कुड बिहार मे २४० पीतलू-कॉसे की मूर्तियाँ इसी काल की मिली है । 
मध्य प्रदेश, रायपुर जिले के सीरपुर मे भी बौद्धकालीन धातुमूतियाँ मिली है। चोल 
काल में दक्षिण भारत मे भी (९ से १३ शती) मूर्तिकला बडी प्रौढ़ थी। ये सब 
मर्तियाँ मोम की मूर्ति बनाकर तैयार की जाती थी । मोम की मूर्ति पर मिट्टी लेप दी 
जाती थी। मोम पिघकाकर अछूग कर लिया जाता था और मिट्टी का साँचा तैयार 
हो जाता था । इस साँचे मे ताँबा या अन्य धातु पिघछाकर डाल दी जाती थी । यह 
धातु ठडी होने पर मूर्ति बव जाती थी । पोली मूर्तियाँ नेपाल में इस तरह बनाते थे 
कि पहले मिट्टी की मूर्ति बना छेते थे । इसके चारो ओर एकरस मोम का लेप चढ़ाते 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


“३६ 


थे और उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेप करते थे। फिर गरम करके मोम अलग कर 


लेते थे और इस साँचे को धातु की मूर्तियाँ बनाने के काम में छाते थे । 


में दिये गये है । 


इन मूर्तियों की धातुओ के रासायनिक विश्लेषण निम्न सारणी 
एक उदाहरण मे ये अंक इस प्रकार निकलते है (प्रतिशतता में )-- 


० 
२ 


ट 
ध्थ 


हक 000 ॥ जज जे" 


५ 
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परिक्षिष्द-२ * ८३७ 


ताँवा ९२.१७, वग-शून्य, सीस-शून्य, छोह ०.७८, यशद ७ ०४, निकेल-सुक्ष्म 
योग ९९.९९% । यह स्पष्टतया तॉबे और यशद की बनी मिश्र धातु अर्थात्‌ पीतल 
है । | 

कुछ में ताँवे और रॉगे (वग) की अच्छी मात्रा मिलेगी । इनमे १४ ६२ से 
२३ ६८ प्रतिशत तक राँगा है। हजारीबाग की खानो मे वग केसिटराइट-रूप में 


मिलता है, सभवत. नालन्दा की मूर्तियों मे राँगा इसी अयस्क से प्राप्त किया जाता 
रहा हो | 


परिशिष्ट-२ 


मिद॒ठी का तेल 


बिल्हण के विक्रमांकदेवचरित मे, जिसे बाम्बे सस्क्ृत सीरीज़ में डा० बूहलूर ने 
पहली बार प्रकाशित किया, एक इलोक है, जिसमे “पारसीकतैछ” का उल्लेख है-- 

अचिन्तनीयं तुहिनद्रवाणा श्रीखडवापी पयसामसाध्यम्‌ । 

असूत्रयत्पत्रिषु पारसीकतैलाग्निमेतस्थ झते मनोभू: ॥ (९२० ) 

ट्रिवेण्ड्रम सस्क्ृत सीरीज़ में प्रकाशित, गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित आयें- 
मज्जुश्री-मूलकत्प के पृष्ठ ८३ पर “तुरुष्कतैेछ” का उल्लेख आता है जिसका प्रयोग 
धुत के स्थान में दीप मे करने की ओर सकेत है-- 

ज्येप्ठ पट तत्रैव देशे तस्मि स्थाने पटस्य महती पूजां छत्वा सुवर्णरूप्यमये. 
ताम्रमृत्तिकमयै्वा प्रदीपक तुरुष्कतैलपूर्ण गव्यधृतपूर्णर्वा प्रदीपक प्रत्यग्रवस्त्रखण्डाभि. 
कृतवर्तिभि लक्षमेक पटरय प्रदीपानि निवेदयेत्‌ । 

स्पष्ट है कि पारसीक तैल और तुरुष्क तैल दोनो ही मिट्टी के तेल है। सन्‌ 
५००-११०० ई० के बीच मे भारत को इनसे परिचय भ्राप्त हुआ। बिल्हण का ग्रन्थ 
सन्‌ १०८५ ई० के निकट का और आर्यमज्जुओमूलकल्प सन्‌ ३०० ई० के पूर्व 
का है। 


१, यह विवरण श्री बी. बी. लाल के लेख से लिया गया है (एन्द्राण्द इंडिग्रा, सें० 
१२, (१९५६), पृ० ५३-५७) । 


परिशिष्ट-३ 
भुवनेश्वर-मन्दिरों का लाल लेप 


भुवनेश्वर और उड़ीसा के कोणाक मन्दिरों मे से कुछ में सफेद पलूस्तर है और कही- 
कही छाल रग लगा हुआ है। एम० एम० गागुली का विचार है कि यह लाल रंग किसी 
एक रासायनिक पदार्थ का नही है, यह कई पदार्थो का मिश्रण है। इस संबंध में गांगली 
ने समर्थन में बहत्संहिता (५६, १-३) का उद्धरण दिया है, जिसमे एक लेप का विधान 
है, जो अपक्व तिन्दुक, कपित्यक (कैथ या कठबेल) और शाल्मली के फूल को पानी 
में उबालकर और सर्ज वृक्ष का निर्यास या तारपीन, रेज़िन, अलसी आदि मिलाकर 
तैयार किया जाता था । एक अन्य लेप का विवरण भी मिलता है, जिसे कछाख, बेल 
का गूदा, तारपीन आदि से बनाया जाता था (५६।५-६) | वच्लछेप के एक झौर योग 
में (५६॥८) ८ भाग सीसा, २ भाग कॉसा और एक भाग रोतिका का प्रयोग 
किया गया है । 

भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मन्दिर के छाल लेप का विश्लेषण किया गया, तो पता चला 
कि इसमें वानस्पतिक या कार्बनिक पदार्थ तो कोई है नहीं, और न इसमें नाइट्रोजन 
ही है। इसमें ३६.४२ प्रतिशत फेरिक ऑक्साइड, 7०,(); मिला, जिसके कारण ही 
लेप का रंग लाल था। भुवनेश्वर के बाजार में जो गेंड (700 0०॥70) या लाल 
मिट्टी बिकने आती थी उसमें ५८ ८ प्रतिशत 7४०,०0, था और मैगरमीज़ ऑक्सादड 
(70) बिलकुरू न था। 

मुक्तेश्वर के लाल लेप में निम्न पदार्थ थे--- 

“7,0०0 (१.९५);+ल,0 (१६.४२); मिट्टी और बालू (४०.९७), 
7००४ (३६-४२), ८४० (२.२४); //४० (१.१७), $0, (१.५६) 
योग--2०० । 

टी. आर. गैरोला का अनुमान है कि यह लेप स्थानिक गेरू या छाल ओकर 
(7८6 ०८४7८, 09८:7०४0८) से ही तैयार किया गया होगा। इसमें मैगनीज का 
ऑक्साइड न था । 

(टी. आर. गेरोला, एन्शेण्ट इंडिया, ६, ०१३, जनवरी १९५०) । 
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